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( ऋग्वेद ) 


पकं सद्‌ विप्रा वहुधा वद्निति। 


+ वहधा ऽप्यागमे्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहवीया इवाणंवे ॥ 
( कालिदासं ) 





सुचीनां वैचिध्याजुकुटिरनानापथजुषां 
नणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 


( पुष्पदन्त ) 


उद्धाविव सवंसिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ ! दष्टयः। 
न च ताखु भवान्‌ परदश्यते प्रविभक्ताखु सरित्सिवोदधिः ॥ 
( सिद्धसेन दिवाकर ) 


तीथंक्रियाव्यसनिनः खमनीषिकाभि- 
रुत्प्रष्य तत्वमिति यद्‌ यदमी वदन्ति । 
तत्‌ त्वमेव भवतोऽस्ति न किञ्िदन्यत्‌ 
संक्ञाखु केवरुमयं विदुपां विवादः ॥ 
( अभिनवगुप्ताचायं › 
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आचाय श्रीबल्देव उपाध्याय 


( संक्षिप्त परिचय ) 


जिन मनीषियो ने सतत साधना, न्याय ओर तपस्या से एकाग्रमनसा सुर 
भारती की आराधना की, उनमें आचाय पं० श्री बल्देव उपाध्याय अग्रणी है| 
आपने आजन्म शारदा देवी की श्रद्धा से उपासना की ओर अपनी ज्ञानगरिमा, 
निरछल प्रभावुक व्यक्तिरव ओर प्रकृष्ट पाण्डिलयपूणं अन्तर्ह॑दा मनसा पूयमानाः 
वाणी से शिष्यो को आप्यायित किया । ज्ञानाजंन कर संस्कृत शब्दावली मे उन्होने 
'अधीतमध्यापितमर्जितं यशः को चरिताथं किया। ज्ञान की ऊष्मा से वे 
कमी उत्त नदीं हए, सदैव शीतल अने रहे; प्रकृष्ट पाण्डित्य से कभी उद्धत नदीं 
दए, सोम्य बने रटे; गदी की गरिमा से गवित नदीं हुए ओर सांसारिक प्रपञ्चो 
मरं रहते दए मी तर्स रदे । वे एेसे व्यक्ति ह जिन्द भवभूति की शब्दावली मे 
हम कह सकते दै कि वे त-निश्चय के स्यि सतत अध्ययन करते दै" श्रोत्रिया- 
स्तखनिश्चियाय भूरिश्रुतं शाश्वतमाद्रियन्ते' । सहज उन्नत ग्यक्तित्व, स्मितपूणं 
मुखमण्डल, कुंकुमचुभ्बित निटिल ओर मूजुतापू्णं विद्वत्ता-- यही उपाध्यायी 
की विशेषता है । ्यक्तिस्व, पाण्डित्य ओर चारित्य तीनों का यदि एक योग 
देलना हो, तो आपको उपाध्यायजी मे मिलेगा । संस्कृत विश्वविद्याल्य ने इन्द 
अपने अनुसन्धान संखान का निर्देशक बनाकर विद्वत्ता का आदृर किया है। 


पे वद्देव उपाध्याय का जन्म विया जनपद्‌ के सोनवरसा ग्राम पे 
१० अक्टरू्र १८९९ इई० को एक वैष्णव परिवारं हूभा था । आपके पिता 
प° रामसुचित उपाध्यायजी भागवत के ममी व्याख्याता थे । आपने १९१६ मे 
तौजानाद्‌ से दाद सूक परोक्षा प्रथम प्रणी म उत्तीणं की ओर दिन्दू विश्ववियाल्य 
म प्रवेश किया । कक्षा भाप उक्ष विद्यार्थी थे ओर प्रिन्तिपल ध्रव. तथा 
महामहोपाध्याय प° रामावतारजी के प्रिय छात्रौ मे थे । सन्‌ १९२२ ई० मे आपने 
एम° ए० परोक्ता प्रथम्‌ श्रेणी पै प्रथम आकर उतत की | एम ए० कक्षा ही 
ट्नकी विद्रत्ता की प्रसिद्धि इतनी दो गड कौ उसी व्‌ ^) ट्न्हं अध्य [पकं यनां दिया 
गया । सतत ३८ वर्प तक हिन्दू विश्ववियाटय मै अध्यापन कर १९६५० ई० 
आपने वरो से अवक ्रह्ण किया । विदाई के अवसर पर जेसा-मग्य अभि 
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नन्दन आपका हुआ वैसा विरले अध्यापको का होता है। अवकाय रहण कै 
ऊढ समय वाद्‌ वाराणसेयसंस्कृत विश्वविव्राट्य मे पुराण कै प्रोफेसर नियुक्त दए 
ओर सम्प्रति वहीं पर शोध-संखान के निर्देशक नियुक्त हुए दै । टोकिक दृष्टि से 
सफ़ल्ता आपकी अनुगामिनी है--अ्युग्रपापपुण्यानामिदैव फलमश्न॒ते । 


उपाध्यायजी का सवरसे बड़ा गुण दै उनकी मानवता । 'सद्‌1 आघ एक सी 
किये र" के वे जीवन्त प्रतीक है | उनका प्रकु आनन्दोजखट पुल सदैव दिलाई 
पद़गा ओर दशक तुरत आप्मीय बन जायेगा | उनको किसी तेन संदेह दै, न 
भय | मनुष्य के सारे गुण मानवता के अभाव व्यथं दहो जाते द| सबके सुख 
दुःखो मे सदहानुभूति ओर निष्कपट व्यवदारये एेसे गुण ह जो उपाध्यायजी क 
मह को ओर बदा देते द] सुदीर्घकाटीन समय से उनम यह गुण उनके 
जीवन कांग वन गया है| उनके जीवन की रसवत्ता इस वाधक्यमे भी सूी 
नहीं हे | अपार काल्वाधा को पार कर वे उसी प्रसन्न ओर खख मुखमुद्रा मे 
आज भी मोजूद्‌ दै । 


उपाध्यायजी संस्कृत साहित्य, शाख, दर्शन, वेद ओर धर्मशाल्न के विद्वान्‌ 
दं । सरखती की एकनिष्ठ उन्होने साधना की है । बाह्य प्रसेभनौ न उन्दं आङ्ृष 
नदी किया--यौँ तक कि उन्हौने डाक्टर के लिए भी कभी उद्योग नहीं किया, 
जवर किं प्रचण्ड पण्डित डा° बल्वल्कर ने बोद्ध दर्शन भौर सायणमाधव पुस्तकों 
को देखकर कहा था किं इन पुसतक पर कोई भी विश्वविद्यालय डावर दे सकता 
दे, पर उपाध्यावजी ने कमी उसकी भौर ध्यान नही दिया । आज वे संसत 
हिन्दी ओर दशन की पी° एच° डी° तथा डी ठिय्‌० के अनेक विद्वानों के खष्टा 
६ । एकमात्र खाध्याय, शाघ्लचर्चा, म्न्थ लेलन तथा भगवद्धजन--यदी उनका 
व्यसन दै । उपाध्यायजी मूलतः साहियदास्न तथा दृशान के अध्येता द, पर अन्य 
विपर्यो पर आपका समान अधिकार तथा अमिनिकेरा दे । भाषराचिज्ञान, वेद्‌ तथा 
पुराणो का आपने व्िदनेप अध्ययन किया दे। आचार्थं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
दला था कि आचार्य पं० बलदेव उपाध्याये पाण्डिय जीर सारद्य का मणि- 
कश्चिन योग दे । वे जानकारी का गहर नहीं टोते। विद्या उनका जीवन रस | 


विया जब जीवन रस बनती तो उसका वदी रूप होता है जिसके मूर्तिमान रूप 
उपाध्याय जी है| ॥ 


४ | भर भवढरदानी गुद द । जीवन भर उन्होने विया दान करिया ३ । 
ठन से कठिन विषयो को अयन्त अस्त समय मे चद्मा उतार कर अभिभ्यक्तं कर 
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देना-रेषी अभिव्यक्ति जो विचार्था कोदृदयंगम दौ जाय-इनकी निजी. 
विशेषता ह । प्रसिद्ध दारानिक डा० मूतिं ने उपाध्याय जी के अध्ययन-कोराट के 
बारे मे टि ह किं एेसा विचारोत्तेजक अध्यापक मुच दसरा कों नदीं मिल । 
उपाध्यायजी के समर्थं रिष्यो की एक लम्बी परम्परा है, जिसमे डा० राजबटी 
पाण्डेय, आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, डाक्टर 
विद्धेशवर भद्राचार्य, . डाक्टर री० आर० वी० मूरति, आचार्यं विश्वनाथ प्रसादं 
मिश्र, पं कान्तानाथ श्री तैलंग आदि प्रमुख हये समी विभिन्न क्षेत्रो मे 
विद्या ओरकलाकी साधना षंच्यदै। | 
कुराल ठेखफ 

आचाय पण्डित बल्देव उपाध्याय का टेखक रूप भी अल्यन्त महनीय तथा 
प्रशस्त है । इन्दोने विभिन्न विप्रयो पर वीस पुस्तके ल्ली दै, जो अपने विषय की 
सर्वोँच्कष्ट कतिया म से है। आपकी दार्यनिक पुस्तकों म भारतीय दर्शन, बोद्ध 
दरान तथा भागवत सम्प्रदाय प्रषु ह । इन ग्रन्थो की भारतर डा० भगवानदास, 
डा०° सम्ूर्णानन्द्‌, प्रोफेसर राना, महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज 
तथा क्षितिमोहन सेन ने भूरिभूरि प्रशंसाकी है। चक्रवर्तीं राजगोपालाचारी ने 
भी आपके भारतीय दशन की प्रशस्ति की थी | भारतीय दर्शन पर हिन्दी 
साहिलय का सवाँ्ृष्ट मंगलप्रसाद्‌ पुरस्कार १२००) आपको मिला था ओर बोद्ध 
दशन पर डाल्मिया पुरस्कार २१००) प्राप्त हुआ । भरत-नास्यशाख्र तथा प्राङ्ृत- 
प्रकाश का आपने सम्पादन किया, जिसकी देशी-विदेशी विदानो ने प्रशंसा की | 
दो खण्ड मे लिला गया आपका भारतीय सादिय-शालछ्र अपने विषय की भूवं 
पुरक है, जिसने हिन्दीभापी जनता के सामने भारतीय सादियशाल्र की प्रथमतः 
रूपरेखा खड़ी की है । इसका प्रामाण्य दिन्दी के विद्वानों ने मुक्त-कण्ड से सीकार 
क्रिया | आपके अन्य ्रन्धो मे संस्कृत सादय का इतिहास, पुरशण-विमद्य, संसत 
वाञ्य मेँ श्रीराधा, वैदिक कहानिरयो, वेदिक साहिव्य, आयं संस्कृति, संस्कत कवि 
चर्चा, सृक्तिमुक्तावटी, धर्म ओर दद्यन आदि प्रमुल द । संस्छरत कविचचां की उस 
समय आचाय महावीर प्रसाद्‌ हिवेदी नै बड़ी प्रशंसा की थी | आचाय उपाध्याय 
ने विभिन्न विषयों पर विपुल ग्रन्थ लिखि दै ओर सभी प्रन्थ अधिक प्रामाणिकं 
तथा सर्छ सुबोध रोटी मे द| 

इनके दो नूतन ग्रन्थ अपनी उद्कृषटता तथा प्रामाणिकता के कारण विचयेष 
उद्टेनीय है । (भास्तीय वाय मे श्रीराघाः--राधा का इतिहास, दारानिक तथा 
सादियििक विवेचन है, जिसमे संस्कृत के अतिरिक्त समसत प्रान्तीय भाषाओं के वैष्णव 
साहिल का गम्भीर अनशील्न प्रस्तत किया गया दै | "पुराणविमशं'-पुराणेो के विषयं 
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का विदटेषणात्मक एक अनुपम ग्रन्थ है, जिसे पुराणो का गम्भीर अनुशीलन श्रद्धा 
तथा तकं उभय-दृषटियो से नवीनं तथ्यो के उद्धाटन के लिए सन्तत जागरूक हे । 
ये विभिन्न विश्ववि्याय्यौ मे एम० एण पाय ग्रन्थ तथा शोध छात्रौ के 
ल्यि नितान्त उपकारक है । पुरस्कार्यो से प्रायः सभी प्रन्थ पुरस्कृत हो चुके द । 


हिन्दी के प्रमी 


आचार्यं पं० बल्देव उपाध्याय हिन्दी भाषा के अयन्त प्रेमी दै । हिन्दी मे 
शाल्लीय ग्रन्थो का प्रणयन करनेवाले वे अधित विद्वान्‌ है । उस समय जव्र सारा 
वातावरण अग्रेजीकाथा, दिनभर कक्चामे अंग्रेजी मे व्याख्यान देना पडता था, 
उपाध्यायजी ने हिन्दी साहि को समृद्ध करना प्रारम्भ किया । आपने प्रारम्भम 
विद भाष्यभूमिकाः तथा (काभ्याल्ङ्कारः की चड़ अभिनिवेश तथा अधिकार के साथ 
अंग्रेजी मै विस्तृत भूमिकायं लिखी, जिनकी प्रशस्ति देशी. विदेशी सभी विद्वान 
ने की, पर अन्त तै उन्दने उसी समय हिन्दी की श्री्रदधि का बीड़ा उटाय। ओर 
उसे समृद्ध करना प्रारम्भ किया संप्रति वे दशंन तथा साहिलयशास्र के इने-गिने 
लेखको मेँ से एक दै । पाश्चा तथा पोरस्य उमयविध पद्धतियो का आपने सम्यक्‌ 
उपयोग कर हिन्दी सादिय के मस्तक को सजाया है । हिन्दी भापरा ओर रोटी पर 
उन्हे व्यापक अधिकार है ओर संसृत भाषा ने उसे सुसंस्कृत कर दिया हे । 

उपाध्यायजी ने संस्कत तथा संस्कृति की जो अनुपम सेवा अपने गोरवमय 
र्थो सेकीदै, वह उच्टेलनीय, अनुकरणीय तथा आदरणीय है | संस्छरतके 
गूढ विष्यो को हिन्दी जगत्‌ के सामने यथाथ रूप से प्रस्तुत करना उपाध्यायजी 
की ठेलनी का चमत्कार दै । इस समय वे वाराणसेय संसृत विश्वविव्राख्य के 
अनुसन्धान संखान के संचालक के पद्‌ पर प्रतिष्टित होकर नाना विपय के छार 
को अनुसंधान कार्य की दिक्षा देते ई, तथा छारखती सपमा नामक संस्छृत योधः 
पत्रिका कै मुख्य सम्पादक हं । भारतीय भापाओं म संच्छरत तथा दन्द के अतिः 
रिक्त वगा, मराटी तथा गुजराती के सादय सेवे पूर्णं परिचय रवते दई। 
विदेशी मापा मे अंग्रेजी क अतिरिक्त वे छ्टिन तथा जर्मन मदी भति 
जानते द | उनके ग्रन्थ अपने विपर्योके मार्गृदरशादह। त्रे अपने विपर्यो कै 
सर्वप्रथम ग्रन्थ ह जिनका अनुशीलन कर अनेक टेक इन विरो पर लिखने 
के लिए अग्रषर हुए द । मगवान्‌ से मनीषी टेल कौ शतायु करे यही 
टपारी विनम्र प्राना दे | तथास्तु- ` | 


इ गङ्गासागर राय 
( एम० च०, पी० एच० डी 





 ¶ 


धक्थन 
कारी विश्वविद्ाख्यके प्रोफेसर बल्देव उपाध्यायने इनप्ष्टोमे प्राचीन 
भारतीय तच्वज्ञान का एक साङ्गोपाङ्ग विवरण रिन्दी पाठको के सामने प्रस्तुत ॑ 
किया है। चार्वाक, जेन, बौद्ध, प्रडदर्शन, पञ्चरात्र ओर ८ गोडीयमतको 
सम्मिलित कर ) पाचों वैष्णव सम्प्रदाय, अद्रेतवादी तथा द्वेतवादी विभिन्न रोव 
तथा शाक्त आदि सम्प्रदायो के महचशाटी दशनश की इस मन्थ तै आलो- 
चना की गई है] इससे स्पष्ट प्रतीत होतादै किं इस म्नन्थका विवेच्य विषय 
माधवाचार्य के (सर्वंदशंन-संग्रहः की अपक्वा कटी अधिक व्यापक तथा विस्तृत 
हे । सान के परिमित होने के कारण ग्रन्थकार को विभिन्न तान्निकं तथा स्ेव- 
शाक्तादि मतौ का विवेचन कुछ संक्षिप्तरूपमे देना प्डादहै, परन्तु जो कुछ 
कायै वस्तुतः सम्पादित किया गवा है वह इतना विशार है कि यद आवश्यक 
संकोच विरोष महख का प्रतीत नहीं होता । 
हिन्दी जनता के सामने यह ग्रन्थ भारतीय तच्वज्ञान के विप्रय पै एक अल्यन्त 
मूल्यवान्‌ कृति हे । दाशनिक विचारो का परिपूर्णं तथा क्रप्रद् विवेचन होने 
के अतिरिक्तं इस पुसतक मे बहुत ही अधिक उपादेय आलोचना ओर इतिहास- 
सम्बन्धौ सामग्री संकलित की गदं दे । भारतीय विचारशासत्र मे महच्वशाटी मतभेदं 
दोन पर भी, वह परस्पर सम्बरद्न अखण्डरूप है ओर उसके प्रत्येक अंश पर वस्तुतः 
खयं परिपूणं होने की छाप पड़ी है । जितनी मिन्नतायें दिखलाई पड़ती ई, विभिन्न 
टष्टियो के मानने के कारण उनकी सुसंगत ग्याख्याकीजा सकती ह| (स्यः के 
लोज करने वारे साधको की आध्यात्मिक अनुभूतियों प्रगतिशील होती दै । उन्हीं 
पर अवलम्बित होने से तार्किकं विकास को ध्यान मे रखकर, ये दृष्टया सोपान- 
परम्परा की तरह क्रमव्रद्ध रखी जा सकती द । प्रत्येक दशन का गहरा अध्ययन करने 
ते यह्‌ वात प्रमाणित की जा सकती हे | ग्रन्थकार के पास पर्याप्त यान नहीं हैकि 
वह्‌ विषय का विस्तृत विवेचन प्रस्त॒त. करे । विभिन्न दनो के विषयो के समाटोच- 
नात्मक ओर तुल्नाससकः अध्ययन के लिए एक खतंत्र म्रन्थ की आवदयकता है । 
महच पूरा विश्वौख हे किं भारतीय दृद्ंन कै प्रेमी हिन्दी पाठको की मण्डली 
मं ही नहीं; प्रद्युत मास्त के समग्र विश्वविद्यालयों तथा दिक्षासंखाओं मे जाँ 
हिन्दी खतंत्र रूप से पटाईं जाती दहै या रिक्षणका माध्यम है इस नितान्त 
उपादेय पुस्तक का सदहानुमूति तथा आदर के साथ घागत किया जायेगा | 


ही “ । "41. गोपीनाथ कविराज 
२।१।४२ † 4"? च ` ( महामहोपाध्याय, डाक्टर ) 








पर्तावना 
(८ परिवर्धित प्वम संस्करण ) 


आज भारतीय दर्शन का पञ्चम परिवधित संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत 
करते समय मृच्च विदोषर दं हो रहा है । लगभग दो वषर से यह ग्रन्थ अप्राप्य था 
ओर इसके पाठका की प्रार्थना को सफल बनाने पे हम असम्थंये। म्रन्थकी 
मोँग निरन्तर आ रही थी; परन्तु इसे नयी परिखिति मे पुरनि रूपमे प्रकारित 
करने की इच्छा म॒न्ने नहीं थी । यह्‌ अनेक वर्पो से अनेकं विश्चवियास्यो प बरा 
ए० तथाएम० एका पाञ्च ग्रन्थ नियत किया गया है ओर यह उन छत्रा 
की जिज्ञासा की भी यथासाध्य पतिं करत। आया दहै, परन्तु इधर कुक छत्रो का 
दसकी राख्रीय भाषा कठिन प्रतीत होती थी ओर उनका सन्तत अग्रह था फ 
इकी भाषा कुछ सीधी ओ सरल बनाई जाय । छत्र के अग्रहकी रक्षा 
करने तथा इसे अयधिक उपयोगी बनाने के लिए मैने इस सं्करणमें ग्रन्थक 
भाषा ओर विप्रय का संशोधन कुछ विस्तार के साथ कर दिया है । 


भाषाको सरक तथा विप्रय को सुबोध बनाने का इस बार पूर्ण प्रयत्न किया 
गया हे, साथ ही अनेक परिच्छेदा मे नवीन सामग्री देकर उनका कायाकल्प दी कर 
दिया गया ह ] मृट ग्रन्थ मे ब्रहुत ही उपादेय सिद्धान्तो का वणन किया गया था, 
जो सम्भवतः पदिटी बार हिन्दी का कटेवर धारण कर अवतीर्ण हूए थे । इन उच 
कोटि के तार्किकं विपयोका नि्देशपुरःसर उपयोग करने के छिषए ग्रन्थ कै अन्त 
म रिमप्पणिर्यो अल्ग रख दी गहं द । इनमे मूलम्रन्थ कै सिद्धान्तो के पोषक सस्रत 
कै उद्धरण गव तथा पय पे ००५ री गवे दै । साथदही साथ मूल ग्रन्थक बहत 
सेअंशभीनो साधारण छत्र # दिए कडिन प्रतीत योते थे, उचित खान पर 
इन्दी टिपिरयो मे निविषट.कर दिये गये ई । मेरा विवास है किजो छात्र संस्तरत 
कै मूल कों देखना चाहते द 4 विष्रय | कै अन्तस्तट त प्रवेश करने कै इच्छुक 
द उनकी जिज्ञासा की पूति इन टिभ्पणिय कै दारा बहुत कु अद्य मं हो सकेगी । 
द प्रकर इस नवीन संस्करण भ॑यं ग्रन्थ पिले की अयि्षा नवीन सामग्री से 
"५9". सु ओ ९ उपयोग की अनेक वार्त 
। +. 1 है कि यह ग्रन्थ पिके से अधिक ` 
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उपयोगी तथा उपादेय, सरल तथा सुबोध सिद्ध होगा ओर दशंन-तच्वो के जिक्ञासु 
छात्र-अध्यापकं तथा साधारणजनोके ल्एि भी समान भावसे लाभदायक 
होगा । तथास्तु | 


महा शिवराजं 
पवि । वरदेव उपाध्याय 
२७- २-१२५७ 


नवीनं संस्करण 


इस निणेयात्सक नवीन संस्करण मे परे अरन्य कार से संशोधन कर दिया 
गया दै। इस वार इस ग्रन्थ का आकार बदल दिया गया है| मूलतः डवल 
क्राउन प सृद्रित होने से यह म्रन्थ बृहद्‌ आकारकाहो गया था। अतः अवर 
इते उल डिमाईमे छापा गयाहै। आशा है इस परिवत॑न से म्रन्थ का आकार 
प्रकार विश्षेषरूप से आकषक होगा । ग्रन्थ पै अनेकं नवीन विषय सन्निविष्ट कर 
दिये गये दै, जेसे बोदढदशंन के प्रसङ्ग मे निर्वाणः का विशद विवेचन विरोष 
उपयोगी दै, तथा योग कै विषय मे निर्माणचित्त का विष्य एकदम मौलिक एवं 
नवीन दै। आशा है इन परिवर्तन तथा परिर्घनो से ग्रन्थ ओर भी अधिक 
उपादेय) प्रामाणिक तथा संग्ररणीय दयो जायगा। विश्वासे किं अनर यह ग्रन्थ 
जिज्ञास॒जनो के किए ओर भमी अधिक उपयोगी होगा | 


टस संस्करण के तैयार करने मे मेरे स्नेदपात्र छात्र पण्डित परमेश्वर पाण्डेय 


( सादिल्ाचाय, पालि.आचा्यं ) ने म॒ञ्ने अनेक प्रकार की सहायता दी हे। 
५ “ज ^ ह 
द्सके लिए वे मेरे आशीर्वाद के पात्र दै। 


अश्रयतृतीया ] 
वैशाख प्राणमा, स० २०२३ | 
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भारतीय दशन 


- ->=><<->-< 


प्रथम्‌ परिच्छद्‌ 
उपोद्घात 


भारत का यहं पुण्यमय देश सदा से प्रकृतिनदी का रमणीय रङ्गस्य बना 
हआ है । प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से सजाकर इसे शोभा का आगार 
बनाया है । इसका बाह्य रूप कितना मनोरम है ! उत्तर मे दिमाच्छादित दिमा- 
ल्य, जिसकी उनतङ्ग शिघरभेणिर्यां मानो बाहरी संसार को भारत की माध्यास्मिक 
उन्नतिका परिचय दे. रही दै। दक्षिण मे नीलाभामय नीलग्बुधि, जिसकी 
चञ्चल लहरिकाये इसके चरणयुगल को प्रक्षाट्ति करती हुईं दोभा का विस्तार 
कर रही दै। पश्चिमम अर सागर तथा पूर मं बंगालूकौ इयाम खाड। 
मध्यदेश मे बहनेवाटी गंगा-यमुना की विमल धारायं इसे गस्यश्यामलं बना 
रही है । भारत का यह बाह्य रूप जितना ही भव्य तथा मनोहर ह, उसका 
आन्तर रूप उतना ही अभिराम तथा आमामय हे । इस जगतीतर पर सभ्यता 
करी जननी यही हमारी भारत-मही है। जिस समय अन्य देश अज्ञानान्धकार 
के गाढ्‌ पटल से संच्छन्न होकर अभी वर्बरता का जीवन भिता र्हेथे, उस 
समय इस भासत के गगनमे प्रथम प्रभातका उद्य हुभां या, जानसय की 
प्रकाशमान किरणो ने अविद्या के घने तिभिरमंडल को क्िन्न-मिन्न किया था | 
र्वीतल पर सभ्यता का विस्तार करने का श्रेय इसी देश को प्रात हे । “इस देर 
के अग्रजन्तां ब्राह्मणों से प्रथ्वीतल के समस्त मानवो ने अपने-अपने चरित्र को 
सीला था? निखिल मानवे के कल्याणां स्मृतिकी रचना करनेवाले महषि 





|. 
| 








चित्त से विचार करने पर प्रतीत 
 पवके कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथा कल्पनां का 


॥ हती 


< | भारतीय दर्हान 


मनु का यह कथन कोरी कल्पना नदीं दै; अपितु यद इतिहास की कसोटी पर 
कसे जने पर नितान्त स्य प्रमाणित हो चुका ह। कुछ एेसा दी कारण दोगा 
जिससे इस कममूमि के अजिर मे जन्म ग्रहण करने के लिए. भोगभूभि स्वर्गं के 
अधिवासी देवतागण मी ललापित ये तथा यद्यँके निवासियो की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए कमी नहीं अघति येः । इसी भारतवपं की विव्ा्ओंं से 
सव्रष्ठ अध्यात्मविवा के महत्व तथा खरूप, याविर्भाव तथा विकास की विविध 
प्रत्तियो के अध्ययन करने का प्रयत हम इस ग्रन्थ मे कर रहे है । 


१- दशनः का अथे तथा उपयोगं 


इस संसार मे आकर जीवन-संग्राम मे अपने को विजयी बनाना म्रत्ेक 
मनुष्य का कत्तव्य हे । अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य भी अपने को 
जीवित वनाये रखने के ठि निरन्तर संघं बनाये रहता है; कभी 

उपयोगिता वह ल्डता है अपनी विरोधी परिखितियो से ओर कमी वह संघ 
करता ह उसे द्बानेवाछे प्रतिपक्षी रत्र से । मेद्‌ इतना ही रहता 

दे किजन्य जीव विना विचार किये केव सखवामाविक प्रवृत्ति कँ वशीभूत होकर 
जीवन-संग्राम मे ख्गा रहता दै, परन्तु मनुष्य विवेक-प्रधान जीव होने कै कारण 
प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता हे 


रसकं ध्य उसे = पयोग ह म 
` “वान उत रहता दे या नहीं, पर उपयोग कंरता है वह अवदय । शान्त 


दोगा कि प्रत्येक मानव दद्य यां अदइय जगत्‌- 

8 एक समुदायमात्र है । 

शिखा मानवीय विचार है । गीता १७।३) 
ू प 

अथात्‌ श्रद्धाओ के अनुरूप ही मनुष्य 


निखिल मानवीय कायंविधानो कौ आधार 
हे--““यो यच्छृद्ध; स एव स 


1.4 


१ एतदेशग्रसूतध्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पण थव्यां 
रन उच्य सवं मानवाः | 


( मनुरुषति २।२० ) 


२ भहो अमीषां किमकारि शोभनं 
 „ भन्न एषां खिटुत खयं हरि । 


न्म ख्ब्ं नृषु भारताजिरे 
सुङन्दसेवोपयिकं स्परहा हिनः॥ 


( श्रीमद्धागवत स्क० ५ › न° १९, इखो० २१) 


------क- 


का का 9 


= च्छ 


उपोद्धात ` ह: 


होता दै, उसकी कार्व्रणाटी निश्चित होती है तथा उसौ के अनुरूप उंसे फल 
की उपलन्धि होती है । इस प्रकार प्र्येक मनुष्य का "दरान' दोता है, चि 
वह्‌ उसे जाने या न जाने । इख तरह (्यनः हमारे जीवन के साय अनुस्थूत है । 
हम उसे अपने जीवन से पथक्‌ नदीं कर सकते । यदि किसी प्रकार कोड उसे 
निकाल कर अलग फँकने का दुःसाहस करे, तो उसका जीवन बुद्धि-जीवी चेतन 
प्राणी का जीवन न होगा; यह तो नैसर्गिक प्रवृत्तियों के दासमूत पञ का जीवन 
टोगा । इसल्यि पद्यु के साथ आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन के विषय मे 
समानता होने पर भी मनुष्य की सवसे बड़ी विशेषता है--धघरमम = धारण करनेवाटा 
चस्तुसमुदाय, उसका विवेक, उसका विचार या उसका दशन । 


र्यानः शब्द्‌ का व्युतपत्ति-टभ्य अर्थं है-ददयते अनेन इति दशनम्‌ = जिसके 


दारा देखा जाय । कौन पदाथं देखा जाय १ वस्तु का सल्भूत ताचिक -स्वरूप । 


हम कोन है १ कटोँ से आये ह १ इस सवतो. दृश्यमान जगत्‌ 


दशन का अथं का सच्चा खरूप क्या ह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई १ इसकी 


सृष्टिकाकौन कारण है१ यह चेतन हैया अचेतन १ इस संसार 
मै हमारे छिर्‌ कौन से कार्यं कतव्य दै १ जीवन को सुचारु रूप से व्रितानेके लिए 
कोन सा सन्दर साधन-मार्म है १ आदि प्रदनौ का समुचित उत्तर देना दशान? का 
प्रधान ध्येय है । दर्शन को शाच्न कते दै । शाख का अथं क्या है १ “जाख्र' शब्द्‌ 
की व्युपत्ति आगम ग्रन्थो मे इस प्रकार वतलाईं गदं हे -- 
शासनात्‌ शंसनात्‌ शाखं शास्रमित्यभिधीयते । 
लासनं द्विविधं प्रोक्तं शाख्टक्षणवेदिभिः। 
` शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ । 


(्ाछ्ल' की व्युत्पत्ति दो धातं से दै- शास्‌ आज्ञा करना तथा शंस्‌ = 


प्रकट करना या वणन करना । शासन करनेवाले शाख विधिरूप तथा निषेषरूप 


होने से दो प्रकारके होते दै। श्रुति तथा स्मृति प्रतिपादित काये अनुष्ठान करने 
योग्य ह ( विधि ) तथा निन्दति कर्मकटाप सवथा हेय ह ( निषे ) । अतः 
शासनः अर्थ स श्यालः शब्द्‌ का प्रयोग धर्मशाच्र केलिए. उपयुक्त दे । "शंसकः 
शाल अथवा बोधक्र-शाखर वह है जिसके दरा वस्तु के सच्चे खरूप का वणन 
किया जाय | शासन-शाखर क्रिया-परक होता दै, पर शंसक-शाख्र ज्ञान-परक होता 
हे | रांसक-शाख के अर्थम दी शाख का प्रयोग दशनः राब्द्‌ के साथ होता है । 
व्दाद्न कतव्याकर्तव्य का प्रधानतया विधान करने से पुरुप्र परतंत्र" हे, पर 
दर्शनशाख्र वस्तु के खरूप का प्रतिपादक होने से वस्तुतन्ब' है । 


४, 








आदि । परन्तु 


मका जाता है] इस प्रकार 


भारतीय दरङन 


पाश्चात्य विचारशाख्र की सामान्य संज्ञा फपफिंटासफीः है । यह शब्द्‌ दो ्रीक 
दाब्दं के संमिश्रण से बना हुआ दहै-फिटासः =प्रेम या. अनुराग तथा 
| “सोपियाः = विद्या 1 अतः इस खन्द काअथदहै विद्या 
का प्रेम = विद्यानुराग । ग्रीषदेशमे इस्त शब्दं का पटे 


के साथ तुलना पहल प्रचलन हुआ । प्रसिद्ध रेतिहासिक दिरोडोयस 


( विक्रम पूव पञ्चम शतान्दी ) ने सर्वप्रथम क्रीसस के द्वारा 


दाशनिक सोलन के छिएु. इस शब्द के प्रयोग का उल्ेल किया द । पेरिङ्कीज 


फिखासपरीः शब्द 


¦के, प्रसिद्ध व्याख्यान मे _ एयेन्स के निवासियौ को विच्यानुरागी बतलाने कै दि ९॥ 


ध्युसिडाइस ने भी इस व्द्‌ का प्रयोग किया । सुकरातं ने उस समय कै प्रसिद्ध, 
विज्ञान आदि विपर्यो के व्याख्याता सोपिस्ट ( ज्ञानोपदेशक ) छोगो से अपने 
को थक्‌ करने के लिए अपने आपको फिखासफ़र ( ज्ञानानुरागी = ज्ञान प्राति के 


च्वि प्यतशील ) बतराया दैः! सुकरात के रिष्य अफला (ष्टेटो ) तथा 


परिष्य अससत्‌ ( अरिष्यय्छ ) ने इसका प्रचार ही नहीं किया ;. प्रद्युत इस्की 
विभिन्न शलाओं पर प्रामाणिक निवन्धो का निर्माण कुर्‌ पाश्राल्य ` द्शंन के 
वासलविक प्रचारक बने | इस प्रकार “फिलासफीः का गयुत्पत्तिटभ्य अथं है--विद्या 
काप्रेम या विद्ानुराग । जो विद्रजन जीव, जगत्‌ , इश्वर, धार्मिक या सामाजिक 
तस्व की छानवीन कसे मे प्रयलशील होते थे वे फिलासफ़रः ( विचयानुरागी 
कहते थे । इस मूर अथे की अधिक व्यापकता के कारण आजंकर इसे संकुचित 
मथ प्रयोग कसे है| आरम्भ में रिखसफीः के अन्तर्गत चिज्ञान भौ 
ता य) पर आजकल पाश्चात्य देँ मे दशन तथा विज्ञान का पाक्य 
ट कर दिया गया । इस जगतीतल के विभिन्न विपो के विशिष्ट अध्ययन 
तथा वणन को "विज्ञानः कहते दै, जसे भौतिक विक्षान, रसायन, व्योतिःशाखर 
म्‌ इन विभिन्न विज्ञानो के द्वारा उद्धायित सत्यो का एकीकरण 
कलसफी' का विषय है| अत; त्रह्याण्ड 


-जगत्‌ , जीव तथा ईश्वर के विरि 
ल्प का अध्ययन शविज्ञानः म. तथां सामान्य रूप का अध्ययन भफिलासफीः 
र सामान्य स्प से दशनः के छर्‌ (फिलसफी का 
प्रयोग किया जा सकता डे, परन्तु दोनो के ध्येय म नितान्त पार्थक्य है जिस पर 
रष्टिपात न करना अनुचित होगा| ` | प. 


॥ 





मोक 








१ फिलासफीः के प्रयोग तथा भथ के लिए देखिष-- 


कल्पे -इन्द्रोडक्दान ह्‌ फिला सफ ( परिच्छेद म्र्रम ) | | 





(का काक 
वा" 
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उपोद्धात ५4 


इन दोन शब्दौ की जो व्युत्पत्ति तथा ग्याख्या ऊपर दी गई ह, उससे 

न मो मो ~ ४५ सुः (~ ६ ^~ [स्फी 
दोना के उदृदे्यो के प्रथक्‌ होने की परयात्त सूचना मिर्ती हे। 'फिखासफीः 
कस्पना-कुशल कोविदौ के. मनोविनोद्‌ का साधनमात्र हे। जगतीतल क 

¢ ४ क „श मरो [3 

अपूव, आश्चय॑मय वस्तुभो को देखकर उनके रहष्यो के जनने के लिए, कोतुक 
को यान्त करने क छिए, फिलासपफीः की उत्पत्ति बतला जाती हे | प्रत्येक वस्तु 
की छानवीन करने मे मनमानी कल्पना करने का 

(~ € (न [न 
दान तथा फिलासप्री बाजार पश्चिमी दशन जगत्‌ म लू गरम हे। पश्चिम 
मे उदेश्य-विषयक का तज्ञ उस नाविक के समान होता है जो बिना 
पार्थक्यं ` किसी गन्तव्य स्थानके निर्धारण किए ही अपनी नोका 
विचार-सागर मे डाल देता है । उसे इसकी चिन्ता 
नदीं कि नाव किस घाट व्गेगी; अगर व्ह मीरघाट पर अटकरही तोभी 
र [4 ४1, ।& क 
खुशी है, यदि तीरघाट पर खग जाय तोः भा जनन हे ।: पर भारतवषं मे 
दर्यनकार दुःखत्रय--आध्यास्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक--के रातिदिव 
विधात से उद्विग्न होकर इनके आमूल उच्छेद्‌ करने की भावना से प्रेरित होता 
हे ओर साध्य का निश्चय अपनी सूक्ष्म विवेचना. शक्ति के आधार पर करके 
टी वह साधन-मार्म की व्याख्या मे प्रवृत्त शेता हे । प्रत्यक दशन के कतां 

¢ स्थ © (~. वेर 

का मार्ग तथा गन्तव्य खान यथार्थतः धिवेचित , तथा निर्दट है । उसे अपने 
सार्ग से मस्कने का तनिकमी डर नदीं है। अतः भास्तीय दारांनिक की दृष्टि 
पाश्चासय दार्शनिक -की -अपेक्षा कहीं अधिक ज्यावहारसकि, सोकोपकारिणी, 

सुन्यवस्ित तथा स्वी्गीण होती दे । | 


भारतीय दन का पश्चा दर्शन के साथ त॒ड्नात्मक अध्ययन करने 
के लिटि पाश्चाय दशन के प्रेणी-विमाग ` का 
वाश्चाच्य ददन का ज्ञान अपेक्षित हे । मिनभिन्न भ्रन्थकारो ने इसे 
प्रेणी-विभाग विभिन्न रीति से किया है, पर निम्नलिखित भ्रेणी- 

` ` विभागमे अधिकांशं दार्शनिको का एेकमत्य दै 
(१) मेटाफिजिक्स ८ तवमीमांसा )--शस दशन का विवेच्य पदाथं 


[ क 


‹सत्‌ः है| इस संसार मे प्रकृति खयं प्राणियो के सामने सय तथा प्रातीतिक 
स्य पदार्थो को उपख्ित करती है । अतः "प्रतीति से १त्‌' को प्रथक्‌ करने मे 
इस दु्न-विभाग की उपयोगिता दै । दो प्रकार की वस्तुओं के निश्चयासक रूप 
से सल माने जाने की सम्भावना है-( १) भोतिक पदार्थं ( यथा--चरक्ष, पवेत, 


नदी आदि) तथा (२) मानसिक दशा ( यथा--सुख, दुःख, ओदासीन्य 








द्‌, भारतीय ददान 


बी 


आदि ).) जिन दा्घानिकोकी दृष्टि मोतिक पदाथ की दी खतन्त्र सत्ता 
ओर मानसिक दयाय भोतिक सत्यता की आमास मात्र है, उन्दै मैटीरिअलिस्ट 
या तैचुरलिस्ट ( भोतिकेवादी ) कहते ह, पर जिनकी दृष्टिमे सुख दुःखादि 
मानसिक दराओं-की या मानस-मात्र की खतन्त्र स्ता दै ओर भोतिक पदाथ 
केवर मानस सत्ता के प्रतीति मात्र हं उन्दं आइ डीअटिस्ट ( प्रलययवादी ) कहते 
ह । कुछ दानिक मोतिक तथा मानस दोनों जगतो की निरपेक्ष तथा शाश्वतिक 
सत्यता को अंगीकार करते दै, उन्द उ्युअिस्ट (द्वेतवादी) की संज्ञादी 
जाती दे । प्र्यवादः कै, विरोधी सिद्धान्त को ` रीजलिज॒म ( वास्तववाद ) कहते 
हँ इनके मन्तव्यानसार इस जगत्‌ के पदां उसी रूप मे (सत्‌ ह जिस रूपमे 
हम उन्दः अपने इन्द्रियो से साक्षात्कार करते दँ । वास्तववाद्‌ प्रत्ययवाद की अपेक्षा 
अधिके वैज्ञानिक तथा विषयप्रधान माना जाता दे। र) ए 

` , (२) फएपिस्टोमोखाजी ` ( प्रमाणमीमांसा )-- इसका विषय ज्ञान की 
विवेचना है । इसके मी अन्तर्गत अनेक मदृच्छपूणं विषयो का समावेदा किया 
जाता है । ज्ञान का खरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, सत्यासल्य का 
निणेय आदि विष्यो की समीक्षा इस दर्दान पै कीजातीदै। ज्ञानकी सीमा के 
साथ-साथ ज्ञान-गम्यता त॑था ज्ञानातीतता का विचार संत्रखिति है। कुछ पदाथ 
अनुभव के द्वारा अधिगम्य दै, परन्तु कुछ अनुभव से अतीत रहै; इन दोनो का 
प्रथक्ररण नितान्त आव्दयक दै। जो पदाथ अपनी, स्ता के छिए अनुभव 
प्र अवलम्बित रहते है उन्दं एपोर्िओरि' ( अनुमवजन्थ ) कते दै ओर 
जो पदाथं अपनी सत्ताके लिए अनुमव से खतन्त्र रहते ह उन्हें एप्राभरि 
( अनुमवाजन्य ) कहते दँ । इनकी विशद व्याख्या इस दुर्शान मे की 
जाती हे । १: | 

(३) खोजिक. ( तकशा )--इस्का उपयोग ज्ञान की ग्यावदारिकः 
प्रक्रिया के विवेचन मे किया जाता है। किसी तकंको सत्य तथा प्रामाणिक होने 
के टिए वििष्ट नियमों का पाटन करना नितान्त आवद्यक ह | इन्दी नियमों 
का यथार्थं तथा विदद्‌ वर्णन लोजिकः मे किया जाता है | 'लँजिकं के दो विभाग 
दै-डिडक्टिव ( निगमन )-- सामान्यसे विशेष का अनुसन्धान तथा (२) 
इन्‌डक्टिव-- विचष्ट दृष्टान्तौ का अध्ययन कर सामान्य सिद्धान्त को खोज 


निकाटना । पटे मँ केवल वैधिक सत्यता मावद्यक मानी जाती ह परं द्वितीय 


विभाग मे वास्तविक भोतिक सव्यता विद्यमान रहती डे इन तीनो 
विभागों को सामान्यरूप से थिओरेटिकल फिलासफी ( कस्पनात्मक ददान ) 


कते दँ | 


=> जि-नक्‌ = 


न = नि 


उपोद्धात ७-> 


( 8 ) एथिक्स ( आचारमीमांसा या कर्त्या )--आचार या कतव्य 
की मीमांसा इस दान का प्रधान विषय है। मानवमाच्रके सामने एक 
मदच्वपूण प्रदन है किं वह अपने जीवन को क्यो कर उपयोगी बनावे । इस 
संसारके ऊपरदो प्रकारके इष्टिकोणौ से विचार किया जाता है। कतिपय 
विद्वानों की दृष्टि मे मानव-जीवन की ददा निसगतः बुरी है। जिन कामनाओं 
की सृष्टि प्रक्ृतिने सुख की उपलकन्धिके उद्देद्य से कीदहै, वे वास्तवमं 
दुःलोत्पादक दही दै। अतः उनका कथमपि विश्वासं नदीं किया जा सकता । 
इस जगत्‌ मँ दुःख दही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। अतः इससे निरा कौ 
उत्पत्ति ही अन्तमे होती है । एेसे मत का नाम है-पेसिमिजम ( नैराद्यवाद ) | 
परन्तु दूसरे दाशनिको की दृष्टि मे मानव जीवन खभावतः शोभन है । दुःख 
आपाततः दी दिखलाई पडता है; विषाद्‌ मानव-जीवन को कतिपय क्षणो कै 
लिए ही कषित करने मै समर्थं होता है, परन्तु अन्त मे आनन्द की विजय 
होती है; दुःख का नाश अवदयहोता हे। इस मत का नाम है--ओष्टिमिजम 
(आश्ावाद्‌) । जीवन का ध्येय क्या है १ सुख की प्राप्ति या कल्याण की उपलब्धि १ 
“कर्तव्य किते कहते हे, तथा वह कितने प्रकार का होता है १ कर्तव्याकर्तव्य का 
निणंय किस आधार पर करियाजा सकता है १ इन प्रश्नों का समुचित विवेचन 
एथिक्समे किया गया है] 


८५ ) पएस्थेरिक्स ८ सोन्दर्यमीमांसा )- मरीस के प्राचीन दारनिकों ने 
दूस विषय का खतन्त्र रूप से विवेचन नहीं किया, परन्तु १८ वी शताब्दी मे 
यूरोप मे इस दशन की विशद्‌ छानवीन आरम्भ हूर, जो इस समय विस्तृत रूप 
मं द्टिगोचर होती दै । जर्मन द्‌ाशंनिक वाउमगातन ने ^एस्येटिक्स शब्द का 
ससे प्रथम सोन्दर्यशाल्र के अथं में प्रयोग किया । इस दशंन को स्वतन्त्र विवेचन 
का भाजन बनाने काश्रेय इन्दी को प्राप्त है। इस्के प्रधानतयादो विभाग दहै-- 
(९) सौन्दयं निणंय- किसी चीज को सुन्दर मानने का क्या कारण दै १ किसी 
न्रस्त॒ के अवलोकन से सुल या दुःख की उत्पत्ति केसे होती है १ “ुन्दरताः की 
ताच्िकं व्याख्या क्या इन प्रनो का उचित उत्तर इस विभागमे मिरूता 
टे । (२ ) व्यावहारिक सौन्दयै--सोन्द्यं को कलरूप स परिवतित होने की 
व्याख्या है । कला का विवेचन इसका प्रतिपाद्य विषय दै ! चित्रणीय वस्तु तथा 
चित्र मे कोन सा सम्बन्ध होता है १ कटकार मै प्रकृति, कल्पना, स्मृति आदि 
किन गुणौ की सत्ता होने से सामान्य वस्छे कला के रूप मे परिवतित हो जाती है ! 
इन्हीं का उत्तर इस विभागमे दिया जाता है। 














८ भारतीय ददान 


(६ ›) सादकोखोजी ( मनोविज्ञान )-मन की विविध प्रवृत्तियों का 
शास्रीय विवेचन है । इस दृशंन ने आजकल इतनी उन्नति करटी हैकिइसे 
अधिकांश आलोचक 'विक्ञान के अन्तगत मानने के पक्षपाती ह। आजकल 
प्रयोगशाला मै प्रयोग द्वारा मानसिक दशाओं की शाख्रीय तथा यथार्थं व्याख्ये 
की जाती ह| डाक्टर फ्रायड ने अपनी मौल्कि गवेषणामों के वल पर मनो 
विज्ञान के जिस नूतन अग ( साईको-एनेटसिस या मानसिक चिद्लेषण) को 
प्र्वातित किया दै उसने दानिक जगत्‌ के बाहर भी एक विशिष्ठ क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी है। 


२- भारतीय दशन कौ कतिपय विरोषतार्ें 


पक्ति ने इस भारतभूमि को मानव-जीवन की समग्र आवदयक सामग्रियों से 
परिपू५ बनाकर इस देरा के अधिवासियो को एेदिक चिन्ता से निक्त करके पार- 
लोकिक चिन्तन की ओर खतः अग्रसर किया दहै। यह देश निसर्गतः विचार 
प्रधान है । अन्य देशौमे जीवन-संग्राम इतना भीषण है, दिन प्रतिदिन के ग्याव- 
| _ ~ रिक जीवन की दी समस्या इतनी उल्न्ली हृई ह 
खतन्ब-स्थिति ` कि उन्दीं के सुलज्ञने मे वहाँ के निवासियो का समय 
ग्यतीत द्भ करता दहै । जगत्‌ केम सवपूर्णं॑तच्वो की 

छानव्रीन करना, यथाथं रूप से विचार करना, उनके जीवन की आकस्मिकं घर 
नारणे है, परन्तु भारत मे एेसी दशा नदीं दै । परण्डक उपनिषद्‌ ने ब्रह्मविद्या को 
सवंविदयाप्रति्ठा बतलाया हैः । मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे अपनी व्यापक विम 
तियो के वणन के अवसर पर समस्त विद्राओं मे अध्यात्म विन्या ( विचारशाख्र 
या दरानशाख्र ) को अपना दी स्वरूप बतलकर' उसकी महत्ता पर्या्िरूपेण 
परददित की है। अ्थंशाल् के निर्माता कोटिल्यका कहना है" किं आन्वीक्षिकी 
विद्रा सव विग्राओं के ट्ि दीपक दै, सव्र कर्मो के अनुष्ठान का साधन-मार्गं है 
तथा सव्र धर्मा का आश्रय हे । जेसी खतन्त्रता विचारशाख्र को इस देश म प्राप्त है 
वेसी स्वतन्त्रता ओर कदी भी इसे प्रात नदीं दुई ।. ग्रीस देश मँ अपनी उन्नति के 


9 स ब्रह्मविद्यां सवंविदया्रतिषटामथर्वाय ज्येष्टुतराय प्राह॒ ( १।१ ) । 
९२ अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌-( गीता १०। ३२ ) | 
३ प्रदीपः सवं विद्यानामुपायः सवंकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सवधर्माणां श्ाश्वदान्वीक्षिकी मता । 


( कोटिल्य अरथशञाख १।२ ) | 


त ¬ = रे 


च निः जका का 9 काक = => = ~ 


` उपोद्धात 1} 


समयम ष्टो मौर अरिस्यायल के महच्चपूर्णं कार मे मी भिचाराखर राजनीति 
या आचार्या के सहायक शास्र के रूपमे अध्ययन का विषय था; माध्यमिक 
कालम क्रश्चयन धमशाख्र के साथ तथा उन्नीसवीं शताब्दी मे राजनीति इति 
दास तथा समाजशाख के संग मं इसके त्वो का अन्वेषण किया गया है | परन्त॒ 
भारतवप मे ददानशाच्र सद्‌ा अपने पैरो पर खड़ा रहा है, अध्ययन का स्वतन्त्र 
तथा महृत्तपूणं विषय रहा है, साथ ही सदा अन्य विद्याओं की प्रगति तें सहायता 
देता आया है| 


भारतत्रष मे दशनशास्र की लोकप्रियता जितनी ह उतनी किसी भी अन्य 

देश मं नदीं । पाश्चाच्य देशो मे दशंनदा्र विद्रजनो के मनोविनोद का साधन 
 , मत्र टं । जिस प्रकार अन्य विषयो के अध्ययनमे वे मन- 

द्श॑न.ओर धमे -मानी कल्पना किया करते है उसी प्रकार इस महत्वपूरण 
विषय की भी सिति हे, परन्तु भारतवर्षमे दर्खन तथा 

धम का, तत्व ज्ञान तथा भारतीय जीवन का, गहरा सम्बन्ध है | त्रिविध ताप से 
सन्तप्त जनता का रान्तिके लिए, क्टेशमय संसार से आ{त्न्तिकं दुः;खनिव्रत्ति 
करने के्एिही भारतमे दशनश का आधिर्माव हभ है। विचारशाख् 
फण्डतजनो कौ कमनीय कल्पना का विजम्भण मात्र नहीं है अपितु उसका 
अधिराज्य इस व्यावहारिक जगतीतल पर है। अन्य देश मे विचारया तथा 
धम म पारस्पारक सम्बन्ध का अभाव दी लक्षित होता दहै, किन्तु भारत दोनों 
का सम्बन्ध . नितान्त घनिष्ठ दे । दशनश के द्वारा . सुचिन्तितं आध्यात्मिक 
तथ्य के ऊपर ही भारतीय ध्म की दद्‌ प्रतिष्ठा है; जैसा विचार, वैसा आचार | 
विना धामिक आचारके द्वारा कायान्वित हृ दशन की सिति निष्कङ है ओर 
विना दाशनिक विचार के द्वार परिपुष्ट हुए धमे की सत्ता अप्रतिष्ठित है। इन 
दोनो का सामञ्जस्यं जितना इस मारतवषं मे दृष्टिगोचर होता है, उतना अन्य 
फिषी देशा मे नदीं । पश्चिमी विचारशाच्र के अनेकांश मँ प्रतिष्ठाता यूनानी दार्श- 
निकर अफलातू ( ष्टो ) की यह नितान्त विख्यात उक्ति दहैकि दशन का उदगम 
आश्चये से होता है ( फिखाख्फी विगिन्स इन वन्डर ), आश्चयै-जनक तथा कौतुक 
पय घटना की ग्याख्पा से विचारशाल्र की उत्पत्ति होती परन्तु भासतमतो 
इषकौ उत्पत्ति दुःख कौ न्यावहाखि सत्ताकी व्याख्या तथा उसके निराकरण 
कणे के लिए साधन-मागं की विवेचना से होती है। भारतीय जीवन तथा 
घम के ऊपर इतना प्रकृष्ट प्रभाव डालने के कारण दी दर्शन की इतनी 
रोकपियता हे | 











० भारतीय ददन 


४५ 


` आरतीय दर्शन की धारा सुदूर वेदिककाल से अविच्छिन्रूप स प्रवाहित 
होती चटी आ रही हे । इस धारा मे परराम क ददान तो कमी नदीं दए. । अन्य 
देशो के द्ानाख से तुख्ना करने पर इस विदोषत 

अविच्छिन्नता की महत्ता का पर्याप्त रूप से अनुभव किया जा सक्त 

| हे । क्या किसी अन्य देश मे विचारधारा इतने प्राचीन 
काट से परवादित हो रदी है १ आधुनिक काल मे महत्ता पानेवाला पाश्चास्य दान 
क्या अपने जीवन मेँ इतना विपुल विकास पाने मँ समथ दो सका ह १ पाश्चाच्य 
दर्शन की उत्पत्ति विक्रम-पर्व सातवीं तान्दी के आसपास प्राचीन यूनान म हद, 
परन्त॒ उसका परवाह चल्ते-चर्ते खक गया; फिर किसी विशेष दाशंनिक का जन्म 
हुआ ओर उसके ग्रभाव से वद विचारधारा कुच ओर अग्रसर हुई । जव तक 
उसका ग्रथाव बना रहता है तव तक इसका प्रवाह मी समीचीन सूप से बहता 
ह, परन्तु उसके प्रभाव के न्यून होते दी यह प्रवाह फिर सगित हो जाता े। 
टस प्रकार पश्चा दर्शन की धारा उस नदीके समाने, जो कभी दृष्टिगत 
टोती ह ओर कमी दृष्टि से ओश्चक हो जाती दै, - परन्तु भारतीय दर्शन की धारा 
उस पुण्यसल्लि गंगा के समान दै, जो अनेक क्षुद्र नद्‌ तथा विपुल्काय नदियों 
के जल से परिपुष्ट होती हई छ्क स्थानो को जलाप्ठावित तथा क्षेत्रो को शस्य ` 
सम्पन्न वनाती हुई अपने निशित गन्तम्य खान की ओर समभाव से सदेव बहती 
चटी जाती हे । इस दीघंकार के जीवन मे विभिन्न सभ्यताभिमानी जातियौ तथा 
धर्माभिमानी पुरषो के साथ सम्पकं होने पर भो भारतेतर विचारो का प्रभाव इस 
दर्शन. पर तनिक भी न पड़ सका; प्रत्युत अपनी विदाठ्ता तथा विद्द्वता वे 
कारण इसी ने अन्य दशनौ के ऊपर प्रकृष्ट प्रभाव जमाने म विशेष क्षमता प्रति 
की । प्राचीन यूनान के ४२ पादथेगोरस के रेवागणित, धम तथा 
दुशंन सम्बन्धी सिद्धान्त पर-- विशेषतः पुनजेन्म, अर्दिसा आदि के ऊपर- 
मारतीय दुन के प्रमाव पड्ने की घयना इतिहास के साय पर प्रामाणिक मानी 
जाती ३। ची लोगो के ऊपर वेदान्त तथा तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रमाव विशेष 
रूप से पड़ा दी था । दाराशिकोद ने उपनिषदो का फारसी माप्रा म॒ अनुवाद कर 
उनके सिदत को खधर्मावम्बयो मे फैलाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । फारसी 
भाषा मे अनूदित इन्दीं उपनिषद का अनुवाद छैटिन भाषां मै किया गया, जिसके 
कारण भारतीय विचार की शठा तथा सुन्द्रता का परिचय पटे पद यूरोप के 
दारनिकीं को हुमा । इन्दी अनुवादो को पद्कर्‌ जनी के सुप्सिद्ध दादानिक 
` शोपेनदावेर उपनिषदे के सृष्म उन्नत विचारो पर इतने रीन गये कि उने 
अनेक सिद्धान्तो की स्पति इन मन्थो से दुई ओर उन्होने यह उदार ृदयोद्धार 
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निकाला कर उपनिषद्‌ मेरे जीवन मेँ सन्तोष देनेवल है जर मेरी ग्यम भी 
सन्तोष देनेवाले रदैगे । आजकल मारतीय दर्दान के मह्परूणं मन्थो के अनुवाद 
ससार की समस्त सभ्य भाषाओं मेहो गयेदहैयाहोरहे ह । साथही इन अनुवादो 
के द्वारा भारत के विचार-गाख्र का प्रभाव अलक्षित खूप से संसार के धर्मों तथा 
दशनौ पर पड़ रहा है । इस ग्रकार अन्य किसी विचार-धारा से विना प्रभावित 
टुए अन्य दशनो पर प्रभाव डउाल्ने की विप्रता भारतीय दशनो की महता 
सूचित कर रही है! | 


भारतीय त्ज्ञान भारतीय धर्मज्ञान के समान उदार तथा उग्रापक, विशाल 
तथा विवेचनात्मक रहा है । मारतीय जनश्रुति का बोञ्च कमी इसके उति मार्ग 
मे व्याघातक नदीं रहा है । एेदिक तथा पारटोकिक त्वो 

चिवेचनात्मकता के विद्टेपण कार्य मे तारिक बुद्धि का उपयोग करने 
दी ददान की 'द्शानताः है । यदि धामिक परंपरा इस 

नैसगिक काय मे व्याघातक बनती ड, तो विचासे का विकास स्वाभाविक रूपसे 
अग्रसर नहीं हो सक्ता । यूरोप के माध्यमिक कालमे ईसाई धमं क संप्रदाय ने 
दशन का गला घट डाला । वह उस ध्म के अस्वाभाविक तरव विरोधी सिद्धान्तो 
की पुष्टि करने मे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समञ्ने लगा । फलतः माध्यमिक 
काल म यूरोपीय तचवज्ञान की बाद्‌ सुक गई, वह धर्म॑ के सोतहीन जलाशय के 
ऊपर ही तैरता रह गया । परन्तु इस पुण्यमय मारत देरमे एेसी विषम स्थिति 
कमी उपस्थित दी नदीं हूर । आरम्भ से ही भारतीय तचज्ञान समी्षात्मक रहा 
ह ओर तार्किक बुद्धि की कसौटी पर धर्मं के माननीय सिद्धान्तो कौ भी बताने 
तथा परलने से वह कभी नदीं हिचकता । ईश्वर जैसे मह्वपूरणं विष्य के ऊपर भी 
वह अपना स्वतंत्र विचारं प्रकट करने मे तनिक भी पीछे नहीं दयता । सांख्य त 
दशर की सत्ता के विषय म मोनावलग्बन करना ही श्रेयस्कर समज्ञा, यद्यपि उने 
निश्चय हे कि वह ताकिंक युक्तियो के द्वारा सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता । योग 
एक निरतिशय ज्ञान-संपन्न परम पुरुष की कल्पना को स्वीकार करता है, परन्तु 
नैयायिको की भाँति वह उसे जगत्‌ का कर्तां मानने के लिए, उन्रत नहीं हे | 


१ कीथ-रिलिजन रण्ड क्रिकासक़ी आफ वेद्‌ । प्र° ६३४-३५ | 
२ ईइवरासिदेः--सांख्यसूत्र १।९२ । 
३ क्रेरक्मविपाकाशयेरपराष्ष्टः पुरषविरोष दशर: । 

 ( योगसूत्र १।२४। > 
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क््मीपांसा खेडन करने के लिए. पूर्व पक्षके रूपम ईश्वर का उल्टेल अपने 
अन्थो म करती है", क्योकि जगत्‌ के समस्त व्यवहार के टिप वह क्म को दी सवं 
ग्रधान खान देती हैः । प्राचीन बोद्ध ( दीनयान मतावलम्ियो ) को तथा जेन 
को इस संसार के कार्थ-कलाप.की व्याख्या के दि ईश्वर के प्रति तनिक मी पक्ष 
पात नहीं है । भोतिकवादी चार्वाको ने स्पष्ट रन्दो में ईश्वर का निराकरण किया हे, 
वैदिक. विधि-विधान की अखाभाविक तथा तक विष होने के कारण खुले 
शाब्दो मँ लिल्टी उड़ाई है, ब्राह्मण पुरोदितौ पर गालयं कीं वौकछारकी दै, 
परन्तु भारतीय दर्॑नशाख्र के इतिदासमे वेदबाह्य चार्वाक भी उतना टी 
मह रखते दै जितना वेदानुयायी नैयायिक । निरीश्वरवादी सांख्य को उतना 
दी महसवपू्णं स्थान प्रात्त है जितना ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्त को। इस प्रकार 
भारत के तत्वज्ञान म जो व्यापकता, उदार हृद्यता, विवेचना-रक्ति आलो- 
चक्गा कौ दष्ट को आनन्दित करती है, वह अन्य देद्य के तचज्ञान मँ अप्राप्य दी द। 


२- भारतीय दशरन का रक्ष्य 


आर्यावतं के प्राचीन तपोनिष्ठ महषियो ने इस च्रिश्च की पेटी को समज्ञाने 
का जो प्रयल अपनी. कुशाग्र बुद्धि के बरु पर कियां है वह विचारशाख्र कें 
इतिहास मे अयन्त गौरव की वस्तु दे। इन अनेक रूपात्मक, क्षण-क्षण मे 
विलक्षण रूप धारण करनेवाले. पदार्थो के अन्तस्तल मे विद्यमान. रदनेवाटी 
एकरूपता,  अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालट्ना प्राचीन वेदिक 
ऋषियों की दर्यानशाख को बहुमूल्य, महच्वपूर्णं देन है । जिस प्रकार परिवतन- 
सीट ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवतंनशील तत्व विद्यमान. दै, .उसी प्रकार इस 
पिण्ड के. भीतर भी एक अपरिवतनरील तच्च की सत्ता विद्यमान दै--व्रह्याण्ड 
की नियामक सत्ता का नाम है ब्रहम तथा पिण्डाण्ड की नियामक सत्ता की संजा टै 
अत्मा । प्राचीन दार्शनिको ने ब्रह्माण्ड पिण्डाण्ड का एेक्य सवतोभावेन 
खीकार किया दै ओर व्रह्म तथा आत्मा की एकता प्रतिपादित की दै । व्र 
कोई अलभ्य तथा अलोकिक ओर अदूषुत पदार्थं नहँ है; प्रलयुत प्रत्येक प्राणी 
अपने भीतर नियामक ( अन्तर्यामी ) भत्माके खूप उसी की सत्ता का 
अनुमव क्रिया कए्ता दै । इसीचि ब्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने 


१ मानमेयोदय ( अङ्खयार्‌ संस्करण, प॒० १ ६ ६-१ 4 १। ) 
२ देखिए इसी मन्थ मं इन. दनो का वर्णन । ` 
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का सत्रसे बड़ा उपाय है आत्मा को पहचानना ओर उसका साक्षात्कार करना 
जगत्‌ के समस्त प्रिय पदार्थो मे श्रेष्ठ पदार्थं आत्मा दी ह| 


क्या आत्मा की श्रता प्रमाणित करने की आढद्यकता है १ जीवन के समस्त 


काय-कलापों के आच इसी की शक्ति काम करती हुई दीख पड़ती है। किसी. 


जगह से रू कीजिए, अन्ततोगत्वा आत्मा के दही 


आत्मा कौ श्रेष्ठता ऊपर पर्यैवसान दोगा। शि्ना्यो के छात्र कितनी 


खगन से विच्याध्ययन मं प्रदत्त रहते हैँ १ किस उदेदय से ? 
लान-प्राति की कामना से। ज्ञानोपलन्धिका फल है धन, धन से कोटुम्बिक 
सुल, कोट्ग्बिक खुल से अन्तिम टाम ह. आत्मसुख ।. इसी से हम कहते है किं 
कर्टी से देखा जाय प्रिय. पदार्थौकी गणना मे आत्मा टी प्रियतम (श्रेष्ठ) 
ठद्स्ता दै । इस विशाल विश्वरूपी चत्त के केन्र म खित दोनेवाल्म है यही 
आत्मा । प्रियतम होने के. कारण ही पुत्रवत्छला . करुणामयी माता की भाँति 
भरति उपदेश देती है कि मात्म-तत्व का साक्षात्कार करो- “आत्मा वा अरे 
र्टव्यः? । मुक्ति की कल्पना मे पर्यात्त मतमेद्‌ होने पर भी विभिन्न दाशंनिक 
इस विषय मे नितान्त एकमत दै “आत्मनः स्यरूपेणावस्थिति मोक्षः? । 
आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्यसे भिन्नो या अभिन्न हो, प्रत्येक 
दरांन का लक्ष्यहे।. 


बृहदारण्यक उणनिषद्‌ ( २।४ ) की यह कथा प्रसिद्ध है कि च्रद्धावसख। आने 

पर दाशेनिक रिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति का विभाग अपनी दोनो 
| पल्नियो ( कात्यायनी तथा मैत्रेयी) के बीचमे कर 
याज्ञवल्क्य का दिया। तव्र विदुप्री तैत्रेयी ने अस्थिर लौकिकं सम्पत्ति 
उपदेशा के ग्रहण करनेमे बड़ी अनासा दिललाई ओर पूछा 

कि यदि यह समूर्णं धरध्वी मेरे ल्टि नसे पर्णहो 

जाय तो क्या म उससे अमरत्व को प्रात कर सरकूगी १ शविल्कुल नदीः महति ने 
उत्तर मे कहा ।. “तुम्हारा जीवन उस आदमी के. जीवन के समान होगा जिसे 
आनन्द कीः समस्त सामथियां प्रास्त दै, परन्तु केवल. धन प्राति से अमर 
पनि की तनिकभी अशा नदींदहे। तवररैतरेथी ने पुनः प्रछठाकरि जिस धन से 
अमरत्व की प्राति नदीं होती उसको लेकर मे क्या करेगी १ मै तो अमरत्व कौ 
मूली हँ । तव्र महिं ने उससे सम्पत्ति से बहकर प्रियतर वस्व॒ओं का नाम 
रूढा । मैत्रेयी ने एेसी अनेक वस्तु्भो का नाम लिया । इस उप्तर को सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धर्मं तथां 
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रान के इतिहास मे सदा अमर रहेगा 1 उन्डनि कदा-- (“पति के किए. पति प्यारा 
नह हे, बल्कि आत्मा के टि । परलीके लि पली प्यारी नही टे, बल्कि 
आस्माके च्थि। पुत्रके खि पुत्र प्यारा नदीं दै, वच्कि आत्मा के च्यि। 
संसार की समस वस्त॒ अपने व्यि प्यारी नदीं दयोती,+ कर्कि आत्मा के स्यि । 
अतः सतवसे प्रिय वस्तु आत्मा दी है| इसल्यि इस आत्मा का प्रयत्न करना 
चहिये, श्रवण करना चादियै, मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन ( सतत 
धयान करना ) चाहिये । स्योकि आत्मा के दशन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान 
से सव्र कुछ जाना जा सरता हेः ।'' 


महिं याज्ञवल्क्य का यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्मं की मू भित्ति 
ट| मानव जीवन का चरम ल्क्य आत्मा का साक्षा्तार-आत्मां का साक्षात्‌ 
अनुभव है । इस अनुभव के लि उपनिषद्‌ तीन साधनों का उपदेश देता दै 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन । आत्म-तत्व का श्रवण करना चाये श्वृति वाक्यों 
से, मनन करना चाद्ये तार्किकं युक्तियो से तथा निदिध्यासन करना चार्दिये योग- 
प्रतिपादित उपायों के दाराः । 


श्रवण--आ्मा के सच्चे सरूप का ज्ञान उन्दी भ्र्न्थौसे हमे प्रात करना 
चा्धिये जिनमे आत्मनिष्ट ब्रह्मवेत्ता पुरुषो के अनुभवो का वर्णन है 1 भारतीय 
सादित मँ रेसे प्रन्थ-रत वेद्‌ है । इसीच्यि भारतीय द्रन म वेदौ कौ इतनी 
महता द, क्योकि जिन ग्रन्थकारो ने अपने अनुमव के विना दूसरों के अनुभवा 
का वर्णन किया हे उनके वचन हमारे च्यि मान्य नहीं हो सकते । इसीलि्य 
महधियो की खानुमूति को प्रदित कने वाली श्रति तत्वों के यथाथ खरूप के 
प्रकट करने मे सवते अधिक प्रमाण मानी नाती हेः | इसीयिये  आत्म-तच्व- 
विचार के छिये भगवती श्रुति ( वेद ) की शरण ठेना परमावदयक है । 


१. भात्मा, वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतम्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितन्यः | 
आत्मनो वा भरे दर्नेन, श्रवणेन, मल्या, विज्ञानेनेदं सर्वं विक्लातं भवति" 
| ` ( ब्रह उप २।४।६ )। 
२. श्रोतभ्यः श्रुतिवक्येभ्यो मन्तभ्यश्वोपपत्तिमिः । 
मत्वा तु सततं ध्येय एते दङंनरेतवः ॥ 
३. धमंजिक्ञासमानानां प्रमाणे परमं श्वतिः | 


( मनु, २।१३। ) 
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मनन--आत्मानुभव का दूसरा साधन मनन है । मनन युक्तियो के सहारे 
किया जाता है। वेद्‌ मे प्रतिपादित सिद्धान्त निःसंदिग्ध दहै संशय के लियि उसमें 
कोई भी स्थान नहीं है; तथापि मनन जरूरी है । विना तकं का उपयोग क्रिवि 
सी वस्तु का स्वरूप हृदयंगम नदीं किया जा सकता । संदेह हीन ज्ञान के एकमात्र 
उपयोगी होने से मनन की आवद्यकता है । इसी मननरूपी द्वितीय साधन के 
परमोपयोगी होने से दनो का वास्तपिक मूल्य है । दर्शनो ने इसी प्रमेय सिद्धि 
को लदय मे र कर खमतानुसार प्रमाण तथा उसकी पद्धति का विवेचन किया 
है। प्रमाणो का वास्तविक उपयोग प्रमेयकी सिद्धिमंदही होता है। इसीच्ि 
मननोपयोगी दशंनौ ने प्रमाणमीमांसा को इतना अधिक मह दिया है । 

निदिध्यासन-अत्म-साधना का तृतीय साधन है निदिध्यासन । योग- 
दर्शन मे यह साधन प्रधानतया वर्णित तथा विवेचित है। “अष्टाङ्गयोगः निदि. 
ध्यासनदहीका उपायदहै] ध्यानके द्वारा जवर तक आत्मा का स्वानुभव नहीं 
दोता, तत्रं तक श्रवण तथा मनन का उपयोग दी क्या है? दिक्‌-काठ से अनव 
च्छिन्न, शान्त, तेजःस्वरूप परमात्मा की सत्ता का प्रधान प्रमाण है अपने आपका 
अनुभव । इसलिये भतरहरि ने ब्रह्म को “खानुभूत्येकमानः> बतलाया हैः । ध्यान 
टी इसके ल्यि प्रधान साधन है| संशय तभी हटाया जा सकता ज मनन के 
द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्तो का निरन्तर चिन्तनं किया जाय। इन भ्राम्तियो को 
अपने दद्य से विना उन्मूढिति किमे सच्चे सिद्धान्तो की कल्पना नहीं जम 
सकती । इसलिये निदिध्यासन आत्म-साधन का अन्तिम उपाय बतलाया गयां हे । 

अत्म-साधन के इन त्रिविध साघनोमे केन्द्रभूत उपाय मनन का 
निरूपण भारतीय दशनं की सहायता से ही किया जा सकता है । इसल्ि दर्शन 
कै साथ मारतीय धमे का नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है ! ये आपस मे एक दूसरे कै 
उपकारी हँ । धमे के सहयोग से भारतीय विच।रशाख्र की जीवन के ऊपर ग्यापक 
दृष्टि आध्यात्मिकता से अनुप्राणित है तथा दशन की भधारदिला पर प्रतिष्ठित 
होने के कारण भारतीय धमे तकंसिद्ध सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता ह । इश 
प्रकार इस पुण्य भूमि भारतवपरं मै गंगा ओर यमुना के सम्मिल्न के समान 
धर्म तथा दशन का मधुर मिलन भारतीय, संकृति के परम सामज्ञस 
का सूचक है. । ` 





१. दिक्कारायनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये | 
स्वानुभूव्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
( भवर हरि नीतिशतक, इल्ो० ५ ) 





५.६ भारतीय दद्शन 


> भारतीय दशन का श्रणी-विभाग 


छ (क 


दिन्द्‌ म्रन्थकारो ने भारतीय र्नो को दो विभागों म विभक्त करिया दै 
यास्िक तथा नास्तिक | 


८ १ ) साधारण बोल्चाल की भाषा मै (आस्तिकः ईश्वर की सत्ता मानने 


वाठे को तथा (नास्तिकः उस सत्ता के नितव्रेध करने वाटे को कहते परन्तु 
टस प्रचलित अर्थम इन शब्दो का प्रयोग दर्शनो के साथ नदीं किया गवादे । 
आस्तिक दर्यनों ने अन्तर्भुक्त होने पर मी कर्म-मीमांसा करम की महत्ता स्वीकार 

कर तथा फ के ल्य अपूव" की कत्पना को प्रमाणयुक्त मानकर ईश्वर का 
निषेध करती है तथा सांख्य प्रकृति ओर पुरुष के पारस्परिकं संयोग से खष्ठि- 
कार्यं की सुसम्पन्नता मानकर ईश्वर की आवदयकताकरो स्वीकार करने के छिए 
उद्रत नदीं है। वौदध, सैन तथा चार्वाक दर्शानो के छिए ईश्वर सत्ता के निषेक 
होने के ेठ (नास्तिकः शब्द्‌ प्रयोग के उपयुक्त भले हौ, पर मीमांसा तथा खाद 
का आस्तिक दशनो के भीतर अन्तभौीव इस दृष्टि से नितान्त अनुचित हीगा | 


(८२) पाणिनि ने इनकी शाख्ीय व्याख्या अपनी अष्टाध्यायी मे की है-- 
अस्ति परलोक इति मतियस्य स आस्तिकः अर्थात्‌ परलोक की सत्ता मे विश्वास- 
शीट पुरुप्र । आस्तिक, नास्तिक तथा देष्िक शब्दो की व्युत्पत्ति--' अस्ति नास्ति 
दिष्टं मततिः ( ४।४।६० ) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय के द्वारा सिद्ध मानी गई है । इस 
सयुतपत्ति-लभ्य अर्थं म भ्यवहत होने पर जेन तथा बौद्ध दर्शनों की मी गणना 
आस्तिक मतो मे होने लगेगी, क्योकि इन दर्शानो मे मी अन्य दशनो के समान 
कम सिद्धान्त अंगीकृत है तथा परटोक की स्ता ते इन्द पक्ता विश्वास दं । इस 
दृष्टि से चावांक दशन दही नास्तिक दर्न ठद्रेगा | 
(३) अतः यर्दा आस्तिकः का प्रयोग पूर्वोक्त दोनो अधरा मनै न 
दोकर एक तीसरे दी अर्थं म किया गया ह| (आस्तिक) वदद जो वेद का 
प्रामाणिक्रता म विदवास करे तथा नास्तिक वह है जो वेद्‌ की प्रामा।णक्रता का 
समथक न दोकर उसका निन्दकदहे। मनु ने. वेद्‌-निन्दक की ( नास्तिका वेद्‌- 
निन्दकः २।११ ) नास्तिक माना है। इसी अर्थं मे इसका प्रयोग यहो किया 
गया दे । वेद्‌ की प्रामाणिकता मानने से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा 
तथा वेदान्त प्रधानतया आस्तिक दर्शन माने जक्ति ै तथा वेद की प्रामाणिकता 
न मानने से चार्वाक, जेन तथा बोद्ध ` नास्तिकं नानि जातेदै। सव दृष्टिसे 
दश्वर, वेद्‌ तथा परक को न माननेवाटा चार्वाक द्यी पक्का नास्तिक दै । 
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परन्तु भारतीय दशनो का यइ श्रगी-विभाग उतना युक्तियुक्तं नहीं हे । 
पञ्चरात्र संहिता, शैव संहिता तथा याक्त संहिता मे वैदिक तथा वेदबाह्य 
सिद्धान्तो का विचित्र संमिटन है । व्रह्मसूत्र के तकंपाद (२।२) मँ बादरायणने 
पाञ्चरत्र तथा दोव सिद्धान्तो को अवैदिक मानकर इनका सप्रमाण खण्डन किया 
दे । पञ्चरात्र के अंडा को शंकराचार्य बण्डनात्मक मानते है, परन्तु रामानुजाचार्य 
के मन्तम्यानुसार सूरो म पाञ्चराच्र का मण्डन भरिया गया ह| इतना तो निशित 
सा प्रतीत टोता हे रि पाश्चुपत तथा पञ्चरात्र के सिद्धान्त नितान्त वेद्-सम्मत 
स्वीकार नहीं किये जाते थे | शिवमहिम्नः स्तोत्र मे “ध्रयी सांख्यं योगः पञ्युपति- 
मतं वैष्णवमिति पदांश मे पाञ्चुपत मत तथा वैष्णव मत की चयी से प्रथक्‌ गणना 
करने का तात्पयं भी यही है। अतः तन्त्रमूक्क द्शंनौ का निर्वाह पूर्वोक्त 
वर्गकिरण के सखीकृत दहोनेपर कहीं नदीँंद्ो सक्रेगा, क्योकि इनके सिद्धान्ता 
( चतुव्यूद की कल्पना आदि ) को वेदानुकरूक न मानने पर भी क्मं॑सिद्धान्त, 
पुनजंन्म, दुःखाल्यन्त निद्त्ति आदि अनेक सिद्धान्तो की वेदानुकूल्ता स्पष्ट 
हे। अतः इन आगम अन्थौ के आधार पर निर्थित दर्शनौ की उत्पत्ति 
के लिट पूवाक्तं आस्तिक तथा नास्तिक दशनो का श्रेणी-विभाग नितान्त 
अनुपयुक्त 


दस ग्रन्थक प्रथम खण्ड मेँ श्ति तथा गीता के आध्यासिक त्वौका 
विवेचन तीय खण्ड मे चार्वाक, जेन तथा बौद्ध दानां का वर्णन किया 
जायेगा, जो सवंसाधारण मे (नास्तिकः दशन के नाम से प्रसिद्ध दै । तृतीय खण्ड 
मं उन प्र्ददोनौ ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कमे-मीसांसा तथा वेदान्त ) 
का विवेचन किया जवेगा जो श्रुतिमूल होने से (आस्तिक दानो मे सर्वश्रेष्ठ 
मने जने दै । इसके पश्चात्‌ चतुर्थं खण्ड म मक्तिकी मव्य कल्पनाकोस 
देनेवि तथा अगम कौ मूर भित्ति पर अवश्म्बित होनेवाठे पाञ्चराच्र, रौन 
तथा शाक्तं दशनो के सिद्धान्तो का वर्णन किया जायेगा । साधारणतया बौद्ध 
द्ंन के चार सम्प्रदायो-वेभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक-- 
मे विभक्त होने से नास्तिक दशन मी आस्तिक दरशन के समान छः प्रकार का 
रोता है ओर इन्दं बारह दशनो का विवेचन प्रचलित दशन पुलको मै उपलब्ध 
होता हे, परन्तु आगममूलक दशनो का विवेचन न करना एक बडी भारी तुरि 
टे । भारतीय घम तथा सभ्यता निगणमागम मूच्कदहै, एक धारा दहै निगम 
८ वेद ) मूल्क ओर दूसरी ह आगम ( तंत्र ) मूलक । अतः इन द्विविध विचार 
धाराओं से प्रमारित दशनौ का निरूपण करना व्यापक हृष्टि से नितान्त 
उपयुक्त दे | 


९) 














् भारतीय दशन 


काट-विभाग 


मारतीय दशन के इतिहास को हम तीन निश्चित काटो म वोट सकते है- 
| | (१) वेदिक काट-- वह काट वड़े मह का है। इस काल में ऋरवेदीय 
| || तथा अथववेदौय संहिताओं में संकेतित तवो का विकास बामण तथा आरण्यको 
|| से होता हुभा उपनिषदो मे पूर्णरूपेण सम्पन्न हआ है । उपनिषदों मदम अनेक 
|| तवो की पयालोचना पाते हँ । इन तो का विवेचन अआत्म-स्फूतिं या प्रतिम 
लान के वल पर इतनी सुन्दुर रीति से किया गयाहै किव हमारे अन्तस्तल को 
सयश करते है । उपनिपषद्कालीन दानिक के विचा के अध्ययन से रष 
प्रतीत होता हे किं उनके द्वारा चरम त का साक्षात्कार अनुभव के ही सहारे 
करिया गया था, अन्यथा उनके वर्णना स इतनी तरस्परिता, रोचकता तथां 
सरलता नहीं होती | 

(२ ) आदिम उत्तरवैदिक काल-यह काल वैदिक ध के विरोध 


कायुग दै। उपनिषद्काल मे ही अनेक वेदविरोधी मतो की द्वी हू 
अस्फुट वाणी हम सुनाई 


पडती है, ठेकिन इतनी अस्फुयतासे फि उसकी ओर 
दतास ध्वान आष्ट नदीं हेता । परन्त॒ उपनिषदो के महसशाटी युग के बीतते 
दी इन विरोधी दलो नै अपनी वाणी ऊंची की; ये अपने मतौ कौ घोषणा उच्च 
स्वरसे करने ल्म] इन विरोधी दलो मे आजीवक तथा चार्वाक का प्रभावतो 
धोड़े ही समय तक ग्यापरक था, किन्तु जेन तथा बोद्ध दर्शनो ने अपनां प्रभाव 
रतना जमा लिया कि अवान्तर कामे ब्राह्मण दशानिको से वे सदृ टकर ठेते 


रहे, साथ ही साधारण जनता के प्रेमपात्र होने से अपनी वृद्धि करने मे 
कृतकायं भी हुए । 


( ष ) दशंनकाट- इस काट को मदो अवान्तर विभागो बौ 

„ ^) सूत्रकार तथा (ल) चृत्तिकाल । सूत्रकालमे न्याय तथा 
वैशेषिक, स्य तथा योग, मीमांसा तथा वेदान्त दशनो के सूरो की रचना 
६९ । उपनिषदो मे सूचित त्यो को ग्ररण कर दाशनिकेो ने विभिन्न मतोकी 
४२५६॥ इसी युगमेकी। सूत्रोकी स्वना का यह अभिप्राय नहीं है किंडसी 
समसे दशन का मारम्म होता है; प्रत्युत ये सूत्र अनेक राताब्दियो की 
आध्यात्मिक गवेषणा के परिनिष्ठित फटसवरूप ई । स्रो मे पारस्परिकं निर्देश 
वव ५ । वेदान्त सूनो ( ३।४।२८ ) मे मीमांसा का उस्टेख र 
( पद्चमाध्याय ; (9 , ० २) वैशेषिक सूरो से परिचित दै। सांख्य सूत्र 


न्यु टर है रं 
¢ ट । इन सूत्रौके 





= जः = गि 
~ 


¡ + ।चद्धान्त का निर्देश करता ४ 
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रचना काल के विषये विद्धान्‌ लोगो के भिन्न-मिन्न मत दै परन्तु मोटे तोरसे 
४०० विक्रमपूरवं ते २०० विक्रपपू्वं तक इनका नि्माण-काठ खोकृत किया 
जा सकता हे | 

८ ख ) वृत्तिकार सूरो की शब्दावली इतनी खल्प तथा निगूटु हकर 
तर्त की सहायता के विना इसका अर्थं बोधगम्य नदीं होता 1 अतः माप्य, वातिक 
तथा टीकां ग्रन्थो की रचना सूत्र के रहस्य समञ्चानेके लिए इसयुगमे कौ 
गई | शत्र तथा कुमारि, वास्स्यायन तथा प्रशस्तपाद, शङ्कर तथा रामानुजः 
वाचस्पति तथा उदयन के आविर्माव-काल होने का श्रेय इसी युग को प्रात हे । 
रीकाकार होने से इनकी रचनाओं की मौलिकता कम नदीं दै; प्रसयुत मूल ठेखक 
के सान हीये मी नितान्त प्रामाणिक द । इनकी सहायता से प्राचीन आचायां 
के मतो का रहस्योद्धायन दी नदीं होता; प्रत्युत अपने स्वतन्त्र मत कौ सापना कर 
ये तत्तदर्सनो के सिद्धान्तो को विकसित करनेवाले दँ । त किक युक्तियोके दारा 
प्रतिपक्षी के मत काखण्डन करना इस काट की विरोषता दै । उपनिषद्‌ के पृष्ठो 
न स्फुरित त्वौ की तकं के दारा स्थापना करना इस युग के किए. एक गोर की 
वस्तु है| यह काल ३०० विक्रपरी से ठेकर १५०० विक्रमी तकं माना जा सकता ईे । 


भारतीय दर्शन के कालविमाग की यदी सामान्य रूप-रेला हे, परन्तु 
वूरवोक्त काल-विभाग एकद्‌प नियमित तथा सुभ्यवस्थित नदीं हे। हमने इस अरन्थ 
मे इन तीनो यगो के दशनो का परिचय दिया है] दूसरे परिच्छेद मे श्रोत दृशंन 
के वर्णन के रूप मे वैदिककालीन तच्वज्ञान के सम्मान्य सिद्धान्तो का सक्षि 
निरूपण है । गीता, चार्वीक, जैन तथा बौद्ध दर्शनौ का माविभौव दूसरे युग 
ते सम्बन्ध रता है, जिनका भित्न-मिन्न परिच्छेदो म वणेन किया गया हे | मन्थ 
क तृतीय तथा चतुर्थ लण्ड मे निरूपित दशनौ का विवेचन तीसरे युग का संक्षि 
विषय हे । इस प्रकार इस ग्रन्थ मे भारतीव दान के विसिन्न युगो के विकास 
का संक्षि्त परिचय उपस्ित किया गया दै । सिन्न-मिन्न कालौ की आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों की चचा तत्त्‌ स्थानौ पर उचित रीतिसे की गई दै । 


ऊपर निर्दिष्ट षडद्शेन के सिद्धान्तो मं पार्थक्य होने पर भी कतिपय अंशौ 

ञं उनम समानता दील पड़ती है। दिन्दू दाशंनिक अधिकारमेद्‌ से दशन 
का मेद मानता है। मनुष्य का मानसिक विकास 

वडदर्शन का श्रेणी निसगतः मिन्न मिन भरणी कादै। सव मानवौकी 
विभाग विचारधारा एक ही प्रवर्ति को ठेकर प्रवृत्त नदीं होती । 

दर्खन के व्यावहारिक होने से प्रयक्ष है कि मनुष्य के 
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बौद्धिक विकास के अनुरूप दही दर्यानों का निर्माण होना चादिए | इसका ध्यान 
भारतीय दर्शने बन्दर टंगते रला गवादै। ददान का विकास स्थूटसे 
आरम्भ कर सूक्ष्म की ओर बदनेमेंदै। सव्रसे स्थूल तथा प्र्यक्न गस्ब वस्त॒ 
हे-- यह जगत्‌ तथा इसका अनुभव । अतः जगत्‌ के अनुभव की व्याख्या करने 
ते प्रवृत्त होने से न्याय वेरोपिक की गणना सर्वप्रथम की जाती है । अनन्तर 
सांख्य-योग की गणना हे, जो मानस अनुभव तथा मानसिक प्रक्रियाके व्णनमं 
विदोष रूप से व्यस्त हे । मीमांसा तथा वेदान्त का खान इन दोनों दर्दानो के 
अनन्तर दै । मीमांसा धर्म॑का तथा वेदान्त परमात्मत का अत्यन्त सद्म 
विवेचन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रडद्यानो की तीन श्रेणियौँ मानी 


जाती है-- 


( १) न्याय तथा वैशेषिक, (२) सांख्य तथा योग, (३) कर्ममीमांसा 
( मीमांसा ) तथा ज्ञान-मीमांसा ८ वेदान्त ) परस्पर विभिन्नता के सद्धावमे 
भी इनमे विशेष समानता है जिसका वणन ययँ किया जा रहा है । 


६ भारतीय ददनों की पारस्परिक समानता 


किसी देर का विचारशाल्र उस देदा की सभ्यता ओर संस्कृति का सवते 
मू्यवान्‌ पदाथं होता है। उसदेशके धार्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का 
प्रमाव विचारशाल्र की विभिन्न धाराणों पर निश्चित सूप से पड़ता है| अतः किसी 
देदा म॑ उत्पन्न होनेवठे विचारशाखर के विभिन्न सम्पदाय आपसमें कु मेदं 
भे ह दिखलावे, परन्तु वातावरण मे समानता होने के कारण इन सम्प्रदायो के 
मता स अनेकं समानता दृष्टिगोचर होती ह । इसी कारण मारतीय द्‌र्शनिक 
सम्परदारया के भी अनेक सिद्धान्तो मे एकता दृष्टिगोचर होती इ । 
सरसे बड़ी विदोषता भारतीय दर्शनो की ह ह कि उनका उद्य 
व्यावहारिक है । जनता के आधि-व्याधि. पूरित दैनिक जीवन से हय्कर वे किसी 
४२५ के काल्पनिक जगत्‌ मे विचरण नहीं करते । विपट्‌प्रस्त 
त्याचहारक उद्‌ द्य प्राणियों को विपत्तिसे सदा के च्ि सुक्ति प्राप्त करा 
देना दी उनका प्रधान ल्य है | इनका टक््य मानसिक 
कौतूहल कद्यना ही नीं; अपितु ता जीवन व्यतीत करना सिवलाना ह 
जी राग-दष से संयुक्त न होने के कारण नितान्त आदरणीय ओर खृहणीय दै । 
दस व्यावहारिकं उदेश्यका कारण येह है कि भारतीय दुर्न वतमान 
जीवन के आध्यास्मिक असन्तोष के ऊपर अवलम्बित दै। वतमान से असन्तोप, 


„ ॥ ऋक" " " "भक्््ाा 
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दिनःप्रति दिन की दुद्‌ घयनाो से निराशा 

वतमान से सन्तोष विचारलाख्र का जनक होता है| दःखमय वर्तमान से 
असन्तोष हुए विना सुखमय भविष्य की कल्पना दुरागा- 

मात्र द। इस स्यि भारतीय दशन के सम्प्रदाय इस मोचिकि प्रन को टेकर आगे 
वदते हँ । बुद्ध ने निरतिशय गादु समाधि के बरु पर जिन चार (आर्यं सत्यो 
ऋ खोज निकाला, वे समग्र सम्प्रदायमे उसी प्रकार माननीय दैँ। व्यासः तथा 
विज्ञानमिन्तु का यई कथन नितान्त सत्य है कि अध्यात्मशास्र चिकित्साशाख 
के समान चतुन्यूह दै । जिस प्रकार चिकित्साशाख्र रोग, रोगनिदान, आरोग्य 
तथा मषज्य--इन चार तथ्यो के यथाथं निरूपण मे प्रवरत्त होता है, उसी प्रकार 
ञध्यात्म-शाख्र दुःख, दुःखदहेव, मोक तथा मोक्षोपाय--इस सिद्धान्त-चव॒ष्टय को 
मूल-मूत मानकर इनकी व्याख्या यथाशक्ति करता है । इस जगत्‌ के काये-कटाप 
पर दृष्टिपात करने पर विवेकी जन इसी निश्चय पर पर्हंचते हैँ कि यह्‌ संसार 
नितान्त दुःखमय है तथा दुःख दही परम सत्यभूत पदा्थं हैः । यह पिला सत्य 
ॐ दूसरा सत्य इस दुःखका कारण द्रष्टातथा दद्य का संयोग है ( यू° सू 
२।१७ ), तीसरा सत्य यह दकि इसदुःखका निरोध (रोकना) है ओर 
अन्तिम सव्य इस निरोध के मागं की व्याख्या करने में है । इस प्रकार भारतीय 
रान दुःख की सत्ता को इस जगतीतल पर वि्यमान मान कर अवदय प्रडृत्त होता 
टं, परन्तु वह वहीं खमा नहीं हो जाता; प्रत्युत आगे बदु कर उसे दूर 
करने का मोल्कि उपाय खोजन निकाल्ता है| सांख्याकारिकाके आरम्भे 
विचास्शास्त्र की प्रवर्ति का यही कारण बतलाया है | इस प्रकार भारतीय दशन 
के प्रत्येक सम्प्रदायमे वतमान दशा से असन्तोष प्रकट कर उसके सुधारने की 


~ ~---~--~ 


१ “ध्यथा चिकिव्साशास्त्रं चतुव्यंहम्‌--रोगो रोगहेतुः, आरोग्यं मैषज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्त्रं चतुब्यूंहम्‌ । तद्यथा संसारः, संसारहेतुः, मो्लोः, 
मोश्चोपायः' इति । 

( व्यासभाप्य २।१९ ) 
२ सांख्यप्रवचनभाष्य, ए० & । । 
३ दुःखमेव सवं विवेकिनः । हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
( योगसूत्र २।१५, १६ ) 


४ दुःःखत्रयाभिधाताग्जिहहासा तदपघातके हेतो । 
( सां० का०, का० १) 
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प्रवृत्ति साधारण रूप से पाई जाती है| भारतीय संस्कृति मे निरालावाद्‌ के अभाव 
का साहियिक प्रमाण भी ह । संसक्त नायको मे दुःखान्तं नाटक ( टूजिडी) का 
अभाव है| संस्कत नाटककार मनुष्यमात्र के दय मे आशासंचार की उन्नत 
भावनां से प्रेरिते होकर दःम अन्त दिखलाने की कभी कल्पना दी नदीं करता । 
नाटक के भीतर दःखमयी घटनाओं का प्रददान करने पर भी ग्रह अन्तम इन्दं 
घटनाओं को सुलमयी ओर आनन्दमयी बना डाल्ता हे । 


नुष्य खभाव से दी आद्ावादी है] निरायावाद्‌ की कालिमा उसके जीवन 
तथा विचार के नभो-मण्डलको क्षणमभरके च्िम्टेदी दूषित करद्‌, परन्तु 
आावाद की नैसर्जिक प्रत्रत्ति इस कालिमा को बहुत सीध 
नैतिक व्यवस्था मे धो डालने पं समर्थं हयेती दै । क्रान्तदर्शी कविजनो कां र्ट 
विद्वास ने इस तरह त्व को खोजा था कि इस विद्व म अन्यवसखा 
कै लिए तनिक मी खान नहीं हे, प्रत्युत सवत्र व्यवसा न 
अपना साम्राज्य जमा रखा दै | यह जगत्‌ व्यवस्था-नतका की मनीरम र्खशला ठ) 
जिसकी छोरी से छोरी वस्तु भी यच्छा से प्रत्र्त नहीं होती; प्रद्युत एक व्यापकः 
नियम के वशीभूत होकर अपने जीवन का विस्तार करती है । दिन के अनन्तर 
रात का आगमन, निय प्रातःकाल सुवणमय रदिमयोको छिय्काते हर्‌ पूवं 
क्षितिज पर भगवान्‌ सविता का मंगलमय उदय, रत्रि के समय रजतरदिमया 
का विसार करने वठे सुधाकर का आविर्माव तथा क्रमः वद्धि ओर हास आदि 
प्राकृतिक दद्य का निरीश्चण करने वलि वैदिक ऋषिर्वो के टय म॒ यह विश्वास 
स्वामाधिक रीति से उत्पन्न हो गया कि इस जगत्‌ के मूल मे व्यवसा दे | ऋग्वेद 
के क्षियो ने इस अपरिव्तंनीय नैतिक ग्यवखा को ऋतः की संज्ञाद। दं । इस 
जगत्‌ मे सवरसे प्रथम उन्न होने वाला कच्तः ही दै । “क्तं च सत्यं चामी- 
दा त्तपसोऽध्यजायतः” ( ऋ ° वे° १०।१९०।१ ) त्त की उत्पत्ति पटले दुई, तदन 
न्तर सत्य का आविर्भाव सम्पन्न हुआ । भारतीय दारानिकौं ने इसी चतः के 
सिद्धान्त को मिन्न-भिनन रूपों मेँ अपनाया है| वैदिक कार्यकरटाप अनुष्ठान किये जाने 
पर सवधा लुत नहीं दो जाते; प्रत्युत एक अपरूवः की सष्टिकरनेम वे समथ 
दोते दं । यदी अपूव फलोत्पत्ति का प्रधान कारण है । अतः मीर्मांसाने त्तका 
दी 'अपूवः के रूप मं अंगीकार किया दै। न्याय वैदोषिक मे अदृष्ट कौ कल्पना 
का मूल आधार्‌ "ऋतः कौ यही वैदिक कत्पना हे | 


जगत्‌ की नैतिक सुघ्यवखा का मूल कारण कर्म सिद्धान्त है, जिसे प्रसेक दशान 
= वप र 
स्वीकार करता दे, जो कुछ कायं हम अपने प्रयत्न से करते द, उसक्रा फल अवश्य 


=-= , हिनो कि 
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उत्पन्न होता है, उसका नादा कथमपि नदीं दता ओर 
न 


कमे सिद्धान्त जिसकरको दम इस समय भोग रहे ह वहं पूवं जन्मे 
कयि गए कर्म काही परिणाम है। वह विना कारण उद्‌ 
भूत होने वादा नदीं ह । कर्म सिद्धान्त का यदी तात्य है कि इस विश्च मे यदच्छा 
के चिर कोर भी खान नहीं, सवत्र वैतिक सुग्यवसथा का साम्राज्य विराजमान है । 
कर्म सिद्धान्त को अंगीकार करने से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियो के विकारा के 
लिए उसे पयांत्त अवसर मिक्ता है । कम सिद्धान्त की उत्पत्ति उपनिषद्‌ काल 
म हृ थी ओर वेदमूलक दर्शानो के समान जैन तथा बोद्ध दर्शनों ने इस सिद्धान्त 
को वहीं से ग्रहण किया हैः । 


संसार के जितने बन्धन ह उनका एकमात्र कारण अविद्या है । अवि्यासेद्ी 

इस जगत्‌ मे प्राणीमात्र का जन्म-मरण हू करता है तथा वह अपने को विपुल 

क्श का माजन बनाये हुए है, इस सिद्धान्त को भारतीय 

अविद्या से बन्धन दशन के समस्त सम्प्रदाय एक रूप से स्वीकार करते दै । 

तथा विद्या से अविद्या के स्वरूप.निरूपण मे भी सर्वत्र ठेकमलय है | योग- 

मुक्तिंखाभ सूत्रों के अनुसार अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा को 

क्रमशः निलय, युचि, सख तथा आत्मा मान चैठना 

सविद्ा कद्ष्मता टै--“अनिव्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यड॒चिसुखार्मख्यातिरविदया? 

यो° सू० २।५ ) । यह अविना ही अन्य समस्त अस्मिता, राग, देष तथा अभि- 

निवेशक्छेशो की जननी है । वस्तुके यथार्थं स्वरूप का अज्ञान अविद्या का 

सामान्य लक्षण हे | ज्ञान ही मुक्ति का एकान्त उपाय है । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः- 
यह सिद्धान्त सवको समान रूप से मान्य है | 


तत्व ज्ञान के साघन से केवल मानसिक्र कौतूहल की निच्र्ति दी ध्येय नहीं है; 
अपितु उसका उपयोग व्यवहारिक जगत्‌ के तापत्रय ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक 


१ (क) पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनेति । 
( ब्रह ° उप० ३।२।१३ ) 


( ख ) योनिनन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कम यथा श्रुतम्‌ ॥ 
( कट ० उप० २।९।७ ) 
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तथ[ आधिदैविक सन्तापो ) सेस्दाके टि प्राणीमाच्र को 
मोक्ष छुटकारा प्राप्त करनेमे दे, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
ऊपर कियाजा चुका है। इसी कारण जैनधर्म के आचार्यो 
की संजा पतीथंकर' है | इस राव्यं का अथं है नदी कै ऊपर उस पार जनेके लि 
मागं का निर्माणकर्ता । इस असिधान की उपयुक्तता इस कारण सेहे कि 
सधन मागं के उपदेशक आचा्वगण इस आधिव्याधिप्रपूरित भवसागर से पार 
जाने के ट्एि साधनभूत तच्वज्ञन कौ साधना का उपदेश देते हं । मनुष्यमात्र 
का जीवन जिन ध्येयो को अगि रखकर प्रवृत्त दीतादटै, उन्हं शास््रीय भायामे 
पुरुवाथं' कटते ह । हिन्दू धर्मं के अनुसार पुरुपाथं चार प्रकार के होते दै 
धर्म, अर्ध, काम तथा मोक्ष । इनत मोक्ष सत्रसे श्रेष्ठ माना जाता है। विचार- 
दा्नरूपी कलत्पतस का मोक् दी अघ्रतफल हे । सोश्च के विषयमे एक विचित्र 
धारणा फटी दुई है कि इसकी प्राति का स्थान यह जीवन नदीं है, परन्तु वस्तु 
धिति एेसी नदीं है | अधिकांश ददानो में इस जन्म मेही ताप-संताप से आत्यन्तिक 
नित्रति प्राक्त कर कना-जीवन्मुक्ति-परम ल्श समीकृत किया गयादहै। यद 
नितान्त दूरस्य आदश अवद्य दै, परन्तु एेसा नदीं है कि इस जन्ममे साध्यनदहो 
सके । मानव जीवन का लक्ष्य काल्पनिक परटोक मे दुःखनिन्रत्ति न दोकर जीते 
जी इसी देह म उस आदश को सिद्ध करने मे दे । जैन, बोद्ध तथा वेदान्त आदि 
प्रडदर्यन जीवन्सक्तिको दी जीवन का खश्च वतकति हेँ। विरिष्टद्धैतः आदि 
वेष्णथ दर्शनम मी यदपि जीवन्मुक्ति का आदश मान्य नहीं थापि 
तच्वज्ञान के सावन से आत्मा एेसी उन्नत अवस्थामे पर्हुच जाती है जिसमें 
जीवन का उदेद्य ही साधारण कोटि से बदल कर एक महच्वपूणं वेरिष्य्य प्राप्त 
कर ठेता दं | जीवन्मुक्ति का अदश उपनिषदो कौ बहुमूल्य देन ह । कठोपनिषद्‌ 
(२।३। १४) ने सखष्टश्ब्दोमे प्रतिपादितकियादहेः कि जवद्दयमे रहने 
वाटी समग्र कामनाओं का नारदो जाता दहै, तवर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर 
ठेता हे ओर यदीं उसे ब्रह्म की उपट्न्धि हो जाती है । मोक्ष के ध्येय के विषयमे 
दारानिकों मे मतैक्य होने पर भी उसके खरूप के विषय मै पर्याप्त मतवेषम्य है 


मि = - च्छक ~~ ~ --- > ~ -- ~ --- ---- ` ---- 


१ द्रष्टव्य श्रीभाष्य । १। १३ 


२ यदा सवं विमुच्यन्ते कामा द्यस्य हृदि स्थिताः । 
तद्रा मर्व्योऽतो भवलयत्र बह्म समशनुते ॥ 
( कठ उप० २।३।१४ } 


र्रर च 


न # ~ 


योक 
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कुरु द्‌[दानिक ( न्याय तथा वैदिक ) माश्च की उन्नत अवलामे दुःख की केवल 
(नत्रात्तपात्र मानते है, परन्तु अन्व दारानिको ( मीमांसा, वेदान्त, जेन तथा सहा- 
यान बोद्ध ) के मत मं उस समय अनन्द कौ उपकन्धि नि्चितरूपेण होती ह | 
मोक्ष की प्राति के विभिन्न उपायोंमे जो अनेक दशनो ने बता रक्ला हे 
एक विचित्र एकता का भाव दृष्टिगोचर होता है । विचारलास््र सिद्धि के द्र तक 
पटु चाकर विरत दहो जाताद। इसद्र(रके भीतर प्रवेश 
मोक्च-मागं करने के लिए साधना की नितान्त अवहयकता है| 
लोग गाद अन्धकार से परिपूरित इस संसारम अपने 
गन्तव्य खानों को जाने के किए अपने अपने रास्तै गोट रहे ह। दरशंनरास््र 
उजवल प्रकाश की किरणो को दिखाकर हमारे लिए मागं की सूचनादेता दै, 
परन्तु केवल शुष्के ज्ञान हमे टक्ष्य-प्रात्ति मे कथपपि सहायता नहीं दे सकता । 
सुविचारित ओषध भी क्या नाममात्र से अवुर पुरुष को रोग से उन्मुक्त करने 
मे समथं दो सकती १ काल्पनिक त्वज्ञान को व्यवहारिक रूपमे परिवतंन करना 
चादिए्‌ । इसका वर्णन योगसूत्र मे परणरूपेण किया गया है । योगश मे वर्णित 
परक्रियाये भारत के प्रस्येक ददन को सवंथा मान्य है | बोद्धधर्म ते मोश्चोपयोगी 
विविधि साधनो मे समाधि विशिष्ट सधनकेर्पमे खीकरारकी गई हैः | जेन 
धमं (सम्यक्‌ चारित्य के लियि यम, नियम तथा ध्यान को सत्रसे अधिक महत्व 
देता हेः | न्यायदर्शन मे मी योगिक प्रक्रियायै आत्म-साक्नात्कार के लिए अल्या- 
वदयक बतलायी गई हैँ । सां ख्य-दर्शन मे इन प्रकियाओं की सखीकृति खतः सिद्ध 
वेदान्त-दशनमे भी ज्ञान के आन्तरिकं साधनर्प मे योगसम्मत यम, 
नियमादि का उपयोग रवीकार किया गया हे, यद्यपि उनकी कल्पनां में कुछ 
पार्थक्य दृष्टिगोचर होता हे“ | इन दशनो के अनुयायियो का यह दद्‌ विश्वास ह 
कितकके द्वारा सिद्ध किया गया दार्शनिक सिद्धान्त तवर तक हमारे अज्ञान कौ 
दूर करने मे सपथं नहीं हो सकता, जब तक उसे हम आससात्‌ न कर टँ । 
इसके लिये इन तो का निन्तर अविच्छिन्न रूप से अभ्यास तथा मनन आवदयकं 
हे। हमारे व्यावहारिक जीवन के ऊपर अविद्या, राग तथा द्वेष का तमःपटलं 
इतना गाढ़ टे कि ज्ञानतख के निरन्तर मनन तथा अभ्यास के विना यहं छिन्न- 





१ दश्टम्य--दीघं निकाय ( हिन्दी अनुवाद )-प्र* २८-२९ | 
२ तर्वाथंसूत्र ९।३५।४६ । 

३ न्याय सूत्र--अध्याय ४, आहिक २, सूत्र २८-४८ । 

४ वेदान्तसार, पर० ४७-५०। 
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भिन्न नहीं किया जा सकता । इसीच्यि भारतीय दोन में तक स्वो के ऊपर 
निरन्तर गाद मनन तथा निदिध्यासन की वात स्वीकार की गईं 
उपनिषद का कहना है किं प्राणीमात्र के जीवन यापन के देठदो मागं 
हैः प्रेयोमा्गं तथा श्रेयोमार्गं । प्रेयोमागं मे मनुष्य आपाततः रमणीव 
विषयो की ओर आश्जष्ठ होकर संसार मे प्रवृत्त दता है। इस प्रवृत्तिके मूल 
कारण राग तथा द्रे टँ] सुख देनेवाठे पदार्थं से राग-अनुराग तथा प्रम उत्त 
तोता हे ओर दः पर्हचानेवाटी चीजों से चित्त स्वतः घ्रूणा करने लगता है । 
इन्हीं राग-दवेमो का प्रभाव हमारे चित्त तथा इन्द्रियो पर इतना आधिक होता हे 
कि वे अवंदा बन श्रेयोमार्ग की अबहेटना कर ्रेयोमार्गः का दी अवलम्बन करिया 
करती ड । श््रेयोमार्मः वासव मै परम मंगल साधन करने का रास्ता दै । जव 
तकं विध्रयोन्मुखी इन्द्रियो को वाह्य पदार्थो से बलात्‌ खींचकर अन्त मुखी न 
बनाया जायगा, तवर तकं सच्चे कल्याण की साधना नदीं हो सकती । इस प्रकार 
मंगल मार्ग पर चलने के लिए आत्म-संयम तथा शुद्धि कौ नितान्त आव्स्य्कता 
ठे । चित्त्यद्धि के लिए योगदर्शने आट योगाङ्ग की व्यवसा बतदाई 
है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयादार, धारण, ध्यान) समाध । इन 
उपायो को प्रत्येक दर्शन ने आवद्यक बतला कर खीकार किया हे । 
टस प्रकार भारतीय दशनो के विभिन्न सम्प्रदाय यदह प्रकट करते 
भारतीय विवेचक नाना मोटिक दृष्टिकोण से त्वौ का विवेचन कर सकता दं । 
वह लक्रीर का फकीर नहीं ३, वल्कं अपनी बुद्धि से नये नमे त्वो कौ मीमांसा 
करने मँ समर्थं ह | इसीलिए इन सम्प्रदायो मँ एकता है, भिन्नता न्दी; सामस्सय 
विरोध नहीं | ये सम्प्रदाय अपनी-अपनी दृष्टि से परमतत्व का सुन्दर विवेचन 
केर एक दूरे क पूरक द । अधिकारी मेद से उनमें मेद्‌ दोना स्वाभाविक हे । 
प्रसेकं मनुष्य की दष्ट तथा बुद्धि एक समान नदीं द्ये सकती | इसालए, र 
स्के लिए चिन्तन का विषय प्रस्तुत करतां हे । 
भारतीय दर्शान संद््रण प्रधान है । उस नाना दृष्टयो से विवेचित तत्वा 
को एकं साथ एक ल्डी्े पिरोने का श्छाघनीय उद्योग दै। यह पाश्चाच्य द्द 
के समान विद्ेपण-प्रधान नहीं है। इस विवेचना से भारतीय दशनका सूप 
पाठको के सामने भटी भाति भा सकता है | 


सद्ध. 
म 
छः 
~ 


------ -- -- --- - ---- 


१ श्रेयदच प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
( कठ उप० १।२।२ । 





। मि 


दितीय परिच्छेद 


क 
भ्रात दशन 


वेद्‌ भारतीय धर्म तथा दर्शानका प्राण है। भारतीय धर्ममंजो जीवनी 
दाक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारणवेदं दी है। वेद्‌ अक्षय विचारो का 
मानसरोवर है, जाँ से विचारधारा प्रत्रत होकर भारतमूमि 

चेद का महत्व के मस्तिष्क को उवंर वनाती हु निरन्तर बहती है तथा 
अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गमभूमि पर अवलम्बित रहती 

हे | ये भारतीय साहित्य के ही सर्व-प्रथम ग्रन्थ नहीं दै; प्रत्युत मानवमाच् के. 
इतिहास मे इनसे बहकर प्राचीन ग्रन्थ की अभी तक उपल्न्धि नहीं हृदं है| 
भारतीय धमं तथा तच्वज्ञान की आक्रति एव प्रकृति, उद्गम तथा विकास के 


समुित अनुसन्धान के लिए इन ग्रन्थमणियो का -पयाँलेचन नितान्त आवदयक 


दे, परन्तु श्रुतिसम्मत दानिक विचारो की रूपरेखा के विषय मै पर्याप्त मतभेद 
हे । वेदो का अध्ययन आज््रल्दो प्रकारसे किया जाता है प्राचीन पद्धति 
ते तथा अर्वाचीन पाश्चाचय रीति से। पाश्चाच्य पद्धति वेदाथ परिशील्न के लिए 
अन्य देशो के सादहियकी संदायता की अपेक्षा रखतीदहे, प्राचीन पद्धति 
इतिहास-पुराण को वेदार्थं का उपवृंहण मानती हैः तथा वैदिक रदस्यो के यथार्थं 
ज्ञान के लिए उनकी सहायतां को बहुमूल्य बतलाती दै । इसी दृष्टिमेद की मीमांसा 
उभयमत मे भिन्न-मिन्न प्रकारसेकी गहं दै। पाश्चाच्यलोग वेदो का असभ्य 
या अ्धंसम्य आरम्मिक आयैजनों के अनगद गायनो से बहकर अधिक मह देना 
नदीं चाहते, परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद्‌ निय; निटिल ज्ञान के अमूल्य 
माण्डागार एवं धर्मं का साक्षात्कार करनेवाले महियो के द्वारा अनुभूत परमतच्व 
के परिचायक दै । टष्ट-प्रा्ि तथा अनिष्र-परिहार के अलोकिक उपाय को बतटने 
वले ग्रन्थवेददीरहैः। वेद्‌की षिदताः इसीमेहे वे प्रल्क्ष से अगम्य 
१ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्रंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्र ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
( महाभारत आदिपवं १।२५ = >) 
२. द्रष्टव्य सायणक्तर तेत्तिरीयसं हिताभाप्यभूमिका, प्र० २। 





२८ सारतीय दरन 


तथा अनमान के द्वारा अनुद्‌भावित अदोकिंक उपायका बोध कराते | 
इसी मारतीय दृष्टिकोण को ध्यान मे रल कर श्रुतिःप्रतिपादित आध्यात्मिक रदस्य 
का संक्षि विवेचन इस परिच्छेद मं प्रस्त॒त किया गवा दै । 
(मन्जनाह्यणात्मको वेदः ( आप० परि० ३१) । वेदकेदो विभाग 
है मन्त्र तथा व्राह्मण | किंसी देवता विदोप की स्ति म प्रत्युक्त होनेवाटे 
अर्थं सारक वाक्य को मन्त्रः कहते हं तथा यज्ञानुश्ठान 
वेदविभाग का विस्तारपूर्वक वर्णन करनेवाले ग्रन्थ को श्राह्मण 
संहिता कते है । मन्त्रो के समुदाय को संदिताः कदते है, 
संहितार्प चार दै-ऋक्‌ संहिता, साम संहिता, यजुः 
संहिता तथा अथर्व संहिता । पुराणो का कटना दै कि इस संहिता-चठटव का 
संकट्न महरि वेदव्यास ने यज्ञ की आवश्यकताओं को दृष्टि मै रल कर क्रया । 
यज्ञानष्ठान के लिए चार ऋज की आवश्यकता होती दै--दौता, उद्गाता, 
अध्वयुं तथा ब्रह्मा | होता ( पुकारनेवाल ) देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रौ को 
उच्चारण कर॒ तत्द्देवता का आहान किया करता है । होत्र कायं कै च 
आवदयक मन्वसमदाय का संकलन ऋण्वेद्‌ मे किया गया है| उद्वाता का 
कार्य क्र्वा के ऊपर खर लगाकर मधुर खर म उन्दं गानादोतादै। इस 
कार्यके किए सामवेदका संकलन किया गयादै। योगके विविघ अग तथा 
उपांगमूत अनुष्ठान का विधिवत्‌ सम्पादन करना अध्वर्यु का उत्तरदायी क्म्य 
डे । इख आध्व्थैव कर्म के लि यजुः संहिता का उपयोग किया जाता दे | द्मा 
का महत्वपूरण कार्य समग्र याग का विधिवत्‌ निरीक्षण करना दोता है, जिसरे किसी 
प्रकार की वटि अनुष्ठान की पूर्णता तथा सिद्धि मे कथमपि बाधा उपखित न हीने 
दे । बरहा को समग्र वेदो का ज्ञाता होना चाहिए । इनका वििष्ट वेद्‌ अथववेद 
डे । इस प्रकार याज्ञ-विधान के सुचारु निष्पादन के लिए मिन्न-भिन्न वऋत्िजो के 
उपयोग के लिथि मिन-मिन संहिताओं का संकलन किया गया दै | वेद को "तवी! 
के नामसे भी पुकारे दै। इस नामकरणका मी एक रदस्य दै । वड ९२। 
विधान मंत्रो की उपयोगिता की अपेक्षा मंच के खरूप के ऊपर अवलम्बित टे। 
पाद्‌ से युक्त छन्दोवद् मन्त्रौ की "ऋक्‌ संज्ञा दे | इन कऋचाओं के गायन--गीति 
को "सामः कहते दै तथा इन दोनो से पथक्‌ गद्यात्मक वाक्यो को "यजुः" के नाम से 


१ श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रियाथंविन्ानोष्पत्तो । 
। ८ शांकरभाप्य २।३।१ ) । 
२ द्रष्टव्य श्रीमद्‌भागवत, स्कन्ध १।४।१९-२२। 





श्रोत दरशन २९. 


पुकारते दैः । वेद्‌ कों ऋक्‌, यजुः तथा साम रूप से विभक्त होने के कारण ध्वयी 
कहते हँ । इसीलिए वेद्‌-प्रतिपाद् धर्म को त्रयी धर्मः तथा इस धर्थके मर्मज्ञ 
विद्वन को "्रेविद्य' कहते हः । 


वेद के तीन विभाग है-- संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक | संहिता मन्वोके. 
समूढं को कटते द । ब्राह्मण ्रन्थोमे यज्ञ यागादि के अनुष्ठान का विस्तृत 
तथा परिनिष्ठित वणेन किया गया ह । श्राह्मणः नामकरण का कारण यह ह 
।के इनका प्रान विप्रय ब्रह्मन्‌ ( वृहू वधंने, बहुने वाला अर्थात्‌ वितान, यज्ञ ) 
दे । आरण्यक का स्थान ब्रह्माणो के अनन्तर है। अरण्य में पठनीय होने से 
आरण्यकः कटते दँ | इन ग्रन्थो मे वानप्रख आश्रम के उपयोगी क्रिया-कखणों 
का वणन है, विोपतः याग-विधान के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा इन म्रन्थों 
मे उपलब्ध होती है | आरण्यको के अन्तिम माग उपनिषद्‌ है । उषनिषो नै 
अध्यात्मविपयक महत्छपूणं समस्याओं का विद्रत्तापूणं विवेचन किया गया है | उप- 
निषद्‌ को दी वदान्त कहते हँ । इस नामकरणके दो कारण है--एक तो यह 
कि दनकासान वेद के अन्तम आता है] उपनिषद्‌ वेद्‌ के अन्तिम भाग 
हँ 3 अतः वे वेदान्त ( वेद -[- अन्त ) कृट्‌ | दूसरा कारण यह्‌ हे कि इनपे 
वेद के निश्चित प्रतिपाद्य सिद्धान्त विवेचित है | इसौ कारण उपनिषदो का अध्या- 
त्मयास्ति विपयक सप्तस्याओं के सुख्चाने के छिए्‌ पक्ृष्ट महच्च हे | प्रतिपादित 
व्रिषय कीद्ष्टिसे वेदके दो विभाग दैकर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड | संहिता 
ब्राह्मण तथा आरण्यका म प्रधानतया क्म की विवेचना होने के कारण इनका कृम- 
काण्ड मं अन्तमावदै। ज्ञान की विवेचना करने के कारण उपनिषद्‌ लानकाण्ड 

खाते दं। मारतीय ददान के मूढ सिद्धान्त इन उपनिपदौ मै प्रति पादित किये गये 

है, पर कमप्रधान हीने पर भी संहितादि भागो मे अध्यात्म-विषयकर विपुल रहस्य 
का उद्वाटन उपलब्ध होता हे। । 


वेदिक साद्य का जो अंश प्रकारित दो चुका है वह मी माराम अधिकः 

हे । अप्रकादित अंश भी मात्रामं न्यून नदीं दै, परन्तु खेद का विषये टि 
टमा मवदेख्ना से वेद्‌ की अनेक शाखां ल्त हो गर्ह | 
वेदिक साहित्य मदामाप्य ( पर्पशाहिक ) के अनुसार क्षवेद्‌ की २१ 
याखा्य, यजुवद्‌ कौ १०० राखायें, सामवेद की 


जि -क- -क - 


$ तेवा्ग्‌ यत्राथवशेन पादन्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यज 


~ 


सन्दः । ( जमिनि सत्र २।१।३५--३७ ) । 
२ द्रष्टव्य गीता ९।२०-२१। 








३० भारतीय दरोन 


[क 


९ टजार शाखा तथा अधवेवेद्‌ की केवल ९ राला थीं | इस प्रकार कुल मिट 
ऋर ११३० शालायें थीं, जिनपे आजकर दस-बार्टं राला से अधिक न्दी 
मिटतीं । विष्य की दृष्टि से समस्त सं हिताओं मे ऋण्वेद्‌ संहिता मदचपूणं तथा 
प्रथत मानी जाती हे। ऋण्वेद के सूक्तौ की संख्या सत्र मिला कर १०२८ ३ | 
ऋण्वेद्‌ का विभाग दो प्रकार से उपरन् द्योता हे--( १ ) मण्डल, अनुवाक तथा 
सूक्त; (२ ) अष्टक, अध्याय तथा सूक्त । समस्त ऋग्वेद १० मण्डलो मे विभक्त 
ह; परलेकं मण्डल म अवान्तर विभाग को अनुवाक कदते द तथा उनके विभाग 
करो सूक्त। अष्टक की संख्या ८ हे, प्रत्येक अष्टक मे ८ अध्याय होते द । इस 
प्रकार प्रे ऋषवेद मै ६४ अध्याय दे । अध्याया क भीतर सूक्त होते दै। इन 
दोनो मँ प्रथम विभाग एतिहासिक दृष्टि से महच्वपू्णं माना जाता है । इन मण्डलं 
मचे प्रथम तथा दशाम मण्डल मे भिन्न-मिन्न ऋषियो के दारा दष्ट मन्त्रौ का संग्रह 
2 | नवम मण्डल मे केवल 'सोम' विषयक मन है, परन्तु अन्य मण्डले मं एक 
ही ऋषि के म्त्रौका संग्रह करियागयाहे। दवितीय मण्डलः से ठेकर अष्टम 
मण्डल तक ऋषयो के नाम क्रमशः ग्रमः) विद्वामित्र, वामदेव, अत्रि) भर 
राज, वरिष्ठ तथा कण्व है । ये ऋषि मन्तो के द्षटा मात्र है, स्चयिता नदीं | 
ऋगवेद की आध्यात्मिक तत्वविवेचना दी हमारे टि यहा आवदयक ै। अतः 
उसके ही अनुसन्धान म हम प्रवर्त ठोते ह| | 


वेदो मै देवताओं की स्वति दी प्रधान विषय है | निरुक्तकार यास्क ने खन 
विभाग की दष्ट से देवताओं को तीन श्रेणियो मै विभक्त किया है-प््वीयखान, 
अन्तरिक्षख्यान तथा चखान । परध्वीखान देवताओं मे अनि 

देवता वहुत्व का स्थान सत्रसे अधिक महचवप्णं है, अन्तरिश्चस्थान देव- 

| ताओंमे डइन्ध्रका तथा आकाशस्थान देवताओं म सूय, 
सविता, विष्णु आदि सोर देवतार्भौ का । अग्नि प्राणियों का स्रस्ते अधिक दित- 
कख देवता है। अग्नि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषिरयो कै द्वाया स्तति किया 
जाता दहै। उसीकी कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पोत्र तथा 
समृद्धि को प्राति करता है। वणका खान वैदिक देवताओं मे नितान्त मदृत्वपूण 
ह| वह्‌ विदवतश्चकषुः ( सर्वत्र दृष्टि रखने वादा ), ध्रृततरत ( नियमे को धारण 
करने वाला ), सुक्रत॒ ( शोभन कर्मो का निष्पादन करने वाला ) तथा सम्राट्‌ 
( सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित होने वाला तथा शासन करने वाला ) कदा गया ् 
( ऋ० १।२५ ) । सर्वज्ञ वरुण प्राणिमात्र के छभाशुम कां का द्रष्टा तथा तत्तत्‌ 
कटो का दाता | इन्द्र वीर योद्धा को संग्रामाङ्घग मे विजव प्रदान करने वले 


ण्ह, .््-- 
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देवता ह । वज्रवाहु ( वञ्च के समान बच्शाटी बाहु वाले) उन्द्रके हाथमे व्र 
टै, जिषकी सदायता से वहं चरत्रादि अनेक दानवो को मार डल्ते है तथा रात्रुओं 
क किंलावन्द्‌ नगरों को छिन्नसिन्न कर डाल्ते ह ( पुरन्दर )। इन्दं के अनुग्रह 
से आर्या ने काले रंग वाठे दस्युओं या दासो को पहाडयो मे खदेड़ दिया है तथा 
तरत्रके द्वारा रोकी गडं गायो को वे गुफा तोड़ कर निकाल वाहर करते है । इन्द्र 
चष्टिके देवता दै (ऋ० २।१२ )। विष्णु आकाशगामी सतत क्रियाशीट सूर्य 
के प्रतीक ह । उन्दोने तीन गोसे इस विश्वको माप डाटा। इस कारण वे 
(उरुगायः तथा उरुक्रमः कति हँ । तीसरे खोक मे जरह उनका तृतीय पाद- 
विन्यासक्ििया गयादहे मधुका वरूयदहै। वरहो शीघ्रगामिनी मूसिथृङ्ध गाये 
( किरणें ) इधर से उधर सतत अया-जाया करती दँ ( ऋ० १।१५४ ) | 


५ 


सवितृदेव सुच प्राणियों म जीवन का सं चार कर पुनः प्रत्त करते दँ । पूषा 
( ऋ० ६।५३ ) भूठे-भव्कों को राह ख्गाते हैँ । उनकारथ वकरोौके दारा 
खीचा जाता है तथा उनके दाथ मे चाब रहता है । वह सृत प्राणियो को पितर 
के पास.ले जाते द । भित्र मानवमात्रका कव्याण साधन करते देवरो के 
साथ-साथ देविरयो कौ भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद मे पाई जाती है । सवते सुन्द्ग 
देवी उपादै, जो ब्रोः ( आकारा) की पृत्री है । वह तमोमयी रजनी की रमणीय 
रूप धारिणी भगिनी द । बह पुराणी युवति है--पुरानी होने पर मी सतत युवति 
दै। वैदिक मन्त्रौ मै सबसे सुन्दर कमनीय कल्पना बले मंत्र उपा की स्तृतिमे 
प्रयुक्त कयि गये द (ऋ २।६१ ) | अगे चल कर देवताओं की संख्यां 
भी बृद्धि हास होता रहा। वरुण की महिमा में हास होने ल्गा ओर मन्यु, श्रद्धा 
आदि नये-नये देवताभ की सषि होने व्गी | 


देवताओं की जो भोतिक द्यो के अधिष्ठाता या प्रतीक रूपमे पाश्चा् 
कल्पना है वह निमूल्क है तथा उसी के साथ वेदिकधर्म के भ्रिकास का कदिपित 
करम मी निभसार है| सच बाततो यदै कि ऋगवेद इस विश्च के अनुपम 
दाक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी की 
नाना शक्तियो का प्रतिनिधि बतलाता है| अतः वैदिक धर्मदही अद्रैत तवक 
ऊपर अवलम्बित है । नाना के नीचे एकता की भावना, भिन्नता के बीच 
अभिन्नता की कल्पना दारानिक जगत्‌ मे एकदम मौलिकि त्व है ओर इस 
निगूदतम तख के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे वैदिककाटीन ` 
आर्षचक्षुःसम्पन्न महर्षि को दी है 





३२ भारतीय दशन 
इस एकं देवता की विभिन्न संज्ञां उपलब्ध यती द -- प्रजापति, दिरण्यगभं, 
परष आदि । तऋ्वेद के दशम मण्डट का १२९ वाँ सूक्त दिरण्यगभ की 
का प्रतिपादक है। यह सूनः गहरे आध्यात्मिक त्वा सं 
दिरण्यगर्भं भरा हआ दहै । उच दार्ानिक विचारो के कारण यदं सूक्त 
ऋग्वेद के सूक्त मे महच्वपूणं समन्चा जाता ह । आनः 
रूप होने से अथवा इदमित्थं रूप से अनिवचनीय होने के कारण यै हं प्रजापति 
कः शब्द्‌ कै द्वारा व्यवहृत कवि गये है क्योकि उनका खरूप अनिवचनीय 
या सुखरूप है । “यही हिरण्यगभं सवके आगे उत्पन्न हए, उन्न होने पर १ 
समस्त प्राणियों के एक अद्वितीय अधिपति हुए । इस प््वी, अन्तारक्त तथा 
आकारा को वे धारण कसनेवठे दै । यज्ञ-याग मे उन्दींके प्रसादनाथ दम लोग 
हविष्य का होम किया करते दै" । वे समस्त प्राणि कै प्राणदाता ( आत्मदा ) 
तथा बल्दातां है। अमरता तथा मृत्यु छाया के समान उनके अधीन रदती 
ब्राह्मण भ्रन्थो मे प्रजापति दी सवश्रेष्ठ देवता बतटाये गये द| दत्तपथ ब्रह्मण 
( ५।१।२।१० ) का कहना दै कि देवताओं की संख्या तंतीस हे, परन्तु प्रजापति 
२४ वे देवता है, अर्थात्‌ सवश्रष्ड देवता दं । 
ब्रह्म के सर्वव्यापी होने की महृवपूर्णं कल्पना का वर्णन अनेक सक्ता मं 
पिता है । इसका ससे सुन्दर दृष्टान्त पुरुषसूक्त ( १०।९० ) तथा अदितिसूततः 
( १।८९ ) मँ मिल्ता है । वह हजार मस्तक ( सदलपुरुष शीर्षा ), दजार ओं 
तथा हजार पैर वाटा "पुरषः चारो ओरसे इसी प्रथ्वीको घेर कर्‌ प्रर्माणम्‌ 
दश अंगुट अधिक दै । जी कु इस समय वतमान दहं, जा करु उलसन्न हज 
(मूतकालम) तथाजो कुछ उयत्न होने वादा दै ( भविष्य कालम) व 
सवर पुशष्र ही हैः? 


परुष एवेदं सव यद्‌ भृतं यच भाव्यम्‌ । 


इस सूक्त म सर्वेश्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुश्पष्ट द। इसी प्रकार 
सदिति के वर्णन के अवसर पर राद्ुगणपूत्र गोतम ऋषि का कट्ना दै किं आदिति 


[ 


>~ 


^ 


ही आकार दै, अदिति दी अन्तरिश्न है, अदिति ही माता दहै, अदितिदीपि 


५ 


तथा पुत्र है, अदिति समस्त देवता है, अदिति पञ्चजन (निषादं सहित चुवण) दं । 


१, दिरण्यगभंः ससवतं तात्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋ० वे० १०।१२१।१ } 


जद 


ए † का पा ता ` पा ` 


ऋका । कनि, एल 
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जा कुछ उत्पन्न हे तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाल्म है वह स्व अदिति ही हैः । 
इस प्रकार पुरुष तथा अदिति को सवेव्यापकता मानकर उनकी विश्च से 
भिन्नता स्वीकार की गई है। 


अथववेद के स्कम्भः सूक्त (१० काण्ड, ७वोँ तथा ८वोँ सूक्त) तथा (उच्छिष्टः 
सूक्त ( ११।९ ) की परीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म की व्यापकता 
तथा आत्मा से अभभिन्नता के सिद्धान्त अथववेद को 
स्कम्भ सवथा मान्य हैँ | ब्रह्म की ही अन्यतम संज्ञा स्कम्भ 
(आधार) दै। जगत्‌ के समस्त पदाथं उसी के 
आश्रय मे निवास करते है तथा अपनी सत्ता बनाये रहते है । अतः उसकी 
स्कम्भः संज्ञा अन्वथक है| स्कम्भः विश्वका कारणदहै, ब्रह्म काभी वह कारण 
दे। अतः उसे व्येष्ठ ब्रह्म भी कहते हँ । “जिसमे भूमि, अन्तरिक्ष, आकार 
समाहित है, अचि, चन्द्रमा, सूय तथा वायु जिनमे अर्पित होकर रहते दै, वहं 
(स्कम्भः हे ( १०।७।१२ ); द्रावापृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रियो का धारण करनेवाट 
वही स्कम्भः दे ( १०।७।३५ ) | इतना ही नहीं, वह भूत, भव्य ( भविष्य ) 
तथा समस्त वतमान का अधीश्वर हे (१०८१) एक मनर कम्भः की आत्मा के 
साथ एकता भी स्पष्ट शब्दो मे प्रतिपादित करता है- 


अकामो धीरो अखतः खयंभू 
रसेन तप्तो न कुतदचनोनः । 
तमेव विद्धान्‌ न बिभाय सत्यो 
रात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ 

( १०।८७७ ) 


(उच्छिष्ट सूक्त मे उच्छिष्ट नामके द्वारा ब्रह्मका दही प्रतिपादन है] उच्छिष्टः 
का अर्थं है वचा हुआ, रोष पदार्थं | दश्य-प्रपञ्च के निषध करने के अनन्तर जो 


१ भदितिर्योरदितिरन्तरिक्ष- 
मदितिर्माता स पिता स पुत्रः 
विद्धे देवा अदितिः पञ्च जना 
-.  भदितिर्जातमदितिजंनिस्वम्‌ ॥ 
( ० वे० १।८९।१० ) 
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अवरिष्ट रहता है वदी "उच्छिष्ट" हे, अथात्‌ वाधा रहित 
उच््िघ् परत्रह्म | ब्रह्म के इसी सखरूप की अभिव्यक्ति के लिए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ब्रह्म को नतिः "नेति! पुकारता 
हे ।' सक्त भर मे विश्च के समस्त पदाथं उच्छिष्टः के ऊपर अवटम्ित बतटाये 
गये है | सूक्त के प्रथम मन्न में प्रतिपादित “उच्छिष्ट पर नाम-रूप अवल्म्नरित 
हे” सिद्धान्त अद्रैत.वेदान्त की दृष्ट से कितना महच्वपूणं हे १ (नानारूप का 
टृद्यमान जगत्‌ के लिए प्रयोग कितना सारगभित है | समस्त वेद्‌ तर्था पुण 
की उत्पत्ति उच्छिष्टः से हुई ह ( २४); प्राण, अपान, चक्षु तथा श्रोत्र, अक्षिति 
( सिति) तथा क्षिति ( ख्य )--सव उच्छिष्टः से उत्पन्न हुए दै (२५) । अतः 
(च्छिष्ट की महिमा अवर्णनीय दै । इन सक्तौ के अनुसन्धान से स्प है कि 
प्रजापति, पुरुष, दिशण्यगर्म, स्कम्भ तथा उच्छिष्ट एक ही परमतत्व के वाचक दैँ। 
उपनिषदों कँ ब्रहयतच्च तथा ब्रह्मलमैक्यवाद्‌ की यह पूवपीटिका डे। इन्दी संकेतो 
ज पटत्रीकरण उपनिषदौ का प्रधान लक्षय है । इस विवेचन को पद्कर गीता 
( १५।१५ ) के “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः? तथा “आदावन्ते च मध्ये च 
हरिः सर्वज् गायते पुराण के इस वाक्य मै किसी प्रकार का सन्देहं नरी 
रद जाता । 


टस प्रकार वैदिक ऋषयो नै इस जगत्‌ के कतां तथा नियामक मूल त्व 

को अपनी सुक्ष्म ताच्िकद्षटिते द्‌ निकाला था। इस विषय मं नासदीय 
सूक्त ( ऋ° वे० १०।१२९ ) क्रषयो की आध्यात्मिक 

अद्वैत की भावना दृष्टि को पूर्णतया व्यक्त करने के कारण अयन्त महत्व- 
रणं है] यह सूक्त ऋग्वेदीय अद्वेत भावना को जिस 

रूप मे अभिव्यक्त करता है उस रूप प्रे अभिव्यक्त करनेवाले अन्य सूक्तीं का 
नितान्त अमाव है । नासदीय सूक्त के ऋषि के सामने इस विश्च की उत्पत्ति कौ 
वरिपरम पेटी विद्यमान थी | यह विश्च कँ से उतपन्न हआ १ इसके मूलम 
कौन सा त्व विद्यमान था १ क्रिस वस्तु की उत्पत्ति स्व॑प्रथम हू १ आदि 


~ ---- ---- 


१ अथात भादेशो नेति नेति, च्° उप० २।३।११। 
नेह नानासि किञ्चन, वही, ४।२।२१। 
२ उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे खोक श्राहितः। 
उच्चिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः, समादितम्‌ ॥ 
( भ० सं ११।७।१ ) 


श्रोत दान ३५ 


परदनो का समुचित उत्तर देना सरल काम नदीं दै, परन्तु इस सूक्तमे इन्हीं 
प्ररनो का उचित उत्तर अन्तरि की सहायता से प्रस्ठत किया गया हे | 
खष्टिके आदिकर्म नतो अस्त्हीथा ओरनसत्‌ दीथा। व्यँनतो 
आकाराथा, नतो खगं ही विद्यमान था, जो उससे परे है। किसने टका था १ 
यदह कटा था १ ओर किसकी रक्षाम था क्वा उस समय गहन तथा गम्भीर 
जल था ( जिसमे वह पड़ा हुभा था १), उस समय न मृत्यु थी, न तो अमरत्व 
ही था, उस समय दिन तथा रात का पाथक्यन था | इतने निषेधो के वर्णन के 
अनन्तर ऋषि सत्तात्मक वस्तु का वणेन कर रहा है किउस समय ब्तएकदही 
था, जो वायुरहित होकर भी अपने सामथ्यै से श्वास ठे रहा थ| उससे अतिरिक्त 
अन्य कोडं वस्तु थी ही नदीं । 

यह है नितान्त उदात्त एकत्वभावना । “तदेकम्‌ वह एक | उसके 
लिङ्ग निधारण मँ असमथं होकर वेदिक कऋषिर्यो ने सर्वत्र उस प्रमतच्व के लिए 
नपुंसक तत्‌" तथा “सत्‌” शब्दो का प्रयोग करिया है । वही इस जगत्‌ का मूल 
कारण दै । उसी से यावत्‌ चेतन ओर अचेतन वस्त॒ की उत्पत्ति हुं हे । 
वह एक हे, अद्वितीय है; उसके साथ तथा समकक्ष रहने वाठ अन्य वस्तुका 
वास्तव अभाव है। अग्नि, मातरिश्वा, यम आदि देवता उसी के भिन्न-मिन्न 
रूपको धारण करने वले दँ । बह एक दही दै, परन्तु कवि रोग उसे भिनन-भिन्न 
नाम से पुकारते है| 


इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाडुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिभ्वानमाहुः । 
( ऋ० वे० १।१६५।७६ ) 


मनुष्य की मधुर्वाणी मे व्ही बोल्तादहै, पक्षियोके कलरवमे वही 
चहकता दहै, विकसित पुष्पौके रूपमे वही हंसतादहै, प्रचण्ड गर्जन तथा 
तूफान में वही क्रोध-माव प्रकट करता है, नभोमण्डल मे चन्द्र, सूं तथा ताराओं 
को वही तत्तत्‌ स्थानो पर स्थित कर देता हैः । भिन्नता के स्तरो मँ अभिन्नताको 
यदि किसी ने पहचाना, तो वेदिक आर्यो ने । इस अभिनता का पल्छ्वीकरणं 
उपनिषदौ का प्रधान विषयदहै, पर इसका बीज ऋगवेदीय-संदिता मे सुस्पष्ट 
रूप से निहित दै, जिसमें सन्देह करने के लिए तनिक भी सान नहीं| 


१, ऋ० वे० १०।१२।१५ । 








३& भारतीय दशन 


ब्राह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा करनेसे दम उनक्रे सिद्धान्तो का 
परिचय पाते है । यह काट संहिता तथा उपनिषद्‌ काल का मध्यवर्ती युग दे। 
इसे वर्णाश्रम धर्मकी प्रतिष्ठा पर्यातत रूप से सम्पन्न 
ब्राह्मण तथा की ग्द । तैत्तिरीय ब्राह्मण ने (३।१२।३) चारा 
आरण्यक वर्णौ के साथ चार आश्रमोंके कर्तव्यो का वणन 
क्रिया हे । ध्राह्यणोः मे कर्मकाण्ड का लवर विस्तार किया 
गया हे । युज्ञ का महत्व इतना दी नहीं दै कि वह किसी देवता विष के उद्य 
से द्रव्य का ल्ागरूप है; प्रत्युत वह इस विश्वके नियामक रूपम ग्रहण किया 
गया है । समस्त विश्व दी यज्ञरूप है । यज्ञ के कारण देवता खोग अपने-अपने 
अधिकारौ का निर्वाह करते ह । यज्ञ की निष्पत्तिसे समस्त विश्च का कल्याणः 
साधन होतादै। यज्ञ विष्णुका रूप बतलाया गवा हे ( विष्णुरे यज्ञः ) 
आरण्यके मै यज्ञ की दानिक व्याख्या हे तथा उसके रदस्य की यथाधं 
मीमांसा है। आरण्यको मे कर्मो से उसन्न फट कै प्रति अश्रद्धाका माव दीख 
पड़ता है । स्गंके क्षयदहोनेसे कर्ममार्ग. आत्यन्तिक खल का सम्पादक नहीं 
नानाजा सक्रता। अतः करमसे लोगो की अभिरुचि दध्ने ल्गी ओर ज्ञान- 
माम की ओर उनका ध्यान आक्रषट होने गा । अतः ज्ञान-कमं के समन्वय की 
नो वात उपनिषद्‌ काल मे प्रवानतवा विद्यभान है उसका आरम्म इसी युगमे 
दो गया था। 


उपनिषद्‌ 


वेद के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ दै । इन अन्थरनौ मँ वैदिक ऋषि ने 
आध्यात्मिक विद्या के गृूदढतम रहस्यो का विदाद विवेचन किया हे। भारतीय 
तख-ज्ञान का मूल सोत इन्दी उपनिषदो मे दे। 

महत्व उपनिषद्‌ वास्तव म आध्यात्मिक मानसरोवर हे, 

जिससे सिन्न-भिन्न ज्ञान-ससितायं निकलट्कर इस पुण्व- 

भूमि आर्यां मे मानवमात्र के सांसारिक अम्युद्य तथा पारटोकिक कल्याण- 
साधन के लिए ्रवाहित होती ह । हिन्दू दरशन मे तीन प्रस्थान ग्रन्थ है, जो वेदिक 
धमानुसार गन्तव्य मार्म॑ तथा उसके साधन के प्रतिपादक द । मारतीय विचारः 
शाख के छिए सर्वश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ होने के कारण उपनिषद्‌ प्रान त यीके 
अन्तरगत प्रथम प्रधान के रूपमे खदीत किये गये है | द्वितीय प्रस्थान श्रीमद्धग 
बद्गीता हे, जो समस्त उपनिषद्‌ रूपी घेनुओं का वत्सरूपी पर्थक लिए मगवान 





॥ श्रोत दक्षन | ३७ 


च 


गापाल कृष्ण द्वारा दृहा गया सुधा-सहोदर सारभूत दूध है । तृतीय प्रान 
द्रायण-ग्यास-विराचित ब्रह्मसूत्र टै, जिसमे आपाततः विरोधी उपनिषद वाक्यों 
क समन्वय तथा एकमत्र अभिप्राय व्रह्म म दिखटाकर अन्य तार्किको 
की युक्तियो का प्रवर खण्डन किया गया है। इसी ग्रखान-यी- उपनिषद 

गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भारतीय वेदिक-घमं तथा दशन अवलम्बित है, परन्त॒ 
गाता तथा ब्रह्मसूत्र के उपनिषद पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का महच्च 
ससे अधिक है | इसी से नवीन मत के संखापक आचायौँ ने अपने सिद्धान्तं 
कौ प्रामाणिकता तथा अष्षुण्णता प्रदरित करने के लिए इन्हीं तीनों अन्थरत्नों पर 
स्वमतानुकरूक भाष्यौ की रचना की है । 


उपनिषद्‌ शब्द्‌ उप तथा "नि" उपक्षगक सद्‌ धातु से किप प्रलयय जोड़ने पर 
निष्पन्न हुम है । सद्‌ धातुके तीन अथं होते दै विदरण = नाश होना, 
गति = ग्रा्ति होना, अवसादन = शिथिल करना । 
उपनिषद्‌ का अथं उपनिषद्‌ का अथं है अध्यात्मविद्या । जिस विद्या के 
अध्ययन करनेसे टृ्टानुश्रविकं विषयो से वित्रष्ण 
मुमृष्चुजनो कौ संसार बीजमूत भअविया नष्ट दहो जातीदहै, जो विया उन्दब्रह्यकी 
पराति करा देती दै तथा जिसके परिशीलन से गर्भवासादि दुःख-बरन्दौ का सर्वदा 
रिथिलीकरण दो जाता दै, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है । शंकराचार्य के इस 
आख्यान के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य अथं है ब्रह्मविदा तथा गोण अर्थं है-- 
व्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थ विदोष ( कठमाष्य ) । व्रह्म के स्वरूप, उससे उत्पन्न 
जीव तथा जगत्‌ के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, ब्रह्म की प्रापि के उपाय 
आदि विप्रयो का वि्वरृत तथा विशद वणन इन भ्रन्थो मै किया गया है | अतः 
इनकी उपनिषद्‌" संज्ञा अन्वथक हे । 


प्राचीनकाल मे प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ठ उपनिषद्‌ था 
परन्तु आजकल उतने उपनिषदौ की उपलन्धि नहीं होती । मुक्तिकोपनिषद्‌ मे 
उपटन्ध उपनिषदो कौ सूची दी गहं है। उसके 

संख्या अनुसार उपनिषद्‌ १०८ दँ जिनमे १० उपनिषद्‌ 

ऋग्वेद से, १९ शुक्तयजुवेद्‌ से, ३२ कृष्णयनुर्ैद्‌ से, 

१६ सामवेदं से तथा ३१ अथववेद से सम्बद्ध है, परन्तु मुक्तिकोपनिपरद्‌ के ही 
अध्ययन से पता चलतां है कि उपनिषदों की संख्या इससे भी कटी अधिक थी । 
अष्टोत्तरशत उपनिषद्‌ तो उपनिषत्सादि्य के सारभूत दै । कतिपय वधं हए 








३२८ भारतीय ददान 


अढ्यार ( मद्रास) की थिआसोफिकट सोसायटी ने अप्रकारित उपनिषदो को 


प्रकारित किया है, जो संख्या मे लगभग साठ द ओर जिनमे कतिपय उपनिषदों 
का अनुवाद दारािकोट ( बादशाह शादजर्ा क व्येष्ठ पुत्र) ने फारसी भाषामे 
१७वीं रतान्दी मे क्रिया था। 
। 

इन १०८ उपनिप्रदो मे भी बारह तेरह उपनिष्रद्‌ विषय-प्रतिपादन की 
विरादता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते टं | ऋग्वेदीय 
उपनिषदो मे रेतसे तथा कौषीतकि, साम॒ उपनिषदो मे छन्दोग्य तथा केन, 
ऋष्णयजुः उपनिषदौ मे तैत्तिरीय, महानारायण, कट, इवेताद्वतर ता मत्रायणी, 
ञुक्लयजुवेद के ई्ावास्य तथा चृहदारण्यकः; अ थ्व उपनिषदौ मे मुण्डक) 
माण्टक्य तथां प्रहन नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा प्रामाणिक स्वीकार किये 
गये ह । शंकराचार्य ने इन्दी उपनिषदो पर भाष्य लिला ददंश, केन, कठ, 
प्रन, मुण्डक, माण्ट्रक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, ब्हदाराण्यक तरा नृसिंह 
ूर्वतापनी । इनके अतिरिक्त अपने भाप्ये मे उन्दने ट्गभग & अन्य उपनिष्रदो 
को प्रमाण के छि उद्धृत कियादै। इनमे शङ्कराजायं के द्वारा व्याख्यात 
उपनिषद्‌-ग्रन्थ अल्यन्त महच्वशाटी माने जाते टै तथा लोकपिय होने से उन्हीं 
का पठनपाठन विशेषतया आजकल होता है । इनमे भी छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक 
सवसे अधिक मह्चपूर्णं तथा प्राचीन खीकृत किये जाते द । कुक उपनिषद्‌ 
ग्रात्पक कुक पय्ात्सक ओर कतिपय गद्यपद्याव्मकर ह । उपनिषदो के रचनाकाट 
क विषय मे आटोचका मँ पर्यातत मतमेद्‌ है| इतना तो निश्चित हे किप्रधान 
उपनिषदो की रचना अद्ध के आविर्भाव से पटले दो चुकी थी, परन्तु समस्त 
उपनिषदो का निर्माण एक काल का विषय न होकर अनेक राताब्दियां कै उ्रोग 
का परिणाम है। विष्रय.वर्णनकी दृष्टि से उपनिषदौ का श्रेणी-विमाग किया जा 
सकता हे । कुछ उपनिषद्‌ वेदान्त ( आत्मा तथा ब्रह्म के खखूप तथा १९ 
सम्बन्ध ) के प्रतिपादक है, कुक योग के स्वरूप विवेचन मे निरत 
उपनिषद की महती संख्या विष्णु, दिव तथा शक्तिपरक दे । 


टै, परन्तु 


उपनिषदो के प्रतिपा सिद्धान्त को छेकर भारतीय दाशनिकौ ने बड़ी 
छानवीन की ३ । भारतीय दीकाकार उपनिषदो मे एक ही प्रकार के सिद्धान्तो 
की सत्ता स्वीकार करते दै । उपनिषदो मै अद्रेत श्रुति, 

मुख्य तात्पय॑ विरिषट द्वैत श्रुति तथा द्वैत श्ुतियो का सदूभाव्र दै, इसे 

& ए कोई भी विद्वान्‌ अस्वीकार नदीं कर सक्रता। ये सव 


स जि ड के ~~~ ऋ ° 


अदकः 


च 
= == न 


र 


श्रोत दरान ३६९ 


शरुतियों युक्तियुक्त द, केवल दृष्टिकोण का दही मेद है । आचार्यो ने स्वसिद्धान्त- 
परतिष्ठापक श्रुति को प्रधानेन स्वीकार किया है तथा अन्य श्रुतियो को गौण 
मानकर उनकी उपपत्ति दिखलाईं है । श्रीदाङ्कराचा्यं ने उपनिषदों पर भाष्य 
छ्िल कर उनमे अदेत काही प्रतिपादन कियाद] श्रीरामान॒जाचार्य ने स्वयं 
उपनिषदो पर भाष्य की रचना तो नदींकी दहै, परन्तु अवान्तरकाक मे उनके 
रिष्यो ने विदिष्टाद्रेतानुसार वरत्ति्या ल्ली दै। रामानज के ग्याख्यानानुसार 
उपनिषद्‌ विरिष्टद्रेत सिद्धान्त के प्रनिपादक दँ । श्रीमध्वाचार्यं ने कतिपय प्रधान 
उपनिषदौ पर भाष्यचलिलिादहै। उनकी दृष्टम इन म्रन्थरलों का मुख्य तात्पर्य 
ब्रह्म तथा आत्मा की भिन्नता (देत) के प्रतिपादन मे है। आधुनिक आलोचक 
के मत से उपनिषदो मै समस्त दशनो का बीज निदित है । इन्दं सक्षम सूचनाओं 
को ग्रहण कर पीछे के दारानिको ने अपने-अपने सिद्धान्तो को पछ्छवित किया है 
तथा उन्द स्वतन्वरूपेण प्रतिष्ठित किया है । आस्तिक दर्शनो की कथा कौन कहे ? 
जेन तथा बोद्ध जैसे नास्तिक दशनो के भी मूल सिद्धान्तो की उपलन्धि उपनिषदों 
मे होती है। सच्ची बाततो यह दै किं उपनिषद्‌ वैदिक कालीन ऋषियों के 
आध्यात्मिक विचारो के बहुमूल्य माण्डागार दै । इन विचा मे सुग्यवखा होने 
पर मी करीं कदी विकीणंता है । ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपेण इन 
ग्रन्थौ मे वणित दै । अतः इन उपदेशो मे सामंजस्य का अभाव होना नितान्त 
स्वाभाविक दै; तथापि उपनिषदौ की तारतम्यपरीक्षा से उनके मूलभूत सिद्धान्तो 
का स्पष्टीकरण किया जा सकता हे | 


( १ ) आत्मत 


उपनिषदो मे आत्मा के स्वरूप का विवेचन बड़ी छान-बीन के साथ किया 
गया है। आमा की सत्ता इसी जीवनकाल तक विद्यमान रहती है अथवा इस 
जीवन की समाप्ति. के पश्चात्‌ भी उसका निवास बना रहता है १ इस समस्या 
की मीमांसा कठोपनिषद्‌ मे बड़ी सुन्दर रीति से की गदं । नचिकेता ने यमराज 
से इसी समस्या को खुच्छाने के लिए सग्रह किया। मल्यु सत्र रहस्यो का रहस्य 
हे। उसका यथोचित विवेचन यमराज ने खयं किया हे । अत्मा नित्य वदतु 
हे, वह न कभी मरता है, न कमी अवखादिकृत दोषौ को प्राप्त होता हे । वह 
विष्यो का हण करनेवाली दमारी समस्त इन्द्रियो से, संकल्पविकट्पात्मक मन से, 
विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारण-भूत प्राणे से प्रथक्‌ है। एक 
रमणीय रूपक के द्वारा इस तव का वणन किया गया दै-ध्यह शरीर रथ दै, 
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बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह ( ट्गाम ) हे, इद्िर्यां घोड़े हँ, जो विषयरूपी माम 
पर चला करतै हँ ओर आत्मा रथस्वामी है । आत्मा को रथी बतलाक्रर यम ने 
अत्मा की सवश्रष्ठता प्रतिपादित की दहे। रस्थस्वामी के कायक दिए दी रथादि 
वस्तुओं का व्यापार हुभा करता हे, उसी प्रकार रथी-स्थानीय आत्माकेषिरदही 
शरीरादि विषयों का व्यापार होता है। बाह्य-विष्रयो से आरम्भ कर श्रष्ताक्रम 
से विचार करने पर आत्मा दी सबसे श्रेष्ट ठहरता हे । 


माण्ट्रक्य उपनिषद्‌ मे भी द्ध आत्माको धुरीयः बतलाया गया ह| 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुगि उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थार्ण हँ । जाग्रत्‌ दशा 
म आत्मा बाह्य वस्तुओ का अनुभव करता है, स्वप्नदशा 
आत्मा की चार में यह आभ्यन्तर मानस जगत्‌ का अनुमव करता हे, सुघु्ि 
` अवश्याप ( घोर निद्ितावस्था ) मे वह अपने केव आनन्द -स्वरूपता 
५ का अनुभव करता दै। ये तीनो दश्ाए आत्मा की अपर 
अगस्थाओं को सूचित करती दै ओर इनमें आत्मा को क्रपरराः विद्व, तैजस तथा 
प्रज्ञ कहते ह । इन तीनों अवखाओं मे आत्मा के अंशमात्रका दी परिचय 
प्राप्त होता है, परन्वु पृणं आत्मा मे उन सव गुणो का अभाव रदतादै जो इन 
दशाओं त उपल्न्ध होत दँ । "उस समय न तो बाह्य चेतना रहती है, न अन्तः 
चेतना ओर न दोनों का संमिश्रण, न प्रज्ञा रहती है ओर न अप्रज्ञा। अदृष्ट, 
अग्राह्य, अन्यवहार्य, अलक्षण ( लक्षणया चिह्न से त्रिरहित ), अचिन्तनीय 
अग्यपदेक्य ८ नाम रहित ), केवल आत्म-प्रययसार ( एके आत्मा कौ दी सत्ता 
का केवल भान होता है ), प्रपञ्चोपशचम ( जहा समस्त बाह्म जगत्‌ शान्त रहता 
ह ) शान्त हिव, अद्वत यद चतुर्थं कहा जाता है, यदी आत्मा है, इसे दी जानना 
चादिएः ( माण्टरक्य उप० ७ ) । इस आत्मा को रीयः ( चरथं ) कते दँ । 
वहं जाग्रतादि भवसात्रय से प्रथक्‌ है| यह आमा कूट ` अधिकारी है भौर 
दसी कूट आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सर्वतोभावेन सिद्ध मानी जाती है । 
ओंकार इसी आत्मा का द्योतक अक्षर है | 


-- 


१, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

` दधित सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहूर्विंषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 

भात्मेन्दियमनोयुक्तो. भोक्त त्ाहुमेनीषीणः ॥ 
८ कठोपनिषद्‌ २।३-८ } 
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( २ ) ब्रह्मत 


[ गया ह कि उपनिषद्‌ के अध्यात्मवेत्ता ऋषियो ने इस नानामक सतत 
परिवतनशील अनिय जगत्‌ के मूल मे विद्यमान शाश्वत सत्तात्मके पदाथंका 
अन्वेप्रण ताच्िक दृष्िसे कर निकाला है| इस अन्वेषण काये मे उन्होने तीन 
विभिन्न पद्धतिर्यो का प्रयोग किया है-अधिभोतिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भोतिक जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
विनादाके कारणों की छानबीन करती हृद विलक्षण नित्य पदाथ के निवंचन में 
समथ होती है । आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा खभावकारी विपुर देवताओं 
मे शक्ति संचार करने वाटे एक परमात्मतच्च को खोज निकाल्ती है । आध्यात्मिक 
पद्धति मे मानस-पक्रियाओं तथा शारीरिक कायै-कलापों के अवलोकन करने से 
उनके मूल-भूत आत्मत्खं का निरूपण किया जाता है । इन तीनो शचि के 
उपयोग करने से उपनिषद्‌-काटीन दाशनिकों ने जिस परमतत्व परम सत्यभूत 
पदार्थं का ऊहापोह किया दै, उसे ¶्रह्मः कहते हँ | 


उपनिषदोमे ब्रहमके दो खरूपोका विदादं वणन है-सविरोष अथवा 
सगुण रूप, निविरोपर अथवा निगुण रूप । इन दोनो भावों मे मेदनिर्दश करने के 
अभिप्राय से निविरेष भाव को कहीं "परब्रह्म कहा गया है 

द्विविध ब्रह्म- ओर सविरोषभाव को कहीं (अपर ब्रह्मः तथा कहीं शब्द्‌ 
सगुण तथा निशुंण ब्रह्मः कदा गया है । निर्विष ब्रह्म वह दै जिसे किसी विरेषण 
या लक्षण से लक्षित नदीं किया जा सक्ता, किसी चह का 

परिचय नहीं दिया जा सकता, जिसके द्वारा उसे पहचानने मे हम समथ हो सकते 
है एेते गुण का उस्छेल नहीं कियां जा सकता जिसते उसे धारण किया जा सके | 
इसलिए इस निविरोप भाव को निगुण, निरुपाधि तथा निर्विकल्प आदि संज्ञाओं 
से अभिहित करते द । सविरोष भाव ठीक इससे विपरीत होता है । इसे गुण 


चिह्न, लक्षण तश्रा विशेषणो की सत्ता विद्यमान रहती है, जिनके द्वारा उसका उक्त 


स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है । इन दोनौ भावे को प्रददीत करने क ल्एि 
उपनिषदो ने दो प्रकार के वाक्यो का प्रयोग किया है । एक निर्विंशेष-लिङ्ग, दूसरा 
सविरोष-लिङ्ध | सविशेषटिङ्ध श्र तिया सवकमा, सवकामः, सवंगन्धः, सवरसः इत्यादि 


दै । निविशेषटिङ्ग श्रुतिया अस्थूलम्‌, अनणु, अहखम्‌ , अदीधम्‌ आदि दैः 


[क (क ~. 8 ज ~ ५ 
१. सन्ति उभयणिङ्गाः श्रुतयो ब्ह्मविषयाः । सवकम यायाः सविदोषलिङ्गाः, 
अस्थूलमनणु इव्येवमाद्याश्च निर्विंशेषलिङ्गाः ।--शाङ्करभाप्य । 
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इन वाक्यो म एक विदोषता ओर ध्यान देने योग्य ह| सविशेष ब्रह्म के टिः 
पुदछिग शब्दो का प्रयोग करिया गया है, यथा--सवकर्मा, सवरसः आदिं । परनत 
निर्विरोष ब्रह्म के लिए नपुंसक शब्दो का प्रयोग किया गया है । अस्थूलम्‌ आदि | 
नपुंसक शब्दो के द्वारा परत्रह्म का निर्देश किया जातादै। यहीकारणदै कि | 
परत्रह्म ^तत्‌' पद्‌ के द्वारा निर्दि कियाजाता है, सः" पद के द्वारा नह| । | 
भरुतिवाक्यो म इस प्रकार पार्थक्य होने पर मी तदद्रारा प्रतिपाद्य पदाथमे 
किसी प्रकार का वेपरम्य नहीं है। निर्विरोप्र तथा सविशेष माव-विभेद्‌ के सूचक 
, ड; इनमे वस्तुगत विभेद का सवथा अभाव दै] सगुण तथा निर्गुण, सोपाधि 

तथा निरुपाधि आदि शब्द एक ही ब्रह्मत के निर्देशक दै, क्योकि ब्रह्मतच्व 

की प्रतिपादक श्रियो के एक दी मन्त्र म उभयलिङ्ग शब्द का प्रयोग किया 

गया है। मुण्डक-उपनिषद्‌ (१।९१।६) मे ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार 


किया है- 





“यत्‌ तद्‌ अद्रेश्यमग्राह्यम्‌ , अगोत्रम्‌ , अवर्णम्‌ , अचक्षुःश्रोत्रम्‌ › तद्‌ अपाणि- 
पादम्‌ ( यद निर्विष ब्रह्म की सूचना ह ), “नित्यं विभुं सवगतं सुक्ष्म तदग्ययं 
तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” ( इन पुद्छिग पदो मे सविदोष ब्रह्य का निदंश 
किया गया ड) ] इस प्रकार जत्र. एक दी मन्त्र उभयविध पदो के द्वारा ब्रह्मत्व 
का प्रतिपादन कर रहा दै, तव निश्चय है कि उसमे किसी प्रकार का वस्तुगत 
पार्थक्य नहीं है। भाष्यकारो मे इन उभयलिङ्ग वाक्यो को लेकर गहरा 
मतमेद हे । आचार्थं शंकर श्रुति को निगुण ब्रह्म का प्रतिपादक टी मानते है, पर 
आचार्य रामानुज उसे सुण ब्रह्म का प्रतिपादक खीकार करते दै, परन्तु परम 


तच्च एक ही हे, उसे सगुण कदा जाय या निरंण । श 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


( क ) सगुण ब्म 


अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद्‌ मँ दो प्रकार से द्या गया हे ॥ 
किसी वस्त॒ के परिचय के छिएु उसके लक्षण की आवश्यकता होती हे | यह लक्षण 
दो प्रकार का होता है तरख . लक्षणं तथा खरूप लक्षण । जिसके द्वारा वस्तु के 
गद्धस्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाता है, वस्तु के ताचिक रूप की उपलन्धि 
होती है, वह खरूप क्षण कहलाता है । तख लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी, । 
प्ररिवर्तनशील गुणो का वर्णन किया जाता है] सगुण ब्रह्म के उभयविध लक्षणः | 
उपनिषदौ मे प्रप्तहोतेदै। . - ` ९ $ 





श्रोत दर्शन ४३ 
(ख ) निगुण ब्रह्म 


पटले दिखाया गया दहै किब्रह्यकाजो निर्विंशेपयां निर्गुण भाव है उसे 
किसी विशोषण से विरोषित नहीं किया जा सकता, किसी चिह् के द्वारा चिद्ित 
नदीं किया जा सकता, किसी गुण से निर्दि नदी किया जा सकता; अर्थात्‌ पर- 
ब्रह्य निर्विकल्प तथा निरुपाधि है । वह अनिर्देश्य है-उसका किसी प्रकार निदेश 
नदीं किया जा सकता । वस्त॒ का निदं किसी गुणके द्वारादीदहो सकता है, 
परन्तु जव ब्रह्म निरंण है, तो उसका नि्दंश किया जाना नितान्त असम्भव हे। 
द्क्षी कारण वापि ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय म वरात्रर पृक्ठे जाने पर बाध्य 
टोकर ऋषि ने मोनावलम्बन धारण कर दी उनके प्रन का उत्तर दियाः। गुणों के 
अत्यन्त अभावके कारण ब्रह्म का भावात्मक वणन नहीं हो सकता | उसे दम 
निषेधपठखेन ही जान सकते है कि वह एेसा नदीं है, इसीलिए श्रुति सदा नेतिः 
(नेति" ८ यह नदीं, यदह नदीं ) कहकर उसका परिचय देती हे । 

इसलिये परत्रह्म के वणन म श्रुतिवाक्यं मे "नः अग्यय का इतना बाहुल्य 
दृष्टिगोचर होता है । वृद° ( ३।६।६ ) के अनुसार वंह अस्थूल, अनणु, अहस 
तथां अदीर्घं है । कट ( १।३।१५ ) उसे अन्द, अस्प, अरूप, अव्यय, अरस, 
अगन्धवत्‌ , अनादि तथा अनन्त बतलाती है | 

बृददारण्यक उपनिषत्‌ ( ३।८] ८ ) मे याज्ञवल्क्य गार्गं को उपदेश देते समय 
(अक्षरः के स्वरूप का विवेचन करते दै--““हे गार्गी, वह अश्चर ब्रह्म स्थूल 
नदींटै, नअणरुहै, हस्वनदींहे, दीघं नदींदहै, रक्त नदीं, न चिक्रनारहै, 
यह छाया से भिन्न दै ओर अन्धकार से प्रथक्‌ है, वायु तथा आकाडासे 
अल्ग दै, असङ्ग है; रस तथा गन्धसे विहीन न चक्षु उसे ग्रहण कर सकती 
ड, न श्रोत्र; मन तथावाणी का वह विष्य नहीं दै; वह तेजसे रहित दहै, 
प्राण तथा मुख से उसक्रा सम्बन्ध नहीं है, वह परिमाण-रहित दहै, न अन्दर है, न 
बाहर है; वह कुछ नदीं खाता, न उसे कोई खा सकता है 


ऋ के 
~~ 
~ 


० _ मकं 


१ वाप्कलिना च बांध्वः पृष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रयते । स होवाच 
अधीहि भो इति । स तप्णीं बभूव । तं ह द्वितीये वा तृतीये वचन उवाच 
श्रमः खलुस्वंतुन विक्तानासि । उपान्तोऽयमास्मा । 

( शांकर भाष्य ३।२।१७ ) 

२ -चरहदारण्यक श्रुति ( ४।४।२२ ) कहती हे--प एष नेति नेति आत्मा । 

अर्धात्‌ आदेशो भवति, नेति नेति, नद्य तस्माद्‌ अन्यत्‌ परम्‌ अस्ति । 











७४ भारतीय ददन 


केनोपनिषद्‌ मेँ निष्प्रपंच व्रह्म का बडा सजीवन वणेन दै 
“ यद्‌. वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव बह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १५ ) 


जिते वाणी कट नह सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती दै, उसे दी 
त्तम श्रमः जानो | यह नहीं, जिसकी ठम उपासना करते हो । 


 परत्रह्म निश्पाधि है। देश, कार तथा निमित्तरूपी उपाधियों से बह 
नितान्त विरहित हे। वह ददाती, काट्मतीत तथा निमित्तातीत हे। 
ग्रमाणतीत होने से वह नितसं अप्रमेय दै, चेतन्यात्मक होने से व्रह्म स्वयं विषयी 
ह । अतः वह किंसी भी प्राणी के अन्तःकरण त्ति के लान का विषय कथमपि नहीं 
हयो सकता । व्रह्म को “अरसः आदि कहने का तार्यं यदी है कि वहं शब्द्‌, स्पर्शादि 
के तुल्य विष्रय नदीं हो सकता । वह विपुक्काय अगाध प्रान्त चु के समान 
कहा जा सकता हे। इस जगत्‌ के समस्त प्रकारा का हेव॒मूत यदी ब्रह्म दे । 
“वँ न तो सूर चमक्रता है, न चन्द्रमा, न ताराय, ये भिजलियां नदीं चमकती; 
यह अग्नि कँ से चमक सकता दै १ उसी के चमकने के पीछे सव्र चीजं चम- 
कती ड, उसी कै प्रकाश से यह सव प्रकारित होता दै (कठ उप० ५।१५ ) ।'' 


ब्रह्य ही उस खष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है| मुण्डक उप- 
निषद्‌ ( ११७ ) का कहना है कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाल 

| | तानता ह तथा उसे अपने शरीर मे फिर समेट लेता दै, 

जगत्‌ जिस प्रकार प्रथिवीमे ओप्रधिर्या उत्पन्न होती दै, जेसे 

< पुरुष से केडा लोम उत्पन्न होते है, उसी धकार उस निय 
ब्रह्म ८ श्वर ) से यह समस्त विद्व उत्पन्न होता है ।* परमात्मा से पटले उत्पन्न 
हुआ आकाश, आकाश से वायुः, वायु से अग्नि, अयि से जल, = से प्रथिवी, 
पृथिवी से समस्त जीवजन्तुतमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के ल्य होने का क्रम इससे 
ठीक विपरीत है| | | 


१, यथोर्णनाभिः सृजते गह णते च यथा पथिव्यामोघधः सम्भवन्ति । 


यथा सतः पुरषात्‌ केश्ोमानि तथाश्चरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
त ५ षः ; ८ मु° उप० १।१।७ । ) 








श्रोत द्रान ध्ेष्द 


८ ३ ) उपनिषदों का व्यवहार-पक्ष 


उपनिषदों का म्यवहार-पक्च बडा दी सुन्द्र है । दम पहले कह आये दै कि 
दाशंनिक तच्वो को व्यहार मै लाकर उससे मानव जीवन को प्रभावित करने सेः 
भारयीय विचार-शास््र की विशेषता दै । उपनिषदौ की आचार-मीमांसा नितान्त 
उपयोगी तथा मनोरम है। उन्नत आध्यात्मिक पथ पर आरूढ दहोनेके किए 
अनेक सद्गुणो का सद्धाव आवद्यक ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ५।२।१-३ ›) ने 
एक वडी रोचक आख्यायिका के द्वारा दम ( आत्मसंयम), दान तथा 
दयाकी सुरिक्षा दी दैः। छान्दोग्य ( ३।९७।४ ) ने तपस्या, दान आजंव,, 
अर्दिसा, सत्यवचन को आध्यात्मिक उन्नति मे साधन बतलाया है। तैत्तिरीय 
( १।२।१-३ ) ने गुरुग्रद से प्रत्यावर्तन के समय स्नातक को बड़ी सुन्द्र 
रिक्षार्णे दी दहै । इन रिक्षाओ मे माता, पिता तथा रुर की सेवा, 
स्वाध्यायचिन्तन तथा धर्माचरण का महपूणं स्थान है, परन्तु (सत्यं वद्‌" 
को समस्त उपदेरो मै विशिष्ट गौरव प्राप्त है । छान्दोग्य ( ४।४।१-५ ) ने स्य- 
काम जावाल की कथाम सल की शिक्षा पर खव्र जोर दिया दै, प्रष्नोपनिषद्‌ मे 
अदरतमापण की निन्दाः तथा मुण्डक ( ३।१।६ ) मे सल्यय की प्रशंसा हैः । सत्य 
के अनन्तर शम, दम, उपरति, तितिक्षा तथा समाधान की प्राति भी उतनी 
टी आवश्यक है ( बृह० उप० ४।४।२३ ), परन्तु ज्ञान-साधन के मूलभूत गुण 
दै विवेक तथा वैराग्य । ब्रह्मप्रासि के छद्य की ओर तजर तक जीव अग्रसर 
नदीं होता, जब तकं उसे विवेक, सत्यासत्य का विवेचन, श्रेय तथा प्रेय का वास्तव 
निधारण तथा जगत्‌ से आवयन्तिक वैराग्य उत्पन्न नदीं दता । मुण्डक (१।२।१२). 
ने इन रुणो को विशेष महच्च दिया हे । “कमे के दाया प्राप्त लोक विनश्वर है, 
दस बात को जाननेसे दही ब्राह्मण के हृदयमे निवद्-वैराग्य का उदय होता 


१. एषा दैवी वागनुवदति स्तनयिल्नुदं द्‌ द्‌ इति दाम्यत दुत्त दमध्वमिति , 
तदेतत्‌ त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति । 
| ( चह ° उप ० ।२।३ ) \ 
२. समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनरृतं बदति । 
( प्रइनोप० ६।१ ) 


३. सल्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्धा विततो देवयानः । 
( सु० उप० ३।१।६ ) 








४६ भारतीय दशन 


द| विवेक दही उसे निश्चय करा देता हैकि कृत (कर्म) के द्वारा अक्रत 


(क ष 
[ठ 


( निलय, ब्रह्म ) की उपख्न्धि नदीं हयो सकती 1” 
कर्म करनेमे हम खतंत्र दै या नदीं १ उपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दौ मे कता है 
कि कर्म करने मे अत्मा खतंत्र है । बृहदारण्यक ने निःसंदिग्ध शब्दो के संकल्प 
की खतंत्रता प्रतिपादित कीदै। यह पुरुष काममय है; 
कम खातंञ्य जसे उनकी इच्छादहै, वैसा दी उसका क्रतु ( संकल्प ) होता 
है तथा संकल्प के अनुसार दी वह कमं करता दैः । कौषीतकि 
(३।९ ) ने मनुष्य की कर्म करने मे खतंत्रत प्रवृत्ति का निषेध किया दे, परन्त 
छान्दोग्य मे इस खतंत्रता का सुन्दर वणन है | आत्मज्ञान दो जाने पर ही मनुष्य 
सब रोको मे विचरण कर सक्रता है (छा ° उप० ८।१६); वह जिस चीज की कामना 
करता है वह॒ उसके संकट्प-मात्र से उत्पन्न हो जाती है ( छा० उप० ८।२।१० ) | 
पुक्तिकोपनिषरद्‌ ( २।५।६ ) मेँ स्य्टतः पुरुषार्थं पर जोर दिया गया दे । 


'्वासनारूपी नदी दो मार्गो म प्रवाहित होती हैम मागंसे तथा 
अञ्चुम माम से | मनुष्य को चाहिए किं प्रयल दवाय अद्भमे ल्गी वासना को 
रुभे दही ठे जाकर | कर्म-निष्पादन मे आत्-खातेन्य का उपपादन ही उपः 
निषद्‌ की समस्त रिक्षा का सार दे। 


८ ¢ ) उपनिषदां का चरम रक्ष्य 


उपनिषदो का चरम ल्क्य क्या ह १ कतिपय ग्रन्थो के अध्ययन से निष्पन्न 
आत्मत्छ.विषयकं ज्ञान उनका ल्य नदीं दै । उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो म मोलिभूत 
सिद्धान्त है--आत्मा की अपरोक्षानुमूति । परोक्ष अनुभूति से छम अपना कौनसा 
खार्थं सिद्धो सकता दै? जव्र तक हम अपने प्रयतनसे अपने को तात्विक 
रूपसेन जानेया "खरूपका साक्षात्‌ अनुभवन कर, तब तक शास्र का 
रोमन्थन ८ चर्वित-चर्वण ) व्यर्थं है । शंकराचार्य ने शष्क ज्ञान कौ निन्दा करने 


भणि गक्कठे र 





१ अथो खद्बाहः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्करतु- 

भवति यच््रतुभंवति तत्‌ कम छररते तदभिसंपद्यते । 

। ( बृह० उप० ४।४।५ ) । 
२ शुभाशुभाम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पोरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शभे पथि॥ 
अशुभेषु समाविष्टं शु मेष्वेवावतारयेत्‌ । 





नः [कात पा नि 


श्रोत दृर्दान ४७ 


मे उपनिधत्तच्व का ही अनुसरण किया दैः । उपनिषदो ने इस अपरोक्नानुमूति के 
किए आचाय की महिमाका वणन खुन्दर श्ब्दौमे किषादहै। ओंकार की 
उपासना इसका प्रधानतम साधन है | ओंकार के निरंतर ध्यान करने से निगूढ 
देव का दशंनक्रियाजा स्कतादै, (वेता १।१४) | इकी प्रसंगमे धयोगः 
की उपयोगिता का वणेन दवेताइवतर मे किया गया दै, (२।८-१० ) | सुख 
दो प्रकारके होते है-छोटा सुल तथा बड़ा सुख । विषय-प्रपञ्च मे सुललोपकन्धि 
अस्पकोटि की ही है, परन्तु वास्तव सुख तो उस “भूमा = आत्मा की उपलन्धि 
मे है जो सर्वत्र विद्यमान है, ऊपर है तथा नीचे दै, आगे है तथा. पीके है) दक्षिण 
की ओर ह तथा उत्तर की ओर है। परम तच्च की ही संज्ञा भूताः हे । जहाँ पर 
न तो दूसरे को देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता दै, वह है 
“मूमाः । भूमा दी अमृत है ] जो अल्प है वह भ्व्य है, अनिल है--“यो वै मूमा 
तत्‌ खलम्‌ , नास्पे सुलमस्ि । यत्र नान्यत्‌ पड्यति, नान्यच्छरुणोति, नान्यद्‌ विजा- 
नाति स भूमा । यो वै तदमृतम्‌ , अथ यदल्पं तन्मत्यम्‌ः ( छा° ८।२२ ) | 


इस आत्मा की साक्षात्‌ उपर्न्धि होने पर क्या होता दहै १ वह्‌ 'खाराज्यः 
मरातत करलेता है, वह अपने आत्मातसे प्रेम करता है ( आत्मरतिः ), अपने 
आत्मासे क्रीड़ा करता है ( आल्मक्रौडः), अधने 

स्वाराज्य प्राक्षि आत्मके संग का अनुभव करता है ( आत्ममिथुनः ) 
तथा अपने आत्मा मे निरतिशय आनन्द को प्राप्त करता 

है ( आत्मानन्दः ) । आत्मा तो ` आनन्दरूप उदहरा, भतः स्वोपल्न्धि का 
अर्थं यहीदहै कि वह अपने आनन्द्‌-मय रूपमे विहार करता है। परन्तु 
च्या उस आनन्द की मात्रा लोकिकं दृष्टन्तं से बतला जा सकती है 
चृहद्‌ारण्यकं ८ ४।३।२९१ ) ने एक लोकिकं उदाहरण से उसका तनिक आभास सा 
दिया है । उसका कहना हैः कि जिस प्रकार प्रियासे आलिगन किये जाने पर 
पुरुष न तो किसी बाहरी वस्त॒ को जानता हे, न भीतरी वस्तु को, उसी प्रकार 
प्राज्ञ आत्मा ( परमात्मा ) से आल्गिन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को 


१ विवेक चूडामणि ६०।६१ । 

र तद्‌ यथा प्रियया खिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद्‌, नान्तरम्‌ ; 
एवमेवायं पुरषः प्राक्तेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद्‌, 
नान्तरम्‌ । तद्‌ वा अस्य एतदाक्चकाममर्‌ जात्मकामम्‌ भकामं रूपम्‌ । 

( ब्रह ० ४।३।२१ ) | 








८ भारतीय दरान 


नानता है न अन्तर को 1 उस समय उसकी समस्त कामनायें पणं हो जाती टं, 
क्योकि आत्मा की उपट्न्वि से किसी भी इच्छा की पूति अवरिष्ट नदीं 
रह जाती । 


कम [3 ५ ध {८ त्त ॥ 
पर क्या टोकिक भाषा मे उस अचिन्त्य, सर्वकाम, सवगन्ध परमात्म. ततत 
की उपन्धि समञ्चाई जा सक्ती टै १ ये समस्त उपाय व्यथं दं | आत्मवत्ता दी 


उसे जानता है, समञ्चता हे, पर उस अवाम पर्हचते ही उसकी वाणी का 
उपार बन्द हो जाता है, वह मूक बन जाता दै। कोनक्देओर कौन सुने 
उस खमय वस “शिवः केवलोऽदम्‌ः? की अपूव उपलच्धि दोती दै । आत्मा 
निरतिदाय आनन्द का अनुभव करने लगता दै । यह सिति स्वानुभूत्येकगम्य दे; 
अपनी दी अनुभूति उसे वता सकती दै, परानुभूति तो उसकी एक फीकी टक 
है । यह अपरोक्षानुमूति दी वैदिक तत्वज्ञान का द्य दै । इसे हम उपनिषद का 
रहस्यवाद” कट सक्ते द । उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धान्त इसके साधनमाच्र ह| 
यह्‌ रहस्यवाद “्रोत-दशनः का सार है, रहस्यो का रदस्य है तथा उपनिषदो का 
उपनिषद्‌ हे । पनिषद्‌ तच्चज्ञान का यह चूडान्त सिद्धान्त दै--जीव का शिव के 
साथ एकता तथा साधनो के द्वारा उस एकता को पा ठेना, उपनिषद्‌ के तच्च 
ज्ञान की यदीं समाप्ति दै । यह केवल सिद्धान्त दी नहीं 2, उपायोके द्वारा 
उसका ज्ञान भी प्रत्येक मानव प्राप्तकर सकता है| भारतीय दशन का आग्रह 
हे ज्ञान तथा कम के समुचय पर| शक्ञानं मारः क्रियां विना विना क्रियाः 
के ज्ञान केवल एक बोक्च है जिसे व्यथंद्ी टोना पड़ता है ओर उसका जीवन सें 
कु भी उपयोग नदीं होता । फल्तः उपनिषद्‌ का कना दै कि वब्रह्मकान्ञान 
प्रात करना ही जीवन का ठ्य नहीं है; प्रत्युत उस ज्ञानको अपने जीवनम 
उतारना भी है । इ्ीलिए. उपनिषद्‌ आध्यात्म तच्-ज्ञान के ऊपर आश्रित एकः 
द्ाघनीय साधना मागं है] 


„ ~~~ क 
2 


॥ 


तृतीय परिच्छद्‌ 
गीता दशेन 
( १) महाभारतःपूवं काट 


उपनिषद्‌ युग से पीछे की राताब्दिर्यां बड़ी विशक्षण थीं | उपनिषरत्काल में 
दी वैदिकधमे से विरोध रखने वाठे दाशनिको के सद्भाव का पता चल्ता है 
( कठ उप० १।१।२० ), परन्तु जो विरोधाग्नि अव्र तक मन्दरूप से जलरही थी, 
वह्‌ अत्र॑ अपने प्रखर रूप मे धधकने लगी । सिन्न-मिन्न मतवालो ने विरोध का 
द्ंडा ऊँचा किया । विरोध का विष्य वैदिक धर्म तथा ददान था। इन लोगों 
ने धार्मिक तथा दारानिक श्रद्धा का मूलोच्छेद कर डाला । इन विरोधी मतवादों 
की संख्या भी अपनी अधिकता से हमारा ध्यान अष्ट करती दै । इत युग कै 
इतिहास के साधन नितान्त खस्प है, परन्तु जो कुक आज उपलग्ध है उसी से इस 
युग मे सक्रिय विरोध की तीव्रता का अनुमान किया जा सकता है। जैन-अंगों 


` बोद्धःनिकायो तथा ब्राह्मण-गरन्थौ मे पिष्टे उपनिषद तथा महाभारतम जो 


एतद्विप्रयक प्रचुर सामग्री उपल्न्ध होती हे वह एक दूसरे को पूरा करती है तथा 
उसकी प्रामाणिक्रता प्रदरित करती है। इनकी छानवीन से जैन तथा बौद्ध धर्म 
के सच्चे खरूप का परिचय मिलता है । इन्दौने इन विरोधी दलों मै सामञ्ञस्य 
उत्पन्न करने का पूरा प्रयल किया । उस समय अक्रियावाद का बोलबाला था 
किनतोकोईक्मदहै,नतो कोड क्रिया, न तो कोई प्रय (नत्थि कम्प नरि 

किरियं, नत्थि विरियं ) । इसके उत्तरमे जैन दर्शन ने इस मत का खण्डन करते 
हुए यह घोषणा की कि कर्मं ह उत्थान (उद्योग ) है, बलै, वीर्य है, ( अस्थि 
उत्थानेति वा, कम्पोति वा, बरेति वा, विरियेति वा, पुरिसकारे परक्मेति वा 
भगवती. सूत्र १।३।५ ) इस प्रकार के सिद्धान्त को बुद्ध धमं ने भी स्वीकृत किया 


जिसके कारण उसे मी करमेवाद्‌ या क्रियावाद के नाम से पुकासते है । अतः 


अधिकतर सयुक्तिक होने के कारण जेन तथा बोद्ध दरंन तो जनता के प्रियपा्च 
हुए तथा अपनी सत्ता बनाम्रे रखने म समथ हुए, परन्तु अन्य मत कुछ दिनों 
तक ही अपना प्रभाव जमाग्रे रदे । अन्ततः तकदटीन होनेके कारणवे सद्‌ा कै 
टर्‌ टुत दो गए्‌ | 

र 








2 भारतीय दशन 


जेन अन्धो ने क्रियावाद, अक्रियावाद्‌, अज्ञानवाद तथा विनयवाद 
के अन्तर्मत ३६४ जैनेतर मतो का उच्टेल किया है । इतने मरतो के प्रचार को 
हम सन्देहकी दृष्टि से देखते ई, परन्तु कतिपय मतो का प्रचलति दोना 
अवदय निःसंदिग्ध है। दीर्घनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त मै बुद्ध के आविमाव 
ॐ समय प्रचलित ६२ मतवादौका वर्णन किया गया दैः । ब्राह्मण ग्रन्थों 
त छेताश्रतरः तथा मैत्रायणी उपनिषद्‌ ने मूल कारण की मीमांसा के विषय 
त भिन्न-भिन्न उव्टेल किया है जिसके अनुसार का , स्वभाव, नियति ( भाग्य 9) 
यदच्छा, भूत आदि जगत्‌ के मू कारण माने जाते ये । अदहिघुध्यसदहिता 
८ १२।२०।२३ ) ने प्राचीनतम सांख्य म्र प्रष्टितन्त्रः के विषयो का संक्षेप वणन 
किया है; उने ब्रह्मतन्त्र, पुरुपरतन्व, शक्तितन्व, नियतितन्त्, काटतन्त्र, गुणतन्तर 
सक्चरतन्त्र आदि ३२ तन्त्रो का उव्टेव किया गया है| संभवतः इन तन्त्रम 
कतिपय तन्त्र श्रेताश्वतर निर्हि मतसे संबन्ध र्ते है | महाभारतम भी इन 
मतवादो का वणंन तथा खण्डन है जिससे स्पष्ट प्रतीत दता दै कि पूवं-महामारत 
युग मे इन अवैदिक सिद्धान्तो की प्रचण्ड ्ओधी ने वैदिक धमं को ँवाडोल कर 
दिया था] सामान्यवाद्‌ के साथ-साथ विचिष्ट दाशंनिकौ का नामोल्टेल भी 
क्रिया गया है । पेते आचार्यो मे £ तीको के नाम आदरके साथ ल्खि गये 
है तथा इनक्रे मत करा वर्णन विस्तार के साथ किया गया है| 


पूर्णकदयप के मतवाद्‌ का नाम अक्रियावाद्‌ दै । उनके अनुसार किसी भी 
करिया का, चादे वह द्म हो या अञ्यभ, फल कतां को भोगना नदीं पड़ता है | 
१. देखिए दीघंनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ), प्र० ५-१५। 
२, कारः खभावो नियति्यैदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिल्यम्‌ । 
संयोग एषां न त्वात्मभावात्‌ , आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः । 
( इवेता० उप० १।२ ) 
३. कारवाद्‌ नितान्त प्राचीन सिद्धान्त है । भथर्ववेद के १८ वें काण्ड क 


¢ कॐ [कप ष 
५५३ वं सूक्त मं कार की महिमा का वर्णन है । कारको सष्टिका मूल 
कारण मानना वेदिक त्च हे । कारतत्व का वर्णन महाभारतमे भी है । 


( आदिपवं २४७ -२,५१ ) 


9, मेरा बोद्ध दृशंन मीमांसा प्र° १९.४२ | 


"व्क भ ४ + ह ` ऋग क क चर १ 





गीता दशन ९५१ 


उनका कना दं क गोव ट्टने से, चोरी करने से, बरमारी 

पूणं कदयप करने से, परल्री गमन करने से, ठ बोल्ने सेन तो पाप. 
किया जाता है ओर न पापका आगम होता है) इसी 

प्रकार दान देनेसे, दान दिलनेसे, यज्ञकरनेसेया कराने सेन पुण्य होता है 


पुण्य का आगम । 


इनका व्यक्तिगत नाम अजित था। केशकम्बलः उपाधि के समान जान 

पडता दे, जो इनके मतवाद्‌ के कारण तिरस्कार प्रदर्शन कै दिए दिया गया थां । 

इनके मत कानाम था-उच्छेदवाद याजडवाद। 

अजित केशकस्बर गत्यु के अनन्तर कोई भी पदार्थं खायी नहीं रहता । 

शरीरस्थ समी पदाथ असखायी दै । मृत्यु के वाद्‌ प्रथ्वी 

जल, तेज, वायु अपने मूलरूपमे लीन हो जति हँ । दारीर के भस्म हो जाने पर 
छ अवरिष्ट नहीं रहता । आत्मा की सत्ता मी एक इ्ूटी बात है । 


इनके मत का नाम शाश्वतवाद है। इनकी सम्मति पृध्वी, जट, तेज 

वायु, सुख, दुःख तथा आत्मा--ये सातो पदार्थं अकृत तथा अनिर्भित है अत 

कूरख, सम्भवत्‌ अचल है । सव पदार्थं शाश्वत है 

पक्रघ कात्यायन निलय है) न उनकी उत्पत्ति होती है न विनाद्य न 

कोडं हन्ता है न घातयिता। जो तीण राख से शीय 

भीकटे,तोभी किसीको प्राण से नदीं मारता, क्योकि उसका हथियार सात 
कायो से अलग, विवर मे-खाटी जगह पते--गिरता > 


दारोनिक वेर कुल म उन्न संजय नामधारी था | यह्‌ बड़ा त्क. 

कुशल प्रतीत होता है । इसके मत का नाम था--अनिध्िततावाद । किसी मी 

वस्तुकासरूप किसी मी प्रकारसे निशित नहींदहै। न 

संजय वेद्विपुत्त॒ तो उसके विप्रयमे र्ष्टःक्हाजा सकताहै जओरन 

"नही" । परलोक के विप्रयमें पे जाने पर वहन तो 

उसकी सता कौ खीकार करता दै ओर न उसकी असत्ता का निप्र करता है । 

उसका सव बल वस्तु की अनिश्चिता के ऊपर है । बहुत सम्भव है स्याद्वादः की 
उत्पत्ति एेसी ही किसी कल्पना से हुड हो । 


यह अपने समय का एक विशिष्ट दानिक था। मंललि का युद्ध संसत 
रूप मस्करी था, जो या तो मस्कर ( बसि) के धारण करनेसेया क्मनिषेध के 
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उपदेश देने के कारण इन्दं दिया गया था। महावीर 
मंखलि गोसाल के साथ यह बहुत दिनौ तक रहता था, पर सिद्धान्त 
मे मेद होने से उसने एथक्‌ होकर (आजौवकः मत 
की स्थापना की । वह नियतिवाद का समर्थक था। प्राणियो के ङ्केराका उदय 
विना किसी देवया प्रलययकेदी होता है ओर विना किसी देठके दी वह स्वतः 
दान्त हो जाता है । अतः गोसाल के उपदेशो का सार यदी था ( नत्थि कम्म, 
नस्थि फिरिथं, नस्थि विरियं ) न कर्महै ओरन वीयं । माग्यका सहारा लेना 
चादिए | जो कुछ होगा भाग्य से। अतः दाख्र-निर्दिष्ट यज्ञ-याग, दानःपुण्य का 
सखद पन्था निरर्थक दै | पक्के माग्यवादी के लिटि कर्मो का आश्रव अभीष्ट न्दी 
हे । इस सम्प्रदाय का विस्तरत इतिहास है । पाणिनि के समयमे भी (मस्करी 
परिाजक की कहानी अतीत की च्वान थीः क्योकि दसनाम की ग्युसत्ति 
उन्देनि प्रदर्दित की है। महाभाष्यकार ( द्वितीय शताब्दी विक्रम पूवं ) इनसे 
परिचित ये तथा इस मत का उल्टेल नितान्त प्रामाणिक है--( मा कृत कर्माणि, 
मा कृत कर्माणि, यान्तिवंः श्रवसी )। पष्ठ-शतान्दी के महाकवि कुमारदास 
"मस्करी" के आकार प्रकार से अभिज्ञ प्रतीत होते है, क्योकि उन्होने रावण का 
जानकी के हरण के अवसर पर इस तापसवेशमे वणन किया दै । अतः 
'जजीवकः मत का प्रचार अन्य मतो की अपेक्षा समधिक व्यापक प्रतीत होता 
हे | टोक्रायत मत की उत्पत्ति का काल यदी युग दै। चार्वाकद्शेन की प्राचीनता 
दिखलाते समय ब्रहस्पति को एतिहासिक व्यक्ति के रूपमे प्रद्दित किया जायगा | 
इस युग का आध्यात्मिक वायुमण्डल लोकायत मतके उदय के लिए अल्यन्त 
उपयुक्त था | इस युग के कतिपय साधारण विचार तथा आचार पर भी ध्यान 
देना आवदयक है | अव तक विचार-गाल्र उच श्रेणी के विद्वानों की कल्पना की 
वस्तु था, परन्तु इस युग मे इसका प्रचार साधारण जनता मै किया जाने ट्गा| 
१. अंगुत्तर निकाय, जि्द्‌ १, प्र° २८६ | 
, डाक्टर वेणीमाधव वरभा--आजीवक ( अ० ) | 


, मस्करमस्करिणोर्वेणु-परिवाजकयोः | ५।१।१५४ | 


न ९५ ९ 


, द॒म्भाजीविकमुत्तङ्गजटामण्डितमस्तकम्‌ | 
कच्चिद्‌ मस्करिणं सीता ददर्शाश्रममागतम्‌ ॥ 


( जानकीहरण १०।७६ ) 
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स्थान-सखान पर घूम-घूम कर अपने विचारोँके प्रचार करनेकी प्रव्त्तिका 
उद्य इसी समय मे प्रथपतः उत्पन्न हओं, जिसका अनुकरण मह।वीर तथा बुद्ध 
ने अवान्तर काल मे किया । अपने अध्यात्मिक विचारो को व्यावहारिक रूप देने 
की तथा अपने विचारो के अनुरूप जीवन यापन करने कौ प्रव्र्ति का विरोप्र 
लक्ष्य इस युग मै दीख पडता हे । 


इन समस्त विरोधी मतो का खण्डन कर वेदिक धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा करने 
की जरूरत पड़ी । विरोधियो के अंञ्चावात से बचाकर वैदिक धर्मकी नौकाको 
सुरक्षित घाट पर लगाने की आवह्यकता प्रतीत होने ट्गी । इस आवदयकता की 
पतिं महाभास्तने की । महाभारतने इन अवेदिक मतौ की अप्रामाणिकता 
दिखल्मकर वैदिक मत की पुनः प्रतिष्ठा का पवित्र कार्यं सम्पन्न किया । महाभारत 
के पञ्चम वेद्‌ होने का यही रहस्य है । भागवत ८ १।४।२५ ) ने ठीक ही कहा है 
किं छली, शुद्र तथा पतित द्विजो को श्रुति के अनधिकारी होने के कारण कारुणिक 
कृष्ण द्वैपायन ने महामारत की रचना की । “महाभारतः सरहस्य वेद चतुष्टय 
से भी अधिक महपूणं माना गया हे ( ० मा०, आदिपवं १२७२ ) । महा- 
भारत इस युग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। | 


दस काठ मे आस्तिक विचारो की धारा रकी नहीं, प्रद्युत परिवर्तित परियि- 
तियो के अनुरूप वह्‌ भी प्रवाहित होती र्दी । इस काल मे भक्ति के ऊपर विरोष 
जोर दिया जाने ख्गा तथा भिन्न-सिन्न देवताओं का रूप परिष्कृत होने ख्गा। 
दिव तथा विष्णु कै प्रधान देवता की कल्पना इसी युग की वस्तु हे । “एकायनः 
नाम से जिस भक्ति -प्रधान सम्प्रदाय का उद्टेल "छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७।१ ) 
मे किया गया है, उस पाञ्चरात्र मत का अभ्युदय तथा विपु प्रचार इस कालमे 
आकर निष्पन्न हा । यादववंशी क्षत्रियो म॒ विष प्रचार होने के कारण इसे 
'सास्वतः संज्ञा भी प्राप्त दरं । आसिक दशनौ के अंकुर मी भारत की मस्तिष्क 
मूमि ते इसी कालम उगने लगे थे । इन दशनो म “सांस्य' के आध्यात्मिक 
विचारो का प्रचार विशेषता से लक्षित होता है। ध्योगः की प्रक्रिया तो उपनि- 
प्रत्ताल से ही मारतीय दाश्यनिको के लिए श्रद्धा तथा आद्र का विषय बन गई 
थी । वेद से अपना नाता तोडने वाले मतवादियोनेभी योग के व्यावहारिक 
बहमूद्य उपदेश ग्रहण करने मे आना-कानी नदीं की । व्यावहारिक जगत्‌ पे 
"अहा! की ओर जनता की रुचि खतः बद रदी थी ओर पञ्ुयाग उनके टि 
मीमांसा तथा सन्देह का विष्रयवनरहाथा। एसे दी समयमे महामास्तकी 
रचना हुई, जिसने विरोधवादियो का खण्डन कर ओपनिषद्‌ ज्ञान के सथ 
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नवीन आस्तिक धारा के सामज्ञध्य को उपस्थित किया] इसयुग की दशंनिक 
प्रवृत्तियों की जानकारी के छिर्‌ महखयाटी आध्यात्मिक रद्य शान्तिपवं तथा 
अनुरासन पवं मे मी भरे प्ड़दँ। परन्तु महाभारत के इत टक्षदलोकात्मक 
विपुल्काय ग्रन्थ मे शातसादखी संहिता मेः गीता दी सवसे अधिक मदचपूणं 
तथा मूल्यवान्‌ मानी जाती है । अतः उसके विगोष अध्ययन की ओर अवहम 
प्रचरत होते दँ | 


(२) श्रीमद्भगवद्गीता 


मदाभारत जञेसे विशालकाय म्रन्थ का श्रीमद्‌भगवद्‌गीताः सारतम अंश है । 
इसके सात सो दोक के भीतर निःश्रेयस प्राति के उपाय इतनी सुबोध तथा 
सरल भाप्रा मे अभिनम्यक्त कर दियेगये ह कि सवंसाधारण 

महस्व उन्द भासानी से समञ्च खकते हँ ओर विना किंसी ज्गङ़ा- 

ट्या के राजमागं का अनुसरण कर अपने गन्तव्य खान 

पर पर्हुच सकते ह । गीता दल्बन्दी के दल्दल से कोसौ दूर दै । अध्यात्म-तच्व 
के निरूपणा्थं जितने भिन्न-भिन्न मतो की उद्‌भावना उस समय तक्र दहो 
चुकी थी] उन सव्रका उपयोग कर गीता एक परम रमणीय साधन 
मार्ग की ग्यवखा करती हे, जो भिन-मिन्न आध्यात्मिक प्रच्ृ्ति वाठे प्राणियों के 
लिए मी नितान्त खुलकर है । इसीलिए केवल सात सो इटोको की ल्छुकाय गीता 
को कायेन तथा कल्पन्क्ष से उपमा दी गई है। गीताके महव का कारण 
उसकी समन्वय दृष्टि है) गीताके समयमे मानव-जीवन के लक्षय के विषये 
अनेक सिद्धान्तो का प्रचार था। आत्माकी अपरोक्षानुभूति का प्रतिपादक थी 
उपनिषत्‌ ; प्रकृति पुरुष की विवेकख्याति से मोक्षटाभ का उपदेशक था सांख्य; 
समाज तथा धर्मके द्वारा प्रतिष्टित विधिविधानो के अनुष्ठान से परम-सुखभूत 
छग की रिक्षादेने वाटी थी कर्ममीमांसा; अष्टंग साधनके दार प्रक्रति के 
बन्धन से जीवको निर्म॑क्त कर कैवल्य का प्रतिपादके था योग तथा रागासिका 
भक्ति के द्वारा अखिल कर्मो का प्रसात्मा मे समपंण सिद्धान्त को बतटाने वाटा 
था पाञ्चरात्र। इन समस दारानिक तो का जैसा मनोरम सामज्ञस्य गीता 
प्रदर किया गया है वह परम रमणीय एवं नितान्त उपादेय है | प्राञ्जल तथा 
सुत्रोध भाषा मे यह आध्यात्मिक समन्वय -उपथित करने के कारण गीता का इतना 
गोरख है | भारतीय दशंनकारौ ने गीता की गणना दितीय प्रान मे कर इसकी 
महिमा का पूरा जमासदिया हे तथा अवान्तर कालके धार्मिक मतो के संखाप्रक 
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क विल 


आचार्या ने इसे माध्य से सुशोभित कर इसके गूढमत तात्प्यं को अपनी दृष्टि 
ते अभिग्यक्त करने का प्रयत्न किया है| मारत के बाहर मी गीता का प्रचार कम 
नहीं है । शायद्‌ दी एेसी कोड सम्य माषा होगी, जिसमे गीता का अनुवाद न 
मिले । गीता के कितने ही सुन्दर अनुवाद ह तथा कितने ही पाण्डिल्यपूणं विवेच- 
नात्सक ग्रन्थ है! गीताका आकषण सावंजनिक है, वह सव्र देश तथा काल 
के लि्‌ समान है। 
जिस परिस्थिति मे गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण थी । महा- 
भारत का प्रल्यंकारी संग्राम होने जा रहा था, जिसमे भाईं के सामने भाद उसका 
लून पीने के किए तैयार खड़ा था  एेसी दशा मे अज्ञ॑न का 
गीता क। स्वरूप विष्रादी होना नितान्त स्वाभाविक है । अञ्जन महाभारतः 
काटीन योद्धाओं मे परम प्रसिद्ध, नितान्त वीर्यशीर था । 
इस प्रकार सांसारिक परिखितियो के वीच पड़ कर कमे के विषय मे संशय रखने 
वाके मानव का प्रतिनिधित्व हमं अर्जुनम दृष्टिगोचर होता है| गीताज्ञान के 
वक्ता स्वयं श्रीकृष्ण ये, जो उस युग के परम मेधावी विद्वान्‌ तथा कतन्यपरायण 
पुरुप ये । अजन के सामने समस्या थी- युद्ध करू या न करू १ इस विकट प्रन 
के उत्तर की मीमांसा कसेमेदही गीता का उद्य होता है। अतः गीता के उप- 
देगो की दिला सुस्पष्ट है; वद आचार-मीमांसा का प्रतिपादन करती है । इसलिए 
गीता ध्योगदाल्ल' कहटाती है । योग के अनेक अर्थो मै एक मर्थं व्यवहार हे | 
"सांख्यः का अर्थं है--तत्वज्ञान तथा ध्योगः का अर्थं व्यवहार या क्ममागं 
डे । प्रयेक अध्याय की पुष्पिका मे च्रह्मविद्यायां योगश्लास्त्े' कटने से तात्पयं 
यही हे करं गीता का मुख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित व्यवहार का प्रतिपादन 
हे । तत्व-समीक्षा के आधार पर ही आचार-मीांसा की सद्र प्रतिष्ठा होती है । 
अतः गीतार्थं के विवेचन के लिए. इन उभय पक्षौ का निरूपण नितान्त आवदयक हे । 


( क ) गीताका अध्यार्मपक्ष 


अध्यात्म-तस्व का विवेचन गीताम बड़ी दी साफसुथरी माषा मे स्ान-खानं 

पर किया गया है, परन्तु इन सव्र का समन्वय कर एक निशित सिद्धान्त का खापित 
करना कुक कठिन कार्म है । इसलिए आचाय शंकर गीता 

८ ९ ) ब्रह्मतस्व॒को दुविजञेयाथं बतलये ह --“तदिदं गीताशास्त्रं समः 
स्तवेदा्थसारसंग्रहभूतं दुविक्ञेयाथम्‌'--गीता- 

भष्यका उपोद्घ्रात । चरमतच्च के निर्देश भिन्न-सिन्न अध्यायो मे किये गये 








६ भारतीय दशन 


है परन्तु आ्वं तथा तेरह अध्याय मे इसक्रा वणन विस्तार के साथ मिलता 
हे | गीतां ब्रह्म के सगुण तथा निशुंण उभय रूप से परिचित दै, परन्तु यह जानती 
हे किदोनो एक दी अभिन्न तस्व दहं । निम्न श्टाकमे इन दोनो रूपों की एकता 
स्पष्टतः प्रतिपादित की गदं है :-- 


सवन्द्रियगुणभासं सवन्द्रियविवाजतम्‌ । 
असक्तं सवंभ्रच्यंव निगुण गुणभोक्त च ॥ 
( १३।१४ ) 


ब्रहम समग्र इद्धिय-वर्तिथो के द्वारा विषयो की उपलन्धि मेँ समथं होता दे- 
अन्तर तथा बाह्य इन्द्रियो के व्यापरोके द्वारा यह प्रतिभासित होतादै। 
अथ च वह्‌ स्वयं समस्त इन्द्रियो से दीन ह, वह सवर प्रकार कै देहादिक संवन्ध से 
रदित हे, परन्तु सवको धारण करता हे । वह निगुण दै, तथापि गुणो का मोक्ता 
है- स्वादि गुणो के परिणाम रूप, शव्द, स्पर्शादि विषयो का उपभोक्ता है । वहं 
सत्‌ है, असत्‌ मी है तथा इन दोनों से परे मी दै ( सदसत्‌ तत्परं यत्‌- 
११।३); परत्रह्म न तो सत्‌ ओर न असत्‌ कहा जाता है (न सन्नासदुच्यते-- 
२।१२ ); ब्रह्य भूतो के भीतर तथा गादर दोनो ओर है। वह अचर, चर, 
दूरख तथा अन्तिक हं ( १३।१५ ); इन वणनों मे विरोध की कस्पना न करनी 
चाहिए, क्योकि देशकाल निभित्तादि उपाधियो से विरहित परम तत्व समस्त 
विरोधो का अन्त ह, यह विचारदास््र का गृह सिद्धान्त है । भगवान्‌ जगत्‌ का 
प्रभव ८ उत्पत्ति ) तथा प्रल्य ( ल्यखान ) है ( ७।६ ); वहं समसत प्राणियें मे 
वास करता है | जित तरह डरे मँ मणियो का समूह पिरोया हुआ रहता दै, उसी 
तरह भगवान्‌ मेँ समग्र जगत्‌ ओत-ग्रोत, अनुदूत) गूथा हभ है ( ७।७) । 
उसके हाथ-पैर चारो रहै, आंख, सिर, कान, तथा मुँह चारो तरफ दै, वद 
इस पूरे विद्व को आवरण कर सित है ( १३।१३ ) | 


दस प्रकार गीताकी दृष्टिमै ब्रह्म सगुण अथा निर्गुण दोनों प्रकार काट 
ओर इन र्पो मं किंसी प्रकार का विरोध नहीं है। 


गीता भगवान्‌ के दो प्रकार के भावों की. सत्ता बतलाती है। भगवान्‌ केदो 
भाव है-अपर भाव तथा पर भाव। ईश्वर ए द्यी अंसे योगमाया से युक्तं 
रहता हे तथा उसी अंदर से जगत्‌ मे अभिव्यक्त होता है | 

बरह्म के दो भाव . वह एक अंशा से जगत्‌ को व्याप्त कर खित दोता है ( विष्र- 

| भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌--१०।४२ ); 


वि = क २ यि, 
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इसक्रा नाम दे-अपर माव या विश्वानुग रूप | परन्तु भगवान्‌ केवल जगन्भाज 
ही नदीं है, प्र्युत वह दइंसे अतिक्रमण करनेवाठे मी हैँ । यह उनका वासव रूप 
दे । इस अनुत्तम, अभ्यय रूप का नाम है-प्रर भाव, विश्वातिग रूप; (परं भाव- 
मजानन्तो यपमाव्ययमयुत्तमम्‌-७।२७ ) । गीता की यह कट्पना ठीक 
पुरुषसूक्त के अनुरूप है । शुरप्र का यह जगत्‌ केवल पादमात्र है; उसके अमृत 
तीन पाद आकाशम स्ितदहैः। ब्रह्मके उभय भावमभी इसी प्रकार है। 
भगवान्‌ विश्च के घट-घट मे ग्याप्त हो रहे. एसा कोन पदाथं है जिसमे उनका 
अंशनदो १ फिर मी विमूतिमान्‌, शोभायुक्त तथा ऊर्जित पदाथोँ मे भगव- 
च्छक्ति का प्राकय्य समधिक दीखता हैः। दशम अध्याय मे भगवान्‌ की 
विभूतियो का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया हे। 
यह स्थावर तथा जंगम विश्च मगवदाकार ही दै, इसमे सन्देह का टेश भी नहीं 
हे | इसीलिए गीता भगवान्‌ की दो प्रा्रतियो का वर्णन करती है । इस विषय मे 
सांख्य तथा गीता के तच्वविवेचन के पार्थक्य पर दृष्टिपात 
दो प्रकृतिर्या करना आवश्यक है । सांख्यशास्त्र मे सृष्ट के मृल मै अचेतन 
जड प्रकृति तथा चेतन पुखष को प्रतिपादित कर यह बत- 
लाया गया हं क समस्त पदाथ इन्हीं दोनो तच्वो से उत्पन्न होते है इनसे प्रथक 
तीसरा तच्च नही है, परन्तु गीता इससे सहमत नदीं है| उस्कीदष्टिमै इन 
दोनो से परे भी एक सवनग्यापक, अभ्यक्त तथा अमृत तच दै जिससे चराचर स॒ष्टि 
का उदय दता दै] सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुपर उस व्यापक ब्रह्म के विभूतिमात् 
हँ | परमेश्वर की प्रकृति्यादो प्रकार की है--अपरा तथा परा (७।४-५ )| 
अपरा प्रक्तिकादही दूसरा नामक्षेत्र तथा क्षर पुरुष है। परा प्रकृति की अन्य 
संज्ञा क्षेवज्ञ तथा अक्षर्‌ पुरष हे । परा ( उ्ृष्ट ) प्रकृति से तात्पर्यं जीव से है 
( ७।५ ) तथा अपरा, चेतन्य के अमाव से निच्ष्ट, प्रकृति से अभिप्राय जीवेतर 
समस्त पदार्थौ से है| समस्त भोतिक पदार्थो का ग्रहण क्षरः पुरुषके रूपमे 
किया गया है ( क्षरः सर्वाणि भूतानि--१५।१६ ), जिसका विकास अष्टविधा 
अपरा प्रकृति तथा चतविशति प्रकार के क्षेत्र के रूप मँ अन्यतर प्रद्रित किया गया 
१. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादसागरतं द्विवि। 
| ( ऋग्‌वेद १०।९०।३ ) 
२. ययद्‌ विभूतिमत्‌ सच्वं श्रीमदू जिंततमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
 ( १०।४१ ) ,. 
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हे । प्रध्वी, जल, तेज, वायु, आकारा) मन, बुद्धि तथा अहंकार--यदी अष्टधा 
भिन्ना अपरा प्रकृति दै (७।४ ) तथा पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अभ्यक्त 
( प्रकृति ) पञ्च ज्ञानेन्द्रिय) पञ्च कमद्विय, मन तथा शब्दस्पशादि ` पञ्च इन्द्रियः 
विप्रय--यदही चौवीस प्रकारका क्षेत्र दै ( १३-५) | इस प्रकार सांख्यो के 
२४ त्वौ का अन्तर्भाव गीता क्षे, अपरा प्रकृति अथवा श्चर पुरुप मे करती हे । 
एक विप्रय ओर ध्यान देने योग्य है । इच्छा, देष, खुल, दुःख, संघात ( देहं तथा 
इन्द्ियौ का समूह ), चेतना ( प्राणशक्ति ) तथा धृति--न्दे गीता छले का 
विकार मानती है ( १३।६ )। इनमे इच्छाद्ेष्ादि को वैरोपिक दृर॑न आत्मा 
( रज्ञ) का गुण मानता दै, परन्तु गीता कौ सम्मति म इनका सम्बन्ध ेत्रज्ञ 
सेनदोकरक्षे्रसे दी हे। | 
जीव चैतन्यात्मक होने से परमेश्वर की परा प्रक्रति अर्थात्‌ उक््रृष्ट विभूति 
हे । वदी शषेचरजञ' कडा गया है । किये गवे कमो के फर धारण करनेके कारण या 
भोगायतन होने ते शरीर की ही क्षेत्र (चेत ) संज्ञा हे । क्षेत्र के ज्ञाता को शक्षेचज्ञः 
कहते है । आतमा चरण से छेकर मस्तक-पयैन्त समग्र शरीर को स्वाभाविक अथवा 
उपदेश द्वा प्राप्त अनुमव से विभागपूर्वक स्पष्टतः जानता दै अतः उसे क्षेत्रज्ञ 
कहना उचित दी है। आत्मा का वर्णन भिन्न-भिन्न 
(२ ) जीवतस्व अध्याये म किया गया दै, विशेषतः द्वितीय अध्याव नें । 
आत्मा परड्विकास से रहित है । न तो वह जन्मता दै, न 
मरता है; वह स्ता का अनुमव कर कमी अभाव को प्राप्त नदी टोता ( भूत्वा न 
अमविता ) । वह अजन्मा, निल, शाश्वत, पुराण अर्थ्‌ प्राचीन हने पर मी 
नवीन दही हे। हन्यमान शरीर मे कमी उसका हनन नदी किया जा सकता | 
( २।२० ); अतः जो व्यक्ति उते मारने वाटा, या मारे जाने वादा समन्षता है, वे 
दोनो उसके तत्व से परिचित दै, क्योकि वहन तो मारत है, न मास ज९। दै 
( २।१९ ) | जिस प्रकार मनुष्य जीणं वस््ौ का परियाग कर नवीन वस्त्रौ को 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव प्राख्ध-भोग द्वारा जीण ( क्षीणकर्मं ) शरीर को 
छोड़ कर नये शरीरो को पाता है ८ २।२० ) । वह खयं अविकार दै; वह अच्छेद्य) 
अदाह्य, अक्छेय तथा अशोष्य है; वह निलय सर्वव्यापि) स्थिर) अचर तथा 
सनातन है ( २।२४ ) | | 
यह जीव नाना न हयेकर एक दी है। गीतामें इस विप्रयम एक उपमा दी 
गई हैव एक सूं सारे जगत्‌ को प्रकायित करता है, वैसे दी क्षेत्रज्ञ सव्र षत् 
को ( शरीर को ) प्रकाशित करता है ( १३।३३ ) । इस छक म केरी कीं 
उपमा सूर्य ते देकर उसकी एकत्व-मावना का सुस्पष्ट समर्थन है । जीव परमेश्वर 
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का सनातन अंश है ( ममेवांदो जीवरोके जीवभूतः सनातनः-- १५1७ ) 
मगवान्‌ अंशी है तथा जीव अंश । ब्रह्मसूत्र ( २।३।४२-५३ ) काभी यही 
तात्पयं दै, जिसमे यदी गीतावाक्य स्प्रति कद कर प्रमाण रूप मे उछिखित किया 
गया है । यहं अंशांशी भाव गीता के अनुसार किव प्रकारका है १ इसका 
स्पष्ट पता नदीं चल्ता । परवतीं अधैती टीकाकारो ने प्रतिचिग्बवाद्‌ तथा 
अवच्छेदवाद्‌ का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखलाई है, परन्तु ये 
सव्र कल्पनायं पीके की जान पड़ती हे । 
जगत्‌ की उत्पत्ति, खिति तथा ख्य॒ भगवान्‌ के कारण है। गीता के शब्दों 
मे भगवान्‌ सव्र भूतौ का सन।तन--अविनाशी बीज है ( सनातनं बीजम्‌ ७।१० ) 
या अन्यय बीज है ( बीजमग्ययम्‌ ९।१८) । जिस प्रकार 
( २ ) जगत्तत्व बीज से बरक्च उत्पन्न होता है तथा अन्तमे फिर बीजमे 
ही टीन दो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ से 
उत्पन्न होता है तथा फिर उन्हीं म टीन हो जाता है| जगत्‌ के अवान्तर आविर्भाव 
काट को रह्मा का दिनः कहते दै तथा अवान्तर तिरोभाव काल को ब्रह्मा. 
की राचिः कहते दै ( ८।१८, १९) । गीता मे सांख्यो की श्रक्रृति' खीरत 
की गई हे। गीता मै प्रकृति को करीं अव्यक्तः (८१८; ८।२० ) तथा 
कहीं "महद्‌ ब्रह्य ( १४।२) की संज्ञा दी गई है। सांख्य प्रकृतिः से ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानता दहै, परन्तु गीता इस सिद्धान्त से सहमत नदीं हे। 
उसके मतानुसार प्रकृति का अध्यक्ष इश्वर है । उसी की अध्यक्षता मँ प्रकृति जगत्‌ 
कोपैदा करती है, नहीं तो अचेतन जडात्मिका प्रकृति मं इतना साम्य 
कँ से आता १ 
मयाध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
रेतनानेन कौन्तेय जगत्‌ विपरिवतंते ॥। 
( ९।१० ) 
पश्च पक्षी आदि सव्र योनियो पे उत्पन्न होने वाटी मूतियो की योनि 
( उपति खान ) महत्‌ ब्रहम है तथा ईश्वर बीज रखने वाला दै ( १४।४) । 
अतः स्पष्ट है किम्रकृति विश्च की मातृखानीया है तथा दशर पितृख्यानीय है | 
दस प्रकार प्रकृति का खान रद्र से न्यून है। गीता "नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः का प्रतिपादन करती हे । यह सत्कायैवाद्‌ है | अतः 
गीताकी दृष्टि मे जगत्‌ मायिक्र तथा काल्पनिक न दोकर सवथा सत्य तथा 
वासविक है | 
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पुरषोत्तम-तच्व भगवद्‌गीता का परम रदस्य तथा मदच्वपूणं आध्यात्मिक 
तत्व मानाजाता दै) सांख्य की आलोचना के अनुसार जगत्‌ की कारणभूता 
अजन्मा प्रकृति दी सवरसे “अव्यक्तः है। अतः सांख्य- 
( 8 ) पुरूषोत्तम ग्रन्थो म उसी के लिए अब्यक्त' का प्रयोग पाया जाता 
है, परन्तु गीतानुशीटन के अवसरः पर याद्‌ रखना 
चाहिए कि अव्यक्त तथा अक्षर का प्रयोग गीता मे ग्यक्ताग्यक्त से परे, ग्रकृति- 
पुरुष के ऊपर एक विरिष्ट तच्च के टि भी किया गया दै | वह तत्व हं अक्षर 
व्रह्म. परव्रह्म जिसकी प्रकृति ( अग्यक्त ) निक्रष्ट विभूति दहे। गीता म अचला 
प्रकत का श्वर तथा कूटस्य अधिकारी पुरुष का अक्षर कटा गया हे | अक्षर से 
भी उत्तम ह "पुरुषोत्त । कटा गया दै - 
यस्मात्‌ क्चरमतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
( १५।१८ ) 
अक्षर्‌ व्रह्म तथा पुरषोत्तम का ` पार्थक्य जान टेना अलयन्त आवद्यक हे | 
जड्‌ जगत्‌ से भिन्न चेतन ब्रह्म को या अव्यक्त प्रकृतिसे मी परे विद्यमान रहने 
वारे सचेतन तच्च को (अक्षर ब्रह्मः कहते दै (८ ८।२०-२१ ); परन्तु जो ईश्वर 
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दस विश्च को व्याप्त करता हआ भी इससे परे है, जगत्‌ के समस पदार्थामे 
खित ओर साथदही साथ उनसे प्रथक्‌ मी है-जो विश्वानुग होकर विश्वातीत 


2े-- वही ईश्वर "पुषप्रोत्तमः पद्‌-वाच्य ह । प्ूवाक्त छोक म पुरुषोत्त क्षर को 
अतिक्रमण करने वि तथा अक्षर से उत्तम वतलमे गवर द । अतीतः" उनके 
विश्वातिक्रपणकारी खस्प का परिचायक टै तथा "उत्तमः दाब्दं अक्षर से उनकी 
उत्तनता का द्योतक है| इसी पुरुषोत्तम कौ सयकम-समपंण कर देने की दिक्षा गीता 
देती है | इस प्रकार गीता म ओपनिषद्‌ ब्रह्मवाद, सांख्य-सम्मत प्रकरृतिःपुरुषवाद 
तथा भागवतधर्मामिमत ईश्वरवाद्‌ का हृ समन्वय उपख्ित किया गया दै । 

( ख ) गीता का व्यवहारपक्ष 


गीता का अध्यात्मपक्च जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक दै उसका 
ग्यवहारपश्च भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय है ] गीता के जन्मकाल का 
` प्ररिश्थितियो के अध्ययन से हम इसी परिणाम पर 

विभिन्न मार्गोका पर्हचते दकि गीता का प्रधान उदृद्य व्यावहारिक 
सामञ्जस्य चिक्षादेनाथा, परन्तु गीता के इख चरम ल्क्षयके 
विष्ये विद्वान मे गहय मतमेद्‌ है। श्रीशंकराचायं 
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के मतमे गीता का मुख्य प्रयोजन निद़ृत्तिमागं का प्रतिपादन है तथानज्ञानदही 
उसका केवल उपाय है । श्रीरामानुजाचायै भगवत्पािरूप ल्श्य के लिए भक्ति 
को ही सर्वश्रेष्ठ गीताभिपत उपाय बतलति है| उनके मत मे गीता का सारांश 
ज्ञान-दष्टि सते विद्िष्टद्रैत तथा आचार-दष्टिसे वासुदरेव-भक्तिहीदहै। वेभी 
कर्मसंन्यासके दही समर्थक मनेजा सकते है, क्योकि कर्माचरण से चित्तशुद्धि के 
सम्पन्न हो जाने परं प्रेमपूवंक वासुदेवभक्ति मे तत्पर रहने से सांसारिक कर्मका 
निष्पादन सिद्ध नहीं दोता। इधर टखोकमान्य तिल्कजी ने गीतारहस्यः की 
रचना कर प्राचीन आचार्यौ के सिद्धान्तौ मे अरुचि दिखलाकर भागवतधमाभिमत 
प्रवृत्ति-सागं कोः गीता का लक्ष्य तथा कर्मयोग को तत्साधन बतलाया है] 
ग्रन्थकार ने अपने सिद्धान्त की पुष्टिम बड़ी ही विद्रत्ताप्रूण, व्यापक तथा प्राञ्जल 
युक्ति्योँ दी है। इन विद्वान्‌ भाष्यकारो की युक्त्या अपने दृष्टिकोण से नितान्त 
सारगर्भित दहै, इसे कोड भी आलोचक मानने से नदीं हिचक सकता, परन्तु 
पर्वोक्तं मतो मे गीताके उपदेशो की समग्रता तथा ग्यापकता पर पूर्णतः ध्यान 
नदी दिया गया है । शाचख्रौ ने मानवी प्रकृति की भिन्नता का ध्यान र चरम 
लक्ष्य की प्रा्ति के टर्‌ त्रिदिध उपायौ की व्यवखा कीहै। चिन्तन का 
रमी साधक ज्ञानमागं से, सांसारिक विषयो की अभिरुचि वाला पुरुष कर्मयोग 
से तथा अनुरागादि मानसिक वृत्तियौ का विरोपर विकास वाला ग्यक्ति भक्तिकी 
सहायता से अपने उदेश्य पर पटु सकता है। इन भिन्न-भिन्न मार्गो के 
अनुयायी साधक अपनेदीमागंकी विरिष्टता तथा उपद्रेयता पर जोर देते ये 
तथा अन्य मार्गो को नितान्त हेय बतलतेथे। गीताके अध्ययनसे ही पता 
चरता है कि उस समय भारतवपं म चारं प्रकार के प्रथक्‌ प्रथक्‌ मागं॒प्रचल्ति 
ये ( १३।२४-२५ ) । इन चारो के नाम दै--कर्ममागं, ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्गं 
तथा भक्तिमागं। जो जिस मागं का पथिक था वह उसे ही शरसे बहधिया 
मानता था; उसकी दष्ट मँ मुक्ति का दृष्या मागं था ही नहीं, परन्तु मगवान्‌ 
ने इस गीता का प्रचार कर इन विविध साधनो का अपूर्वं समन्वय कर दिया है, 
जिसका फल यह है कि जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती की 
धारये भारत भूमि को पवित्र करती हु त्रिवेगीकेसूपमै बहरी, उसी 
प्रकार कमं, ज्ञान ध्यान तथा भक्ति की धाराये गीता म मिल कर तच्वजिज्ञासुओं 
¶ नारायणपरो धर्मः पुनराच्रत्तिदुरुंभः । 


प्रवृत्तिरक्षणरचेव धर्मो नारायणास्मकः ॥ 
( महाभारत शान्ति-पवं ३४७।८० ) 
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की ज्ञान-पिपासा मिटाती हर्द भगवान्‌ की ओर अग्रसरदहो र्दी द । यहं 
समन्वय गीता की अपनी विदिष्टता ह । इस समन्वय को अच्छी तरह न समञ्चने 
ते गीतां का महव ध्यान मे नदीं आ स्कता | 
गीता से वहत परे मीमांसा कर्मं के मच को स्वीकार करती दै । मीमांसा 
केमतसेवेदका कर्मकाण्डदी साथकदटै, ज्ञनक्राण्ड निरथक्त जैमिनि ने 
स्पष्ट र्द मं काः है कि आम्नाय (वेद) का 
(१) रीता तथा एख्य प्रयोजन कप का प्रतिपादन दै, अतः उससे 
कर्मयोग  सिन्न ज्ञान प्रतिपादक वाक्य निरथकदै। कमस 
अभिप्राय यक्ञसे दहे ओर यह यज्ञ दै क्या १ देवतोदेदोन 
द्रव्यत्याग अर्थात्‌ किंसी देवता विशेष के लिए हविष्यादि द्रव्य का समप करना 
गीता क्षकाण्ड की निरर्थकता से न सहमत है ओरन यज्ञ का यह संकुचित 
र्थं ही उसे पसन्द्‌ है । वद धन्ञ-चक्र' की उपादेयता को मानती दै (३।१०-१६), 
क्योकि इस चक्र मे अन्न से टेकर व्रह्म तक सव्र पदाथं एक साथ अनुस्यूत है, 
परन्त॒ गीता ने धज्ञ का प्रयोग एक विस्तरत अथेमे किया दै। निःखार्थं बुद्धि से 
किये गए परमात्मा की ओर ठे जाने वाटे समस्त क्म को धज्ञ' कहते दै । यज्ञ 
अनेक प्रकार के होते दै- ्रभ्य-यज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि ( ४।१५-३२ ) | 
परन्तु गीता का कहना है कि फलाकांश्षा की दृष्टिसे न किये कमं कमी बन्धन 
उलन्न नहीं कर सकते । कर्म॑चक्र से कभी कोड भाग नदीं सकता । इस जीवन- 
यात्राका प्रधान आधार कर्म हीदहै। एकक्षणके लिटि भी कोद आदमी 
विना कर्म किये नहीं रह सकता | प्रकृति के तीनोद्यी गुण वबलाक्तार से उस 
प्राणी से कर्म करति दी द (२।५)। 
परन्तु क्षं के बीच एक दु्ंण का. निवास है जो कर्ता को बन्धन मे डाट्ने 
के लिए तैयार रहता है । इसका नाम दै वासना-फ़लाकांक्षा या आसक्त | 
इस विषदन्त को तोडना आवद्यक दै | जिस कामना या इच्छा से कमरिया 
जाता उल फलको तो मोगना ही पड़ेगा, उससे किसी प्रकार कतां को 
छुटकारा नदीं मिक सकता; परन्तु फल के बन्धनसे मृक्तिभी पादजा सकती 
ह| काका इस प्रकार कुरल्ता से सम्पादन करना कि वे बन्धन न उत्पन्न कर 
योगः कदलाता हे ८ योगः कर्मसु कोरलम्‌ ) । कर्मसंन्यास से बदटुकर कर्म 
योग है (गी० ५।२), प्ररन्वु साधारण क्मवाद्‌ को कमयोग मे प्रवर्तित 
करने के किए तीन सोपानं की आवद्यकता दै--( १ ) फलाकांक्षा का वजन, 


---- - 


१ आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद्‌ जानथंक्यमतद्‌थानाम्‌--मी ° सू० १।२१ । 


च 


^ 
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(२) कतरत के अभिमान का प्ररिल्याग, (३) ईश्वराप॑ण। गीता का उपदेद 
हैकिमानवका अधिकार कमंकरने मैदे, फक मे कमी नदीं है; फलकी 
आकराक्षा से कभी कसं मत करो तथा अक्र्मते--कर्मकेन करने मे-कमी 
तुम्हारी इच्छा न होनी चादहिए-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 
मा कमफरहेतुभूर्मा ते सङ्गो ऽस्त्वकमणि ॥ 
( गी ० २७७ ) 

कर्मयोग का यही महामन्त्र है। इस इटोक के चारो पदो को हम कर्मयोग 
की (चतुःसूत्री कट सकते है । अतः आसक्ति का परित्याग कर कर्म करनेमें 
किसी प्रकार की बुराई का तनिक भी डर नहीं है। गीता का मान्य 
सिद्धान्त हैकि प्राणी को कर्मका लयाग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्म के फल 
का त्याग करना चादिए । इसलिए कुच पण्डित लोग काम्यकमकेत्यागको 
संन्यास कहते है, परन्तु चतुर पण्डितो की सम्मति मे सवकम के फलका 
लयाग ही वास्तव संन्यास दै- 

कास्यानां कमणां स्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
संवंकसैफख्लयागं प्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
( १८।२ ) 

कर्ता को कर्मं करने मे कतृत्वामिमान को मी छोड्ना चादिए, क्योकि 
समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों के दास है, जो बलत्कार से प्राणियों 
ते कार्य कराया करती है] तव कतरैत्व का अभिमान क १ तीसरा सोपान यह 
हे कि समस्त कार्यो की निष्पत्ति भगवद्पंण बुद्धि से करनी चादिए । - कमा 
कै फल को भगवान्‌ को समपण करना चाहिए । गीता (९२७) में 
श्रीकृष्ण की स्पष्ट उक्ति हे किं जीव जो कुर करे, खाय हूति दे, दान करेया 
तपश्या करे, उन सव्रको भगवान्‌ को समपण कर दे । इसका फल यह होगा किं 
कमबन्धन डमाद्यभ फलों से मुक्त हो जायेगा |` इस प्रकार कमयोग की निष्पत्ति 
छयेती ह| अज्ञ तथा पण्डित के कम करने मे यदी तो अन्तर हे । अन्न आसक्ति 


सेकर्मो का आचरण करता हे, पर्ये ज्ञानी पुरुष आसक्ति से रहित होकर कार्यो 


भ * (~ (~ (१ श 
का आचरण कर्तव्य वृद्धि से लोकसंग्रह के नित्त करता ( ३।२५ ) । 
टोकं संग्रह गीता का एक विरिष्ट सार गभित शब्द हे | इस र्द से अभिप्राय 


~~ © 
लखोककार्यो का थावत्‌ रूप से निवांह ह | हि ह ४ 
संश्वेप प कम तथा फल के विषय मे चार सिद्धान्त दो सकते दै :- 
( १ ) आल्स्यवदा फलो की इच्छा न रखना ओरन उस्केल्एि कर्मं करना। 
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यह्‌ प्रकृत जन-सम्मत मार्ग निष्ट, निन्य तथा हेय है । (२) फट की आकांक्षा 
रखना तथा तदुचित कर्मो का निष्पादन करना--यह सकामः मागं है जिसे 
कमं बन्धन उत्पन्न करते हँ | (३) कट की अनावदयकता के कारण आकांक्षा 
न रखना तथा कर्मो का सम्पादन न करना--यह निष्काम-मागं दै, परन्तु इसमें 
लोक-यात्रा का निर्वा हु भटीर्भोति नह्‌ हो सकता । ( ६. ) फट की आर्काक्षान 
रखना, तथापि कर्मो का सम्पादन करना--यदी गीता-सम्मत कर्मयोग दै । इसमं 
दवितीय तथा तृतीय म्तौ का समन्वय है| इस उभय-विलक्षण मागं की सुचारु 
योजना उपखित करने मे गीता की वििष्टता है | 
पक्रे कर्मयोगी होने के चष ज्ञान तथा भक्ति के पुट की नितान्त आवश्यकता 
हे | कर्म से कत्रत्वाभिमान को छोडना ज्ञानी पुरुप दी कर सकता हे तथा ईश्वर में 
| कर्मो का समर्पण भक्तिप्रवण चित्तसेदी कियाजा सकता 
(२१) गीतातथा दै । गीता ज्ञानमागं के मह्वको स्वीकार करती है, 
ज्ञालयोग परन्तु उसका ज्ञानयोग अन्य ज्ञानमागं से विलक्षण 
दे। ज्ञानवादी (जैसा सांख्य) जिसे मोक्षःप्रास्ति का साघन वतटये है, 
वह चित्‌-अचित्‌ , प्रकृति-पुरुष का विवेकल्ञान दै, परन्तु गीतासम्मत ज्ञान 
आत्मा की एकता का सम्पूर्णं अनुभव हे। इस ज्ञान की दो दिशां 
है (६।२९ )- सर्वभूतो मे आत्मा का ददन ( स्भूतस्यमात्मानम्‌ ) 
एक दिशा है, जिसमें सवभूत आधार तथा आत्मा आधेय है, 
परन्त॒ इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसकी दूसरी दिगा मी है 
आत्मा. मे सव्र भूतौ को देना ( सवभ्रूतानि चात्मनि )। 
इसमे आधारभूत आत्मा मे आघरयभूत सर्वभूतो का अनुभव करना दै । गीताज्ञान 
की ये दोनों दिशाय परस्पर पू दै । फेस पुरुष (लमदशन' कदटाता दै । 
'सर्वभूतस्थमात्मानम्‌ का दृष्टान्त जगत्‌ म सवत्र उपल्न्ध होता दै, परन्त 
“सर्वभूतानि चात्मनि" के दृष्टान्त को भगवान्‌ ने अजुन को अपने देवदुलभ 
विराय्‌ रूप भै दिखलसरया है । एक विराट्‌ आत्मा के भीतर एक जगह पर अनेकधा 
विभक्त समस्त जगत्‌ को अर्जुन ने दिव्यचक्षु से देखा । विराट्‌ दशंन का रहस्य 
"एकसथं कृस्नं जगत्‌" के प्रयक्च दिखलने मँ है । तत्र॒ अञ्न का आस्मिकत्व 
ज्ञान यथार्थं हया, परन्तु एेसा सचा ज्ञानी महात्मा होना बिस्कुरु दुलभ बात है, 
जो सव किसी को वासुदेव समन्चे, स्थूल से टेकर सूक्ष्म तक प्राणियोमेएकदही 
अन्तर्यामी पुरप्र का साश्चात्कार करे ( वाखदेवः सवेमिति स महात्मा 
सुदुलभः--७1 १६ ) 1 एसे समक्‌ पुरुष को विद्या विनयसम्पन्न व्राह्मण, बेल, 
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हाथी, कुत्ते तथा चाण्डाल म समष्टि रहनी है। (५।१८) ] गीता 
पण्डिताः समदशिनः' मे समदरदिनःः रव्दुका प्रयोग करती है 
'समवतिनः' का नदीं । गीता समस्त प्राणियों के साथ एक प्रकार का व्यवहार 
समवतीं बनने का निषेध करती है । इसे भूलना नहीं चादिए । 


गीता ने . ध्यानयोग कोभी अपनायाहे। छठे अध्यायं ध्यानयोग का 
विशद वणन उपनिषद्पद्धति के अनुसार दै। इस वर्णन परे इवेताश्वतर 
( २८-१५ ) गी ल्क साफ तौर से दीख पडती है| 

(२) गीतातथा चञ्चल मन को एकाग्र करनेके लिए गीता आसनं 
ध्यानयोग प्राणायाम, ग्रलयाहारादि समस्त योग-साधनों का छव 

देती हे ( ६।११-१८ ), परन्व॒ ध्यान के द्वारा एकसंख 

चित्त का उपयोग क्या है १ अखिखाधार भगवान्‌ मँ उसका अर्पण करना । मनुष्य 
विषयपंक से अशुद्ध, कषित चित्त को भगवान्‌ को क्यों कर अर्पण कर॒ सकता 
हे १ प्राणायामादि से परिष्कृत खद चित्त को ही भगवान्‌ के आश्रये लगाना 
उचित हे। गीता ( ६।३१ ) कती है कि योगी एकत्व की भावना कर सवभूतों 
ते निवास करने वाले भगवान्‌ को भजता है, वह जिस किसी अवसा मेँ रहने पर 
मी मगवान्‌ के दी साथ रहता है। अतः गीता शुष्क ध्यान का पक्षपात नच 
रखती है । उसके अनुसार तो ध्यानयोग. का उपयोग एकाग्र चित्त से सर्व 
वर्तमान घट-घट मेँ व्यापक मगवान्‌ के मजन करे मे है (६।२८)। 
भगवान्‌ ने ( ६।४६ ) योगी का पद्‌ तपस्वी, ज्ञानी तथा क्मी-इन तीनोंसे 
बरहकर बतलाया है तथा यागी होने का उपदेशा दिया हे । योगी भी गीता कै 
अनसार दो प्रकार का होता दै युक्त तथा युक्ततम । ज्ञान विज्ञान से तृत अन्तः- 
र वाखा, मिद्ध, परथर तथा सोने को एकं समान समञ्लने वाल, जितेन्द्रिय, 
विकारहित योगी शक्त" कहलाता दै ( ६।८ १, पर्व॒ इन शुक्तः बोगियो मे 
५). वही सर्वठ युक्ततम है; नो अपने अन्तरात्मा को भगवान्‌ मे लगाकर पूरी 

५ द] रलता हुआ मगवान्‌ का निरन्तर मजन करता है ॥ 


योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
्रद्राचान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ( ६।७७ } 


[ष ५ € 

भवानयोग का यही निष्कषं है । विना मगवान्‌ के श्रद्ापू वकर हृद्य से मजन 

किये ध्यानयोग केवल शारीरिक व्यायाममात्र हे, काया को कष्ट पटहुचाना है । अतः 
गीता को ध्यान तथा भक्ति का सामज्ञस्य अमीष्ट दै । 


द 
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भक्तियोग गीता-ज्ञान का अमृत फल है| यह स्व विद्राओंका राजा दै 

( राजविद्या ) तथा समस्त रदस्यौ का रदस्य ( राजगुह्य-९।२ ) है । गीता का 
हृदय भक्ति है । विविध साधनों की आदोचनासे द 

(४ ) गीता तथा इसी त्व पर पर्हुचते दै कि विना भक्ति से सम्पुटित 


भक्तियोग दए. उसका आचरण अधूराहै, अपू है] विराट्‌ 


रूपदृरंन के अन्त मै इस सूप कै दशान की साधना 
वतल्यते समय श्रीकृष्ण नै खयं प्रतिपादित कियाद कि यह देवन-दुल्भमसल्पन 
वेद, न तपस्या, न दान, न इव्या के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है 
( ११।५३ ) 1 इसका एकमात्र साधन दै--अनन्या भक्ति। इसी के दारा 
जीव भगवान्‌ को प्रलक्च देख सकती टै, त्वतः जान सकता दै तथा प्रवेश कर 
सकता दै, भगवान्‌ के साथ एेक्य भाव को प्राप्त दयो सकता है (८।२२ 
११।५४ ) | पर अनन्या भक्ति किते कहते हँ १ गीता ने इस तच्च को इस इटोक 
मै समन्चाया है -- 
 मत्कमैकृद्‌ मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः। 
निवे रः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ( ११।५५ ) 
यज्ञ, दान, तप आदि सम्पूणं कतव्य कमो को भगवान्‌ का ही समञ्च कर करने 
वाटा, भगवान्‌ को परम आश्रय मानकर उनको प्राति के लिए सतत उद्योगशीट 
( मत्परमः ), भगवान्‌ की सची भक्ति करने वाटा, आसक्ति रदित, सम्पूणं प्राणियों 
म वैरभाव से रदित पुरुष अनन्य मक्त कदलाता है । एेसे भक्ति का फल भगवत्‌ 
प्राति दी दै। गीता सकाम (९।१०) २१) तथा निष्काम उपासनाः 
(९।२२) के मेद्‌ को मान कर अन्तिम को श्रेष्ठ बतलाती दे (६।२६,२७); 
वह निराकार उपासना को नितान्त वठेशकर बतला कर ( १२।५) सगुण 
उपासना का उपदेशा देती है ८१२६-८ ) | गीता के भक्तियोग म॑ अन्य 
साधनो से भी अविरोध दै। आर्त, जिज्ञाषु तथा अर्थार्थी भक्तौ से कीं बटु कर 
१. उपासना के तात्पर्य को शंकराचाय ने बे सुबोध शब्दों मं समज्ञाया है-- 
“उपासनं नाम यथाश्ाखमुपास्यस्य शर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यसुपगम्य 
तेरधारावत्‌ समानप्र्ययप्रवाहेन दीघंकारं यद्‌ आसनं यद्‌ उपास्तनमाचक्षते'" 
अर्थात्‌ उपास्य वस्तु को शाख्ोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके 
समीप पंच कर तेरुधारा की तरह समानदृत्तियों के प्रवाह से दीघंकाल 
तक उकम स्थिर रहने को उपासना कते दँ । द्रष्टव्य गीता १२।३ पर 
दाङ्कर भाष्य । 
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ज्ञानी भक्त का पद्‌ है। ज्ञानी भक्त तो भगवान्‌ का आत्मा-खरूप है (ज्ञानी 
त्वात्मैव मे मतम्‌--७। १८ ), अतः सवश्रेष्ठ है ( तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एकभक्तिविरिष्यते-७।१७ ) । 


इस प्रकार गीता भिन्न-सिन्न मागोँ मे समन्वय प्रदरित कर साधनमार्गंको 
सुगम तथा सुल्म बना देती है। गीता की सम्मति में कर्म, ज्ञान, ध्यान तथा 
भक्तियोग भिन्न-मिन्न स्वतन्त्र साधनसरणी न होकर एक 
५ समन्वय मागं दी रास्ते के विभिन्न टिकाने है, जिन्दें आध्यात्मिक 
पथिक को पार करना आवश्यक होता है । अटारहवं 
अध्यायमे इन मार्गों का परस्पर सामज्ञस्य संक्षेप मे दिखटाया गया है । गीता 
के साधन-मागं का आरम्भं निष्काम-कर्मं से तथा अन्त शरणागति से है । निष्काम 
कर्मं करने से तथा नियम पूवंक ध्यान-योग के अभ्यास से साधक ब्रह्मभाव को प्राप्त 
कर ठेता है, जिस दशा मेँ वहं प्रसन्न चित्त होकर समस्त प्राणियों मे समता का भाव 
रखता है ( १८।५१-५३) । इस ब्राह्मी खिति के उद्य होने पर साधक परा 
मक्ति- परमेश्वर मे उ्ृष्ट भक्ति- को प्राप्त करता है ८ १८।५४ ) तथा भक्ति के 
उदय होने से वह "परज्ञान का अधिकारी होता है, जिसके द्वारा वह भगवान्‌ के 
स्वभाव तथा खरूप (यश्चासि ), विभूति तथा गुण को ८ यावान्‌ ) यथार्थरूपेण 
जानता है । इसका फट भगवत्‌ -प्रवेश--ईश्वरोपारन्ि है ( १८।५५ ), परन्तु इस 
अन्तिम फल के दिए प्रपत्ति की नितान्त उपयोगिता है । गीता का 'सवंगुद्यतमः 
ज्ञान यदी है कि हृद्यस्ित अन्तर्यामी ईश्वर के रारण म जाकर सत्र धर्मौका 
परित्याग कर दे । स्वरूपतः परित्याग न करे, अपितु ईश्वर को समपंण-बुद्धिसे 
उनका निष्पादन करे ( १८।६६ ), प्रपत्ति-मागं अन्य मार्गो का नैसर्मिक पयैवसान 
हे । गीता का गुह्यतम ज्ञान यदी दै-- 


मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्यैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ( ९।३७ ) 


गीता के साधन-मागं की जानकारी के लिए यह इलोक अल्यन्त महच्वपू्णं हे | 
किचित्‌ पाठभेद से गीता म दो बार आया ह ( ९।३४; १८।६५ ) । एक प्रकार से 
यह गीता का सार है । इसका तात्पयै यह है कि जितने विभिन्न साधन विद्यमान 
है, ईश्वर उनके केन्र मै सित रहने वाल हे] उसी को ल्क्य मे रखने से विभिन्न 
साधर्नौ का अपूर्वं सामज्ञस्य निष्पन्न होता है । इटोक का तात्पये यह है फि मन 
लगाना चादिए भगवान्‌ म ( ज्ञानयोग ), भक्तिं करनी चार्दिएु भगवान्‌ की 
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( भक्तियोग ); यज्ञ करना चादिए भगवान्‌ के निमित्त ( कमयोग ) तथा आश्रय 
ठेना चादिए भगवान्‌ का ही ( शरणागति )-इस प्रकार इन विविध मार्गांका 
अविरोध केवल भगवान्‌ म आश्रित होने से दी दोता द । गीताकार^“मत्परप्यणः"' 
शब्द को इटोकान्त मँ रकर तथा इसे सवगुद्यतमं वचनम्‌ कद कर 
( १८६४ ) शरणागति की श्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिपादित करते दे | 
इन साधनोकेफलकाभी वर्णन गीताने विक्तारके साथक्रिया टै आत्मा 
को जानने वले, परमात्मा के साथ एेक्य स्थापित करने वाले ज्ञानी को भिन्नभिन्न 
१, नामे से पुकारती है। वद स्थितप्रज्ञ दै ( २।५२ ), 
(६) सिदूधावस्थां भक्तं दै ( १२।१३ ), त्रिगुणातीत दै ( १५।२२-२७ ) 
| ब्रह्मभूत है ( १८४५ ) । एने ब्रह्मभूत की स्थिति 
“ब्राह्मी स्थितिः ( २।७२ ) करद्मतीं है । साधनाओं का चरम लक्ष्य परमतच्व का 
अपरोक्ष ज्ञान है| यह ज्ञानमार्ग से, मक्तिमागं से, सांख्य से समभव्रेन प्राप्य है| 
इसीलिए गीता मे सिद्ध पुष्प के लिए सिन्न.मिन्न संज्ञां का भ्यवदार किया गया 
हे, परन्तु तस्व एक दही है । सिद्ध पुरुष सव प्राणियों का अद्रेष्टा, सव्रका निःखाधं 
रमी, दया, ममता तथा अहंकार से रदित, खख तथा दुःख की प्रात्तिमे सम, 
दान्तचित्त तथा क्षमावान्‌ होता है ( १२।१३ ) । वह अपने मनोगत समस्त 
कामनाओं का परिल्याग करदेतादै, आत्मासे दी आत्मा मे सन्तुष्ट रहता दहे, 
दुःखों के बीच वह्‌ उद्वेग-रहित रहता हे तथा सुखो की प्रापि टोने पर वह्‌ स्पृहा 
नहीं रता; सर्वत्र आत्मखरूप को देखने के कारण राग भय तथा क्रोध के मातरो 
से वह उन्पुक्त रहता है । एेसे पुष्प की ही संज्ञा है-सितप्र, सितधी तथा 
प्रतिष्ठितप्रजञ (२।५५-५८) । गीता के अनुसार मानव जीवन के लिए यही आदं 
है, सफल जीवन के परलने की यदी कुंजी है; जीवनसुक्तिः के ओपनिषद आदश 
का इससे सुन्दर सरल रोचक वणन नदीं मिक सकता | | 


भगवान्‌ को सरण कसते हृ. इस संसार-युद मेँ प्रकत होने तथा अपने समस्त 
धार्मिक एवं सामाजिक कर्त्॑यो का यथावत्‌ पालन करते रहने-- मामनुस्मर युध्य 
च-की गीता-शिक्षा आज उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय है जिस प्रकार वह 
महाभासतकाटमे थी] मास्तीय धर्म तथा दशंनका यहं परम प्रामाणिक 
पराज्ञल, सरल तथा सरस सारांश है । इसलिए शाख इसी के अध्ययन करने का 
उपदेश देते दै। शाख विस्तारसे छाभक्या१? शगीताःकोदही शसुगीताः करना 
चाहिपर्‌ | ( गीता खुगीता.कतेव्या किमन्यैः राखविस्तरः--गीता- 
माहात्म्य )। गीताका ज्ञान पुण्यसलिला गंगा के जर के समान पावन, पवित्र 
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तथा कलिक्रटमपनाश्ञन है जि स्नान कर कोन मनुष्य विधूतपाप नहीं छो जाता १ ` 
गीताकव्पद्रम की शीतल छाया का आश्रय ठेने पर किसकी मनोवाज्छा सफल नहीं 
होती ? इसलिए गीता का अनुशीटन तथा मनन आजकल नितान्त अपेक्षित हे । 
राख से बदुकर गीता का व्यवहार परमोपयोगी दै। गीता के उपदेशो को अपने 
जीवन मै उतारना प्रत्येक मानव का कतेन्य है । 


गीता का सुखभ साधन 
भगवान्‌ को पाने का सुलभ साधन कोन-सा है? विचार करने पर मगवान्‌ 

की शरणमे जाने से बटकेर अन्य कोई साधन है दही नदीं। जो सव राक्रितियो का 

[धार दहै) जो अधयनाको भी घटित कर सकता है, उस परमात्मा की रारण 
मजने से दुबल आत्मामे अमित वरुका संचारदहोजातादै। उसमा्मंको 
पकड़ने पर अनायास ही हमटोग भगवान्‌ के पास पर्हुच सकते हँ । गीता कामी 
तात्पर्यं इसी शरणागति मे प्रतीत होता है । गीता के नवे अध्याय मे भगवान्‌ ने 
अर्जुन को वह विद्या वतखई है, जो सव्र विद्याओं की सार है ओर स गुह्य 
बातोमे भी गुह्य दै। वह दै भगवान्‌ को अनन्य माव से भजना। 
अनन्यादचिन्तयन्तो माम्‌" मे अनन्यपद्‌ महत्व का है । जिसके लिए कोई आधार 
या आश्रय न दौ उनके ऊपर भगवान्‌ की दया होती है । जबतक हम जगत्‌ की 
वस्व॒ओं का अवलम्बन कर वेढे हुए. दै तबतक भगवान्‌ की द्यां ह्यो तो कैसे हो ? 
जव हृदय सरसे विपुख होकर केवल भगवान्‌ ही पर अवलम्बित द्यो यह 
कृहता हे कि हे भगवान्‌--मु्ञे किसीका सहारा नदीं, कोई देखभाल करनेवाला ` 
नहीं, अन्धकास्पयी रजनी म कीं से मी प्रकाश की ज्चल्कं नदीं आ रही है, आगे 
का रास्ता सूञ्चता नही, क्या करू १ करटा जाऊ १ तव भगवान्‌ का आसन डिगने 
लगता दे । मक्त की आतं पुकार मगवान्‌ के आसन को दिला देती है । परन्त 
भक्त को निययुक्त' होना चाहिए, भगवान्‌ मे भक्त की निष्ठा होनी चादि 
=सी प्रकार अटार्हवं अध्यायम मी इसी वात को भगवान्‌ ने गृह्यतम बतलाया 

। १८।६४ में गुद्यतम ज्ञान के वतलने कौ प्रतिज्ञा है ओर वहं ज्ञान दो पद्मो 

हे--^मन्मना भव तथा सवधमान्‌ परित्यज्य ।' इस्र्‌ गीता का तात्य यही 
शरणागतवाली भक्ति दै, पर उस भक्त को ज्ञान-सम्पन्न होना चाहिए श्ञानी 
त्वात्मैव मे मतम्‌ ।' प्रर लोकसंग्रह के ल्एि स्व्रकर्मो को करते रहना होगा| 
अत; गीता के अनुसार भक्ति को प्रधानता दी गहं दै। 

` ज्ञान ओर कर्म का समन्वय भक्तिमं दहै। भक्तदही यथाथमे ज्ञानी ओर 
कर्मयोगी दो सकता है । मेरे विचारंसे गीताम प्रधान र्क््य इसी समन्वय की 
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आर हे, जिखमै भक्ति की प्रधानता वनी रहती ह । ष्क ज्ञान को केकर दम 
क्या करेगे, साथ दही इसी प्रकार केवल भवित से भी हमारा काम नहीं चलेगा । 
देखने मे मे भिन्न.भिन्न दो मार्ग प्रतीत होते दै, परनत वस्वतः इनमे मेद्‌ नदी हे। 

गीता के तात्पर्य के ऊपर जितना विचार किया जाता है, उतना ही अनन्य 
भवित के द्वारा मगवान्‌ के मजन का ही ताप्यं निकलता दै । भगवान्‌ ने भपने 
शरीमुल ठे यही का ह कि शाख का ज्ञान, प्रलक्षरूप से दशन ( ग्यारहर्वा 
अध्याय ), तथा तन्मयता से भगवान्‌ के साथ एकीकरण --ईइन तीनो की प्रापि 
अनन्य भकतिके द्वारा होती है। ( ११।५४ ) | इससे बद्कर स्पष्ट उक्ति 
ओर क्या हो सकती है | भगवान्‌ का सदा स्मरण कप्ते हए अपने काम मेल्गे 
रहना चाहिए, परन्तु सदा अनन्यभाव से । भगवान्‌ से बदुकर अन्य हमारी गति 
नहीं है । वही हमारा आधार हे] वही, अथर्ववेद के अनुसार, म्भ हे । 
उसीसे यह हमारा जीवन है । नाशवान्‌ पदाथ म वह खयं अनद्वर होकर 
विद्यमान रहने वाखा है । एते मगवान्‌ के ऊपर अपना सवख अपेण कर देना 
चाहिए । जो हम करते है, वह उसका है, क्योकि वह॒ उसीकौी अध्यक्षता मे 
निष्पन्न हुआ दै । इस भाव की अहैतुकी भक्ति दी वास्तव म॒ सच्चा अनुराग 
ह| प्रियतम को सर्वख मानकर जो अनुराग नी किया जाता, वद भला सचा 
अनुराग कयोकर माना जा सकता है । अतः अनुराग को (अनन्यः होनादही 
पड़ेगा । यदि भगवान्‌ से मांगने की प्रवृत्ति बनी रीतो भी वह सच्चा नदींहो 
सकता । जब्र पक्का प्रेम हमा, तवर मांगना क्या १ जो अपने हृदय मं॑निवास 
करता है जो हृद्य की वातो से सर्व॑था परिचित दै, उरते कृ कना वा मगना 
उसकी सर्वज्ञता का अनादर करना दै ओर अपनी ठच्छता प्रक कसना दे। 
अतः भगवान्‌ से मोन की प्रवृत्ति बड़ी बुरी है। यद तौ टेन-देन का न्याप 
बनियापन हुआ । बणिक्‌ तति म साधुता के संसार की प्रिय वस्ठ॒ौ से अपने 
चित्त को समेट भगवान्‌ के चरणमे स्गादेनाद्यी मनुष्यका काम टे । यदी 
अनन्य मजन हुआ । पर विना साचि श्रद्धा तथा देवी सम्पत्ति क पाये यह्‌ 
हो नहीं सकता । अतः भगवदूभकिति के लिए. अभय, स्वद्धि आदि सद्गुणा 
का उपार्जन करना नितान्त आवदयकं है। ये भी सात्विकी श्रद्धा से दी उसन्न 
हो सकते दै, अतः दैवी सम्पत्ति को पाकर कर्मयोग तथा ज्ञान मं॑ख्गकर्‌ अनन्य 
भवित करना ही गीता का तात्पर्यं प्रतीत होता हे । 

जान ओर भकतिमे कु छोग॒ अन्तर बतटाते द ओर एकको वूषरे का 
प्रतिबन्धक समञ्चते है । पर बात ठीक इसके विपरीत दै । जवतक ज्ञान नहीं तव- 





गीता दशन ७१ 


तक सची भक्त नहीं होती | जिस व्यक्तिकेरूपके अवलोकन का अवसर दही 
नहीं मिल है, भला उससे हम प्रेम क्यो कर सकते हँ | अनुराग करने के लिए 
यह आवश्यक हे कि उस व्यक्ति को हम सब प्रकार से जानें, उससे परिचित हो 
जार्यै, उसके भीतरी तथा बाहरी तौ से हम अवगत हो जार्यै | अतः ज्ञान होने 
पर ही सच्चे अनुराग का उदय होता; दोनो का पारस्परिक सम्बन्धमभी 
कितना सुन्दर दै । विना भक्ति के ज्ञान नीरस है ओर विना ज्ञान के भक्ति अंधी 
ह| अतः इनकी जगल जोडी ही हमारा रक्ष्य होना चाहिए । ज्ञानी भक्त को 
पहृटा दर्जा देकर इस बात की पुष्टि की गईं है } ज्ञान से सम्पन्न भक्त ही तो सचा 
भक्त हो सकता है] मक्तज्ञान की उपेक्षा नहींकर सकताओरन ज्ञानीको 
भक्ति की उपेक्ा करनी चािए । 


आद्दां मानव 

गीता के अनुसार जीवन का आदं क्या है? अदृशं मानव कैसा होता 
हे ? वह जौ घरत्ार छोडकर जंगल मेँ भागकर अरण्य की शरण ठेता है अथवा 
वह, जो इस संसार मं विषम सतियो के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाकर जीवन को 
अगे बदाता है? दस विषयमे सिन्न-भिन्न मतद, परन्तु तथ्यतो यहदहै कि 
गीता ग्यवदहार-शास्र हे, जो अध्यात्सज्ञान की दृद भूमि पर अवसित है। 
दसीटिए गीता की पुष्पिका मे ब्रह्मविद्यायां योगास्तरे' ये दो महत्व के 
दाव्द भिट्ते दै । यह योगशाख्न है--कतंव्यशाख्र है, जो अपने खड़े होने के लिए. 
ब्रह्मविद्या के टट आधार पर आश्रित है। गीता का सारांडा कीं दोक मे, कदीं 
वटोक के अर्धभागमे ओर कदी श्टोक के चतुथं मागमेदही उद्ुध्रोषित किया 

गाया हे | इस शोक मे गीता का तापय निविष्ट है- 

यतः प्रचृत्तिभूंतानां येन॒ सवंमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ 

( गीता १८।४६ ) 
अ्थात्‌--जिसपे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई फि वे अपने वििष्ट कमां म ल्गे 
तथा जिसते यद समस्त विश्च रचित है, उस भगवान्‌ को अपने कमं से पूजा कर 
मनुष्य सिद्धि को प्रात करा है--इ इलोक के अनुसार सिद्धि लाम का एक दी 
माम ह-मगवान्‌ की अच॑ना ओर वह सिद्ध होती दै 'खकमे' की उपासना से । 
पलत: मानव को चाहिए करि वद्‌ अपने वश्रम के दायानियत कमं का सम्पादन 
करे, उनके फलौ को भगवान्‌ के चरणो मे अर्पित करे ओर इस प्रकार उसे अपने 
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जीवन मं सिद्धिः अवदयमेव प्रात होती हे । इस प्रकार खकम से भगवत्‌-चर्चा ओर 
मगवत्‌-चचां से सिद्धि-टाम यह साधना का ग्यावहारिक प्न गीताको अभीष्ट 
दै । “मामनुस्मर युध्य चः (मुञ्चे सतत स्मरण करते हए युद्ध करो, जीवनसंग्राम 
मे अपनी विरुद्ध शक्तियो से )-इस्का भी आश्य यदी दहै। इस प्रकार गीता 
संसार से भागने का उपदेशा नदीं देती, प्रत्युत संसार मे डटकर खड़ा होने, अपनी 
विषम परियितियो से जुञ्लने तथा अन्त मँ विजय पाने की उदात्त शिक्षा गीता 
हमे सवदा देती है । इसलिए गीता का आकर्षण सार्वभौम. तथा सार्वकालिकं 
हे-- सत्र समयो के छिए, सव्र परिसितियो के लिए, सत्र मानवो के लिए इसका 
उपदेरा समान रूप से उपयोगी हे । 


गीता ने आदशं मानवका वर्णन तीन खल पर किया टै--स्ितप्रज 
( द्वितीय अध्याय ५५-७२ ), भक्त. ( १२।२३-१९ ) तथा गुणातीत (१४५।२१- 
२७) । ये तीनो वणन एक समान दहै--इनमे समरसता है । यदी गीतामिमत 
जीवन्पक्त का भी लक्षण है । आदश मानव सव प्राणि से मित्रता करनेवाल्म, 
अद्वेष्टा, करुण, ममता तथा अहंकार से हीन, दुःख ओर सुल को समान मानने 
वाला तथा क्षमाशील दोतादहे। वदन दके वशम जाताहैञओर नद्वेषके; 
न रोक करता है ओर न आकांक्षा रखता है। वह शुभ तथा अञ्चुम कर्मो के 
फल का त्याग करने वाद्या होता दै | 'सितप्रज्ः का मान्य लक्षण यही है- 

दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः खखेषु विगतस्पृहः । 


^ 4 हं ४९५ 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयुनिरुच्यते ॥ 
( गीता २।५६ ) 
अर्थात्‌- वह दुरो से कमी उद्वि्नन नदीं होता, खलो मे खदा नदीं 
रखता । राग, भय तथा क्रोधे विरहित दोता है। यही मनशील ग्यक्ति 
श्ितधी, खिःप्रज, सिनी" आदि नाना नामे से अभिहित क्रिया जाता दै । 
अद्वेष्टा सवभूतानां मेः कर्ण एव च । 
निमेमो निरहङ्कारः समदुःखसखः क्षमी ॥ 
| | ( गीता १२।१३ ) 
गीताकीदृष्टिमे सादी मानव जगत्‌ का उपकार करने वाला तथा खां 
ओर परमार्थं का समन्वय कर जीवन की लश्यसिद्धि करने वाढा होता दै | 





हितीय खण्ड 
चतुथं परिच्छेद 
चा्धाक दशेन 


सन्देहवाद्‌ बड़ी विचि वस्तु ह । इसके बीज यदि किसी दर्शन की भूमिमें 
र्ग जाते दै, तो उन दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी वे सर्वथा निर्मूल 
नहीं होते । उक्षरूपमे वे बटकर तैयार हो ही जाते है । 
महाभारतोत्तर युग उन कितना मी काटा जाय, वेर कै पेड के समान वेप 
से आप पुनः उसन्न हो जाया करते हैँ । विचार का स्चोका 
सन्देह के बादलों को इतस्ततः विक्षिप्त करने मै कतिपय क्षणक किए ही समर्थंहो, 
हो सक्ता है, परन्तु व्यो ही उसका वेग कम होता है, वे फिर गगन मण्डलम आं 
धमकते है ओर गाद्‌ तिमिरपर्लसे ज्ञानसूयै को भी निगल जानेके लि 
तैयार रहते दै | 
भारतीय तच्वज्ञान के इम नये युग के इतिहास पर दृष्टि डालने से इस कथन 
की सत्यता ग्रमाणित हौ जाती है । हमने गत परिच्छेदमे देखा है कि उपनिषद्‌ 
के पीछे की शताब्दियों ने अनेक अवेदिक मतवादों को जन्म दिया | अक्रियावाद्‌, 
यहच्छावाद्‌, नियतिवाद्‌ आदि समस्त वादौ कै मूल मे यदी सन्देहवाद्‌ क्रियाशीट 
धा | दून मतवादौ को भारतभूमि से निकाल कर वैदिक ध्म की पुनः प्रतिष्ठा कै 
लिए प्रस वेद्-मदामारत--का निर्माण किया गया । गीता ने सन्देहवादिों 
ॐ आपाततः रमणीय युक्तियो की निःसारता भी दिललई । आसुरी सम्पत्‌ के वर्णन 
क अवक्र पर सोहवं अध्याय मे गीता उन लोगो की प्रहत्तिय। का उल्लेख करती 
हे जो जगत्‌ को आश्रय-रहित, नितान्त असल, अनीश्वर, अपने आप स्त्री-पुरुष 
के संयोग से उन्न होने वाय ( अपरस्परसभूत ) तथा केवल भोगदृत्ति को 
चरितार्थं करने वाला ( कामहेतुक ) वतते हं ( १६।८ ), जो काम के प्रम 
पुरषं ( कामोपभोगपरमा ) मान कर सरणपयेन्त अनन्त चिन्ता्ओं के शिकार 
बने रहते दै ( १६।११ ) तथा जो नाममात्र के यज्ञौ का पाखण्ड से अषिधिपूवक 
सम्पादन करनेवाे दै ( १६।१७ ) । परन्तु गीता के अनन्तर चावोको की प्रगति 
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सकी नहीं, प्रयुव अनुक्रूक स्थिति मेँ वे ओर मी पनपे । इन लोगो ने वैदिक धमं 
के अध्यात्म-पक्च तथा व्यवहार पश्च दोनो की आमृल्तः उपेक्षा कर भूतात्मवाद्‌ का 
प्रचार किया । ये उस युग के सच्चे विज्ञानवादी प्रतीत होते है, परन्तु इनका 
मतवाद्‌ समाज तथा धर्म के लिए इतना विद्रोदी था कि इनके सिद्धान्तो का विशेष 
प्रचार नहो सका कोई भी भ्यवस्ित समाज (्चार्वाक-दरोन' का अनुयायी वन 
अपना वास्तव कद्याण-साधन नदीं कर सकता । अतः ये जनता कौ दृष्टि को अपनी 
ओर अक्रष्टन कर सकरे। 


इस युग मे पनपनेवाठे अन्य धर्मो की दशा ट्‌ससे भिन्न थी | जैनधममं तथा 
बौद्धधर्म ने जनता के पीडित हृदय को पहचान, उससे सहानुमूति दिखलाई, भवः 
तेग के ओषध द्द्‌ निकाले ओर सामाजिक भ्यवखा के पक्षपाती होने के देव॒ 
जनता के प्रेममाजन बने | जरामरण के क्ठेश से मुक्ति प्रात करना प्राचीन उप- 
निष्रत्-काटीन ऋषि का मी लक्ष्य था तथ। उनकौ वतछाडईं पगडंडी पर चलने 
वाठ महावीर ओर बुद्धकाभी] महावीर ओर बुद्ध ने उपनिपरत्‌-प्रतिपादित 
'विचार-पद्धति का दी अवलम्बन किया है, परन्तु अपने सिद्धान्तो मे विदिता 
लने के किष इन्होने कदी -कदीं श्रुतिमूल का तिरस्कार किया है । इसे आगे दिख- 
लया जायेगा कि महावीर तथा बुद्ध उपनिपषत्‌-परम्परा के बहिभूत नदीं हँ | एक 
ही विशालकाय प्रच्छाय शीतठ भारतीय धर्मरूपी महाद्रम की जिस प्रकार वेदिक 
धर्मं एक शाला माना जाता है, उसी प्रकार जैनधमं तथा वीद्धधमं भी शालां 
ह । आराम्भ काल मेँ दोनो का अवान्तर मेद्‌ नगण्य था, पर परवती शताब्दियों 
ने इतने मेदमाव की कल्पना कर दी कि दनो एक दूसरे से नितान्त विभिन्न प्रतीत 
होने लगे । परत्र सची बात एेसी नदीं हे । श्रुतिप्रमाण के निषेध करने के कारण 
ये तीनो अपेदिकः कटे जाते है| इन्दी अवैदिक सम्प्रदायो का वणन दस खण्ड 
का विपरय है| 


अवेदिक ददनों म ध्वार्वाक-दान' दी प्राचीनताकी दृष्टि से सवप्रथम माना 
जाता है। यदी लोक आत्माका क्रीडाखल दै; इसके वाद्‌ परछोकं नामक कोड्‌ 
(^~ 
। वक्तु नदीं है; यदह शरीर दी आमा है) मरण दी म॒क्ति है । 
आरम्भ अत एवं जव तक इस शरीरम प्राण हे, तव तक सुल प्रात्ति 
रय (^ त्तं (~ 0 2 9 र हीं =, 
# दी चिन्ता करनी चाहिए | धमं कोड पुरुपा नह। € । 
मानव जीवन के लिट कामः दी पुरुषार्थं है--आदि चार्वाक सिद्धान्ता करा प्रचार 
दस देश मे सुदूर प्राचीन काल से चदय आया दै । उपनिपषत्‌-काट म मी चार्वाको 
के समान सिद्धान्त का प्रचार जहो -त्द इस देश मै था | इस.समयमे भी मूल्य के 
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अनन्तर आत्मा की स्थितिके विषयमे लोगोमे सन्देहका भाव बना हुभआथा 
( कठ उप° १।१।२० ) | कुक लोग आत्मा की सत्ता मरणानन्तर खीकार करते थे, 
पर अन्य जन स्पष्ट शब्दौ मे उसके अभावका प्रतिपादन करतेथे। कुछ लोगों 
की सम्मति मे न प्रेय संज्ञास्तिः ( बृह° उप० ४।५।१३ ) वाक्य (मरण के 
अनन्तर चैतन्य नदीं रहता इस अथं मे चार्वाको की प्राचीन सितिकी सूचना 
दे रहा है। गत परिच्छेद मँ सप्रमाण दिखलाया गया है किं बरोदध अन्थो मे चार्वाक 
सिद्धान्तो का निर्देश अनेक खशो पर मिलता है । उच्छेदवाद के प्रतिपादक (अनित 
केरावकम्बलः का सिद्धान्त लोकायतिक मत के अनुरूप दी है । जैन म्रन्थोमे भी इस 
मत का निदेश पाया जाता है। इस प्रकार चार्वाक मत की प्राचीनता का अनु- 
मान इन पुष्ट प्रमाणो के धार पर फियाजा सकता है| श्रुतिकाल मे यज्ञानुष्ठान 
तथां तपस्याचरण पर विशेष रूपसे जोर दिया जाता था; एेहिकता की अपेक्षा 
पारटोकिकता की चिन्ता प्राणियों को विरोष थी] चार्वाक-दशान मे इन सिद्धान्तो 
करी प्रतिक्रिया दील पडती है! परखोक की चर्चा सुनते-सुनते टोग इतने ऊत्र गये 

थे कि उन्होने परलोक को ही उडा डाला तथा परटोकं के साधनभूत धमं की सत्ता 

को ही चट कर डाला | उस छोक मे जाने वे निय आत्मा के ही अस्तित्व का 

लोप कर डाल; इन्द्रिय-गम्य जगत्‌ ही सतय है, इसी सिद्धान्त पर डट गये । इस 

प्रकार श्रौतकाटीन अधिक धमोनुष्ठान की प्रतिक्रियाके रूपमे इस दशन का उदय 

मानना उचित होगा । 


इस दशन का सत्रसे प्राचीन नाम शटोकायतः है] इसके मानने वाटे लेग 

शुद्ध बद्धिवाद्‌ पर आखा रखते थे तथा परपक्ष का खण्डन दी उनका प्रधान 
ध्येय था | स्वपक्ष की सापना मे उनका ध्यान न था, 

नामकरण प्र्युत इन लोगो का लक्ष्य वेदिक मार्गानुयायी लोगो के पश्च 

का केवल शुष्क तकं से खण्डन करनाद्ीथा। इस तरह 

लोकायतिक प्राचीन कालके वेतण्डिकः थे । अपने त्को को छोड़ ये लोग किसी 
नी शाख का प्रमाण नहीं मानतेथे। येवेद्‌के विदूप्रकतोये दी; साथदही साय 
बद्ध तथा जेन आगरम के भी निन्द्क धे । इसलिण अपस मे सिद्धान्तगत पतमेद्‌ 
होने पर भी वाहमण, बोद्ध तथा जेन धमाचाय इनक प्रति बड़ी चरणा का भाव रखते 
ये ! रामायण मै रामचन्द्र ने भरत से इन छोकायतिके की निन्दा की दैः । विनयः 
पिटक सै बुद्ध भगवान्‌ ने भिक्षुओं को लोकायत शाख सीखने या सिखाने का सपष 
निषेध किया है । सद्वमपुण्डरीक मे ( १३ परिच्छद्‌ ) बोधिसत्व को इस शाख के 
पटने तथा प्रदाने का स्पष्ट निषेध मि्ता है । जेन प्रन्थ इसे भिच्छादिषधिः 





७६ | भारतीय दशनं 
( मिथ्यादृष्टि ) का एक प्रकार मानता है । इ ५? ` तीना धर्मा का लोकायतमत 
क़ी निन्दा ॐ विष्यं नै रेकमय था। सामान्य निविचार लोगो की तरह आचरण 
करने के कारण इन रोगे की छोकायतः' या टटोकायतिक्रः संज्ञा पड़ी थी | आगे 
चरकरर इन्दे ध्वार्वाकः कटने ल्मे | कुछ लोग ृहस्थति के दिष्य चार्वाक्रके द्वारा 
प्रचारित टोने करे कारण दन्द देस नात से पुकारते ह | खाओ, ( चव = भोजन 
करना ), पीञओ, मौज उड़ाओ--इस सिद्धान्त के“ शरण चार्वाक संज्ञा भी मानी 
जाती दै] पुण्य-पापादिक परोक्ष वस्त॒जात के चवण कर जाने से ( चट कर 
जाने से) इन दार्दानिकोका नाम (चार्वाकः पडा; यह गणरत्न का कहना 
हे" । यह भी सम्भवदहैकिवबहुतसे रोग सुलप्रासि के उपदेशक इन द्‌ रा 
निका की "चारु वाक्‌ को स॒नकर इन्द न्वार्वाकि' कहने च्गेभे। जो कुछ भी सचा 
कारण हो, पर इस नाम का खवर प्रचार हज । आजकर किसी प्रकार की नास्ति 
कतां के सिद्धान्त को मानने वाला श्वा्वाकः नाम से पकाय जाता है। इस दशन 
का तीखरा नाम "वारहस्पय ददान" दै । भ [रतीय दशन के इतिहास मं बृहस्पति 
चार्वाक मत कै संसापकं माने जति दै । इसी कारण इस मत को ध्वाहस्पय मतः 
तथा उनके अनुयायी को वार्हस्यत्य' कहते दे । 
नासिक मत कै संसापक कों वहस्पति नामक आचाय थे । यह सिद्धान्त 
काल्पनिक नदीं है, प्रस्युत इसके टिः छे अनेक प्रमाण उपलब्ध हए. दै । यहं 
ब्रहस्यति की एेतिदासिकता सिद्ध करने के लि्‌ पर्यातत माने 
संस्थापक जा सकते दं। ्रहस्पति-रचित सूत्र का उल्टेल अनेक 
थः = प्राचीन दर्शन-ग्न्थौ मे मिलता है । क आत्मनः शरीरे 
भावात्‌?” ( ब्र° सू० ३।३।५३ ) के भाक्कररभष्व मे तथा शांकर-माष्य मे, गीता 
( १६।११ ) की नील्करण्डी, श्रीधरी तथा मधुसूदनी म ओर अद्रेत-वरह्मसिद्धि मं 
निम्नलिखित सूत्र उदृध्रृत कथि गवे 
( १ ) प्रथिव्यप्तेजोवायुरिति तच्वानि | 
। (२) तत्समुदाे शरीरेन्दरियविषयसंज्ञा । 
( ३ ) तेभ्यद्चेतन्यम्‌ | 
(४ ) कण्वादिभ्यो मदु्क्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ । 
(५ ) मद्राक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ । 
( ६ ) चे तन्यविरिष्ट; कायः पुरुषः । 
(७) काम एवेकः पुख्षार्थः । 
( ८ ) मरणमेवापवर्गः । 








चावाक दशन ७ ॐ 


रे सूत्र बृहस्पति की एतिहासिक सत्ता के छिर्‌ पर्या्त साधन हैँ । इसके अति- 
रिक्त राजनीति-शास्् के इतिहास मे बृहस्पति का मत उद्ल्खित किया गया हे। 
भासने प्रतिमा नायक मे बार्हस्पत्य अर्थंशाल्र का तथा कौोटिल्यने अर्थशाख्रमें 
८ १।२) वृदस्पतिके मत का निर्देश करियादहै। उनकी दृष्टम रेहिक सुख के 
साधनमूत वार्तां तथा दण्डनीति दी प्रधान विव्यं है ( वार्तां दण्डनीतिश्चेति 
वार्ह॑स्पद्याः ) । का नदी जा सकता कि ये दोनो वृदस्पति--चार्वाकिमत के खंसखा- 
पकं तथा अर्थशास्त्र प्रशेता--अमिन्न व्यक्ति है यासिन्न। भतो की समानता 
दोनो की अभिन्नता मानने के लिपु हमे प्रलोभित कसती सी प्रतीत होती है । 


चे ही इने गिने बार्हस्पत्य-सूत्र चार्वाक दशंन के सवख दँ । जान पड़ता है 
किं प्राचीन कालप चावांक ददान के मू ग्रन्थ भी विद्मान.ये, परन्तु इन 
सिद्धान्तौ के प्रति अवदहेल्ना के कारण इन प्रन्थोका रोप 
चार्वाक न्थ हो गया । पतज्ञलि के समयमे ( वि°०षू० द्वितीय शतक ) 
भागुरी' नामक टीका-ग्रन्थ विद्यमान था" | भट जयराशि 
विरचित (तच्वोपण्टवर्सिंहः मे भी चावाकके तथ्यो काही प्रतिपादन हैः| यह 
तकंबहट ग्रग्थ १० वीं रताब्दी के आसपास ल्लिागयाथा। इस मत कै 
सिद्धान्तो का परिचय हम सव्र दर्शनौ के संग्रहारसक ग्रन्थो से तथा 
स्याय-वेशेपरिक, वेदान्त आदि दशनौ के अन्धौ से मिता है, जिन 
मेये पूर्वपक्ष के रूप मै बहुलया निविष्ट क्रिये गये द| ब्रह्मसूत्र के 
३।२।५३-५४ सूरो के भाष्य, न्यायमज्ञरी, विवरणप्रमेय-संग्रह, सर्वसिद्धान्त-संग्रह, 
तर्वमत-संग्रह, षड दशंन-समुचय तथा इसकी गुणरल-कृत टीका, कमल्शील कृत 
तरवसंग्रह की पञ्जिका, नेषध-काव्य का १७ वाँ सर, कृष्णायतिमिश्र-कृत प्रोध- 
चन्द्रोदय नाटक ( द्वितीय अंक )- के अध्ययन करने से इसके मूलभूत त्वौ का 
पता पर्याप रूप से चल्ता है । 'सवंद्शन संग्रह के प्रथम अध्याय मै माधवाचार्य 
न चार्वाकमत का प्रतिपादन कुछ विस्तार के साथ किया है। 


अव्र इस परिच्छेद मे चावाको के सिद्धान्त तीन मीमांसाओं--ज्ञान-मीमांसा 
तरव-मीमांका, आआचार-मी्मांसा--के अन्तगेत दिखटाये जागे | 


( १ ) चावाक ज्ञान-मीमांसा 


चार्वाक्रपत मे प्रलयश्च दी केवल प्रमाण दै। अनुमान, शब्द आदि प्रमार्णो 
की सत्ता नियधार मानी जाती हे । विष्रय तथा इन्द्रिय कै सम्पक॑ से होने वास 
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ज्ञान प्रयश्च कटटाता है । प्रमेय की सिद्धि प्रयश्च 

प्रत्यश्च की प्रमाणसेदही द्ये सकती रै। दमारी इन्द्रिया के द्रा 
प्रामाणिकता प्रयक्षीकृत जगत्‌ ही सत्‌ दै, उससे अन्य पदाथ नितरां 
असत्‌ ह; ये कवल कटपना के विषय है, वास्तविकता 

के नहीं । सर्येद्िय के द्वारा मदु, केर, शीत, उष्णादि भावो का ग्रदण होता 
ह, रसनेन्िय से कटु, कप्राय, अम्ल, मधुरादि स्स का ग्रहण होता है, प्राणेन्द्रिय से 
मृगमद्‌, मल्यचन्दुन, कपूर आदि सुरि पदार्थो का परिचय प्रात होता है, चन्त 
रिन्दरियसेमू,) भूधर, घट, पट, पद्यु, मनुष्यादि स्थावरजंगम पदार्थाका ज्ञान 
ह प्राप्त होता है । श्रोत्रेन्दिय से शब्द्‌ काज्ञानदमै दोता है। इन्दं पाच प्रकार 
के प्रयक्षो के द्वारा अनुभूत वस्तु प्रमाणभूत मानी जाती है । अष्ट, अनाखादित 
अनाघ्रात, अच्ट तथा अश्रुत पदार्थं की सत्ता किसी प्रकार भी खीकरृत नदीं कौ 


जा सकती । 


बोद्ध, जैन आदि अैदिक दरशन तथा न्याय वेशधिकादि वैदिक दशन अनुमान 
की प्रामाणिकता मानते द । प्रत्यक्ष के दारा सपस्त प्रमेय पदार्थो की सत्ता सिद्ध 
नदीं की जा सकती ओरन समस्त टोक-ग्यवहार की 
अनुमान की उपपत्ति सिद्ध हो सकती दै! अतः अगद्या इन ददनों 
अप्रामाणिक्ता को अनुमानप्रमाण मानना दी पड्तादहै, पर चार्वाक 
दशन अनुमान को प्रमाण कोटि खीकार नदीं 

करता । इस विषय तँ उसकी तकं प्रणाटी बड़ी ही पैनी तथा मम॑सर्शिनी है ¢ 


अनुमान लोकव्यवहार का साधक माना जाता है; पर चार्वाक का कहना दै 
कि लोकम्यवहार के टि निश्चय कीं आवश्यकता नही; आवदयकता है सम्भावना 
की । सम्भावना के आधार पर जगत्‌ का समस 
व्यवहार चलता है | दूर पर कटोरे मँ रखी गई सफेद 
रगकी चीज दूधसीदै, तथा उसके लिए बालक 
अगे बदृता है। यह प्रवृत्ति सम्भावना-मूलक दै, 
निश्चय मूलक नहीं । बालक उस वस्तु को ग्ररण करने के लिए जव प्रवृत्त होता 
< त चह क टिप, नही आगे वदता कि वयँ उसे दूष मिल ही जायगा, 
ट "धवी । 2 ८० भ ^ शान उसकी प्रछे्ति के लिए पर्याप्त कारण 
इम कर दो (त ¢ नी # । अतः सम्भावनामाच्र को 

# दार के ल्णि अनुमानं आबदेयरकं ट | 


अनुमान तथा 
खोक-प्यवहार 
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अतुमानवादी यदि धूम-वहि के कार्यकारणभाव को मान कर उन 


साहचर्य को न्यायसंगत स्वीकार करेतो भी च वाक व्याति माननेके चिर तैयार 


नही है| उसकी दृष्टि मे जगत्‌ मे कायै कारणभाव के ट्ण कोर स्थान नहीं है । 
दंसार की विचित्रता कार्यकारणभाव की विचित्रता से नदीं टै, बल्कि सभाव के 
कारण है| सखी मनुष्य को देखकर धमे कौ कल्पना 
स्वभाववाद तथा दुःखी मनुष्य को देखकर अधमे की कल्पना 
न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती। खख काकारणनतो 

धर्म है ओर न दुःख का अधर्मं । मनुष्य खमाव से खुली अथवा खमाव से दुःखी 
हुआ करता है । इसके दिप्‌. दूसरा कोई कारण नही । अग्नि जलने वाला है तथा 
जल स्प मे शीतल होता है; इसके लिए किसी कारण को मानना ठीक नही हे । 
यौ तो वस्तु का खमाव दी कारण दै । मयूरो को इतना रंगःतरिरंगा किसने पैदा 
विया १ कोकिल की वाणी किसने इतनी सीटी बनाई १ इसका कारण स्वभावके 
अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है १ चावाक का सिद्धान्त खभाववाद्‌ के नामसे 
दार्शनिक जगत्‌ मे विख्यात दै । वे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश का मूर कारण 
(स्वभावः ही मानते दै। वस्तु-स्वभाव जगत्‌ की विचित्रता का कारण दै, अन्य 
कुछ भी नरी । 

का्यै-कारण का टीक ज्ञान भी सिद्ध नदीं दये सकता । कायं की उत्पत्ति के 
तमय अनेक साधक-उपाधियो की सत्ता रहती है, जिनमे वहत से व्यक्त 
ओर बहुत से छिपे रहते दै । इन समग्र ` व्यक्त तथा अब्पक्त उपाधियौ के परणं 
ञान हए विना कार्य-कारणमाव की ठीक क्ल्पनादो ही नही सकती 1 यही 
कारण है फि चार्वाक लोग कारय-कारणमाव को मानने के टिः तैयार नहीं द । 
विना हेतु के दी वस्तु के सदूभाव--अकसात्‌ भूति--को अंगीकार करते है ।“ 

इन्हीं सच कारणो से बाध्य होकर चार्वाक लोग अनुमान को प्रमाण नदी 
मानते । वे शब्द्‌ को भी प्रमाण नही मानते | 

शब्द प्रमाण की सत्यता पर॒ विभिन दान का पूणं विश्वास है । जेन तथा 
बोद्ध दर्शानो मे वेद-म्ामाण्यके न मानने पर भी शन्द-प्रामाण्य का तिस्कार नदीं 
किया गथा ह| जैनागमो तथा बुद्धवचनो की प्यीक्त प्रामाणिकता सिद्ध मानी 
जाती ह, पर चार्वाक शब्दः को प्रमाण नदीं मानता । उसका कहना हैकिकिसी 
आतत पुरुष के वाक्य को सुनने से जो अर्थज्ञान होता है वह तो प्रलक्षसे दी सिद्ध 
होता है, उसके लि्‌ एक खलन्त्र प्राण की कल्पना नितरां व्यथं ह | किसी पुरुप 
क आप्त प्रामाणिक) सत्यवचन तथा दितेच्ु होने के कारण उसके वचनोमे 
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आसा रखना अनुमान ही हे ओर अनुमान की प्रामा- 
शाब्द प्रमाणकी ` णिकताका खण्डने अमी प्रर युक्तियोसे किया ना 
असिद्धि चकरादै। अतः आत पुरुषो के वाक्यो की सत्यतामें 
| विश्वास करना एकदम निःसारं दै। यदि वे प्रल्यक्न पदार्था 
का वणन्‌ करं, तो विश्वासस्ाभी जाय, पर अदृष्ट लोक के अश्रुतपरूवं पदार्था 
का वर्णन मनोरञ्जन कानी से बहकर ओर सव्यता नदीं रखता । इसी कारण वे 
वेदो की “प्रामाणिकता खीक्रार नहीं करते । आपस मे विरोध होने से, अनथक शब्दों 
कै प्रयोग करने से तथा अप्यक्ष पदार्थो की कल्पना करने से वेद्‌ प्रमाण-बाह्य हँ । 
अश्वमेध तें धरणित कार्मकलाप के वर्णन करने से, जमरी, तर्फरी, पफरीका, जेमना, 
मदेरू आदि अनर्थक शब्द्‌ के श्रयोगसे ( ऋ० १०।१०६।६ ) तथा यज्ञा मे 
मांसभक्षण के विधान करने से यही प्रतीत होता दहै किवेद के बनाने वाले भण्ड 
धूर्तं तथा निशाचर भरः । वेदौ का जितना खण्डन चार्वाक नै किया ह, उतना 
शायद्‌ दी किसी नेकियादो। उन्होने वैदिक. ऋषि्यो को तथा तद्रणित श्रौत 
विधिर्यो को पानीपी पीकर कोसाहे। 


८ २ ) चार्वाक त्मीमांसा 


` चावि की तखसपीक्ा भी अपने दंग की एक निराली वस्तु दहै। प्रथिवी ` 
जल, तेज तथा. वायु ये ही चार जगत्‌ के तख दै । बोद्धोके दी समान चार्वाको का 
भी मत था किं आवरणाभाव के कारण आकाश चयून्य ही है; कोद सत्तात्मके पदार्थं 
नहीं । येही चार पदाथं भपनी. आणविक अवसा मे 
(१ ) जगत्‌ ` जगत्‌ के मूलकारण द । वाह्य जगत्‌ , इद्धया तथा 
| सोतिक शरीर इन्दं चार मूलभूतो से उत्पन्न दोते दं । 
पर इनकी उयत्ति होती ह कैते १ इस प्रदन का उत्तर देने से चार्वाक टोग सदा 
विरत थे । उन्दने इख सम्बन्ध को समन्चाया दी नहीं | दृष्ट तथा अदृष्ट कारणों 
के साक्षात्‌ निषध करने से तथा इस जगत्‌ के किसी चेतन अन्तयांमी की सत्ता न 
मानने से यह विश्व, चार्वाको की दृष्टि म अकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाठे भूतचतुष्टय 
का एक सं्रहमात्र है । इसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता ` अभी तक मानवनुदधि 
कोल्गा ही नीं है। अतः इसे ठीक.टीक समन्चाने की चेष्ठा विडम्बनामात्र है| 
पृथिवी आदि चारौ भूतके सम्मिश्रणसे शरीर की सखष्टि होती है ओर 
इस रीर के . अतिरिक्त आसा नामक अन्य कोड 
(२) जीव पदां दी नदीं । चैतन्य आत्मा का ध्म हे; पर इस 
| ` चैतन्य का सम्बन्धशरीरसे होनेके कारणरारीरको दही 
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आत्मा मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है । चैतन्य तथा शारीर का सम्बन्धे तीन 
प्रकार से पुष्ट किया जा सकता है ;- | | | 

( क ) नैयायिकपद्धति से--शरीर रहने पर दही चैतन्य का उदय होता ह 
ओर शरीर के नाश हो जाने पर चैतन्य का भी. नादा सिद्ध हो जाता है| अन्नपान 
के उपयोगसे शरीर मँ प्रकृष्ट चेतना का उद्य होता है तथा. उसके न होने से 
चेतना का हास हो जाता हे | चैतन्य के कारण कार्य करने के लिए शरीर आवक्यक 
साधन ह | अतः चैतन्य शरीर का दी सिद्ध होता है, आत्मा का नहीं । 

( ल ) अनुभव से--भिं स्थूल हू, ^ कृश ह, नन श्रान्त हँ, नै परसत्न ट 
आदि अनुभवो का जान इमे जगत्‌ मेँ पद्‌-पद्‌ पर प्राप्त होता है । यँ पर स्थूरता 
कृराता, श्रान्ति तथा प्रसन्नता का सम्बन्ध चैतन्य के साथ शरीर मे निष्पन्न होता है । 


( ग ) वेका के प्रमाण से--चेतन्य का भौतिक पदार्थं के साथ सम्बन्ध 
सत्य प्रतीत होता हैः | ब्राह्मीषत के उपयोग से संरक्त कुमार-दरीर मे प्रज्ञा की 
पटुता उत्पन्न होती है । इतना ही नहीं, वर्षाकालमे दही पर बहुत ही जव्द छोटे- 
छोटे कीड़े रेगते हुए दिखलाईं पडते ह । इन सव प्रमाणो के आधार प्र शरीर 
मे चेतन्य मानना क्या तकसंगत नहीं है १ अतः भ्चैतन्यविदिण्ठः कायः 
पुरुषः यह बृहस्पति का सूत्र युक्ति-युक्त दै । यदी है चार्वाक का सुपरसिद्ध 
“भूतचेतन्यवाद्‌' । 

पर भूतौ मे चैतन्य की उत्पत्ति कैसे हई १ इसका भी उत्तर चार्वाक खोग 
लोकसिद्ध अनुभव के आधार पर देते दह । मदिरया के साधक द्रव्यो मे 
माद्करक्ति नामात्र को नहीं है, पर मदिरा मँ मादकता का आविर्भाव 
अनुभवसिद्ध है । इससे पता चल्ता है कि किन्दीं पदार्थौ को एक विशेष प्रकार या 
मातरा मै सम्मिलित करने से अवयखाविशेष मै नये धमै का उद्य आपसे आप हो 
जाता हैं । भूत की एव विशेष ङ्ग याः परिमाणमे समष्टि होने पर चैतन्य की 
उत्पत्ति खयं सिद्ध हो जाती है । इसके ठिएः एक दूसरा उदाहरण भी दिया जाता 
हे पान, खैर, चूना तथा सुपारी म अलग-अलग ल्लाई दील नहीं पड़ती, 


के9 


पर एक विशिष्ट मात्रा मै इनके संयोग होने से पान खाने वे कै संह मे लल 


की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार चैतन्य के उद्य की घटना भी अनुभवकी 


१, न्यायमज्ञरी ( चोखम्बा संस्करण ) द्वितीय भाग, प° १३ । 
२. द्र्ट्य "किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌" ( ब्रु०° सू ) “किण्वः एक 
प्रकार का बीज होता है जिसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता था | 
६ 
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आधार-रिला पर समञ्चाई जा सकती हैः । अतः चैतन्य की उत्पत्ति ओर 
विना के साधन सथा आधारदहोनेके कारणडइसररीर को दी चावाकं लोग 
आत्मा मानते दँ । 


नार्वां मे आसत के विवेक के विषय मै अनेक मत घे | सदानन्द ने इन 
मतो का उच्छेल किया है । कुछ चार्वाक लोग एकदेशीय श्रुति तथा अनुभव के 
आधार पर इद्दिर्यो को, कुछ टोग प्राणो को ओर अन्य लोग मन को आल्ना 
मानते थे | 
ईश्वर की सत्ता शब्द-प्रमाण तश्रा अनमान-प्रमाणो से सिद्ध मानी जाती दै \ 
रति एक स्वर से पुकार कर क रदी दै कि ब्रह्म इस 
(३) ईश्वर संसार के जनन, स्थिति तथा नाश का कारणमूत हे । 
पर श्रुति के प्रामाण्य को न मानने से चार्वाक ईश्वर की 
सत्ता शब्द्‌ के आधार पर मानने के लिए उ्रत नहीं है। वरैयायिक टोग इश्वर का 
सद्भाव अनुमान के आधार परर मानते दै। वे लोकिक दृष्टान्तो की सहायता से 
इश्वरको स्वीकार करते है। यदि घड़ा कोद कार्यं पदार्थे दै तो उसका कतां 
कुम्भकार अवद्य दी विद्यमान दै । यदह जगत्‌ भी कार्यं दै, अतः इसका भी कतां 
कोई अवद्यमेव होगा | पर चार्वाक अनुमान की भी प्रामाणिकता नदीं मानता । 
अतः उसके मत मँ शब्द तथा अनुमान के ञ्चठा होने से ईश्वर असिद्ध हे । सभाव 
से ही जगत्‌ की विचित्रता की सृष्टि तथा स्वभाव से ही जगत्‌ कै ल्य की समस्या 
हल कर देने से चार्वाक के दिए ईश्वर मानने की जरूरत ही नदीं दीती । 


(३ ) चार्वाक आचार-मीमांसा 


चार्वाको की ज्ञान-मीमांसा तथा त्व-मीमांसा के अध्ययन करने से स्पष्ट 
~ © $ 

प्रतीत द्योता है कि वे इस जगत्‌ के अतिरिक्त किसी भी पदाथ को अंगीकार नदीं 
करते । इन्दी मीमांसाओं के आधार पर वे मानव जीवन क कतन्य की भी विशद्‌ 
समीक्षा करते है । दाशनिक लोग मानवमात् के ठ्एि धर्म, अर्थं, काम एवं मोक्ष 
दन चार पदार्थो. को उपादेय बतलाति दहै तथा पुरुपरमात्र के ए उपादेय होने के 
हेत्‌ „5 ¡ रते > 4 € न्ति । 
हेतु इन्द पुरुपाथं नाम से पुकारते द । पर चांवीक दानिक आदिम तथा अन्तिम 
पुरुषार्थो के अस्तित्व मे विदवास नदीं करते । 


१. जढभूतविकारेषु चेतन्यं यत्तु दयते । 
ताम्बरूलपृगचूर्णानां योगाद्‌ राग इवोप्थितम्‌ ॥ 
( सम सि०सरं० २७) 
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मीपांसकगण वेदविदहित विधिविधानो के अनुष्ठानको ध्म कै नाम से 
अभिहित करते दँ । मानवमाच्र का कर्तव्य है कि वेदप्रतिपाद्य यज्ञयागादिको का 
अनुष्टान कर मरने के बाद्‌ स्वगं सुख का उपभोग करे । 
धमे की अखीङरति पर इस लोक के दी अस्तित्व को मानने वाटे चार्वाक 
रोग स्वगं को स्वीकार नदीं करते । जब स्वर्ग नामक 
सुखप्रधान ही लोक है, तव उसके छिए शरीर को तरह-तरह का क्छेश देकर तपस्या 
करना तथा द्रव्य का ग्यय उठा कर यज्ञानुष्ठान करना एकदम ग्यथं है । इस प्रसंग 
म चार्वार्कोने वेदिक धर्म की बड़ी कड़ी आलोचना की है तथा उसकी शिक्षा 
देने वालो को बड़ी खरी-खोटी सुनाई दै । उनका कहना है कि किसी कपोलकल्पित 
पारटोकिक सख की प्राति के ल्एि जीव-विशेष की हत्या कर योगसाधन करना 
पटे दज की मूर्खता दै । श्योतिष्टोम यज्ञ म मारा गया पञ्यु यदि वास्तव मँ खगं 
परटुचाने मे समथं होता, तो यजमान अपने दी पिता को क्यो नही मारा 
कौन कहता है कि श्रद्ध करनेसे फलकी प्राप्ति होती है १ यदि श्राद्ध करने 
ते मरे दए जन्तुभो की त्ति होती, तो तेर डाल्नेसे बुञ्धे हए दीपककी भी 
दिखा वदती £ पर जगत्‌ मे क्याएेसी घ्ना देखी गई है१ दीपक के बुस 
जाने पर किंतना मी तेल क्यो न डाला जाय, उसकी शिखा कमी नहीं बट्‌ सकती । 
टरून स्पष्ट उदादरणों के आधार पर मृतक की तृिके लिए श्राद्ध करने की 
कट्पना नितान्त निराधार है| क्या यर्दा दान देने से स्वगंस्थित पुरुषौ की तति 
कृभी सिद्ध हो सकती है १ यदि एेसी बात सम्भव मानै, तो महल के ऊपर 
रहने वा पुरुष के लिए निचले खण्ड मे ही चीजंदेदी जातीं । इन उदाहरणो 
ते श्राद्ध की अयुक्तिमत्ता सिद्ध होती है। चार्वाक खोग वेद्‌-विधानो की कपोल- 
कस्पना सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े लोकिक दृष्टान्त उपस्थित करते है ९९ वे स्पष्ट 
द्द मै ध्म तथा अधर्ममे नतो विवास करते दै, ओर न पाप-पुण्य के फट 
को अंगीकार कसते दै । 


मनोश्च की कल्पना भी चार्वाको की विलक्षण है | प्व्येक क्ठेरा का निकेतन यही 
मोगायतन शरीर है । जव तक शरीर है तव्र तक जीव नाना प्रकार कै संक्यै को 
चेता हभ जीवन-यापन मेँ प्रदत्त रहता हे | अतः इस देह के पतन के साथ ही 
दुःखो की आलम्तिक नित्त सिद्ध हो जाती हे। इस प्रकार 'मरणमेवापव्गःः 
(० सू०) मरण को अपवगं मानना युक्तियुक्त है । 


मोक्षावखा मे आत्मा अपने खरूप में विद्यमान रहता है ( आत्मनः स्वरू- 
पेणावस्थितिरमोक्षिः ), परन्तु चा्वांक मत मे इसकी उपपत्ति नदी होती; देद 
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टी आत्मां ठहरा, तव देह-पात हो जाने पर अभिमत आत्मा के अभाव म कोन 

अप्ते खर्प मे विमान रहेगा १ मरण के साथ-साथ आत्मा भी जव नष्ट हो 

गया, तव शवरूपः मे सिति किंस पदार्थ की मानी जाय १ अतः देहपात के अन- 

न्तर किसी खायी निलय पदा्थ॑कोन माननेके कारणदी चावाकौ की मुक्ति- 

सर्वथा असत्य हे | | 

तव जीवन कै लिए लक्षय क्या है १ अथं ओर काम | काम दी प्रधान पुरुषार्थं 

ह ओर तत्‌-सदायक होने से अर्थं भी। प्राणिमात्र के लिए जीवन का उद्देदय 

ठोना चादिए रेक सुख की प्राप्ति । लोकिकि सुख दही 

आधिभोतिक जीवन का चरम-रक्षय है भौर उसकी प्राप्ति अथेके ही द्ारा 

खरखवाद हो सकती हे, अतः अर्थं, कामदो ही पुरुषाथं हें। 

चार्वाका का यह्‌ कथन सर्वत्र प्रसिद्ध दै किं जव तक जीए, 

सुख पूर्वक जीए । अपने पासद्रन्यन दोन पर ऋण लेकर छत पीए-आनन्द से 

मालपूवा चामे । . ऋण के लीटाने की व्यथं चिन्ता न करे, क्योकि दारीर के भर्म 
दो जाने पर मला जीव का पुनरागमन दौता है 


यावज्जीवेत्‌ खुखं जीवेद्‌ ऋणं कत्वा चरतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कतः ॥ 
अतः (लाओ, पी, मौज उडाओ*--यदी जीवन का आत्यन्तिक लक्ष दे । 
दुःल से मिश्रित होने से खल व्याव्य नदी है १ वि्युद्ध सुख की सत्ता जगत्‌ मे नरह 
हे, तो क्या मिभित सुल की चाहं हं नही करनी चाहिए १ जिस प्रकार मछली 
लाने वाला कण्टकयुक्त मछलियो को ग्रहण कर ग्राह्या को ले लेता दे ओर अन्य 
अंश को छोड़ देता है, जैसे धान्य को चाहने वाला पुरुष पलाल से युक्त धान्य को 
ग्रहण कर उपादेय अंश कोलेठेता है, -उसी प्रकार सुखार्थं दुःख से भिश्चित खंख 
को ग्रहण करता है ओर उपादेय भागको लेकर ही वृप्ति-खाम कर्ता है। यहतो 
मूर्खता की पराकाष्ठा ही ठदरी किं दुःख के भय ते सुल का सवथा व्याग क्या 
जाय । जगत्‌ तै मृग है, तो उनके डर से क्या धान नीं रोपे जाते ! मांगने वाले 
भिक्चुओं की सत्ता बनी हुई ै, तो क्या भोजन बनाने के ए आग परर हाड़ीन 
चद्वायी जाय, १ विषय कै संगम से उदन्न सुखदुःख कै साथदहोनेसे त्याज्य दहै; 
यह्‌ मूर्ख का विचार है। क्या कोई हितेच्छु सफेद, खुन्द्र कणो से युक्त धान को 
इसी कारण छोड़ देता है कि उनके ऊपर भूसी का हल्का छिलका गा रहता 
है“ | सारांश यही दै किं जीवन भोगविलास के साथ सुख की प्राप्ति मे विताना 
चाहिए । खर्मःनरक तो इसी जगत्‌ म विद्यमान दै । खुल की प्राति खगं तथा 
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दुःख का भिल्ना नरक दहै। अतः सांसारिक सुलवाद चार्वाक के अनसार 
प्राणिमात्र का प्रधान व्क है| 


( ४ ) समीक्षा 


ब्राह्मण, बोद्ध तथा जैन दाशनिक चार्वाकिमत के खण्डन करने के किए सतत 
उद्यत थे, क्योकि ग्यवहार की सिद्धि केवल प्रक्ष के अंगीकार करने से नहीं 
दो सक्ती । यदि प्रयश्च ही केवलमाच्र प्रमाण हो, तो पति के विदेश चले जाने पर 
उसके न रहने पर उसका नितान्त अभाव मानकर, क्या पत्नी अपने को विधवा 
मान ठेती है १ यदि लोकव्यवहार मे एेसा कभी नहीं होता तो प्रक्ष अकेठे ठंगड़ा 
हे। भूतचिद्वाद भी इसी प्रकार प्रबल युक्तियो के अधार पर टिक नदीं सकता । 
चार्वाक के आधार सिद्धान्त से समाज के विशेष अस्तग्यस्त होने की सम्भावना 
रै! अतः इस सिद्धान्त का खण्डन वड़े माभिक ठंग से किया गया है) इस प्रसंग 
मे यद जान ठेना नितान्त आवक रै किं वास्य सूत्रों मै उच्छु खल जीवन 
का--ऋण टेकर घृतपान का-कहीं भी विधान नही मिख्ता । बृहस्पति विश्च की 
पेटी को समञ्चन के टिए वैज्ञानिक पद्धति का अवटम्बन करने वाङे विद्वान्‌ थे । 
उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ग्याख्या के अनुरूप दै । दाशनिको ने इन लोकप्रिय 
उपदेशो को चार्वाक कै मत्ये मदुकर उन्् स्वार्थी भोतिकसुखवादी बतलाया है, 
परन्तु वास्तविक वात करु दूसरी ही थी । अतः ये सिद्धान्त चार्वाक के न होकर 
पी किसी के द्वारा उनके ऊपर मद्‌ गगरे जान पडते है । 


चार्वाका की निन्दा दारानिको ने जी खोलकर शतमुख सेकीदहे) इस निन्दा 
के यथार्थं होने मे कोद सन्देद नर्ही, पर इसका मूल आधार उनकी आचारमीमांसा 
ही े। जिस दर्शनम धरम के लिपि खान नदी, पापःपुण्य का अस्तित्व नदीं, 
यूल भौतिक युलवाद्‌ ही प्राणिमात्र के लिए परम पुरूपाथं दै, वह्‌ मानव-जीवन 
की गुस्थियौ को सल््ाकर उनके दिर एक आदश माग की सषटि करेगा; यहं 
आदा दुशशामात्र है । भतः चावौकमत म तुयो का होना अनिवायै दै, परं 
फिर भी उसकी विशेषता की ओर ध्यान न देना भी उसके साथ अन्याय 


करना द । 


चार्वाक ज्ञानमीमांसा की प्रधान विशेषता है--आ्तवचनों मै अन्धशरद्धा या 
विश्वास का न रलना । श्रद्धा किसी भी सत्‌ सिद्धाम्त की जननी नदीं है; सिद्धान्त 
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कौ सृष्टि तो तर्क से होती दै । सचा अविश्वास अन्धविश्वास 
चार्वाक ज्ञानमीमांसा की अपेक्षा दादानिक त्वौ की समीक्षा के दिषु अधिक 
की विरोपतायं मूल्य रखता है] आत्तवाभ्यो के व्यामोह से अपना 
उद्धार विना किए तथा अपनी तकप्रथान बुद्धि का 
सहारा लिए विना दर्शन का उदय नहीं हो सकता । द्ध तकं की उपयोगिता 
दिखलाकर चार्वाको ने भारतीय विचारो के दिए एक मनोरम मागं की 

पष्टिकीदहे। 


अनुमान की अप्रामाणिकता दिखलते समय इन ठो ने “यातिः के जिन 
दोषो का उदूघाटन किया हे उन्द आधुनिक पश्चिमी त्व के पण्डितो ने “इन्डक्शनः 
( आगमन ) की परीक्षा करते समय अनेक अंशौ म 
व्यासिनिरसन  खीक्रत कर छया है: । जान स्टुअट मिक ने बड़ी सुन्दर 
यक्तियो के आधार पर आगमन ( इन्डक्शान ) को 
सम्भावनामात्र बतलाया है । आगमन के निश्चय के दिप्‌ यूनिवसंछ मेजर परमिस 
( व्यात्िवाक्य ) की सत्यता नितान्त अपेक्षित टे, परन्तु "सत्र मनुष्य मरणक्चीट 
है" इस वाक्य की सल्यता क्या कभी प्रमाणित की जा सक्रती है १ समस्त मानवो म 
मरणरीख्ता की सत्ता कौ व्यापक बतलाना केवर अन्दाजा ही है 1 अतः उस 
सन्दिग्ध वाक्य के आधार पर आगमन का किंटा खड़ा करना ठीक नदीं है । भिट 
करी इस तक परणाटी का चार्वाकरौटी से साम्य रखने मै आश्चये न दोना चार्िए, 
करयोकि मिल मी दानिक अभिश्चि मँ मेदीरीभटिरट ( मोतिकवादी ) दी धे । 


इसके अतिसिकति चार्वाक ने एेदिक सुखमय जीवन के साधनभूत कृटा-को शल 

की सषि की जर लोगो का ध्यान अक्ष किया। आचार्यं बरृदस्पति ने अ्थ- 
शास्र लिलकर मनुष्यमात्र के लिए उच्छृद्धुल्ता का व्याग कर नियमपूवक जीवन 
विताने की पदति पर आग्रह दिलद्यया । मक एक 

समाज व्यवस्था सामाजिक प्राणी दै। मनुष्य के जीवन की उन्नति राज 
की उन्नति को छोडकर कभी नदीं ही सकती । अतः भनुष्य 

को चादिए कि वह अपने जीवन को खमाज के अनुद्रूल बनावे । समज करा निय- 
मानकर चलना संसार के कस्याण के लिय नितान्त आवक है| चाक लोग 
इसी कारण मनुष्यो के निभ्रह तथा अनुग्रह, द्ण्य तथा द्था--करने वले राजा 
को ही ईश्वर मानते थे ८ निश्रादाजुच्रदक्ती जा ईश्वरः )। वे जानते पे 
कि दण्डका भवन होने पर मनुष्य को पञ्चरूप मै परिवतित होने म विलम्ब नही 
रोगा । इसी कारण चार्वाक उच्छु खल जीवन के पक्षपाती न थे, प्रद्युत नियम- 
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बद्ध सामाजिक जीवन को दी आदरा मानते थे। अतः आधिभोतिक सुखवाद्‌ के 
पुजारी होने पर भी चार्वाको ने मानव जीवन को विच्छुखल होने से बचाया ओर 
पारलोकिक सुख की मृगतृष्णा मे अपने बहुमूल्य शरीर को व्यथं गलाने वाठे अधि- 
कांश लखोगोके सामने इस जीवन को सुखमयःवनने का ठोस उपदे दिया | 
उनकी इस सेवा की ओर ध्यान देना हमारे लिए व्यायसंगत दी हे | | 

सच प्ूचछिए तो चार्वाक प्राचीन कालके भारतीय वैज्ञानिक हैँजो तकः की 
कसोटी पर ही सव्य को कसते हे, परन्तु आधुनिक वैज्ञानिको की अपेक्षा वे संयमी 
है तथा संयत जीवन जिताने के पक्षपाती ह । इसलिए वे ऋण लेकर भी घी पीने 
का उपदेशदेते दै, शरात्र पीने का नहीं| खुन्दर समाजमे रहकरदही प्राणी 
अपनी उन्नति कर सकता है, इस बात की ओर चावांकां ने मधिक आग्रह दिलाया 
हे । अतः उनके सिद्धान्तो का भी मूल्य है। वे एकदमन निःसार नदीं दँ । 
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( १ ) जेनधम का उदय तथा विस्तार ` 

जेनधर्म का उदय बौद्धधर्म से पठे की घटना है | दीर्घनिकाय (प्र° १८ ) 
मे जेनधर्मं के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का तत्कालीन विख्याततम 
६ तीर्थङ्करो मे "निगण्ड नायपुत्त के नाम से उल्लेख दी नदीं मिख्ता, बल्कि 
उनके "चतर्थामसंवरः के सिद्धान्त तथा उनकी गत्य काः वणन भी उपटन्ध 
होता है। इस धर्म का प्राचीन नाम निगण्ठः थाजो निग्रन्थः शब्दका पाटी 
रूपान्तर है । भवबन्धन की म्रन्थियो के खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाधि दी गई थी] इस धर्मे सर्वज्ञ, रागद्ेष के विजयी, तरेटोक्य पूजित, 
यथाखितायवादी तथा सामर््यवान्‌ सिद्ध पुरुषो की संज्ञा (अर्हत्‌? हैः । अतः 
तदद्वारा प्रचारित होने से यह धम्म (आर्हतः कदलाता है । वधमान की रागद्धेषी 
रात्रुओं पर विजय पाने के कारण जिनः. (जेता) उपाधि थी | अतः उनके 
द्वारा प्रचारित धर्म॑ नजैनः करता है] इन नामकरणे के मूक मे इस धर्म॑ 
की प्राचीन आचार-प्रधानता ही कारण है| जैन लोग अपने धर्मं के प्रचारक सिद्धो 
को "तीर्थङ्करः कदत है, जिनमे आय तीथकर कऋषभदेव थे । इनकी एेतिदासिकता 
के विपये पुराणो के आधार पर संदाय नहीं किया जा सकता | श्रीमद्धागवत 
के कई अध्याय (स्क० ५, अ० ४--६) ऋप्रमनाथके वणनमे लगाये. गवे 
दै। ये मनुवंशी महीपति नामि तथा महारज्ञी मरुदेवी के पुत्र थे। इनकी 
विजय-वैजयन्ती अखिल मदीमण्डल के ऊपर फदराती थी । इनके सौ पुत्रौ मंसे 
सत्रसे च्येष्ठ थे महाराज भरत, जो जड भरत के नाम से अपनी अलो किक आध्या- 
सिमिकता के कारण प्रसिद्ध थे ओर जिनके नामसे प्रथम अधीश्वर होनेके हेतु 
हमारा देश 'भारतवर्षः के नाम से विख्यात हा दै । ऋषभनाथ को जेन लोग 
ही आद्य तीथङ्कर होने से आदर नहीं करते; प्रलयुत ब्राह्मण-धम॑ मे भी विष्णु के 


१. सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रेलोकष्यपूजितः | 
यथास्थिताथंवादी च देबोऽदहंन्‌ परमेश्वरः ॥ 
( समर्द्० सं०, पर &। ) 





जेन-दशंन . ८६ 


चोीस अवतारो मे इनकी गणना की गई है। इनके पीठे होने वारे २३ 
तीथङ्करो का विस्तृत विवरण जैन ग्रन्थो मे उपलब्ध है, पर इनकी एेतिहासिकता 
मान्य आलोचक के टिएट आज भी संशय का विषय वनी हूई है । अन्तिम दो 
तीथङ्कर--पाडवनाथ तथा महावीर निःसन्देह एतिहासिक पुरुष थे । 


विवेचक विद्धान्‌ पाडइ्वनाथकों ही इस धम का आद्य प्रवतकं स्वीकार करते 
ह । इन्हौने चाहे कालक्रम से विदप्त तथा रिथिल्प्राय धम को नवीन जीवन 
प्रदान केर पुनरुजीवित किया, चाहि स्वयं जैनधर्म को 
पादर्वनाथ प्रवर्तित किया, इतना तो निश्चित है किये एेतिहासिक 
ग्यक्ति थे ओर महावीर से टाई सौ वप्रं पठे इस देडा को 
इन्दोने अपने जन्म से अलंकृत किया था । इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन थे 
दथा माता थी महारानी वामादेवी । काशी नगरी मं ८७४ वि° पू०== ८१७ 
ईस्वी पूवं मे इनका जन्म हुआ था । इनके जन्म से पठे इनकी माता ने एक 
कृष्णवणं सपं को अपने बगल म रेगते हए देखा था । इसी कारण इनका नाम 
पाद्वंनाथ पड़ा । तीस वर्षों तक इन्दोने सांसारिक वैभव के बीच गार्हस्थ्य जीवन 
को बिताया । बाद्‌ मे इन्दौने अगणित सम्पत्ति को खात मारकर भिक्षु-जीवन को 
स्वीकार किया तथा घोर तपस्या कर कैवव्यज्ञान का सम्पादन किया | इन्होंने 
सत्तर वप्रं तकं जेनधमम का अपने सदुपदेशो द्वा प्रचार किया । अनन्तर “वमेत 
शिखर' पर निवाण प्राप्त किया | | 


जेन ग्रन्थो मे उपलन्ध इनकी आचार-रिक्षा तथा महावीर की रिक्षा 
कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती हे । पादर्वनाथ ने चार महाव्रतौ -अर्दिसा, सव्य, 
अस्तेय तथा अपरिग्रह-के विधान पर जोर दिया हे, पर महावीर ने ब्रह्मच को 
भी उतना ही आवहयक तथा उपादेय बतला कर इसकी भी गणना महाव्रतौ मे 
की हे। पा्वनाथ वल्ल धारण करने के पक्षपाती ये, पर महावीर ने नितान्त 
वैराग्य की साधना के लिए यतियो के लिए वल्न-परिधान का बहिष्कार कर न्त्व 
को ही आदश्चं आचार बतलाया है। आज कटके. श्वेताम्बर तथा दिगम्बर 
सम्प्रदायो का विमेद्‌ इस प्रकार अल्यन्त प्राचीन काक से चला आता हे । 


जेनधर्मं म॑ अन्तिम तीर्थङ्करं का नाप था--वधंमान। ये वैशाटी ( विहार 

के मुजपफरपुर जके के बखाद्‌ म्राम ) मे पाश्वैनाथ के दाई सो वपं बाद्‌ ( ६५६ 
विणपू०) मै पेदादहयेथे। वैशाखी मै उस समय 

वर्धमान महावीर कर क्षत्रिय सरदार मिरु कर राज्य किया करते थे । एेसे 
ही जञातृक' नामक क्षत्रियवंश मै इनका जन्म हुम 
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था। पिताका नामं था सिद्धार्थं तथा माता का त्रिदाला | इनकी पूजनीय जननी 
राजकन्या थी | अपने कुल के नाम पर ही पाटी अन्धो मे इन्दं नातपुत्त ( ज्ञातृ- 
पुत्र ) के नाम से निर्देश किया गया है । इनका श्म विवाह यशोदादेवी के साथ 
सम्पन्न होना श्वेताम्बर लोग बतलते है । इन्दौने माता-पिता के अनन्तर अपने 
्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन की अनुमति लेकर घर-बार से नाता तोड़ा । हृदय मं सच्चे 
वेराग्य के वीज पटे से विद्यमान ये, अवसर पाकर वे अंकरुरित हो उट । तीस 
वर की अवसाम (लगभग ६७२ वि० प ) इन्दोनि यतिधर्मं को ग्रहण 
किया-- बडी कठोर तपस्या का साधन किया तथा अन्तमे तेरह वर्षां के ट्गातार 
अभ्यास के अनन्तर इन्द फकरैवस्यः ज्ञान प्राप्त हुआ । इन्दोनि पदले-पदल पञ्च 
वरतो की शिक्षा अपने प्रथम रिष्य गौतम इन्द्रभूति कोदी] इनके अनन्तर 
ठनि अंग, मगध, कौशाम्बी आदि राज्यो के अधिपतियौ कोअपनेधमका 
मधुर उपदेश दिया, जिसके फल्खरूप वे इनके धमं मे दीक्षित दो गये, पर इनका 
प्रधान खान मगध की तत्काटीन राजधानी राजगिरः थी । उत्तर मारतम 
अधंमागधी' माषा के द्वारा अपने प्रभावशाली व्याख्यानो से जैनधम का प्रचुर 
विस्तार सम्पादन कर पावापुरी मै ७२ वपरंकीआयुमे बुद्ध के निर्वाण से पचास 
वपं पहटे महावीर ने निर्वाण प्राक्त कियाः।. रागदेषरूपी रात्रुओं पर विजय प्राप्त 
कर ठेने के उपलक्ष मे इन्द जिनः तथा भमदावीरः की उपाधि प्राप्त दुई । जेन 
सम्प्रदाय के अनुसार इनका जन्म ६५६ वि० प्ू० == ( ५९९ ई० परू °) तथा.मल्यु 
५८४ वि० पू० ( ५२७ ई० पू ) मै बतलाई जाती है । 
इनकी मूल्य के अनन्तर इस धर्मं को विशेष राजाश्चय प्राप्त हयो गया । मगध 
के नन्दवंदी नया तथा कर्टिग के अधिपति सम्राट्‌ लारवेल इसी धमं मे दीक्षित हुवे 
| तथा उन लोगोने इसकी श्रीवद्धि करनेमे यथेष्ट 
, द्वेताम्बरः तथा परिश्रम किया। मौर्थवंदा के संस्थापक अआर्यावतं कै 
"दिगम्बरः का सेद एकतर सम्रा्‌ चन्द्ररासत मों भी जेन-धर्माठयायी भे । 
 मगधमे अकाट के प्रचण्ड ताण्डव के कारण यत्तिवर 
मद्रवाह सम्राय चन्द्रशात तथा अन्यान्य अनुयायि के साथ दक्षिण की ओर चटे 
गये । चन्द्रगुप्त ने मदीश्चूर प्रदेश के श्रवणवेछ गो के पास तपस्या मं निरत 
रट अपनी पेषिक खीटा समाप्त की, पर भद्रबाहु अकाल के शान्त होने पर उत्तरी 
मासम अपरे ओर जैन-यतियो मे आचार-सम्बन्धी परिवतनों को देखकर वे 
नितान्त दुःखित दए । संघभद्र इस समय के जैनसंघ्र के प्रधान नेता थे । इन्दौने 
समय की गति के कारण उम्र तपस्या के शद्ध भावको यला कर जेनाचारमें 
अनेक संशोधन कर डाला था। प्राचीन संघमें नम्रता के आदशंकादी बौल- 
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याला था,. पर्‌ अब मागध संघ ने उवेताम्बर ( सफेद कपड़ा ) को धारण करना 
न्यायानुमोदित बतलाया । इस प्रकार ईखी-पूवं द्वितीय दातक से उवेताम्बर तथा 
दिगम्बर इन दो अवान्तर मेदो का उदय जेनध्मं मे उत्पन्न हुभा। इवेताम्ब्र 
सम्प्रदाय के अनुसार दिगम्बरो की उत्पत्ति महावीर के निर्वाण के ६०९ वप्रं बाद्‌ 
( अर्थात्‌ वि° सं०° १३९८२ ई० ) हृदं ह । तत्वज्ञान के विष्य मे इन दोनों 
मे कोद भी मतभेद्‌ नहीं है, पर अनेक विषयों मे आचारगत पाक्य दृष्टिगोचर 
होता दे । | 

दिगम्बर सम्प्रदायमे धार्मिक नियमो की उग्रता स्पष्ट दीख पड़ती हे, पर 
उवेताम्बरो ने मानव कमजोरियो का स्मरण कर कुछ अंशो मे कठोर नियमो मे 
दिथिल्तालखादी है] दिगम्बरो का कहना. है कि केवली ( केवलन्ञानसम्पन्न पुरुष ) 
भोजन नदीं करता, न लियो को मोक्ष प्राक्त हो सकता है। च्ियौ को पुरुष-जन्म 
ग्रहण के अनन्तर ही मोक्ष प्राति का विधान है| 

भुक्तेन केवटी न खी मोक्षमेति दिगम्बरः । 
प्राहुरेषामयं मेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः सह ॥ 
८ सवंदशं न-संग्रह मे जिनदत्तसूरि का शटोक ) 

इन प्रसिद्ध सम्प्रदायो के अतिरिक्त यापनीय या गोप्यः संघ प्राचीनकाठ 
मे कमी बड़ा ही प्रसिद्ध था। दशंनसार के कर्ती देवसेनषूरि के कथनानुसार वि° 
सं° २०५ से इसका परता चलता है । इसकी भी उत्पत्ति उन दोनो सम्प्रदायो 
कै समयमे ही हुई | इनके कतिपय सिद्धान्त दिगम्बरियो से तथ अन्य 
शेताम्बरिथो से मिख्ते है । इस संघ के मुनि न्न रहते थे, मोर का पिच्छि रखते 
थे, पाणितल भोजी थे, नम्र मूतियां पूजते थे ओर वन्दना करनेवाले श्रावको को 
(ध्मटामः देते धे, इन वातोमे वे दिगम्बरियो के समानथे, परन्तुसाथदही 
वे यह भी मानतेथे कि खयो को इसी जन्मभे मोक्षदो सकता दहै भौर केवटी 
भोजन करते ह (जिसे श्वेताम्बर रोग मानते दँ) । इनका विपुल साहित्य 
नष्टप्राय सा हैः | 


२- जेन प्रमाण-साहिय 


जैन दर्शन के दानिक ग्रन्थौ की बहुलता है, पर आचार सम्बन्धी प्रन्थो की 
संख्या प्रमाण-सम्बन्धी ग्रन्थो की अपिक्षा कदी अधिक दै । एेतिदासिक दृष्टि से हम 
. दन ददंन ग्रन्थौ को चार काट विभागौ मे विभक्त कर सकते ह -- 
१. द्रष्टव्य 'जेन-साहितय भोर इतिहासः प्र० ४९-६० । 
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( क ) आगम श्रन्थ--जैनधर्मं के मूल आगम भ्रन्थो की स्चना के विषय 
म दोनों सम्प्रदायो मे पर्या मतभेद दै । दिगम्बरो का कना दै कि वं संलक 
मूल आगम विक्त हो गवे दै, आज कट समुपलब्ध आगम वेताम्बरं सम्परदाव 
म ही संरश्चित हआ है । इसकी आदिम सचना के काल का पता हमै नीं चख्ता, 
पर अन्तिम संशोधन छटी शताब्दी म बलमी की समिति मै आचार्यं देवभिगणि 
के दवारा किया गया था । एेसा खेताम्बरो का सम्प्रदाय ह कि भद्रबाहु के कनाटकं 
चले जाने पर्‌ स्थूलमद्र की अध्यक्षता मे पाटलिपुत्र म जेन-यतिरयो की समिति 
ने जेनागमीं का स्िरीकरण कियाथा। ११ अंगो का रूपविनिश्चय उसी समय 
दुआ था, तथा विल १४ पुत्रौ के अवदिष्ट अरो को १२ वें ( दिदवाय नामक 
अग म संकलन किया गया था, "पर दिगम्बर सम्प्रदाय इस पर जाखा नहीं 
स्वता । उसका कहना है कि पूर्वं तथा अंग दोनो खदा के टि विस्ति के गभं 
मे विलक्ष दो गये हं । | 
ेनसिद्धन्ता कौ संख्या ५५ है'-जिनमे ११ अंगं, १२ उर्पाग, १० प्रकीर्ण, 
द छेदसूत्र, ४ मूलग्रन्थ तथा २ खतन्त्र म्रन्थ ( नन्दौसूत्र तथां अनुयोगद्रार ) 
माने जति ई । अंगा की महत्ता के कारण उनके नाम यौ दिये जते ई :-( १ ) 
आयारंग सत्त ८ आचार्यग सत्र ), ( २) सूयगडंग  ( सूत्रकृतांग ), (३) 
थाणंग.( खानांग ), (४) समवायांग, (५ ) भगवतीसूत्र, ( 8 ) नायाधम्म 
काभ (ज्ञाताधर्मकथाः ), ' (७) उपासगदसाओ ( उपसकदशाः ), 
( ८) अतगडदसाओ ( अन्तकदशाः ), ( ९ ) अणुततरोववादयदसाओ ( अनुत्त 
रोपपादिकदशाः ), (१० ) पण्टावागरणओदईं ८ प्रदनम्याकरणानि ) ( ११) 
विवागेसुयं ( विपांकशचत्‌ ) ( १२) दिह्वाय ( टष्टिवाद-जो अघुना उपटन्य 
नहीं होता )। इन आगमो की स्वना अ्व॑मागघी मापा में की गद ह| अनेकान्त- 
वाद्‌, जीव तथा पुद्रल आदि दादनिक सिद्धान्तौ का विवेचन उन आ 
ग्रन्थो पै भिल्ता हे । ` 
( ख ) आरस्भकाटख-जैन दर्शन की सुग्यवस्था विक्रम की प्रथम दातान्दी 
ते आरम्म हई । इस काट मै तीन विद्वान्‌ तथा महामान्य ग्रन्थकारो ने इसकी 
दा्यनिक नीव को लत्व मजवूत बनने का उदोग किया। इमं एक का नाम 
या उमाल्राति, दूसरे का कन्दङुन्दाचायं ओर तीसरे का खमन्तमदर । 


१ इन ४५५ अन्धो के विषय-विवेचन के लि दरष्टञ्य डाक्टर विन्टरनिष्स-- 
दिस्ट्री भफ इण्डियन किटिरेचर, भाग २, ध्र ४२८-४७४ । ` 


जेन-दर्दान ९३ 


उमासाति-- इन्दं दोनो सम्प्रदायके ठोग बड़े आदर तथा श्रद्धा के भाव 
से देखते है तथा इन्द अपने सम्प्दायका अनुयायी मानते है | दिगम्बर लोग 
इन्दः उमाखामी के नाम से पुकारे दै । ये मगध के निवासीये तथा विक्रम के 
भारम्भ काकमे कुख॒मपुर मे इन्दने अपना प्रल्याततम म्रण्थ "तत्वार्थसूत्र या 
तत्वार्थाधिगमसूत्रः की सचना की] इस मन्थ की महत्ता इसी बात से समन्ची जा 
सकती है किं इसकी वृत्ति, भाष्य तथा टीका मान्य जेनाचार्यो ने समय समय पर 
की । न्यायसूत्र के समान निगूढाथं यह तच्वाथपुत्र जैन दशन के माननीय मन्तव्यो 
का प्रकाण्ड भण्डार समञ्चा जाता है। उमास्वाति ने खयं इस पर अपना भाष्य 
यनाया । पूज्यपाद देवनन्दि का ्सर्वाथसिद्धिः दिगम्बरो के - सम्प्रदायानुसार 
समन्तमद्र का तथा दवेताम्बरो के मतानुसार सिद्धसेनदिवाकर का तथा रेति 
टासिक -आलोचना के अनुसार सिद्धसेनगणि ( विक्रम ७ शतक-९ शतकं के 
बी च उत्पन्न होने ~ वारे ) का शगन्धहस्िभाष्यः, भटर अकठ्क का ^राजवार्तिक 
तथा विद्यानन्दि का दलोकवातिकः-ये इस ग्रन्थके प्रामाणिक तथा प्रधान 
भाष्य एवे चृत्तियोँ हैः 


कुन्दकुन्द्‌ाचाय- द्रविड देशके विख्यात दिगम्बर जैनाचार्य ये। 
इनके कालके विषयमे बड़ा मतभेद है, पर मान्य एतिहासिक इन्द विक्रमकी 
प्रथम शताब्दी मे विद्यमान बतखते दैः | इस प्रकार ये उमास्वाति के समसामयिक 
प्रतीत होतेदै। ये जैन दश्ंन के प्रकाण्ड आचाय माने. जाते है तथा इनके 
ग्रन्थं इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के विद्वकोष का काम करते द । इनका द्राविडी 
नाम कोण्डकुण्डः था जिसका संस्कृत रूपान्तर 'कुन्दकुन्द्‌" के रूप मे सव 
परसिद्ध हु । इनके च्लि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध द जिनमे ८४ पाहुडों 
( या प्राभत-एक विरिष्टं विष्य पर ल्खि गये ग्रन्थ) का नाम बतलाया जाता 
ह। इनके अतिरिक्त इनके चार ग्रन्थ जेनागम के सवसव माने जाते हैः-- 
( १ ) नियमसार, (२ ) पञ्चास्तिकायसार, ( ३ ) समयसार, (४ ) प्रवचनसार । 
विद्रताकी दृष्टिसे तथा विषय-प्रतिपादनकी शेटीकी दष्टिसेये प्रामाणिक 
तथा विद्रत्तासूचक मने जते है। अन्तिमि तीन ग्रन्थौ की जैन सम्प्रदाये 
(नाटकत्रयी" की संज्ञा है । जिस प्रकार ब्राह्मण दशंन मेँ प्रखानत्रयी-उपनिषद्‌ , 


१. उमास्वाति के जीबन-चरित तथा 'अन्थके. ए देखिए. . पण्डित 
 सुखरालजी की तच्वाथंसूत्र की विस्तृत भूमिका, ए०-३६ । 
२, द्रष्टव्य प्रोफेसर उपाध्ये-प्रबचनसार की भूमिका, ए०--२२ | 





९४ भारतीय दशन 


ब्रह्मसूत्र तथा गीता का समधिक आद्र उसी प्रकार जैन तच्व-ज्ञानमें 
नाय्कत्रयी को समधिक महस्व तथा आदर प्रात्त दै | 

समन्तभद्र-जैन दर्खन के सर्वमान्य आचार्यं द । इनके समय के विषय मे 
विद्वानों पै पर्याप्त मतमेद्‌ है; परन्तु इनके म्रन्थों की अन्तः परीक्नासे इनका 
समय तृतीयया चतुर्थं शतक विक्रमी मे पडता दे। देवनन्दी ( अपर नाम 
पूज्यपाद ) के म्रन्थो म समन्तभद्र का उव्छेल मिल्ता दै । पूज्यपाद ने पने 
जेनन्द्र व्याकरण म समन्तभद्र कै मत का उल्टेल किया दै ( चत॒ष्टयं समन्तभद्रस्य 
५।४।१६८ ) ] पृज्यपाद्‌ ने आचार्य उमाख्वाति कै तच्वार्थसूत्र पर जो “स्वाथे 
सिद्धिः नामक टीका च्लि है उस पर समन्तभद्र के सिद्धान्तो का प्रचुरं प्रभाव 
पडा रेसी ददा मे इनका समय पूज्यपाद्‌ ( वि० षष्ठ शतक ) से प्राचीन 
मानना ही न्याय संगत है । ये दिद्नाग से भी प्राचीन प्रतीत दते द | समन्तभद्र 
कै ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध द :- | 

१--आप्तमीमांसा , ( या देवागमस्तोत्र--११४ कारिका म }-- जिस पर 
दो प्रसिद्ध टीकायं ईै--८ क ) “अष्टशती' भद्र अक्क रचित । ( ख ) अष्टसदस्ती? 
विद्रानन्द्‌ लिखित । 

२- य॒क्तयानुसन्धान ( ६४ पद्-सखमत तथा परमतो के गुण-दोष का 
सूत्र-रूप से विवेचन । टीका विन्यानन्द की ( माणिकचन्दर म्रन्थमाला में प्रकादित ) | 

२-- स्वयंमूस्तोत्र ( समन्तभद्र सतोत्र- प्य संख्या १४२३--तीथङ्करो की 
सतुति, पौराणिक तथा एतिहासिक उल्टेल के साथ जैनमत का विवेचन ) । 

४--जिनस्त॒ति-शतक ८ अपर . नाम--स्तुति-विद्या, जिन-दातक, जिनशता- 
लंकार ( चित्रकाव्य का उत्कषं, भक्तिभावपूरित--११६ पद्य ) । 

५--रत्नकरण्डश्रावकाचार-भावकाचार का सवसे प्राचीन प्रसिद्धः ग्रन्थ | 

६--जीवसिद्धि तथा का निर्देश मिल्ताहै, प्र उपलन्धि 

७--तत्वानुसन्धान नही दुद दै । 

८--गन्धहस्तिमाष्य--उमाखाति के तच्वार्थसूत्र पर अनेक ग्रन्था मे 
उर्लिखित, परन्तु एकत्र भी उपल्न्ध नहीं दहै । यहं नितान्त परोद ग्रन्थ 
माना जाता हैः | 

(ग) मध्ययुग--(. ६ वीं शतानब्दी-९ म राताग्दी) यह युग जेन 

दर्शन के इतिदास म खुव्ण-युग समन्या जाता है। इस काल को अनेक मोलिक 


१. द्रष्टव्य--जुगरूकिंशोर सुख्तार--स्वामी समन्तभद्र" । 


जन-ददांन ९५ 


विद्रत्तापणं सारगभित स्चनाभो के निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। इस काट 


का आरम्भ गुकारं के भीतर पड़ता है। कतिपय माननीय आचार्यो का संक्षिप्त 
वर्णन किया जाता है - 


सिद्धसेन दिवाकर-( पंचम शताब्दी ) अपने समय के सबसे बडे 
पण्डित थे । उज्जैन के किसी विक्रमादित्य के साथ उनकी धनिष्ठ मित्रता थी। 
इनके गुरु का नाम च्रृद्धवादी था | इनके प्रसिद्ध मन्थ है :-( १) न्यायावतार 
(सिद्धधिने श्वे शतकम टीका ल्खिी), (२) सन्मति तकं ( विशद्‌- 
व्याख्याकार अभयदेवसूरि ), ( ३ ) तत्ार्थटीका, (४) कल्याणमन्दिर-स्तोत् 
तथा अनेक द्ार्चिंिकायं | न्यायावतार की रचना कर इन्दोने जैन-न्याय को 
जन्म दिया है | सम्मति-तक' नितान्त प्रमेयबहूल अन्थ हैः | 


हरिभद्र ( ८ शतक विक्रमी )-जैनधर्म तथा दरशन पर अनेक मह्पूर्ण 
ग्रन्थ के रचयिता होने के अतिरिक्तं इन्दोने लोकप्रिय "षडददांन-समुचयः तथा 
अनिकान्त-जयपताकाः की रचना की ह| 


भट अकटंक--( ८ शतक )-- दिगम्बर मतानुयायी थे । अष्टम शताब्दी 
के उत्तरादढ म उत्पन्न हुए थे । इन्दौने तत्वार्थसूत्र पर मदृच्वपू्णं ^राजवार्तिक 
तथा आप्तमीमांसा के व्याख्यारूप मे “उष्टशतीः की रचना की ह। च्रमी 
हाल मे इनके जिन तीन छोटे दाशेनिक ग्रन्थो का प्रकाशन हआ है उनके नाम- 
टघीयल्नय, न्यायविनिश्चय तथा प्रमाणसंग्रह है| इन सब मन्थो का विषय 
जेनन्याय द । 


विद्यानन्द्‌--( नवम शतान्दी ) इन्दौने अष्टशती' पर॒ “अष्टसदखीः तथा 
तच्वाथ॑सूत्रः पर ईलोकवातिक' लिखकर मीमांसकमूधन्य कुमारिलम्‌ की जञैटी 
का अनुकरण किया 


अकटंक ओर विद्यानन्द जैनदशंन को प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य बनाने वारे 
विद्वान्‌ दँ। इन दोनौकी कृतियाँ प्रोद्‌, विद्रताप्रूणं तथा माननीय. दै) 
विद्यानन्द के तच्ार्थ-इलोकवातिकः मे जितना ओर जैसा मीमांसाका सबल 
खण्डन है वैसा तखा्थंकी किसी टीका मे उपलन्ध नहीं] मह अकलकके 
(राजवार्तिक मे दाशंनिक अभ्यास की विशालता है, तो “इोकवार्विक) म इसके 


"~~ ~ - ` 


१. इनके जीवन चरित तथा अन्था के विशेष वर्णन के रिए्--"सम्मतितक 
की पं० सुखलछारजी कृत भूमिका ( अं ० ) ए० १-५५ 








९६ भारतीय दश्टंन 


साथ गम्भीरता भी विरोष रूप सेहै। भद्र अकटंकने न्याय प्रमाणशाख्रका 
ज्ञेन परम्परा मे जो प्राथमिक निर्माण किया, परिभारायें निदिं कीं, लक्षण ओर 
परीश्चण किया वही सर्वमान्य हभ । इन्टने सवंज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के 
द्वारा धर्मकीतिंको मंहतोड उत्तर दिया था। विद्यानन्द ने शान्तरक्षित के 
परीक्षणो की जैन परम्परामे समीक्षा का सूत्रपात किया। ये दोनो जेनेतर 
ददानो के भी प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे। 

वादिराजसूरि ८ नवम शतक )-- दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े तार्किक 
माने जाते ह । ये द्राविड संघ के अनुयायी थे | षट्तकषण्मुख, स्याद्वाद विद्यापति 
आदि उपाधि्यो से इनकी विद्रत्ताका स्पष्ट पता चरता है । एकीभाव स्तोत्र के 
अनुसार इनके समान कोई भी अन्य शाब्दिक, ताकिंक तथा कवि न थाः | 
दक्षिणके सोठंकी वंश के विख्यात राजा जयर्सिंह प्रथम ( ९३८ श० सं°-- 
९६४ श ० सं० ) के ये समकाटीन थे | काम्यग्रन्थ मै पाद्वनाथचरित की पयां 
ख्याति है । "न्यायविनिश्चय-निणंयः. इनका न्यायविषयक सवश्रे्ठ न्थ हं जिसमे 
भट अकरंकदेव के न्यायविनिश्चयः का माप्य है | 

( घ ) अवान्तरयुग के ` दानिक जैन अन्धो की संख्या अत्यधिक है | 
इनमे से समधिक प्रसिद्धः कतिपय अरन्थकारो का दी परिचय देना पर्यासत दोगाः : 

देवसूरि-८ १२ वीं शताब्दी ) इन्दौने श्रमाणनयनतच्वाटोकाटंकारः तथा 
इसकी टीका 'स्याद्वादुरत्नाकरः की रचना की हे । ये ग्रन्थ जेनन्याय के मद 
पूर्णं प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जति हँ । 

देमचन्द्र--८ ११४५ वि०--१२२९ वि० = १०८८-११७२ ई ० )-- 
ये देवसरि के समकालीन थे |` ये अपने समय के उद्भट विद्वान्‌ तथा विख्यात 
लेनाचार्यं माने जाते ये । ब्राह्णो के द्वारं निर्मित कान्य, व्याकरण तथा अलंकार 
र्थो के सान पर इन्दौने खयं जेनियों के उपकारार्थः अनेक काव्यादिकां की 
सचनाः की । इसके अतिरिक्तः इर्न्दोनि ` जेनन्याय के विषयमे प्रमाणमीमांसा 
नामक विद्रत्तापूणं तथां प्रमेयब्रहुक अन्थरत्न का भी निर्माण किया है । निखिल- 
राख्र-निपुणता तथा बहुज्ञता के कारण इन्दं कल्किालसवज्ञ' कौ उपाधि प्राप्त थी | 


१. वादिराजमनुक्ञाब्दिकलोको वादिराजमनुताकिकसिहः । 
वादिराजमनुकान्यकरृतस्ते घादिराजमनुभग्यसदहायः ॥ 

२.. विस्तार के ए द्रष्टव्य डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण--दहिस्ट्री. आफ 
इण्डियन. रछोँजिक ( प्र १८८-२२० ) । ` 


1 हु | पा 
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मद्िषेणसूरि-( १३४९ वि° = १२९२ ई० ) इनकी सव्रते महत्वपूर्ण 
रचना स्याद्रादमज्ञरी' है जो हेमचन्द्र की “अन्ययोगग्यवच्छेददवार््रिदिकाः की 
विस्तृत तथा विद्रत्तापूणं टीका है । इस भ्रन्थ की विरोषता यह दहै कि इसमे ब्राह्मण, 
बोद्ध तथा चार्वाक दशनो की मार्मिक समालोचना है एवं जेन-सिद्धान्तौ का 
प्रमाणपुरःसर विवेचन है । 


गुणरत्न-( १४६६ वि° = १४०९ ई० )--इन्दोनि दरिभद्र के ष्रडदर्श॑न 
समुचव की बड़ी सुन्दर तथा विस्तृत व्याख्या छली है, जिसमे सव दनां के 
सिद्धान्तो की माभमिक विवेचना की गईं है तथा उनके विषय मे अनेक विरिष्टं 
साम्प्रदायिक बातो का उच्छेल किया है | 


यरोविजय-( १७ वीं रताब्दी का पूवं )--इन्टौने संस्कत, प्राक्त, 
गुजराती तथा हिन्दी मे खण्डनात्मक, प्रतिपादनात्मक तथा समन्वयात्मक अनेकं 
गं ४ * (~ 
ग्रन्थो की स्वनाकी दै] इनका जेन तकभाषाः सरल, संक्षिप्त तथा अलन्त 
उपादेय है | 


( ३ ) जेनज्ञानमीमांसा 


जेनमतानुखार जीव चेतन्यमय है, ज्ञान उसका साक्षात्‌-लक्षण है | वह 
निसगतः अनन्तज्ञान-वििष्ट दै, पर कर्मो के आवरण के कारण उसका द 
चैतन्य रूप हमारी दृष्टि से सदा ओञ्च रहा करता है, परन्तु सम्यक्‌- चरित के ` 
सेवन करने से जीव अपने ञुद्धरूप को फिरसेपा सकता है; वह कैवल्य तथा 
सर्वज्ञता से मण्डित दो सकता हे । 


यह ज्ञान दो प्रकार है-प्रयक्ष तथा परोक्ष। इन दोनो शब्दौ की 
व्याख्या मे जेन दशन जेनेतर दशनौ से नितान्त पृथक्‌ है । याँ आत्म-सापेक्च 
ज्ञान को प्रक्ष तथा आ्मेतर इन्द्रिय-मनःसापेक्ष्ञन को. परोक्ष कहते है । 
जिस ज्ञान की उपट्न्ि मे आत्मा खयं कारणभूत टै, अन्य किसी की सहायता कै 
लिये परतन्वर नदी है, उसे जेन दरशन .श्रत्यक्षः के नाम से पुकारता है; पर जिस 
ज्ञान की प्रापि इन्ियतथा मनके द्वाराद्ेती है, उसे परोक्षः का नाम 
दिया जाता है| 

9 
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परोक्ष ज्ञान, उमास्वति के विवेचन के अनुसार दो प्रकारका दोता टै-- 


( १) मति तथा (२) श्रत। येदोनौ इन्द्रिय तथा मन की सहायता से 

| उत्पन्न होते ह । ८१) अवधि, (२) मनःपर्याय 

परोक्ष केभेद तथा८(३) केवल्--ये तीनो प्रल्यक्षके मेद माने 

जाते दहै, क्योकि ये इद्रिय तथा मनकी सहायता के 

विनाद्ी केवल आस्माकी योग्यताके बलसे उन्न होते दहं। इद्िय तथा 

मन के सम्पकंसे समुदूभूत विषयज्ञान को “मतिज्ञान कहते देँ । स्प्रति, संज्ञ, 

चिन्ता, अभिनिवोध-ये चारो मतिज्ञान के पर्याय द| मति सामान्यतः दो 

प्रकार की बतलायी- जाती दैः--( १) इन्द्रियजन्य--ब द्येच्ियो के द्वारा जन्य 
ज्ञान को इद्दरियजन्य कहते दँ । ( २ ) अनिन्दियजन्य-- मानस ज्ञान । 


ग्द से उत्पन्न ज्ञान को .शरुतक्ञानः कते दै । श्रुतज्ञान मतिपूवक होता हे । 
मतिज्ञान विद्यमान वस्तुमे प्रवृत्त होता है ओर श्रतज्ञान अतीत, विद्यमान तथा 
मविष्य इन त्रैकालिक विप्रयो मे प्रति होता है । इस विषयक्रृत मेद्‌ के अतिरिक्त 
दोनो मै यदह भी अन्तरं है किं मतिज्ञान मे शब्दोव्टेव नदीं होता, श्रुतज्ञान में 
राब्दोव्टेख रहता दै । जैनागम के द्वादद्या अंगो के ज्ञान को अंगप्रविष्ट श्रतज्ञान, 
गणधर के पश्रात्‌ शुद्ध बुद्धिवाटे आचार्यो के दवारा विरचित शास्त्राका ज्ञान 


० 


अंगवबह्य श्रुतज्ञान कदखाता द | 


प्रयक्च ज्ञान के तीन प्रकारो का नि्दृश्च ऊपर किया गया है| इनमे दूरयित 
ग्यवधान-युक्त पदार्थौ का ज्ञान "अवधि ज्ञानः कटटाता हे । जव्र जीव विदिष्ट 
| ॑ सात्विकं साधनों की सहायता से आधरणीय कर्मों का आंडिक 
प्रत्यक्ष के भेद क्षय करने ल्गता दै, तव उसे दूरस्थित पदार्थो का भी ज्ञान 
स्वयं आत्मा की योग्यता के कारण उत्पन्न हौ जाता दे, यही 

अवधि ज्ञान है | जो अवधि जन्मत ही प्रकट दो जाता है उसे भवप्रल्यय कदते 
है ओरं जिस ज्ञान के लिरं त्रत, नियम आदि के अनुष्ठान की अपेक्षा बनी रहती 
हैः उसे गाणप्रयय की संज्ञां दी जाती दै ( त० सू० १।२१-२३) । आगे चर कर्‌ 
जवर जीव द्रोह, ईर््याः आदि परकीय मन की प्वृत्तियो के निरोधक कर्मो काशक्षय 
कर छेता है, तब उस दूसरों के मन के विचारो को जानने की योग्यता आ जाती 
दे । यदी “मनःपर्याय ज्ञान" करटटाता है । पर जव ज्ञान के समस्त आवरणीय 
कर्मो का नितान्त क्षय कर दिया जाता दै, तब आत्मा अपने शद्ध सवज्ञ रूप को 
प्राप्त करकेता है। उस समय उसमे सर्वज्ञता आदि धर्मो का उद्य स्वतः दो 
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जाता दे । यही प्रत्यक्ष का पारमाथिक रूप है जिसे केवर ज्ञानः कहते है । इसके 
अधिकारी सम्यक्‌ चारित्र के अनुष्टान करनेवाले सिद्ध पुरुष ही होते दँ 


यह विवेचन तच्वाथंसूतर के आधार पर किया गया है, पर पीके के जेनाचार्यं 

लयश्च तथा परोक्ष का विभाग एक दूसरे प्रकारसे करते दँ। आचाय हेमचन्द्र 

। ने प्रमाणमीमांसामे तथा गुणरत्त ने षड्दरानसमुचय 

टेमचन्द- की ` टीका ( ए०.२०४) मे प्र्यक्ष के सान्यवहारिके 

प्रमाण-विभाग तथा पारमार्थिकदो मेद्‌. माने हैँ । इमारा प्रवयक्च 

` जिसमे इन्द्रिय तथा मन की सहायता नितान्त आवइयक 

> 'सांग्यवहारिकः प्रत्यक्ष कदटाता है । आवरण के नाश हो जाने पर चेतन जीव 

के खरूप का प्रकर होना केवर ज्ञानः या पारमार्थिक प्रत्ययः कद्टाता है। 

परोक्च ज्ञान के पोच प्रकार स्वीकृत किये गये दै-(१) स्प्रृति == वासना के उदूबोध 

के कारण जायमान .मतीत.का यथाथ स्मरण्‌, (२) प्रत्यभिज्ञान = "यह वस्तु 

वही है इत्यादि ज्ञान, (३) तक = उपरम्भ तथा अनुपलम्भ, निमिंत्तव्याप्ि 

का ्ञान, (४) अनुमानदेत से साध्यका अनुमान, (५) आगम माप्त 
पुरुप तथा आगमो के वाक्व से समुन्न प्रामाणिक ज्ञान । 


सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि जैनन्याय प्रयक्ष, अनुमान तथा 
आगम--इन तीन प्रमाणो को ही सखीकारकरता है, प्रयक्न की सत्ता सवेमान्य 
| अनमान चार्वाक को अस्वीक्रत हे, पर जेनाचायँ ने बडी प्रज युक्तियौ के 
आधार पर लोकव्यवहार के डिए अनुमान की प्रामाणिकता मानी है | जैन आगम 
प्रतिपादित सल जैन दशन की मूलभित्ति है, पर जेन छोग ब्राह्मणशाख, श्रुति 
तथा स्मतिकी प्रामाणिकता का अनेक दोषो के विद्यमान होनेसे माननेके लिए 


[५ 
तैयार नदीं दं। 
स्याददाद्‌ 


जेन दर्शन का यह प्रधान सिद्धान्त दै कि प्रस्येक वस्तु अनन्त धमोत्मक हुभा 
करती ३ । इन समसत वस्ठु-धरमोँ का यथाथ ज्ञान उसी पुरुष को हो सकता है 
जिसने कैवल्यज्ञान को प्राक्त कर छया है। पर भ्रान्ति-बहुल मानवे म इतनी 
सारथ्यं कहँ ह कि वे प्रत्येक वस्तु के समस्त धमां का यथाथ ज्ञान प्रात कर सके । 
वह तो वस्तु के केवल एक धर्ममात्र को जान सकता हे । अतः उसका ज्ञान सदा 


आंरिक हआ करता ६ । जेन दशान वस्तु के अनन्त धर्मांमेसेएकधमके ज्ञान 
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को नयः के नाम ते पुकारता है” । वस्तु-स्िति पर विचार करने से प्रत्येक ज्ञान 
का आदिक या सापेश्च होना ही न्यायसंगत है, परन्तु वास्तविक ज्ञान इससे भिन्न 
वदार्थ डे। साधारणतया ज्ञान तीन प्रकारका दौ सकता टै--( १) दुणय, 
(२) नय, (३) प्रमाण] यदि विद्यमान होनेवाद्यी किसी वस्तुको हम विद्य 
मान दी ( सदेव ) बतला, तो उसके अन्य प्रकारो के नि व्रेध॒किये जाने के कारण 
यह्‌ ज्ञान र्णः ( दुष्ट नय ) के नाम चे पुकारा जायेगा । अन्य प्रकारो का 
विना निषेष क्वि ए वस्तु को सत्‌ बतलाना अंडिक ज्ञान संवित होने के 
कारण (नयः कहलायेगा, पर प्रमाण इन दोनो से भिन्न दोता है। विद्यमान वस्त॒ 
क विप्रय सै (संभवतः यह सत्‌ है (स्यात्‌ सत्‌ ) यही ज्ञान वस्त के ज्ञात तथा 
अन्नात समस्त धर्मो के संकलन दोने के कारण प्रमाणकोटि मे आता दै ( स्याद्वाद 
मञ्जरी, श्छोक २८ ) । | 
(नयः सिद्धान्त जैन दंशंन का एक मुख्य विषय माना जाता हे। किसी विषय 
जा सास्ेप निरूपण नयवाद के नाम से पुकारा जाता है | इस नयवाद का विवे 
चन जैन प्रन्थो म बड़ विस्तारके साथ व डी सूष्ष्ष- 
नयवाद दृष्टि से किया गया उपलब्ध दोता है (त° सू° 
१।३४-३५ ) । वस्तु के अनन्तधर्मात्मक होने से उसके 
प्रसेकं विष कै निरूपण करने से नये की संख्या भी अनन्त दै, परन्तु विवेक. 
चरि ते उसके सामान्यतः दो भेद स्वीकृत किये जते है (१) दरव्यार्थिकः 
नय तथा ( २ ) पर्याया्थिक नय । किसी वस्तु क दो धमं हो सकते है--एकं 
तो वह जिसके कारण वस्तु की विविध परिणामो के बीच एकता व नी रहती है। 
दसकी ही द्रव्यार्थिक नय की संज्ञा हे । दूसरे वे धम जो देश तथा कालके कारण 
किसी वस्त॒ मे उत्पन्न हभ करते है । इन विशेपो के निरूपण का पार्यायाथिक 
नय की संज्ञा दी जाती | प्रथम नय तीन प्रकार का तथा अन्तिम चार प्रकार ऋ» 
दोनो मिल्कर सात प्रकार के ोते है-नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार न › ऋतु नय, 
दाब्द नय, समधिरूढ नय तथा एवंभूत नय । इनके नामो मै समानता हीने पर 
भी भिन्न भिन्न अन्धौ मे इनके स्वरूप क विषय मै विशेष मतभेद दीख पडता दे । 


----~-~---~---- 


१, एकदेशविदिष्टो यो नयस्य विषयो मतः । . 
( न्यायावतार, इरोक २९ ) । 
'नय' शब्द्‌ छी निरक्ति यो है-- "नीयते परिधिद्यते एकदेदाविरिष्टोऽथंः 
अनेन्‌ इति (नयः । ( स्यादूवादमन्जरी, पर १५९ ) 


=> = ~ 
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इस आंरिकज्ञानके कारणदही जगत्‌ मे पारस्परिक कर्द दिख पड़ 

रहा है। प्रव्येक दशन इस विचित्र नानात्मकं विश्च के ही विवेचन करने मे व्यस्त 

| है, पर वह किसी एक अंश को ही लेकर ऊहापोह मे 

दादानिक विरोध लगा रहता दहै। दर्शनो मे पारस्परिकं कलह का बीजं 

काकारण यही हैकिंवे अपनेदही विवेचन को यथार्थं मानकर 

अन्य दशनो के विवेचन को अयथाथं ठदहराते ई । 

इस विष्य मै दाशनिको का पारस्परिकं विरोध हाथी के स्वरूप-निणेय 

के विषय मँ श्चगड़ा करनेवाछे अन्धो के कलह कै समान ही है। पर 

जैन दर्शन का कहना है कि दशन नानारूपिणी सत्ता के अंशमाचत्र के विवेचन 

करने मे अपना महत्व रखते दँ ! उनम आपस मे किसी प्रकारे के मतभेदं के चषि 

स्थान नहीं ह । इस उदार चित्तवृत्ति तथां विशाल्ह्टदयता के कारणे जैन-तच्वन्ञान 

का किसी भी दर्शन से विरोध नीं है। जेनदंशंन न केवरं आचार कै चिर 

अ्हिसा का पक्षपाती दै; प्रत्युत ताच्िक संमीक्षाके विषयमे वह ध्वोद्धिकं 
अर्दा को मानता है । 


जेन दान के अनुसार प्रसेक परामशं के पहडे उसे सीमित तथा सापेक्ष 
चनानि के विचार से स्यात्‌ विशेषण का जोड़ना अयन्त आवद्यक है । स्यात्‌ 
( कथंचित्‌ ) शब्द्‌ अस्‌ धातु के विधिल्डिकेरूपका 
स्याद्वाद का अर्थं तिडन्त प्रतिरूपक अग्यय माना जातादहै। घडे के 
विषय मे हमारा परामश “स्यादस्ति = कथंचित्‌ यह 
विद्यमान दैः हसी रूपमे होना चाये । वतेमानकाल तथा देश के विचार 
करने से हम घट की सत्ता का अनुभव करते दै, परन्तु यह सत्ता त्रैकालिकं सल 
नही है; अपितु सापेधचिक सय है, क्योकि प्रसयक देश मे, प्रत्येक काल मे, म्रलेक 
दशा मे तथा एतादृश अन्य प्रकारो मे घट की सत्ताका अनुभव दमे नहींहो 
कता । अतः घट के विषयमे हमारा परापरं 'स्यादस्िः का ही रूप धारण कर 
सकता ह । इसी कारण जैन दर्शन प्रलयेक परामश वाक्य के साथ श्यात्‌ पद्‌ के 
योग करने के छिए आग्रह करता है । यह सुप्रसिद्ध स्याद्‌ वाद या अनेकान्तवाद 
जो जैन दर्शन की प्रमाणमीमांसा के इतिहास को एक अपूव महस्वपूण देन माना 
जाता है| 


 ्याद्राद्‌" की उत्पत्ति भी बड़ी रोचक है । बुदधकाट मे अनेकान्तवाद मानने 
वले दार्निकोकी कमी नहींथी। ये ब्रह्मण तथा परि्राजकौ मे पाये जाते 
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थे । ` सामञ्नफलढ-सुत्त मे ` संजय बेट्घ्धिपुत्तः के मत का जो वणन .मिल्ता है वह 
स्याद्ाद के. अनरूप ही था. - संजय ने स्पष्ट शब्दो मे - परलोक के अस्त्व तथा 
` अनस्तित्व : दोनो की सत्ता के विधान तथा प्रतिषेध के 
स्याद्वाद की उत्पत्ति विषय मे. अपनैःको नितान्त यसमथं ठहराया. हे) 
. पाटी ग्रन्थो मे (अमराविक्रलेपिकः* संज्ञक दादनिकों 
के मत की. चर्चा उपटन्ध.-दोती है; जो वस्तु के अस्तित्व तथा नास्ित्व की स्थिति 
तथाः अनुमवके विषयमे -एक मतको अंगीकार न करके.अनेक मतवाद्‌ कौ 
पुष्टि किया करते.थे। ये मत. ब्राह्यणो -तथा परिराजकौ के. बरतखवे गवः हं। 
अतः. स्याद्वाद की उत्पत्ति को कतिपय विद्वान्‌ जैनेतर सम्प्रदायो मँ मानते दैः 
उपनिष्ौ स ब्रह्म कदी सत्‌: ; कदीं असत्‌ , कीं उमयात्मक बतटाया गया हे । 
इन-मतो के आधार पर ही सत्ता को अनेकान्त मानने को कल्पना अवान्तरकाल 
मे मानी गई; यह मत भी - सम्भवे । स्याद्वाद की उत्पत्ति के रदस्य का पता 
अभी ` तक भले न चे, पर इतना तो निध्ित रूप से कदा जा; सक्ता दै कि 
भगवतीसूत्र मे खयं महावीर ने (स्यादस्ति, स्यान्नास्ि तथा स्याद्‌. वक्तव्यम्‌. -इन 
३ भगो का स्पष्ट उल्छे किया है। इसी कारण इन भगो को समूखभंगः की संज्ञा 
दी गई ह| आगे चलकर इन्दी मूल्मंगो के पारस्परिक मिश्रण से स्तभंगीः की 
कृपना का प्रादुभांव हआ । 


सप्तभङ्गी नय 
साधारणतया न्यायद्याल्ल म परामशं केदो दी प्रकार के रूप दो सकते दै-- 
( १) अन्वयी, जिसमे किसी उदेश्य के विषयं किसी विधेय का विधान 








१, “अमराविक्षेपवाद' का अर्थं किंसी निश्चित विद्धान्तको न मानना दहै) 
(भमराविक्षेप" नामक -छोटी-छोदी मचल बड़ी चच्चर हा करती है, जो 
बहत प्रयत्न करने पर भी हाथ में नहीं आती दँ । अतः प्रयत्न करने परं 

.-भी किसी निर्णय पर न पदैचने के कारण इस वाद्‌ को (अमराविक्षेपः कीः 
संज्ञा दी गयी है। यह बह्मजालसुत्त मे उक्ञिखित जुद्धकारीन १द३वा लद्धान्त 
हे। देखिये दीर्घनिकाय. पृ० ९-१० | ` 

२. द्रष्टव्य स्याद्वादमन्जरी की भूमिका, प्रु० ७५--७६ । 

३. भनेकान्तवाद के विषय मे द्रष्टव्य प्रमाणससुच्चय॒ की प° सुखटाल्जी 

` कृत प्रस्तावना, प्रु° १८-२८; सम्मतितक को अप्रजो ्रामका, प्र° १२२ 
१४०, उपराध्येक्रत प्रवचनसार की ्रप्रेजी भामका, प्र० ८६-९१ । 





! कः र्य 
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किया जाय अथवा (२) व्यतिरेकी, जिसमे किसी उदेदय.के विषथ मे किसी: | 
विधेय का निषेव किया जाय, परन्तु जेन न्यायम सत्ताके सापश्च रूपकोः 
स्वीकार करने के कारण परामशं का -रूप सात प्रकारका माना जाता है जिसे 
'संप्तभंगी नयः के नाम से पुकारते दँ । वे रूप नीचे दिये जाति है:- 
(१ ) स्यादस्ि (किसी प्रकारमे है) । *} 

, (२) स्यान्नास्ि (किसी प्रकारें नही.भी दै). `. 
(३ ) स्यादस्ति. च नासि च (-कथञ्चित्‌ दै ओर नदीं है ) ।. 
( ४ ) स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌ ( कथञ्चित्‌ अवक्तव्य वणंनातीत है ) । 


( ५ ) स्यादस्ति च अवक्तव्यं च. ( क थञ्ित्‌ अथवा किसी प्रकारमें है 
ओर अवक्तव्य है )। हमः. > ¦ 


( ६ ) स्यान्नास्ति च अवक्तभ्यं च ( कथञ्चित्‌ नहीं है ओर अवक्तव्य है ) | ` 

(७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च ( कथञ्चित्‌ है, नहीं है तथा 
अवक्तव्य है) ` ४२३ 5 

दनक खरूप को जानने के लिए थोड़ा सा विवेचन प्रस्तुत किया जाता है ] 
पटले वाक्य का अथं दहै फि कथञ्चित्‌ कोई पदार्थं किसी धर्मं विष के साथ 
सम्बद्ध है । जेसे श्यात्‌ घडा दै' अर्थात्‌ इस समेय मे एक विशेष प्रकार के 
स्थानम (ष्र्‌ य) एक्‌ विशेष रूपको रखने वाल घडा विद्यमान है इस वाक्य 
का यही अथं समज्ञा जाना चाहिये । दूसरे वाक्यकां प्रयोग पदाथ विरोषका 
धर्म विरोष के साथ सम्बन्धः प्रतिपेध के अवसर पर किया जाता हे! जेसे स्यात्‌ 
ट्स धर के बाहर घडा नदीं हैः इसका यह अथं दै किं किसी विष प्रकार का 
घ्रडा विशिष्ट समयमे एक विशिष्ट ग्रह के बाहर अभाव धारण कयि दए दहै । 
किसी वस्तु के सत्तात्मक तथा निपेधात्मक उभयविघ स्वरूप के संवित रूपमे 
लान के लिए र्वं वले दोनो परामर्शो को एकत्र करने से तीस प्रकार के परामशं 
का उदय दोता है । जेसे- स्याद्‌ यदे असि घटः, गृहाद्‌ बहिनास्ति घटः (स्यात्‌ घर 
के भीतर घट विद्यमान दै तथा गह के व्राहर वह्‌ .अविद्यमान टे) इसका निर्देश 
तृतीय वाक्यम किया गया दै। कचा देने पर षडा काला ह, .पर पक जाने पर 
वही लाल बन जातादहै, तवर घट का यथाथसूप क्या है १ इस प्रन का निष्कपट | 
उततर यही हो सकता है कि परिस्थितियों की विपु्ता के कारण एकतर विरोधात्मक 
नानाधर्मो की स्तानि के कारण घट का वास्तविक रूपं अवक्तव्य अनिवचनीय | 
है | जेनन्याय के अनसार चटुथ परामश इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करता हे । 
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अन्तिम तीन परामर्शो की उत्पत्ति पूर्वनिर्दि्ट चारौ विचार-भिन्दुओं के सम्मिश्रण 
से होती 2। जैनन्याय के अनुतार किसी भी पदाथ के विषयमे इतनेदी 
विकल्पक ज्ञान का उदय हो सकता है। अतः सातप्रकारोको धारण करनेके 
कारण इसे 'सत्तभंगी नयः" की षज्ञा प्रदान की गदं हे । 
८ ४ ) जेन तंखसमीक्षा 
वस्तु अनन्तधर्मात्मक होती दै ( अनन्तधर्मात्मकमेव तत्वम्‌ ) | किसी 
मनुष्य के स्वरूपन्ञान के छिए उसके देश, काल, जाति, जन्म, धै, वणं समाज 
आदि का जानना तो अव्यन्त आवदयक दै। इन 
वस्त॒  सत्तात्सक धर्मौ कानाम स्वपर्यायः है; ये अस्पदही 
हुआ करते दै; पर वस्तु के निषेधात्मक धमे मनन्त 
होते है जो उसे अन्य तत्वदृश वस्वुओं से प्रथक्‌ किप्रा कसते द । दवदत्त के 
विषय मे इतना ही ज्ञान पर्या्त नहीं ३ किं वह भारतवषंवासी, इ्यामवणं, हिन्दू , 
आर्य-धर्मानुयायी, ब्राह्मग-कुलोत्पन्न है, यद तो सत्तात्मक गुण हुए । निषेधात्मक 
गुणो की जानकारी भी उतनी दही जरूरी है । यह भी जानना प्डेगाकिं वहन तो 
यूरोपियन दहै, न चीनदेशीय, न वेतवर्णं का है, न पीत वणं का है-आदि भादि । 
इन इयत्तादीन निषेधास्मक, धर्मो को "परपर्यायः के नाम से पुकारते द । इस 
प्रकार जैन दर्शन की कल्पना मे प्रत्येक वस्त॒ शस्वपयायः तथा परपर्यायः का 
समुच्चय है । 
द्रव्य 
'सत्‌" के स्वरूप कै विषय मेँ दरश॑नोँ मे पर्याप्त मतमेद्‌ है । वेदान्तदशान केवर 
ब्रहम को सत्‌ मानता है, बौद्धदर्यन “सत्‌' पदाथं को निरन्वयक्षणिक ( अथात्‌ 
उत्पाद विनादाशील ) मानता है, सांख्यदशंन चेतन 
“सत्‌ की ग्याख्या तत्स्वरूप वत्‌” पदाथ ( पुरूष ) को कृटख निव 
5. मानता है, पर अचेतन तच्वरूप सत्‌” पदाथ (मृति) 
को परिणामिनिय अर्थात्‌ नित्यानिलय मानता है, परन्तु जैनदशन के अनुसार 
“सत्‌" का विवेचन एक विभिन दी प्रकार से किया जाता है । 
प्रत्येक पदार्थके दो अंश हभ करते दै--शाश्चत अंश ओर अशा्वत 
अंश । शाद्रवत अंशके कारण प्रत्येक वस्तु ध्रौवांत्मक अर्थात्‌ नित्य है ओर 
अशाश्वत अंश कै कारण हरएक वस्तु उतसाद्‌-ग्ययात्मक ( उत्पत्ति तथा विनाश- 
शाटी अर्थात्‌ अनि है) यदि केवल एक अंश पर दृष्टिपात करते दतो 
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अस्तु खिर प्रतीत होती है, तथा दूसरे अंश पर दृष्टि डाल्ते दै तो वहस्िर 
प्रतीत होती है। पर एकांश पर दृष्टि डाट्ना एकांगी सत्य हो सकता है, 
सर्वागीण सत्यता उमयांशौ के निरीक्षण परे अव्भ्वित है। अतः इन दोनो 
दृष्टियो का अनुसरण कर जैनराल्र प्रयेक वस्व को उत्पादन्यय-प्रोन्य युक्त 
अतलाता है। अर्थात्‌ पदाथं उत्पन्न होने तथा ना होने वाद्य होता दहे; साथी 
साथ वह सिर होने वाला भी होता है । अर्थात्‌ वह नियानिदय दयता है। यद्यं 
धर शंकरा का उंदयदहोना स्वाभाविके किंजो पदाथं निय दहै वह उसी क्षणमें 
अनिद कैसेहो स्कतादहैए क्याएकही पदाथंमे नित्यता तथा अनित्यता का 
एककालिक सम्बन्धं मानना विरुद्ध नहीं माना जा सक्ता १ इसका उत्तर 
ज्ञैनदर्यन मे बड़े सुन्दर दंगसे दिया गया है। विना किसी प्रकार के परिवर्तन 
दए समानभाव से रहने वाली वस्तु को वह निय नहीं मानता | उस्कीद्ष्टिमे 
“अपनी जाति से च्युतन होना दही निलयत्वका लक्षणदहै। वस्तुमे परिणाम 
दोने पर भी जातिगत एकता विघटित नदीं होती, अतः उसे नित्य मानने मे 
किसी प्रकार कौ विप्रतिपत्ति न होनी चादिए । अनुभव इस परिणामनित्यता के 
सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध करता है । सुवणं म कुण्डल्व, अंगुलीयत्व आदिं 
धमे के उत्पन्न होने पर भी वह्‌ सुवणत जाति से च्युत नदीं होता| 'परिणामि- 
निलयताः के सिद्धान्त मे वेदान्तियो के कूटखनित्यता' तथा सोगतो के "परिणाम- 
वाद का ह्य समन्वय दहै। प्रपञ्चके नानात्व के भीतर विद्यमान एकत्व को 
सैन-दर्ान अंगीकार करता ह | वई कहता है फि जगत्‌ का नानात्व भी वास्तविक 
ह तथा एकव भी सत्य है | 

सतत विद्यमान रहनेवाढे तथा वस्तुसत्ता के लिए नितान्त आवश्यकं धर्मों 
को (गुणः कहते है तथा देशकालजन्य परिणामशाली धम को "पर्यायः कहते दै । 
गुण तथा पर्यायविशिष्ट वस्तु को जेनन्याय के अनुसार द्रव्य कते दै 
( गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌--तत्वाथसूत्र ५-३७ ) । 








~ - ~ ~~~ 


१ उस्पाद्न्ययध्रोग्ययुक्तं सत्‌ । ( तव्वाथंसून्र ५।२९ ) 
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द्रव्य का सबसे वड़ा विभाग दो प्रकारका होता दे :-( १) एक देशव्यापी 
द्रव्य तथा (२) बहुप्रदेश-व्यापी द्रभ्य] काली एकपदाथं एेसादै जो एकं 
प्रदेदाव्यापी माना जाता है। जगत्‌ के अन्य समस्त पदार्थो मे 
द्रव्यविभाग ` विक्तार . उपलब्ध होता है अतः वे. बहुप्रदेश-व्यापी माने 
. जाते ट । जेनदर्न मे विस्तार धारण करनेवाले द्रव्य अस्ति 
कायः कटे जते द । सत्ताधारण. करने के कारण वे अस्तिः तथा रीर कीः 
मति विस्तार से समन्वित होने से वे.."कायः कंदे . जाते दै" । एेसे पोच द्रव्यो 
की सत्ता स्वीकरत की गईं दै-( £) जीवास्तिकाय,;( २ ) पुद्गटास्तिकाव, (२३) 
आकारास्तिकाय, (४) धमीस्तिकाय तथा ( ५ ) अधमास्तिकाय 
देशव्यापी ८ अस्तिकाय ) द्रव्यो केदो प्रधान मेद्‌ दै--जीव ओर अजीव । 
इनमे जीव आत्मा का वाचक है । जीव सामान्यतः दौ प्रकारके दीते दे-- बद्ध 
( संसारी ) तथा बन्धन से निक्त ( मुक्त )। इने संसारी जीवो के अनेक 
मेद स्वीकार किये गये दै] वेजीवजो उदेश्य पूवक किसी स्थानसे दूसरे खान 
प॑र जाने की दाक्ति रखते द जसः कराते दँ ओर जो जीव एेसी शक्ति से विहीन 
रहते टै उन्द स्थावरः कदते दँ । संसारी जीव के अन्य चार प्रकारौ को बण॑न्‌ 
 तत्वार्थाधिगमसूत् ( २।३२-३६ ) मे दिया गया हैः--( १) नारक-- विविध 
नरको मे निवास करनेवठे जीव, (२) मनुष्य, (३) तिर्यञ्च -पञ्ु पक्षी 
आओंदि द्ध्वकाय जीव, (४ ) देव--ऊध्वटोक मे निवास करनेवाटे जीव | सावर 
जीव सवसे निक्रष्ट माने जाते है, क्योकि इसमे केवल स्पशद्धिय की ही सत्ता मानी 


जाती है| जंगम जीवो में कुछ दो इन्दरियसम्पन्न, कुछ तीन इन्द्रिय से युक्त ओर 


कुछ चतरिन्द्रिय से युक्त होते है; परन्ठ॒ मनुष्य, पञ्-पक्षी आदि उन्नत जीवो म 
पचो इन्दियोँ पाई जाती दै। यह तो. जीव का सामान्य निरूपण हमा | 
अजीव चार्‌ प्रकार के होते दै पुद्गल, आकाश, धम तथा अधम | 


१ संसि जदो तेणेदे जस्थीति भणति जिणवरा जम्हा । 
काया इव बह्देसा तम्हा काया थ ्ास्थकायाथ॥ 
( द्रव्यसंग्रह, गाथा २५ ) 
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(चस 


पञ्चेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय चन्द्रि द्ीन्िय 
जीव 


चेतनद्रम्य को जीवं कहते दँ । चैतन्य जीव का सामान्य लक्षण हैः ] ` संसार 
के समस्त जीवों मे चदे वेकिसी प्रकारके क्योनदहौ चैतन्य उपल्न्ध होता 
टी है । प्रलयेक जीव नैसर्गिक रूप से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शान, अनन्त साम्य 
आदि गुणो से सम्पन्न माना गया है, परन्तु जीवो मै आवरणीय कर्मो के कारण 
इन खामाविक धर्मो का उद्य नदीं हुभा करता । ` अपने ही दछ्भा्भ करमो के 
प्रभाव से जीव के खाभाविक्र रौ पर एक प्रकारका आवरण पडा रहता है। 
दुभ कार्यो के अनुष्ठान से इस आवरण के तिरोधान हने से इन गुणो का साक्षा- 
त्कार जीव को हभ करता है । दशन, ज्ञानादि गुणो क विपुल तारतम्य कैः 


५ 
तञ 


कारण जीवो के अनन्त भेद दै । जीव युमाञ्चुभ क्मोका कती है तथा कर्मः 


-- 





१. चेतन्यलक्षणो जीवः । ( षड दश्शंन-समुद्धय, कारिका ४९ ) । 
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फलो का भोक्ताभी वह स्वयं है। जगत्‌ के प्रत्येक भागम जीवां की सत्ता 
मानी गयी है| 


जीव ही वस्तुओं को नानता है, कर्मो का सम्पादन करता हे, सुख का भोक्ता 
ड, दुख को सहता है; अपने को सख्यं प्रकादित करता दहे। निय होनेपरमभी 
जीव परिणामशीट है। यह शरीर से भिन्न है ओर उसकी सत्ता का सवसे प्रचल 
प्रमाण चेतन्य की उपट्न्धि है। जैन दशन जीव को मध्यम परिमाणविरिष्ट 
मानता है। इस विषये भी आत्मा को विरु मानने बाठे अद्धेती वेदान्तियो 
तथा अणु मानने वले वैष्णवो के उभय अन्तो को छोड़ कर मध्यम-मागं को 
मानने वाला है । जीव शरीरावच्छिन्न होता दै, वह अपने निवासभूत शरीर के 
परिमाण को धारण करता हे | वह्‌ दीपक की भोति अपने निव सश्रूत शरीर को 
अकारित करता ह । यह खयं अमूर्तं 2, पर दीपक के प्रकाश की तरह माधारमभूत 
दारीर के रूप तथा परिमाण को धारण करता है । इस प्रकार हस्ती के विशालकाय 
म रहने वाढा जीव विपुर परिमाण-विशिष्ट होता है, पर चीं जेसे अस्पकाय में 
रहने वाला जीव परिमाण मे नितान्त खल्प होतादहै। प्रदीपकी तरह जीव भी 
संकोच एवं विकारदाली होता है | ताच्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका 
ज्ञान इन्धियो के द्वारा नदीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान के 
चल पर उसका ज्ञान किया जा सकता है| 


अजीव 


जेन दर्शन मे पपुद्रलः शब्द्‌ का अथं कुछ विलक्षण माना जाता है| यह 

मूत सामान्य के ठिएु व्यवहृत किया जाता है । पुद्रलास्तिकायः यह संज्ञा जेन 
याल मे ही प्रसिद्ध है; अन्य दर्शनों मे पुद्रल सानीय तत्व को प्रधान, प्रकृति, 
परमाणु आदि शब्दो से पुकारते दै। सवं-दशन-संग्रह मे "पद्रः शब्द की 
निरुक्ति बतलादं गईं दै--पूरयन्ति गलन्ति च 

(१) पुद्गख (जो प्रणो जाय तथा गल जाय) अथात्‌ पुद्रल 

उन द्रभ्योंकी संज्ञादै जो प्रचयरूपसे शरीर का 

निष्पादन करने वले होते दै तथा प्रचय के विनाश होने पर जो छिननभिन्नदौ 
जति दै । पुद्रख्के दो रूप उपटन्ध होते ईै--अणु तथा संघात । पुद्रलके 
सूष्मतम निरवयव अंश जिनका ओर सृष्ष रूपमे विभाजन नदी किया जा 


१. प्रदेशसंहार विसर्गभ्यिां प्रदीपवत्‌ । 
( त० सू० ५।१६ )। 
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सकता अणु कदटता दै । दोयादोसे अधिक दन सृष्ष्म अंशोंके परस्पर 
एकतर होने से संघातः वनता है। इन्दं संघातों के द्वारा हमारे शरीर तथा 
उसके भिन्न-मिन्न अंग, मन, प्राण आदि की खष्टिदहोती है। पौद्रल्कि पदार्थो तेः 
चार गुण पाये जाते दै--स्पशं, रस, गन्ध तथा वर्णं । ये गुण उसके द्विविध. 
रूपो मे विद्यमान रहते दै । अणु या संत्रात--दोर्नो प्रकारमेंये चारो गुण पाये 
जाते दै । अन्य दानिक "शब्द" को भी भूतो का गुणविदोष खीकार करते ह, 
पर जैन दाशनिक शन्द्‌ को मूलभूत गुण नही मानते, प्रवयुत सूमत्व, स्थूलत्व,. 
अन्धकार, काया आदि के समान होनेवाला भआवान्तर परिणाम बतलाते है 
(८ तच्वाथसूत्र ५।२४ ) । 


'आकादाः जीवादि अस्िकाव्य द्रव्यो को अवकाश देनेवाटा पदार्थं डे; 
आकाश की सत्ता प्रव्यक्त ज्ञान के ऊपर अवद्भ्वित न होकर अनुमान के आधार 
पर अंगीङरत की जाती है। जीव, पुद्रगल, धर्म तथा 

(२ ) आकारा अधर्म पदार्थं बहुप्रदेदाव्यापी दै । अतः उनके विस्तार 

की सिद्धिके लिए प्रदेश पर्यायवाके आकारा-द्रग्य 

की सत्ता मानना न्याय-संगत है । आकाडादो प्रकार का माना जाता हैः-- 
(१) जीव, पुद्रल आदि द्रव्यो की खिति जिस भागमेदहोती है उसे लोका- 
कारा की संज्ञादी जाती है, (२) तथा लोक से उपरितन आकार की 'जालोका- 


कादा" संज्ञा दे। 


काल की कल्पना अनुमान के आधार पर मानी नाती दहै। जगत्‌ कै 
सपस्त पदां परिणामसील होते दै । इस परिणाम के साधारण कारण के रूपमे 
काल की सत्ता मानी जाती हे। वतना, परिणाम, क्रिया, 

(२३) कार परत्व तथा अपरत -ये पचो काट के उपकार माते जाते 
हे। कालके विना पदार्थं की सिति की कल्पना न्हींकीः 

जा सकती । खितिका अथं पदाथ का अनेक-श्षणभ्यापी अवसान हे । काल कै 
अवय को विना माने सिति की कल्पना निराधार दही दै। किसी वस्तु का 
परिणाम काल की सतता पर ही अवरभ्बित है। कच्चे आमका पक जाना 
कलजन्य दी है । पूवीपरक्षणःव्यापिनी क्रिया कालके ही कारण सम्भवह। 
ज्येष्ठता तथा कनिष्टता कौ कल्पना काठ की सिद्धि के पमाणभूत ब्रतला रही है । 
काट का विस्तार नदीं माना जाता, अतः वं अस्तिकाय द्रव्यो से इस विष्रय॒मे 
भिन्नदहीहै। लोकाकाश के एक एक प्रदेश ते अगुरूप काल कौ सत्ता रत्नौ की 
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रारि के समान मानीजातीदहै। रोके टेरदहोनेपर भी जिस प्रकार प्रल्येक 
रतन प्रथक्‌ रूप से विद्यमान रहता दै, उसी प्रकार लोकाकार मै काठ अणुरूप से 
भृथक-एधक्‌ शित रहता है (द्र० सं का० २३) द्रग्यसंग्रहण मे कालके 
दो मेद्‌ माने गये दहं ( गाथा २२)- 

( १ ) व्यावहारिक कार ्रष्यो के परिणाम से अनुमित दण्ड, घटी, 
पठ आदि अवयव से सम्पन्न काल को व्यावहारिक काल कते दँ । 

(२) पारमार्थिक काट--यह.काल निलय, निरवयव माना जाता है । 
व्तना- पदार्थं की सिति--इसका सामान्य . लक्षण है । व्यावहारिक कालके ही 
अगो की कल्पना है | अतः वह सादि तथा सान्त है, पर परमाथिक्र . काल एक 
अनवच्छिन्न रूप से सततं विद्यमान रहता दे । | 

` धर्मं तथा अधर्मं द्रव्यो की जेन कल्पना अन्य दशनो म स्वीकृत कल्पना से 
नितान्त भिन्न उदरी है। गतिशील जीव तथा पुद्रर के सहकारी कारण द्रग्य- 
| विरोषको धर्म की संज्ञादी गईंदे। जलम चटनेवाटी 
(४) घर्मः मच्टी के लिए जिस प्रकार जट सदकारी कारण माना जाता 
` है) उसी प्रकार जीव तथा पुद्र द्रभ्योकी गतिके लिए 
धर्मास्तिकाय की कल्पनाकी गई दै ध्म स्वयं जीवकी गतिकी प्रेरणामें 
असमर्थं है, पर उसकी गति के लिए सदायतामात्र करता दै । जल मछली को 
चलने के लिए ग्रेरणा नहीं कर सकता, पर उसकी गति के ए सदायतामात्र 
देने का कार्य करता है| 

अधर्मं की कल्पना धर्म के ठीक विरुद्ध ह । स्थितिशीट जीव तथा पदर 
की स्थिति के सहकारी. कारण द्रग्यविकशेप को “अधर्मः की संज्ञा जेनदनमें 

| दी गईडहे। जिस प्रकार श्रान्त पथिकके ठहरनेके लि 
(५) अधर्म ॒ व्रश्चा की छाया सहायक होती हे, उसी प्रकार जीव कौ स्थिति 
के वस्ते अधर्मास्तिकाय की कद्पना स्वीकृेतकी गदं है। 
छाया पथिकरके यिकिनेके लिटि कारण नहीं हो सकती, न उसे टिकनेके चि 
पेणा कर सकती टै, केवल सामान्यरूपेण कारण बन सकती है । जीव तथा पुद्रल 

की स्थिति के लिए अधर्म की कल्पना मी इसी तरह मानी गई है । 

ज चारमीमांस्‌ 
( ५ ) जन आचारमीमांसा 

जेनददन मे मोश्च के साधन तीन दै--( १) सम्यक्‌ द्शंन, ( २ ) सम्यक्‌ 

ज्ञान तथा (३) सम्यक्‌ चरित्र दशन" शब्द का अथं है-श्रद्धा, भतः 


१ सम्यक्‌ -दश्शनक्तानचारित्राणि मोक्षमागंः । ( क््वार्थंसूत्र १।१ ) । 
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सोक्षताग म जनेके किए साधक्र के पास प्रथम साधन दोना चाहिए सम्यक 

श्रद्धाः । तीथङ्करो के द्वार प्रतिपादित शाल्ञ-सिद्धान्तो मे अट्ट तथा गहरी श्रद्धा 

| रखना नितान्त आवद्यक् है । अध्यात्ममार्म के पथिकं 

रत्नत्रय के लिए सव्रसे अधिक उपयोगी तथा, मह्छपूर्णं पाथेय 

सम्यक्‌ श्रद्धा है। सम्यक्‌ ज्ञन दूसरा साधन दहै। 

राख के दारा प्रतिपादित निखिल सिद्धान्तो तथा त्वो का यथार्थं एवं गम्भीर 

अनुभव प्राप्त करना भी श्रद्धा के समान ही आवश्यक तथा उपादेय है । सम्यक 

द्रन तथा सम्यक्‌ ज्ञान कौ चरिताथंता सम्यक्‌ च।रि्र मेदी सम्पन्न होती है। 

इन्दी मोक्षोपयोगी तीनो साधनो-सम्यक्र्‌ दशन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक 
चारित्र- कों जैन दशान मे रत्नचयः की संज्ञादी गईं दहै। ` 


जीव निसगंतः मुक्त है; पर वासनाजन्य कमं उसके शुद्ध स्वरूप पर आवरण 

डलेरहतादहै। इस कर्मके स्वरूप को. जेन दशन अन्य दर॑नो से नितान्त भिन्न 

मानता दै। कम पोद्रल्कि होते दै। प्रथिवी, जल 

कर्म आदि के समान कमं भी भोतिक माना जाता है| यहं 

जीव को स्वांशतः व्याप्त कर इस दुःखमय प्रपञ्च मे 

उदु दै। कर्मके साथ सम्बद्ध जीव दी बद्धपुरपर के रूप मे दीख पडता हे। 

कम के आउ मुख्य प्रकारो का वर्णन जैन अन्थौ मे बड़े विस्तारके साथ किया 

गया मिक्ता है। कुछ कर्म ज्ञान को ठ्कै हुए रहते है, कुछ दर्शन को 

आच्छादित कयि रहते ह .तथा कुक मोह उत्पन्न करने के साधन बने रहते हैँ । 

इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, युध्य, नाम, गोचर 

तथा अन्तराय--इन आठ कर्मके १४४ मेदौ का वणनजञेन मन्थो दिया 
गया है ( त° सू° ८।५-१६ ) | 


जीवन के साथ कमं का सम्बन्ध तथा विच्छेद दिललनेके किर जैन दर्खन- 
-सम्मत सप्त पदार्था का वणेन करना यहां उचित प्रतीत होता है। इन पदार्थो के 
नाम दै-( १) आल्लव, (२) बन्ध, (३) संवर 

सप्त पदाथं (४ ) निजरा, (५ ) मोक्ष-जो पूवव्णित, (६) 

जीव तथा (७ ) अजीव के साथ मिलकर सात पदार्थं 

माने जाते दै ( त° सू° १।४ ) भोगात्मक जगत्‌ तथा भोगायतन दारी के 





~: 
१. तत्वाधंश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌ । ( तत्वाधंसून्र १।२ ) । 
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साथ जीव के सम्बन्ध कराने का प्रधान कारण क्महीदहै। उसी के साध सम्बन्ध 
होने से जीव का वन्वन तथा उक्करे प्रभावसे हीन होने पर जीव का मोक्ष 
निभ॑र रहता है। अपने व्यापारके लिए अपरतन्त्र कर्मों का जीवके साथ 
सम्बन्ध होना (आस्व कदलखाता है | तचाथेसूत्र ( £ १-२) मे शरीर, वचन 
तथा मन की क्रियाकोयोगकांनाम दिया गया है ओर यह योग ही आस्रवः 
कहल्ाता है | जिस प्रकार जलाशये जल के प्रवेश कराने वाटे नाले का मुख 
मालव कदलाता है, उसी प्रकार कमं के प्रवेदा करनेका मागं दोनेके कारण 
योग को “आखवः की संज्ञादी गईं हे। इस तरह चरम तच्छा के अज्ञान तथा 
वासनादि के कारण कर्मोकाजीवके प्रतिजो संयुक्त होने की क्रिया हुआ करती 
हे उसे दी जैन दर्शन (आखवः कहता हे । आखव दो प्रकार का होता है 
मावालव ८ कर्मोत्पादक रागादिमाव ) तथा द्रव्यालव ^ पुद्रल्कमां का आना; 
रभ्य सग्रह गाथा ३०) | । 

उसके अनन्तर क्म के द्वारा जीवो का साक्षात्‌ व्याप्त कर लेना "बन्धः 
कदलाता दै । दृरे शदो मै जव जीव कपाययुक्त होने से कम के योग्य पुद्ररो 
को ग्रहण करता है, तव इते "वन्धः की संज्ञा प्रदान की जाती दै उमास्वामी 
( त० सू० ८।१ ) बन्धन कै पोच कारण मानते है--( १) मिध्यात्व ( अतस्व 
मे ताचचिक दृष्टि रखना ), (२) अविरति ( दोषो से विरत न दौकर सदा उनम 
खगो रहना ), (३ ) प्रमाद ( कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्यो मे अविवेक के कारण 
सावधान न दोना ), (४) कथाय ( समभाव की मादा का तोड्ना ) (५) 
योग ( मानसिक, काविक तथा वाचिक प्रवृत्ति) । इन्दं कारणो से जीव कमं 
के द्वारा बन्धन को प्राप्त करता है। 

अव इन कर्मो का सम्बन्ध-विच्छेद भी दो भिन्नःमित्न क्रमो से निष्कट हो 
तकता ह! मागे आनि वाले कर्मो के मागं को सवथा चन्द्‌ कर्‌ देने को खचरः 
कहते ह ( त° सू० ९।१ )। यह "आस्व, से विपरीत क्रिया हे । संवर का रण 


करना अग्रिम कमो के माग को निसद्ध्‌ कर जीव को अत्यधिक बन्धन मे पडने 


ते बचाता है तथा उसे मुक्ति की ओर उन्मुख करता हे। संवर दा क 
होता है भावसंवर तथां द्रव्यसंवर । “मावसंवरः सुषुक्षु के उन मानसिक उद्गा 
तथा नैतिक ्रयज्ञौ के ल्प प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा बह कम के मागंका 
निरोध कर देता ह । (द्रव्यसं वरः नवीन पुद्रल्कमं के सम्बन्ध के वास्तविक निरोध 
की संज्ञा ह| वास्तव क्रिया के पिके दी मानस व्यापार का होना अनिवाय है। 


त; संवर दो प्रकार करा माना जाता है। 





` मि च चु 
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इसके अनन्तर दूसरी सीदी निजंराकी होती है जिसके द्वारा सम्पादित 
कार्योको निर्व बनाकर फलाभावके व्यि उन्दै जीणं कर देनादहोता हे। 
इनका फलस्वरूप मोक्षः कहटाता है । इसकी सिति कर्मं के आव्यन्तिक क्षय के 
विना सम्भव नहीं दो सकती; इसलिए उमास्ाति ने स्मम्रकर्माके क्षय को: 
मोक्ष नाम से अभिहित किया दहै | मोक्ष प्राप्त करते दी जीव अपने नैसर्गिक 
राद्ध स्वरूप को पाप्त कर केता है ओर उसमे इन (अनन्त-चवुष्टयोः की उत्पत्ति सदः 
हो जाती दहै--अनन्त ज्ञान, अनन्त वीये, अनन्त श्रद्धा तथा अनन्त शान्ति | 
कैवल्य प्रात करने पर जीव इस भूतल पर निवास करता हुआ समाज 
का परम मंगल सम्पादन करनेमे लगा रहता है। वह अपने आदरं चरित्र 
से मनुष्यमात्र के हृदयभे डुःखनिडत्ति के लिटि आद्ाका संचार करता 
रहता दे । 
सिद्धावस्था तक पर्हुचने के लिए मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास एकदम 
नदीं हो सकता, प्रत्युत उसे इष मागं मै अपनी नैतिक उन्नति के अनुसार क्रमशः 
आगे बढना पडता है) मोक्षपागके इन सोपानों को 
गुणस्थान जेन दशन पै शगुणस्थान' कदते द । प्रत्येक धमं इस 
कट्पना की युक्तिमत्ता स्वीकार करता है। जैन ददान के 
अनुसार गुणान की संख्या १४ दै, जिनमे मिथ्यात्व से लेकर क्रमशः सिद्धि की 
अन्तिमः श्रेणी तक पहुंचना लक्ष्य माना जाता है | गुणखान की कल्पना मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित दै। इन गुणख्छानो के नाम क्रमशः यो द 
( १) मिध्यात्व ( विवेक-दीनता की दशा), (२) म्रन्थिमेद्‌ ( सत्‌-भसत्‌ के 
विवेक का उदय ), (३) भिश्र (निश्चय ओर अनिश्चय की मिभित दशा); 
(४ ) अविरत सम्यग्‌ दृष्टि ( संशाय नाश होने पर सम्यक्‌ श्रद्धा की अवसा ), 
(५) देशविरति (पापौ का आंशिक व्याग ), (६ ) प्रमत्त, (७ ) अप्रमत्त, 
(८ ) अपूर्वं करण, (९१) अनितरृत्ति करण, (१०) सूष्म साम्पराय, (११) उपशान्त 
मोह, ( १२.) क्षीण मोह ( मोश्च को आवरण करने बले सिन्न-मिन्न कमां के नाशं 
से उद्पन्न दशायें ), ( १३ ) संयोग केवट ( इस गुणखान मे साधक अनन्त ज्ञान 
तथा अनन्त सुल से देदीप्यमान हो उठता है। वह तीथङ्कर कहलाता है ओर उसे 
उपदेश देने की तथा धा्थिक सम्प्रदाय के धापन की योग्यतादहो जाती है, इस 
दशा मे शङ्क ध्यान की सहायता से जीव मुक्ति को प्राप्तकर लेता दै), ( १४) 
१, बन्धहेव्वभावनिजंरायाम्‌ । कृस्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । ( त° सू १०।२-३. ) | 
८ 
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आयोग केवल यही अन्तिम दशा है । इस अवसथा के उत्पन्न हीते ही साधके 
ऊपर उठने लगता है। छोकाकारा ओर आटोकाकाडा के वीच मे एक नितान्त 
पवित्र खान है, यदी इन सिद्धौ की निवासभूमि दै। इस स्थान को सिद्ध- 
दिका" कते द । साधक अनन्त-चतष्टय को प्राप्त कर चरम शान्ति का अनुभव 
करता है। साधको के छिर यदी चरम सुक्तावस्था हे । 


सम्यक्‌ चारित्र की सिद्धिके ल्प इन सावंभोम पाँच महाव्रतौ का पालन 
नितान्त आवदयक है--८ १) अर्दसा (शरीर से, वचन से यामनसे किसी 
्मोति किसी प्राणी को दानि न पर्टुचाना), (२) सत्य 

सम्यक्‌ चारि (जो वस्तु जिस रूपमे विमानौ उसे उसी ल्पमें 
कहना ); ( ३ ) अस्तेय ( दूसरे करिंखी की वस्तु को उसकी 

आज्ञा के विना कभी महण न करना), (४) व्रह्मचयं ( वीयं रक्षा करते हुए 
वेष्ठिक जीवन व्यतीत करना ), (५) अपरिग्रह ( किसी मी पदाथ मे आसक्त 
हो कर उसे ग्रहण नं करना अर्थात्‌ संसार के समस्त विपर्यो से सचा 
वैराग्य ) | इन व्रतो मै सांसारिक स्थो के लिए. कभी-कभी वस्तु-खिति के 
विचार से दिथिलता भी दिखलाई गं दै । यति के लिए. अपरिग्रह के कठोर 
नियम का विधान ड, पर गस्थो के लिए उसके स्थान पर सन्तोपका दी निरदँश 
ह| जैन धर्म मे आचार कै नियमों के पाटन मं बड़ी. कठोरता तथा व्यवस्था 


दीख पडती है | 
( ६ ) समीक्षा 


जैन दर्शन इस जगत्‌ के मू मै अनेक तत्वों कौ सत्ता खीकार करता ह | 
अतः वह दार्यनिक वदहूत्ववाद्‌ के समथक कै रूप म हमारे सामने आता हे । वहं 
आस्म से ही बास्तववाद ( रीअलिजम ) का अनुयायी है | वह हमारी बाह्यन्दरिय 
तथा अन्तरिन्धिय के द्वारा अनुमूत जगत्‌ की सत्ता को वास्तव मानता हे । कुछ 
दार्शनिक लोग जगत्‌ की सत्ता मे बाह्य इन्द्रियजन्य ज्ञान कोटी प्रधान मानते 
है। उनकी सम्मति मै चक्षुरादि बाहरी इन्द्रियां जिन पदार्थो का खयं अनुभव 
जिसरूपमे करती हवे पदार्थं उसी सूपमे सव हँ । इसके विपरीत कुछ दार्श- 
निक रोग अन्तरिन्द्रिय-मन बुद्धि केद्वारा ग्राह्य विषय को ही सत्य अङ्खीकार 
करते है; परन्तु जैन दर्शन इस विषयमे दोनो के समन्वयका इच्छुक हे। 
उसके अनुसार बाह्य जगत्‌ की सत्यता प्रमाणित करने के दिए मन कै 
साथ-साथ बाह्य इन्द्र्यो की भी उपयोगिता किसी प्रकार न्यून नदीं 

। - 
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दे । इस प्रकार जेन दर्शन का दृष्टिविन्दु निःसन्देहं बहुत्व-संवलित वासलववादं 
( प्ट्युरलिर्टिक रीअल्जिम ) है । इस दष्ट के अनुयायी दयन से पाङ्चाच्य 
दाशनिक खाइवनित्स के समान दी जैन दाशंनिक इस जगत्‌ के समस्त प्रदर्श 
मे जीवो की सत्ता स्वीकार करतादहैः १ इस विश्वमे उस प्रदेया का सर्वथा 
अभाव है जिसे जीव अपनी उपसिति से सजीव नहीं बनाते। वह विविध 
विचिच्रतामय विपुल प्रदेशं से संवलित विश्च के कण-कण मे जीवों की सत्ता को 
स्वीकार करता है तथा किसी प्रकार की इन्द हानि न पहुचाने के उदात्त उदय 
ते प्रेरित होकर वह अर्हिसा को प्रम धर्म मानता है। 


अनेकान्तवाद जेन दशन का माननीय तथा बहुमूल्य देन माना जाता है | 
समस्त पदार्थो के पारस्परिक पम्बन्ध पर विना ध्यान दिये सत्य-ज्ञान का उदय 
नहीं हदो सकता | गुणरत्न ने एक प्राचीन इ्लोक का उद्धरण देकर इस सिद्धान्त 
की पर्याप्त पुष्टि की दै । जिसने टक वस्तु का सवथा ज्ञान सम्पादन कर लिया, 
उसने समग्र वस्तुओं के सवथा ज्ञानको प्राप्तकर लिया तथा समस वस्तुओं 
का सवधा अनुमवकती एक वस्तु का सर्वथा अनुभव करनेवाला है | नानासमक . 
सत्ता कौ ताच्तिक आलोचना सस्याद्भाद्‌" के सिद्धान्तको मानकरदहीकी जा 
सकती दै । यद अनेकान्तवाद्‌ संशयवाद्‌ का रूपान्तर नहीं है, परन्तु अनेकान्त- 
वाद्‌ का दानिक विवेचन अनेक अंशम ज्ुयिपूरण प्रतीत हो रहा है। 
जेन दशान ने वस्तु विशेष के विषयमे होने वाटी विविध लोकिकं 
कल्पना के एकीकरण का इलाध्य प्रयत्न करिया है, परन्तु उसका उसी 
१ सथान पर ठहर जाना दाशनिक दृष्टिसे दोषदही माना जायगा । यह नित 
» हैक इसी शमन्वय-दृष्टिसे वह पदार्थो के विभिन्नसूपौ का समीकरण करता 
जाता, तो समग्र विश्व मे अनुस्यूत परमतत्व तक अवश्य ही पर्हुच जाता । इसी 
दृष्टि को ध्यान मै रखकर रंकराचायं ने इस स्याद्वाद › का मार्मिक खण्डन अपने 
शारीरकभाष्य (२।२।३३) मे प्रनट युक्तियो के सहारे किया है । यह जैन सिद्धान्त 
दु दानिक विवेचन के दिए आपाततः उपादेय तथा मनोरञ्जक प्रतीत होता है 
पर वह मूलभूत तस्व के स्वरूप को समञ्चाने.मे सर्वथा असमर्थं है | इसी कारण यह 


१, राधाछ्रष्णन्‌--इण्डियन फिङासफी, भाग ५, प्र०३३४। 
| २. एको भावः सवंथा येन दष्टः सर्वे भावाः सवथा तेन दष्टाः । 
। 4 सवं भावाः स्वधा येन दृष्टा एको भावः सवथा तेन ट्ट; ॥ 
( षड -दशंनसमुच्चयटीका, प्र २२२ ) 
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व्यवहार तथा परमाथ के वीचोत्रीच तच्वविचार कों कतिपय क्षणं के लिए. विखभ्भ्‌ 
तथा विराम देनेवाले विश्राम-गरह से बदुकर महत्व नदीं रखता । 


आचार-मीमांसा जैन दर्शन का बड़ा महच्वपूर्णं अंग है। जेन मत आरम्भ 
त धर्मरूपमे उदित हुम था, क्रमबद्ध्‌ दशन का रूप उसे अवान्तर शतको सें 
परा्त हआ दै । अतः विद्वज्जन आखव तथा संवर के मोक्षोपयोगी तत्व का प्रति- 
पादन दही जेन ददन का प्रधान विष्रय बतलाते दै; अन्य सव वातं उसी की प्रपञ्च 
भूत हैँ । जैन धर्मकी एक बड़ी त्रुटि दीख पडती है- कर्मफल के दाता ईश्वर की 
सत्ता न मानने मे । वह ईश्वरविष्रयक युक्ति्यो का तकंसे लण्डन करता है तथा 
वह ईदवर के निषेध करने मे सविदोष जागरूक बना हुआ दै । कमं की खतन््ता 
ईदवर की अध्यक्षता के अभाव मे भी तत्तत्‌ फठ्देनेमे स्वयं कारणमानीजा 
सकती हे । इस विष्य मे जैनदर्शन मीमांसक मत के साथ समता रखता हे, पर 
जहो मीमांसा धर्म -क्षप के अन्तिम निर्णय के ल्ि श्रुति का आश्रयल्ती दै वाँ 
जेनधर्म उस आश्रय से मी वञ्चित रहता दै । मानव हृदय अपनी श्रद्धा तथा भक्ति 
की विदोष उन्नति के लिए किसी साकार वस्तु को चाहता दै। सिद्धो को इंशवर कै 
सान पर प्रतिष्ठित कर जैनध्मने इस कमी की पूर्तिं कर दी दै। "अर्हत्‌" की 
देवत्व कट्थना मनुष्यो के आतं दय को आइवासन देने के छि संजीवनी 
ओषधि का काम करती दहै, पर इससे भी बदूकर दै उसका जीव के नैसर्गिकं 
अनन्त साम्यं तथा अनन्त सोख्य मै गम्भीर विवास । वड मनुष्य मात्र के लि्‌ 
आञ्चा का सन्देश तथा खावलम्बन की इटाघनीय रिक्षा देता है। इस विषय मे 
यह धर्मं उपनिषत्‌ प्रतिपादित आध्यात्मिक परग्परा कै अधिकारी हीने से दी इतना 
प्रभावदाटी बन पाया है, यह कहना एतिहासिक तथा ताच्िक दोनों दृष्टियो से 
अयुक्त न होगा | 


१, आखवो भवहेतः स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
हतीयमादती दृटिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
( स० द° सं०; ° २१ ) । 
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बौद्ध दश्चन 


एतिहासिक गवेषणा के अनुसार बुद्ध धम का उदय जैन धर्मं के अनन्तर 
हुआ । बौद्ध निकायो" मै अन्तिम जेन तीथकर नाटपुत्त के नाम, सिद्धान्त तथा 
मृत्यु के उल्लेख अनेक खलो पर पाये जाते है, परन्तु जेन अंगो मे बुद्ध धर्म 
विषयक उल्टेखो का अभावदही दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध धर्मके दोरूपदहमें 
इतिहास के पृष्टो मे मिलते है पहला दध धार्मिक रूप हे, जिसमे आध्यात्मिक 
त्वो के रदस्योद्धायन को अनावश्यक मान कर आचार-मागंका दही जनता के 
कल्याण के लिए सरल रीति प्रतिपादन किया गया है । दूसरा दाशंनिक रूप है, 
जिसमे बोद्ध तक्च-विवेचके ने बुद्ध की भचार शिक्षाके तह मे रहने वारे सूक्ष्म 
सिद्धान्तो का तक-निष्णात बुद्धि से गहय. अनुशीटन किया तथा बुद्ध घर्म की 
्धुषटी दाशनिकं रूपरेला को स्पष्ट कर दिखलाया । इन दोनो रूपौ क! संक्षिप्त 
विवेचन इस परिच्छद्‌ का विवेच्य विषय है । | 
इस धमं के संस्थापक गोतम बुद्धका चरित नितान्त प्रख्यात है । (४५८ 
ई० पूर्वं ) ५०५ विक्रम पूवं के वैशाखी पूणिमा को शाक्य-गणाधिप शडधोदन की 
भार्या मायादेवी के. गभं से गौतम का जन्म हु | 
गौतमबुद्ध १९वे वर्षमे उन्दोनि परली के प्रेममय मालिगन, 
नवजात रिद्युकी मन्द सुसुकान तथा राजपार के 
विशाल वैभव को हात मार कर महाभिनिष्कमण किया । सांख्योपदेशक आराड 
काटाम के उपदेशो को उन्होने सना, पर सन्तीष न हुआ । अन्ततोगत्वा पच्चीस 
साल की अवसा मे ` अपनी प्रज्ञा कै प्रकषं से गोतम ने उसुवेक मै चार आ्थैस्यों 
की प्रलयश्च अनुभूति कर ४७१ वि° पूर्वं के. वेशाखी पूणिमा को शुद्धत्वः प्राप्त 
किया] मृगदाव ( सारनाथ ) म कोण्डिन्य आदि प्च्चवर्गीय पञ्च भिक्ष॒ञओंके 
तामने अपनां प्रथम उपदेश देकर इन्टोने शधम-चक्र प्रवतंन' किया । गणराज्य 
के आदर्शं पर बुद्ध ने भिक्षुं के (संघः की स्ापना के ओर मानव क्ठेशों से 
उद्धारपानिके लिए विनयः तथा वमे की दिक्षा जनसाधारणको भमारधी 
भाषाः ते दी। ४२६ विण पू० वैशाली पूणिमा को ८० वषं की आयु मै मल्ल- 
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गणतन् को राजधानी कुशीनगर (कसया, जिला गोरखपुर) म निवांण प्राप्त किया | 
जन्म, बोधिप्रा्षि तथा निर्वाणप्रा्ति की घ्नार्पै एक दी तिथि वैशाखी प्रूणिमा को 
घटित दुद थीं । अतः बुद्ध धर्म के लिए यह तिथि अयन्त पवित्र मानी जाती है 


बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा मे मौलिक दही होते थे। अतः उन्दं विस्प्रति- 
गभं से बचाने के लिए बुद्ध के निर्वाणकाल मे महाकद्यप के सभापतित्व मे बोद्ध 
भि्चओं की प्रथम संगीति ( सम्मेलन ) राजग्रहम 
भ्रिपिरक सम्पन्न ई, जिसमे बुद्ध के पट्टशिष्य आनन्द्‌ के सहयोग 
से धुत्तपिट्कः तथा नापितक्ुलोदभूत उपालि के सह- 
योग से ¶विनयपिटकः का संकलन किया गया | सुत्तपिरक के अन्तगंत ^मातिका 
( मात्रिका = दाशनिक अंरा ) के पल्ख्वीकरण से अवान्तर काक म॒ अभिधम्म 
पिटकः का निमीण किया गया । बुद्ध धर्मके येही तीन पिटक सवसव ह सुत्त 
पिरक ( बुद्ध के उपदेश ), विनय पिटक ( आचार-सम्बन्धी श्रन्थ 9 अभिधम्म 
पिटक ( दारानिक विष्यो का विवेचनात्मक न्थ )| इन पिटको ( पेयरियो ) के 
भीतर अनेक छोटे मोटे ग्रन्थ हैः । सुत्तपिटक म पाँच निकाय ८ सुत्त-समूह ) 
है--( १) दीघनिकाय (३४ सुत्त), (२) मञ्न्निमनिकाय ( १५२ सुत्त ), 
( ३ ) संयुत्तनिकाय (५६ संयत्त ), (४) अंगुत्तरनिकाय ( ११ निपात ), 
(५ ) खुदकनिकाय ( १५ छोटे-मोटे ग्रन्थ ) जिनमं बुद्ध की ४२३ उपदेशात्मक 
गाथाओं का संग्रदात्मक धम्मपदः तथा बुद्ध के पूवं-जन्म से सम्बद्ध ५५० 
कथाओं का संग्रहरूप जातकः नितान्त विख्यात है । इनके अतिरिक्त खुदक पाठ 
उदान, इतिबुत्तक, खत्तनिपात, विमानवल्धु, पेतवल्थु, येरगाथा, थेरीगाथा, निदेस 
परिसम्मिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंस तथा चरियापिटक दै । विनयरपियक के तीन 
अङ्ग दै--( १) सत्तविभंग या पातिमोक्ख, भिक्खु-पातिमोक्ल तथा भिक्खुनी- 
पातिमोक्ल, ( २ ) खन्धक--( क ) महावग्ग तथा (ख ) चूल्वग्ग तथा (३) 
परिवार । असिधम्मपिटक के अन्तगंत सात ग्रन्थ है--पुग्गलपञ्जति, धाठुकथा, 
धम्मसंगणि, विंग, पदान, पकरण, कथावल्थु तथा यमक । नागसेनकृत भिदि- 
दुपञ्डो' भी त्रिषिटक के समान दी महतवपू्णं माना जाता हे । 


3. इन अन्था कै विषय-विवेचन के लिए देखिए डा० विमलचरण खा- 
हिस्ट्री आफ पानी लिटरेचर (दो भाग) तथा डा० विन्तरनिसस-दिष्ट्री 
भाफ इण्डियन ङिटरेचर, भाग दुसरा । 


[रा कः ` अक करका "| 
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८ १ ) बुद्ध की आचार शिक्षा 


दध की चिक्षाओं का रदस्य समञ्लने के लिए पले यह जानना .आवड्यक है 
कि अध्यात्मशाख्र की गुच्थियो को तकं की सहायता से सुलक्चाना बुद्ध का ल्क्य 
नही था, प्रसयुत इस क्टेश-बहु प्रपञ्च से उद्धार पाने के डिए सरल आचारमागं ` 
का निर्देश करना दी उनका प्रधान ध्येय था] शिष्यो के द्वारा अध्यात्मविषयक 
प्रन को सुनकर बुद्ध के चुप दहो जाने का यही रहस्य है 1 एेसे प्रसंग निकायो मं 
अनेक बार अयि ह कि बुद्ध ने स्पष्ट शदो मै (अतिप्रस्नो के पूछने से अपने 
` लिष्यो को रोका । श्रावस्ती के जेतवन मे विहार के अवसर पर माढंक्यपुत्त ने 
बुद्ध से लोक के शाश्वत, अशाश्वत, अन्तवान्‌ अनन्त होने के तथा जीव ओर 
शरीर की भिन्नता-अभित्नता आदि के विषय .मै दस मेण्डक प्रश्नौ को पूछा, परब 
भगवान्‌ ने आचारमागं कै दिए वैराग्य, उपशम, अभिक्ञा ( लोकोत्तरज्ञान ), 
सबोध ( परमनज्ञान ) तथा निवांण ( आ्यन्तिकी दुःखनिडृत्ति ) के उत्पन्न करने 
मै साधक न होने से उन्हे अभ्याक्रत ( व्याकरण--केथन्‌ के अयोग्य ) बतलाया । 
दस विषय मै उन्दने एक बड़ा दी सुन्दर दृष्टान्त दिया हे-यदि कोर ग्यक्ति विष 
दग्ध बाण से विद्ध होकर कराहता हो, ओर बन्धु-बान्धव चिकित्छा के लिए किसी 
विषवैद्य को बलान के लिए उत हौ, तो क्या उख रोगी के हि वैय कै नाम, 
गोर, रूप, रंग आदि की जानकारी के छि ग्रह करना पहले दज की मूखेता 
नह है १ मवरोग के रोगी प्राणि्यौ की दशा भी ठीक एसी ही हे । उन्द अध्यास 
नो छेकर क्या करनादहै१ उन्दैतो कर्तग्यमागं की रूपरेाका जानना दही 
जरूरी है । 


कर्टव्य-शाख के विषय मै बुद्ध ने इन चार आये-स्यौ का अपनी सूक्ष्म 
विवेकं बुद्धि से रदस्योद््वाटन किया दै--( १) इस संसारम जीवन दुःलौ से 
परिपू हे ( दुःखम्‌); (२) इन दलो का कारण विद्यमान हे (दुःख 
सदयः ); (३ ) इन दुःखो से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है ( दुःख निरोधः) 
तथा (४ ) इस निरोध-प्रति के लिए उचित उपाव या मागं ( दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिपत्‌ ) । स्यौ की संख्या अनन्त है; परन्तु अलयधिक महच्व रखने से 
ही सल्य-चतुषटय सर्वश्रेष्ठ दै । चन्द्रकीति के कथनानुखार इन सत्यो को (आयैः 
कहने का अभिप्राय यह द कि आय ( विद्वजन ) लोग हय इन स्या के तह तक 
पटुचते है, पामसजन जीते है, मसते है तथा दुःलमय जगत्‌ का अनुभव प्रतिक्षण | 
करने पर भी दन सत्यौ तक नहीं पुच पाते । हमने पहले बतलाया है कि 
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चिकित्साया के द्ग पर मोक्षःशाख्र को चतब्मूह मानना भारत म॑ एक मान्य 
सिद्धान्त है| वैच्कराल्र की इस समता के कारण बुद्ध कौ (महाभिषक्‌, 
( वैराज ) संज्ञा है तथा बौद्ध दाशनिक साय म भ्ेपज्य' नामधारी प्रन्थ भी 


भिरते है ( जैसे श्मषन्यगुरुवैदूथप्रभराज चूल जो चीन ओर जापानमे बौद्ध 


सिद्धान्तो के लिए नितान्त मान्य दै) । 


प्रथम आर्यसलय दुःख है । लोकिक अनुभव कहता हे कि इस जगतीतल पर 
दुःख की सत्ता इतनी ठोस तथा स्थूट है किं उसका कथमपि अपाप नदीं किया 
जा सकता । द्वितीय आर्यसत्य दुःखसमुदय दै--दुःखो का कारण । इस विषम 
दुभ के उद्य के लिए केवर एक दही कारण नदीं 
्रल्युत कारणो की एक लम्बी शबला है 1 इस कारण- 
परम्परा की लोकप्रिय संज्ञा है दादश निदान-( १) 
जरामरण, (२) जाति, (३.१) भव) (४ ) उपादान, (५) वृष्णा) (8) 
वेदना, (७ ) स्प, (८ ) षडायतन, ( ९ ) नामरूप, ( १०, विज्ञान, 
( ११ ) संस्कार, ( १२ ) अविद्या । पूं के प्रति पर-निर्दि् कारण हे । जरा- 
मरण का कारण है जाति, जन्म ठेना | जाति काकारण है भव अथात्‌ प्राणिमाच 
के पुनर्भव या पुनजन्म उन्न करने वाके कमं । वसुबन्धु ने भवः का यही अर्थं 
किया है ( यद्‌ भविष्यद्‌ भवफल कुरुते कमं तद्‌ मावः --अभिधमं कोश ३।२४ ) | 
मव उत्पन्न होता है उपादान--आसक्ति से। उपादान अनेक प्रकारके होते 
है कामोपादान ८ खरी म आसक्ति ), शीटोपादान ( तरतो मं आसक्ति ) से करट 
चदुकर्‌ हे आत्मोपादान ( आत्मा को निव्य मानने मे आसक्ति ) । आसक्ति पेदा 
होती हे तष्ण--इच्छा के कारण । इन्द्रिय द्वारा बाह्याथानुमव के विना तृष्णा की 
उत्पत्ति हो नहीं सकती; अतः वेदना ( इन्द्रियजन्यानुमूति ) व्रष्णा की जननी हे । 
वेदना का उद्रमसखल है स्पशं अर्थात्‌ विप्रयेन्द्रिय का सम्पक; जो सयं षडायतन (मन 
सहित ज्ञनेन्दियपञ्चक ) के ऊपर निर्भर रदता दे । यह पडायतन नामरूप 
टद्यमान शरीर तथा मन से संवलित संखान-विोष--का कार्यं है। नामल्पकी 
सत्ता विन्ान ८ चैतन्य ) पर प्रतिष्ठित दै । यह चित्तधारा या चैतन्य मातृगमं से 
भरण के नामरूप का साधक दै । य्‌ विज्ञान संस्कार ( पूवं जन्म के कमं ओर 
अनुमव से उत्पन्न संस्कार ) से उत्पन्न होता दै, जो खयं अविद्या-अज्ञान का कर्यं 
है| इस प्रकार समस्त दुःखपुज्ञो का आद्य कारण अविद्यादीदै। इन दादर 
निकायो के चक्र को (भवचक्र ( संसार का चक्र ) कहते हे | 


आ्यसल्य 


नितिन 


क 


० न ॐ 
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इस भवचक्र का सम्बन्ध भूत, वतंमान तथा भविष्य तीन जन्मो से है । इन्दीं 
दादश निदानो का दूसरा नाम श्रतीदयसमुत्पादः दै, जो बुद्धधसं का मोलिक 
सिद्धान्त माना जाता है। इसका अर्थं है--प्रतीत्य 
प्रतीत्यसमुत्पाद [ प्रति+इ (जाना) ~+ल्यप्‌ | किसी वस्तुकी 
| प्राप्ति दने पर, समुत्पाद्‌ = अन्य वस्तु की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ सापेक्ष कारणतावाद । श्रतील्यसमुत्पाद्‌" बुद्धसम्मत कारणवाद" हे । 
उसका उपयोग मानव व्यक्ति की सिति समञ्चाने ॐ लिए किया गया है | मनुष्य 
की उत्पत्ति श्रंखला-बद् होती है। इस श्रैवला के बारह. अंग तथा तीन 
काण्ड हे -- 
अविद्या 
संस्कार 
विज्ञान 
नामरूप 
प्डायतन 
स्पशं 
वेदना 
 त्रष्णा 
उपादान 
भव 


क-अतीत जन्म से सम्बद्ध निदान 


ल ० = „९ 


॥ 


ल-- वतमान जीवन से सम्बद्ध निदान 


छ >, ©+ © =) 
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१९१ जाति, 
१२ जरामरण 


=^ (क --- न= -- 0 1 श्या अकाय --, + 


ग--भविष्य जीवन से सम्बद्ध निदान 


तृतीय भर्य॑सल्य दुःखनिरोध या निर्वाण दै । कारण की सत्ता पर दी कायं 
की सत्ता अवलम्बित रहती हे । यदि कारण-- परम्परा का निरोध कर दिया जाय, 
तो आपसे आप चल्ने वाटी मशीन की तरह काय का निरोध स्वतः सम्पन्न दहो 
जघरेगा । मू कारण अविद्या का विद्याके द्वारा निरोध कर देने पर दुःखनिरोध 
अवद्य हो जाता है | | 

चतथ आर्यस्य दु;ल-निोध-गामिनी प्रतिपत्‌ अथात्‌ निरवाग-मागं हे । बुद्ध 
ने सुल-समृद्धि मै जीवन-यापन करने वारे सुलमागियो तथा घोर्‌ व्रताचरण से 
ट्त काञ्चन काया को सुखकर काटा बना देने वले तापसो के जीवन को निर्वाण 
कै लिए सहायक न मान कर इन उभय सुल तथा दुःख के छोरौ को छोड़कर 
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"मध्यम प्रतिपदा को लोज निकाला । इस प्रतिपत्‌ को आय अष्टंगिक-मागः 
भी कहते है जिसके आठ अमो का संक्िप्त वणन यों दे--( १) सम्यक्‌ ज्ञान 
( आर्यसरयो का तचज्ञान ), (२ ) सम्यक्‌ संकद्प ( टद्‌ निश्चय), (३) 
सम्यक्‌ वचन ( सल वचन ), (४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( हिसा, द्रोह, टुराचरणः 
रहित कमं ) ४ ¢ ५ ) सम्यक्‌ आजीव ( न्यायः पूणं जीविका ) 4 ( £ ) सम्यक्‌ 
व्यायाम ( बुराद्यो को न उत्पन्न होने देना तथा मई के वासते सतत उन्ोग 
करन। ), (७ ) सम्यक्‌ स्मृति ( चित्त, शरीर, वेदना आदि के अश्चचि अनिद्य 
रूप की उपर्न्धि ओर छोभादि चित्तसंताप से अख्ग हटना ) (८) सम्पक्‌ 
समाधि ( रागदेषादि दन्द्रके विनाश से . उरपन्न चित्त की शुद्ध नैसर्गिक एका- 
ग्रता ) | इत अष्टागिक मार्थं के यथार्थं सेवन से प्रज्ञा का उद्य दता दे ओर 
निर्वाण की सव्यः प्राति हो जाती है। । 
आयसो की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का माग उवः 
निपत्प्रतिपादित मागं से एकान्त भिन्न नदीं है । उपनिषदो का "क्ते सानान्न सुक्तिः' 
सिद्धान्त ब॒द्ध को भी सवंथा मान्य था, परन्तु जद ज्ञान 
जिरत्न की उत्पत्ति त तक नीं दो सकती) जव तक उसके धारण 
करने का सामर्थ्य शरीर म नदीं दोता; ज्ञानो्पत्ति के 
लिए शरीर-छुद्धि नितान्त आवकयक है । बुद्ध ने भी शीः के दासा शारीरिक 
शोधन पर विष जोर दिया है। बुद्ध दशन म तीन साधन दै--शील), समाधि 
तथा प्रज्ञा| 
(१) स्ीलसे समग्र साच्विक कर्मो का तात्पथहै। भिक्षु तथा दख 
दोनो के कतिपय साधारण शीट दै जिनका पाटन करना प्र्रक बोद्ध का 
कर्तव्य है ( दी० नि०, प्र° २४२८ ) । अर्दिसा, अस्तेव, सलभापण, ब्रह्मच 
तथा नशा का सेवन न करना--पे "पश्चशीखः के जाते हं । इनकी व्यवसा 
दोनोके ट्ष समान है, परन्तु भिक्षु के लिए अन्य पोच शीटखोका (दश 
रीलो ) उपदेश दै--अपराह्न मोजन, माटाधारण) संगीत, सुवणं रजत तथा 
महार्घं शय्या का लयाग। दीधनिकाय के ३१ वं सत्त सिगाटोवादसुत्त म 
ग्रदस्थाचार का विस्रृत-प्रामाणिकं वर्णन मिल्तादहे। चत्रिपिटकमे यानदयका 
विधान है-समथयान तथा विपस्सनायान । निर्वाण के लिए समाधि का खतन्त्र 
साधनरूप से अभ्यासी साधक 'समथयानीः कदलाता है । समाधि के अभ्यास 
करने का अन्तिम फल चित्तवरत्तिर्यो का प्रत्यक्षानुभव हे, जिसे प्राप्त करने वलि 
ग्यक्ति की संज्ञा कामसक्खी' है । = 
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(२) समाधि से तीन प्रकार की विद्यायं उत्पन्न होती दै-पूवं जन्मकी 
स्मृति, जीव को उत्पत्ति ओर विनाश्च का ज्ञान तथा चित्तके बाधक विषयो की 
जानकारी । सामन्नफलसुत्त ( दी ° नि०, पर २८-२९ ) मे चार प्रकारकी 
समाधि का दृष्टान्त-सदित सुन्दर वणेन दिया गया है । "विसुद्धिमग्गः का मुख्य 
विप्रय यदी समाधि तथा उसके अवान्तर विभेद ह । समाधि के विषयमे बौद्धो 
का कथन उपनिषद्‌-मूल्क होने पर भी खल-स्थल पर॒ अनेक नवीन मच्वपूं 
सूचनाओं से परिपूणं है| 


(३) प्रज्ञा तीन प्रकार की है--श्रुतमयी ( आत प्रमाण-जन्य निश्चय), 
चिन्तामयी ( युक्ति से उत्पन्न निश्चय) तथा भावनामयी ( समाधिजन्य 
निश्चय ) | रीलसम्पन्न, श्रुत-चिन्ता-प्रज्ञा से युक्त पुख्ष भावना (ध्यान) 
का अधिकारी होता है । राजा अजातराघ्रु से श्रामण्यं फलो की चचां फरते 
समय बुद्धने प्रज्ञाके फलोका विशद वण्न किया दै] प्रज्ञाके अनुष्ठान 
से लानदशन, मनोमय शरीरका निर्माण, ऋद्ध्या, दिव्य श्रोत्र, परचित्त 
जान, पूवजन्म सरण, दिग्यचक्षु कौ उपल्न्ि होने के अनन्तर दुःखक्षय का 
लान हो जाता है| चित्त कामालव ( मोगने की इच्छा ), भवालव ( जन्मने 
की इच्छा) तथा अविद्याख्व, ( अज्ञानमक) सेसदा के ल्म निक्त हो 
जाता दैः ओर साधक निर्वाण प्राप्त कर ठेता है| अतः बुद्ध की रिक्षाओं का 
सारांश सीर, समाधि तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दौ के दवारा अभिव्यक्त कियाजा 
सकता हे । धम्मपद्‌ ने बुद्ध शासन के रदस्य को पापाकरण, पुण्य. संचय, चित्तपरि- 
द्धि- इन तीन शब्दो म अभिव्यक्त किया हे । 


सब्वपापस्य अकरणं कुसटस्स उपसस्पदा । 
सचित्तपरियोद पनं पतं बुद्धान सासनं ॥ 
( धम्मपद्‌ १४।५ ) 


( २) दाशेनिक सिद्धान्त 


ध ¢ ग अ ९ ध. ् 
बुद्ध धम की आचारप्रवान रिक्षाओंके मूल मे दो दाशनिक सिद्धान्त 
प्रधानतया दृष्टिगोचर होते दैः--८ १ ) संघातवाद ओर (२) सन्तानवाद | 
१. द्रष्टव्य अभिधमं कोरा ६।५ । 
२. द्रष्टव्य सामज्नफटसुत्त, दीघं निकाय, एू° २०.२२ । 
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बुद्ध का उपनिषत्‌ प्रतिपादित आत्माके रदस्यकों 
(१९) नैरात्म्यवाद समञ्चाना प्रधान विषयथा | सकट दुष्कर्मा तथा 

दुष्प्रवर्तियो के मूल मे इसी आत्मवाद्‌ं को कारण 
मानकर बुद्ध ने आत्मा जैसे एक प्रथक्‌ पदार्थं की सत्ता को ही अशवीकार किया है 
( द्‌ी° नि०, प्र १३-११५ )। वे मानसिक अनुभव तथा विभिन्न प्रवृत्तियों 
को खीकार करते ह, परन्तु आत्मा को उनके संघात ( समूह ) से भिन्न पदां 
नदीं मानते । आत्मा प्रयक्षगोचर मानस प्रवर्ति का पुञ्ञमात्र है, इन प्रवृत्तियों 
के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता क्या कभी प्रयक्चरूप से दील पड़ती 
है १ उसका सिद्धान्त आजकल के मनोवैज्ञानिक के सिद्धान्त के समकक्चदे, जो 
मानस दशाओं को मान कर भी तदेकीकरणात्मक आत्म-पदाथं को मानने के लिए 
तैयार नदीं दै | 


` यह आत्ा नामरूपात्मक है | इन्द्रियो के हारा अनुभव किये जानेके लिए 
जो अपने खरूप का निरूपण करते दँ उन पदार्थो को “संज्ञाः कहते दँ (अनभवाथ- 
मानं रूपयतीति ) । वह वस्तु जिसमे भारीपन दो आओरनो खानघेरती है 
“रूपः कदलाती है । अतः रूप से तात्पर्यं जल, तेज तथा वायु चतुर्मूत तथा तजन्य 
ररीरसेहै। ज्िस्मेन तो भारीपनदहै, नजो सखानधघेरतादहो रेसेद्रव्यको 
(नामः कहते दै अर्थात्‌ मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों । अतः नामरूप का अर्थं 
हुआ शरीर भौर मन, शारीरिक कार्यं तथा मानसिक प्ररत्तियां । आत्मा इस शरीर 
तथा मन, मोतिक तथा मानसिक प्रबरत्तियो का एक समुचयमात्र है | रूप एक 
दी प्रकारका, पर नाम चार प्रकारका होता है वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान | आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा; संस्कार तथा विज्ञान--इम पोच कर्नधो 
( समुदाय ) का पुज्ञमात्र है । भूत तथा मोतिक पदाथ ( शरीर ) को “रूपः, 
किसी वस्तु के साश्चात्कार करने को "संज्ञा, तजन्य दुःख, सुल तथा उदासीनता क 
भाव को वेदनाः, अतीत अनुभव के द्वारा उत्पाद्य ओर स्प्रति के कारणभूत सूक्ष्म 
मानसिक प्रञत्ति को संस्कारः तथा चैतन्य को विज्ञानः के नाम से पुकारते है| 
विज्ञान तथा संज्ञा स्कन्धो मं वही मेद है जो निर्विकस्पक तथा सविकल्पकं प्रत्यक्ष 
म॑ होता हे । “त्‌ किञ्चित्‌" रूप निर्विकल्पक प्रक्ष विज्ञानः हे तथा नामजाल्यादि 
योजनाविचिष्ट ज्ञान “तंजञा' है । ये ही "पञ्च स्कन्धः ३ । 


। मन्द्रश्न (प्रण ३०३३) मे भदन्त नागसेन ने यवनाधिपति 
मििन्द्‌ से बौद्ध-सम्मत , आत्म-स्वरूप का वर्णन एक बड़ी सन्दर उपमा कै सहारे 
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वतखाया है। नागसेनने राजासे पूछा कि इस 
आत्मा के विषय मे कड्कड़ाती धूप मे जिस रथ पर सवार होकर आप इस 
नागसेन सान पर पधारे है उसरथका इदमित्थं वर्णन क्या 
आप. करस्कतेदैै१? क्या दण्डरथदहै या अक्ष 
स्थ है १ राजा के निषेध करने पर फिर पृछा कि क्या चक्के रथ 
है१ या रस्सिर्योँ रथ दँ या ्गाम या चाघुक र्थ है १ बारम्बार 
` निषेव करने पर नागसेन ने पूछा-आघिर स्थ है क्या चीज १ अगत्या 
मिचिन्दको खीकार करना पड़ा किं दण्ड, चक्र आदि अवयर्वोंके आधार पर 
केवल व्यवहार के ट्ष्‌ रर्थः नाम दिया गया है; इन अवयवो को छोडकर किसी 
अवयवी की सत्ता नदीं दीख पड़ती । ` तब नागसेन ने बताया कि ठीक यही दरा 
'आत्माः की मी है; पञ्चस्कन्धादि अवयवो के अतिरिक्त अवयवी के नितरां 
अगोचर होने के कारण इन अवयवो के आधार पर आत्माः नाम केवर म्यव- 
हारकेदी लिए दिया गया ह । आत्मा की वासव सत्ता है ही नदीं । इष अज्ञात 
अवास्तव आत्मा के पारलोकिक सुखोत्यादन की इच्छा से वेदिक कर्मकाण्ड के 
प्रपञ्च मे पड़नेवाछे लोग उसी प्रकार उपहास्यास्पद्‌ तथा अनादरणीय दै, जिस 
प्रकार गुण, वर्णादि को न जानने पर मी जनपदकस्याणी की कामना वास पुरूष 
अथवा प्रसाद्‌ की सत्ता विना जाने, उसपर चद्ने के गरज से चोरस्ते पर सीद 
लगाने वाटा ज्यक्ति | यही ब्रौद्धौ का संघातवादं या नैरासम्यवाद्‌ है । 
नरिपियिकेौ के कथानुसार यह आत्मा तथा जगत्‌ अनिय हे । इसका काचि 
सम्बन्धं दो क्षण तक भी नहीं रहता । यह पञ्च स्कन्ध बोद्धौ के अनुसार दो क्षण 
| तक भी समानरूप से सिर नहीं रहता; वहं तो प्रतिक्षण 
(२) सन्तानवाद मे परिणाम प्राप्त करता रहता हं । इस प्रकार जीव 
तथा जगत्‌ दोना परिणामराटी दै | जल-प्रवाह तथा 
दीपशिखा के उदाहरणो से इस सन्तान के सिद्धान्त का विशेदीकरण किया 
गया है| जिसजलमे हम एक वार स्नान कस्ते दै; क्यादूसरी बार हमारे 
स्नान के समय भी वह जल वही पुराना अनुभूत जल रहता है १ उसी प्रकार 
दीपदिखा की अभिन्नता कैसे मानी जा सकती । क्षण क्षणम एक लो निकलकर 
अस्त हो जाती ह ओर दुसरी खो के उत्पन्न होने का कारण बनती है | 


नागेन ने दूधके विकारौका दृष्टान्त देकर इस तत्व को बडे सुन्दर टंग 
ते सपरञ्चाया है । दुध दुहे जाने पर कुछ समय के उपरान्त जम कर दही बन 
जाता ह, ददी से मक्खन तथा मक्लन से घी बना दिया जाता है १ ययँ भिन्न 
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भिन्न विकारौ के सद्भाव मे भी वस्तु की एकता का अपलाप नही किया जाता । 
ठीक इसी भाँति किसी वस्तु के अस्तित् के प्रवाह पे एक अवसा उतपन्न होती 
डे ओर एक अवसा ल्य होती है । इस प्रकार एक प्रवाद जारी रहता दै, पर 
दस प्रवाह की दो अवसखाओंमे एक क्षण कामी अन्तर नदीं होता; क्योकि 
एक के ल्य होते ही दुसरी उत्पन्न दो जाती दै । जन्मान्तर ग्रहणम भी यदौ 
परवाह जारी रहता है एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के अन्त होते दी दूसरे जन्म 
का प्रथम विज्ञान उठ खडा होता है (भिलिन्दुप्रदन, पष्ठ ४९-५०) | इसी प्रकार 
अनुभव की वस्तु क्षण-क्षण मे परिणाम प्राप्त हो री हे; वस्तु की एकता तदाकार 
वस्तुओं की एक वीथी हे । वास्तविक एकता जगत्‌ मे अलभ्य वस्तु है } बुद्ध के ईस 
सिद्धान्त त हम दो विपरीत मतो के समन्वय करने का उद्योग पाते द -एक मत सत्ता 
पर विद्वा करता है तथा दूसरा मत असत्ता पर निद्चय रलता दै, पर मध्यम 
प्रतिपदा के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सल सिद्धान्त दोनो छोर के वीचो.वीच म 
कीं है । - बुद्ध सत्ता तथा असत्ता के बीच "परिणाम के सिद्धान्त को म्‌ नते दै। 
जगत्‌ के सव्य रूप की अवहेलना न करते हूए भी वे उसकी परिणामात्मक व्याख्या 
करते दै । इस विद्व म परिणाम दी खल है, पर इस परिणाम के भीतर विद्यमान 
किसी परिणामी पदां का अस्तित्व सदय नदीं दै । बुद्ध की यह सृञ् दागनिक जगत्‌ 
को एक अवं बहुमू्य देन मानी जाती है} पश्चिम जगत्‌ म परिणाम" को सत्यता 
का सिद्धान्त बुद्ध से अवान्तर काठ का है। रीस के प्रसिद्ध दारानिक दिरष्िय्सः 
ने इस सिद्धान्त को बुद्ध के कई पुरत पीछे निर्धारित किया तथा प्रच .दाशनिक 
धर्गसोः ने (क्रिएयिम इवोद्यूश्चनः प्रन्थ मे आधुनिक जगत्‌ मं इसी सिद्धान्त कौ 
मनोस्म व्याख्या कर विपुल कीर्तिं अर्जित किया है । 


~£ 
धामक विकास 


आज कक महायान का प्रचार भारत के उत्तरी प्रदेशो-तिन्बरत, चीन 
कोरिया, मंगोलिया, जापान-मै पाया जाता है। महायानवादी येरवाद्‌ कौ 
अपनी दृष्टि से हेय मान कर उन्द हीनयान अर्थात्‌ निर्वाण प्रासिका निक्ष 
मागं कहते ह ओर अपने सिद्धान्त को महायान' कहते दै । भारत के दक्षिण 


तथा पूरव के सिघड, बरमा, स्याम, जावा आदि प्रदेशो मै बुद्ध की, मि 
रिक्षा को मानने वले हीनयान का प्रचारहै। ` 


धा बोद्ध ग्रन्थौ के अनुसार त्रिविध यान दहै तथा प्रल्ेक यान मे जीवन्धक्ति या ` 
बोधि कौ कल्पना एक दूसरे से नितान्त विलक्षण दै--श्रावक बोधि, प्रेकलुद 


+ बोद्ध दशंन १२७ 


बोधि तथा सम्यक्‌ संबोधि । ( १ ) श्रावक बोधि का 
निविध यान आदं हीनयान को मान्य है| बुद्ध के पाल धमं 
सीखने वाला व्यक्ति श्रावकः कदलाता है । जीव को 
परमुखापिक्षी होने की आवदयकता नहीं हे; यदि बह खयं आर्यं अष्टंगिक मागं 
का यथावत्‌ अनुसरण करे, तो संसार की. रागद्रेषमयी विषयवागुरा से सुक्तिपा 
सकता हे । श्रावकं के लिए चार अवखाओं का विधान करिया गवा दे--सोतापन्न 
( सोत आपन्न ), स्कदागामी (सकृद्‌ आगामी ), अनागापी तथा अहसत 
( अर्हत्‌ ) । सोत आपन्न साधक का चित्त प्रपच्चमा्म से एकदम हटकर निवाणरूपी 
सोत-परवाह मे पकर आध्यात्मिक उन्नति मै अग्रसर दता है । व्यासमाष्य के 
< ्दो सै चित्तनदी उभयतोवादिनी है--पाप कौ ओर भी बहती है, कस्याण की 
ओर भी बहती है । ८ चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कस्याणाय 
| वहति पापाय च । योगसूत्र १।१२ ) | अतः कल्याणगामी प्रवाह मै चित्तको 
डाढ देना प्रथम अवसा का मूल मन्त्र दै । महािुत ( दी० निर ६ ठा सुत्त) 
| न तीन संयोजननो ८ बन्धन--सत्कायहष्टि, विचिकित्सा, रील्त्रत-परामशं ) कै 
॑ क्षयं होने से फिर पतित न होनेवाले नियत संबोधि की भोर जानेवाटे ग्यक्ति को 
'सोत-आपन्नः कटा है । इस्के.४ अंग होते दै--बुद्धानुस्मरति, धर्मानुस्पृरति, 
| तथा संवानस्मृति अर्थात्‌ बुद्ध, धर्म ओर संघ मे अयन्त श्रद्धा तथा अखण्ड 
| अनिन्दित समाधिगामी कमनीय शीलो का सम्पादन | 
। 
| 








संसार के प्रप्च मे अज्ञानपूर्वक जीवनयापन करने वाला व्यक्ति थक्‌ जन' 

कृहा जाता है । बुद्ध कै ज्ञानरदिमयो से जब साधक का सम्बरन्य हो जाता हे तथा 

वह्‌ निर्वाणगामी मागं पर आरूढ दो जाता है तब 

| चार अवस्थाय उसकी शाल्ीय संज्ञा आर्यः हे । आयै को अहत्‌ 

। अवसखा तक पर्हुचने मै चार भूमियौ को पार करना 

होता है| प्रस्येक भूमिमेदो दशय ईैः--मागौवस्था, फटावखा । सखोतापन्न 

भूमिक प्रथम अवा को गोमू कृते ई, जब काम्य होने से कामलोक से 

सम्बन्धविच्छेद हो जाता है तथा साधक रूपलोक कौ ओर अग्रसर होता दै उस 

तय उसका नवीन ( लोकोत्तर ) जन्म सम्पन्न होता हे। एकक्षणके लिप 

अनाछ्लव ज्ञान को पालेता हे। तीन संयोजन ( बन्धनो ) के क्षय होने से साधकं 
को सात जन्म से अधिक जन्म ग्रहण करने कौ आवश्यकता नहीं रहती । 


द्वितीय भूमि खोतापत्न कौ फलवखा से आरम्भ करए अर्हत्‌ की मागदशा 


तक रहती है । दस भूमि मँ उरे (कायसाक्खी की संज्ञा भिल्ती हे । आखवःक्षय 
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कुना दी प्रधान ल्श्य रहता है । सक्रदागामी संसार ते एकं ही बार आता है। 
अनागामी के लिए फिर इस भवचक्र मे आने की आवद्यकता नही होती । अन्तिम 
मूमि मै आचरवो का नितान्त क्षय दो जाता है । अतः जीव अहत्‌ पद्‌ को प्रात कर 
सकीय व्यक्तिगत कल्याण साधन म तत्पर हो जाता है । उसे दूसरो को निवाग 
प्राप्त कराने की योग्यता नही रहती । श्रावकयान का यदी अदहंत्‌ प्राप्ति क्ष टे । 


(२) श्रत्येकवुद्ध' की कल्पना अरदत्‌ तथा बोधिसत्व के वीच कौ साधना 
का सूचक दै । जिस व्यक्तिको विना गुरुपदेश के दी खस्पूतिं से बुद्धत्व लाम हो 
जाय, उसे कहते दै प्रस्ेकवुद्ध । बुद्धत्व लभ दो जाने पर भी उसे दूसरे के 
उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती । वद तो दद्धमय जगत्‌ से अल्ग हट कर 


निर्जन खान मै एकान्त वास करता हआ विमुक्तिसुख का प्रयत जुम किया 
करता ह । | 


महायान के मुख्य सिद्धान्तो त्रिकाय ( घर्मैकाय, निमोणकाय तथा संभोग- 
काय ); दशमूमि, धर्म्यून्यत या धमसमता अथवा तथता तथा बरोधिसच--मे 
बोधिसचव के रदस्य को प्रथमतः यथाथं रूप से निरूपण 

चोधिसचच ` करना अव्यन्त आवद्यक है । बोधिसखच्व की कल्पना 
महायान की सचसे बडी विरोषता हे । बवोधिसच्व' का 

शाव्दिकं अर्थं हे बोधि प्राप्त कर्ने की इच्छा रखने वाखा व्यक्ति ( बोधौ सच्वम्‌ 
अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्वः )। इस अवसा को प्राप्त करने वाठे साधक 
का जीवन लश्य नितान्त उदात्त, महनीय तथा व्यापकं होता दै | उसके जीवन का 
उदेदय जगत्‌ का परम कल्याण-साघन होता दै । बोधिस्ख का खाथं' इतना 
वि्तृत होता है करि उसके "स्वः की परिधि मे जगत्‌ के समस्त जीव समा जते हे । 
उसके प्रधान गुण होते दै-महामत्री तथा महाकर्णा । चिव के पिपीलिका ख 
ठेकर हस्ती पन्त जीवे मै जव तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता दै 
तव तक वह अपनी म॒क्ति नहीं चाहता । उसका हृदय प्राणियों के क्टेशों के 


क 


निरीक्षण से खभावतः द्रवीमूत हो उठता है । बोधिचर्ौवतार ( तृतीय परिच्छद ) 
2 घे ' ~ +५ 
म वोधिसच्व के आदं का सुन्दर वणन दै- | 


एचं सवैमिदं कत्वा यन्भयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 
` तेन स्यां स्व॑सस्वानां सवेदुःखप्ररान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सच्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। 
तेरे नयु पर्या्तं मोक्लेनारसिकेन किम्‌ ॥ 
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बोधिसस्व की यदी अन्तिम कामना रहती हे किंसोगत मागं के अनुष्ठान से 
जिस पुण्यसंमार का सने अर्जन किया है उसके द्वारा समग्र प्राणियो के दुःखो की 
दान्ति हो । सक्त जीवौ के हृदयम जो आनन्द सागर दिरोरं मारने ख्गता हे 
वही मेरे जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए पर्या है । रसदहीन सूखे पोच 
को ठेकर क्या करना है १ | 


दस प्रकार दीनयान तथा महायान का परस्पर भेद नितान्त प्रक है | हीन. 
यान का आदर्श हे अर्हत्‌ ओर महायान का आदद है बोधिसत्व । अदत्‌ 
अपने ही निर्वाण की प्रापि के लिए सदा उद्योगशील रहता हे । 'अष्टसाहसखिका- 
ग्रजञापारमिताः के अनुसार दीनयानी का विचार होता है कि मै एक अत्मा का 
दमन कर; तथा एक आत्मा को निर्वाण कौ प्राति करा । उसकी सारी शिक्षा, 
समग्र साधनां इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहती है, परन्तु बोधिसत्व का टक 
केवल अपनेको दही निर्वाणमे प्रतिष्ठित कराना नहीं होता; प्रव्युत सव | 
प्राणियों को वह परमार्थं सत्य म खापित करना चाहता है! दीनयान 
कोरा निव्त्तिमार्म है, इसके विपरीत महायानं प्रदत्तिमागौं धमं ॑है। 
हीनयान समे केवलक्ञानकादही साधनके लिए प्राधान्ये, परन्तु महायानमे 
भक्ति की विरिष्टता है| बुद्धके मूषिंकी खापनाओर भक्तिके द्वारा उसकी 
पूजा अर्चना महायान मे प्रमुख स्थान रखती ह । इस प्रकार दोनो मागो का रक्ष 
तथा साधनक्रप नितान्त भिन्न है । 


निष्कषं महायान सम्प्रदाय ने निरीश्वसवादी निडत्तिपरधान हीनयान की 
काया पलट कर उसे प्रव्तिप्रधान तथा भक्ति-भावान्वित बनाकर मानवो के कव्याण 
का मार्ग प्रशस बना दिया हीनयान मे शुष्कज्ञान की ही प्रधानता थी, परन्तु 
महायान ने मक्तिमावको आश्रय देकर जीवो की आध्यासिक प्रवृत्तयो के 
तेतर्भिक विकास के दिए अवसर प्रदान किया | बोद्धघमम का विकास अवान्तर 
दाताव्दियो मे भी होता ही गया वेपुल्यवादियौ ने मन्त्र तन्त्र की भौर विशेष 
अभिरुचि दिखलायी थी । इनके प्रधान आचार्यं तान्तिकदिरोमणि नागान की 
गह्य रिक्षा ने महायानका सूप परिवर्तन कर दिया । "मञ्जु श्रीमूट्कस्पः 
ते मन्नर-तन््ौ का पर्यातत विधान है। मोट प्रस्थो का कहना हे कि (धान्यकटक 
तथा श्रीपर्वत) के प्रान्त मे भन्त्रयानः का उदय हुभा। आगे चल्कर इसी 
मन््रयान से वज्रयान की उत्पत्ति हद जिससे म, मन्त्र, हठयोग आदि तान्त्रिक 
आचारो का विपुल प्रचार हूभा। अविनाशी, अच्छे्य तथा अमेय होने से 
शून्यता! दी वज्र का वाच्याथं हे। 
९ 
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दढ सारमसो - रीर्यमच्छेयामेदययलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनारि च दुन्यता चवज्रमुच्यते ॥ 
( वच्ररोखर ) | 


वच्रयान की दानिक दृष्टि द्ून्यवाद्‌ की है, पर आचारम तान्त्रिक क्रिया 
कलाप की बहुलता है । इस प्रकार वच्रयान तान्त्रिक बुद्धधर्म का विकसितसरूप है । 
यदी वच्रयान सहजयान के रूप मे परिवतित होकर भारतेतर प्रदेशो तथा पूर्वी 
भारत के धार्मिकं विकास का प्रधान बना 


( ४ ) दाश्चेनिक विकास 


पट्टे कहा गया है कि बुद्ध ने त्वौ के ऊहापोह को अनिवचनीय तथा 
अव्याकृत बतलाकर अपने.शिष्यो को इन व्यथं के वकवादो से सदा रोका, पर हुआ 
वदी, जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते घे । बौद्ध पण्डितौ ने बुद्ध के उपदेशो 
के तह मे पुचकर विशेष सृष्टम विद्वत्तापूणणं सिद्धान्तो को दरद्‌ निकाला] तिरस्कर 
तच्वज्ञान्‌ ने अपना बदला खघ चुकाया ] धर्मएककोनेमे पड़ा रह गया ओर 
तत्वज्ञान की तूती बोल्ने ख्गी । | | 
बौद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचय पदलेदिया जा 
चुका दै, पर ब्राह्मण दाशनिको ने इन 
ताकिक विकास मेदो पर दृष्टिपात न कर बौद्धदर्शन को 
क) चार सम्प्रदायो मे बध दै। चारौ सम्प्र 
दायो के नाम दै :- | 


( १ ) वेभाषिक-- बाह्यार्थप्रयक्षवाद्‌ 
( २) सौत्रान्तिक बाह्या्थानमेयवाद 
( २ ) योगाचार-- विज्ञानवाद 

| , (४) माध्यमिक--द्यूल्यवाद 


` यहं श्रेणिविंभाग सत्ताः विषयक महृच्वपूणं प्रन को लेकर दी किया गया 
ह । “त्ताः की मीमांसा करने वे दर्शन चार दीहो सकते हँ । भ्यवहारके 
आधार पर दही परमार्थका निरूपण आरम्भ किया जाता दहे। स्थूल सेसृक् 
विवेचन की ओर बदन से पटा मत उन दाशनिकोकादहोगाजो बाह्य तथा 
आभ्यन्तर समस्त धर्मो के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते ह । बाह्य वस्तु का 
उ्यावहारिक जगत्‌ मे अपलप नहीं किया जा सकता । अतः बाह्यां को प्रलक्च- 
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रूपेण सत्य मानने वले बौद्धो को वैभाषिक कहते दै । दूसरा मत बाह्या 
को प्रलक्षसिद्ध न मानकर अनुमेय मानतादै। इस मतके अनुयायी 
 सोत्रान्तिक कटे नाते है। तीसरा मत बाह्य, भौतिक जगत्‌ का नितान्त 
मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य पदार्थं मानता है। 
यह्‌ मत विज्ञानवादी योगाचार दारानिकौ कादहै। चोथा मत वह है जो चित्त 
करी भी स्वतन्त्र सत्ता नही स्वीकार करता । उसके मन्तव्यानुसार न बाह्याथं है 
ओर न विज्ञान है; प्रद्युत शून्य ही परमाथं सत्य है । ये चयल्याद्वेत के अनुयायी 
हँ | इस समस्त जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक ८ सांवृतिक ) है, चयून्य की सत्ता 
पारमार्थिक दै। इस मत के अनुयायी शून्यवादी माध्यमिक कदे जते हे। 
अतः 'सत्‌' के विषयमे दही विभिन्न कस्पना-चवुष्टय के आधार पर जेन तथा 
बाह्यण दार्शनिकों ने बौदधदशंन को चार श्रेणियो म विभक्त सिया दै । 

दन चारो मतो के स्वरूप को प्रथमतः संक्षेप मे सम्चने की आवदयक्रता है- 
चैभाषिक--इस मत के अनुसार जिस जगत्‌ का अनुभव हमे अपनी 
इन्धियो के दवारा हो रहा है उसकी "बाह्यसत्ताः अवदयमेव है । हमारे भीतर 
चित्त की मी सत्ता स्वतन्त्ररूप से ह । बाहरी पदार्थो की सत्ता चित्तनिरपेश्च दै, 
अर्थात्‌ हम अपनी इन्दियो की सहायता से बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रयक्षरूप से 
मानते दह । बाह्य तथा आन्तर पदाथ स्वतन्त्र सूप्रसे प्रथक्‌ सत्ता 
धारण कसते हे । 

सोत्रान्तिक--इनका कना है कि शाह्यसत्ताः हे तो अवश्य, परन्तु उखका 
ज्ञान हत अपनी इन्द्रियो के द्वारा प्रयक्षरूपसे नदीं होता । जवर समग्र पदाथं 
सरणिक दै, तव्ररिसी मी वस्ठुका प्रय ज्ञान सम्भव नहीं हे] जि क्षणम 
कसी मी पदार्थंका हमारी इयौ के साथ सम्पकं घटित होता है, वह पदार्थं 
प्रथत श्वग मै उदन्न होकर अतीत दो चुका रहता है, केवल उससे उत्पन्न 
संवेदन शेष रहता दै । प्रत्यक्ष होते दी पदार्थो का नीला, पीला, याकाला चित्र 
चित्त कै ऊपर विच जता है। चित्तको इसी का ज्ञान होता दै ओर इनके 
द्रा वह इनके उत्पादक बाहरी पदार्थो की सत्ता का अनुमान करता है । फलतः 
वाहय पदार्थो को सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध न होकर अनुमानके दवारा गम्यहै| 
वही है सौत्रान्तिकों की बाह्यां को अनुमेयता का सिद्धान्त | इस मतमें 
नित्त के आकि के द्वारा दी बाह्य पदार्थो का अनुमान होता है, उनकी चित्त 
निरयेश्च सत्ता न है। फलतः ये दोनों दी सर्वास्तिवादी द । दोनो पतो में 
“सर्वं 2 ८ सर्वम्‌ अस्ति ) का सिद्धान्त मान्य है। अन्तर इतना ही है कि 
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वैथाधिक मत मे बाह्यपत्ता चित्तनिरपेश्च है, परन्त सौत्रान्तिक मत मे वाह्यसत्ता 
चित्तसापेक् दै । 

विज्ञान वाद- विक्ञानवाद्‌ स्ताकी मीमांसा एकपग अगे बटुकर 
आता है । यह बाह्यसत्ता को कथमपि नदी मानता । अन्ततः बाह्यसत्ता का 
पता ही केसे चरता है हमको १ चित्त म होने वाटे समय-समय पर उत्पन्न होने 
वले अकरारोौके ज्ञानद्वारादहीतो। एेसी दामे ज्ञान की सत्तामाननादही 
तर्कसंगत सिद्धान्त है। यदिः बाह्य अर्थकी सत्ता ज्ञान पर अवलम्बित है, तो 
ञान ही वास्तव सता है ।. विज्ञान ( या विजि ) दी एकमात्र परमाथ है । 
विज्ञान के ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति अन्य पर्याय दै । एक ही वस्तु विभिन्न 
नामो के द्वारा अपनी क्रिया के मेद्‌ के कारण भिन्न भिन्न शब्दौ से पुकारी जाती 
ह । चेतनक्रिया से सम्बद्धं होने के कारण यह “चित्तः कहलाता हे; मननक्रिया 
करने से वही 'मन' है, तथा विष्यो के ग्रहण करनेमे कारणदहने से वदी 
विज्ञानः राव्द के द्वारा अभिहित किया जाता है । “आल्यविज्ञानः मी विज्ञान 
कादहीएक प्रकार है। योगाचार दाशंनिको का यदी मत दहे। 


दुन्यवाद-- माध्यमिक लोग न तो बाह्या को मानते है ओर न विज्ञान 


कोदही। उनकी दृष्टि मे डस्य दी परमाथं सत्य ह । यह च्ूल्य कोदं अभाववादी 


शब्द नीं है; प्रत्युत यह अनिवर्चनीय तत्व का ब्योतक दहै, जोनसत्‌ है, न 
असत्‌ है, न सदसद्‌ है ओर न इन दोनो से भिन्न दै | इन चारो कोयो से भिन्न 
तथा विलक्षण होने के कारण यह परमाधं श्रुन्यः नाम से अभिहित 
किया जाता है । | 

इस प्रकार प्प्रलक्ष बाह्यसत्ता' से अनुमेय बाह्यसत्ताः पर हम अति है| 
तदनन्तर "विज्ञानमात्र सत्ता" से आगे बहकर हम श्युन्य' मे प्रतिष्ठित हो जति हें \ 
इस प्रकार बीद्धद्न मै निःस्वमाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण आदि र्दा के 
द्वारा निरूपित शून्यः ही परम तत्व है। इस खान पर पर्हुचना दी बोद्ध- 
साधना का अन्तिम फ है । 

हन मतो के सिद्धान्तो का वर्णन बड़ी सुन्दर रीतिसे इस श्छोकमे 
करिया गया है-- 


मुख्यो माध्यमिको विवतैमखिलं शुन्यस्य मेने जगद्‌ 
योगाचारमते त॒ सन्ति मतयस्तासां विवर्ताऽखिलः 
अर्थोऽस्ति श्षणिकस्त्वसा वनुमितो वुद्धःयेति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं श्छणभङ्कुरं च सकलं वेभाषिको भाषते ॥ 


# > 
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इन चारौ सम्प्रदायो मे वेमाषिकि का सम्बन्ध हीनयानसे है, तथा अन्ध. 
तीन मतो का सम्बन्ध महायान से दहै) क्योकि सत्ता-विषयक प्ररन को टेकर 
मतमेद होने पर भी ये महायान के समस्त सिद्धान्तो के अनुयायी हँ] त्व- 
समीक्षाकी दृष्टिसे वैभा्रिक एक छोर पर आता है तो योगाचार-माध्यमिक 
दूसरे छोर पर च्किद्ए दै । सोत्रान्तिक का स्थान इन दोनोौके बीचकाहै 
क्योकि कतिपय अंश मे बह सर्वास्तिवाद्‌ का समथेक है पर अन्य सिद्धान्तो में 
वह योगाचार की ओर छकता है । निवांण के महत्वपूणं विषय पर भी इन मतो 
की विरोषता निम्नछिखित प्रकार से प्रदरदित की जा सकती दै-- 


वैभाषिक तथा प्राचीन मत संसार सत्य, निवाण सत्य । 
माध्यमिक संसार असत्य, निर्वाण असत्य | 
सोत्रान्तिकि ` संसार सत्य, निर्वाण असत्य | 
योगाचार संसार असत्य, निवांण सत्य । 


बौद्ध दर्शन का रेतिहासिक विकास भी अव्यन्त रोचकदै। विक्रम के 
पूर्वं पञ्चम शताब्दी से चर ददाम शताब्दी तक लगभग पन्द्रहसो वपं बौद्ध 
दशान की स्थिति का महत्वपू्णै समय है । इख 
ठेतिहासिक विकास दीघेकार मे बोद्ध आचार्य बुद्ध धर्मके तीन वार 
परिवतन स्वीकार करते द जिसे वे “जिचक्र' के 
नामसे पुकारते द । प्रत्येक विभाग पाच सौव्ष॑का मानाजा सकता दहै । 
पटे काल-विभाग म॒ आत्मा के अनस्तित्व का सिद्धान्त प्रधान था | बाह्य 
आयतन या विषय के अत्तित्व का निषेव माना जाता था | यह जगत्‌ शक्तियो 
का मूल-सत्ता-विहीन एक क्षणिकं परिणाममात्र, सन्तानमाच्र है | पारस्परिक 
कार्य-कारणमाव की सत्ता मानी जाती थी। अचार की इष्टि से व्यक्तिगत निर्वाण 
को ही जीवन का अन्तिम ल्क्य मान कर “अहेत्‌" पदं की प्राति ही मानवमात्र 
का कर्त्य स्वीकरृतकी ग्थी। इस स्वरूपका परिचय हमे वैभाषिक मतमें 
उपलब्ध होता है । 
दूसरा काल-विभाग विक्रम की. प्रथम रातान्दी से लेकर पञ्चम शाताब्दौ तक 
था। पुद्रल-द्ूल्यता के स्थान को सवधर्म-शून्यता या धम-नैरास्यवाद्‌ ने ग्रहण 
कर लिया । व्यक्तिगत कल्याण की जगह विश्व-कल्याण की उन्नत भावना विराजने 
लगी | इस नवीन बद्ध मत ने जगत्‌ की सत्ताका एकदम तिरस्कार न कर 
ठते परमार्थं दृष्टि से आभासमात्र माना.। आयं सत्य की जगह द्विविध सप्यता 
( सा्रतिक तथा पारमाथिक ) की कल्पना ने विशेष महत्व प्राप्त क्रिया । मूढ 
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नोद्धधमं के बहुत्वाद्‌ के स्थान परर उद्रेतवाद्‌ ( चच्याद्रेतवाद्‌ ) के सिद्धान्त 
कौ प्रश्रय दिया गया । सत्यता का निर्णय सिद्धौ का प्रातिभ चक्षुही कर सक्रता 
हे। अतः तक बुद्धि की कड़ी आल्येचना कर रदस्यवाद्‌ की ओर विद्वानो का 
अधिक छकाव हआ । अर्त्‌ के संकीणं आदं ने पट्टा खाया मोर बोधिसत्व 
के उदार भावने विश्वके प्राणियों के सामने उन्नति तथा परमानन्द्‌-प्रापि का 
मंगलमय आदर्शं समुपसित किया । भानव बुद्ध के खान पर “लोकोत्तर बुद्ध 
का सिद्धान्त लया गया । बौद्ध दर्जन का यह विकास श्ुन्यवाद्‌" के नामस 
पकारा जाता है । 


तीसरे विकास का समय विक्रम की पञ्चम शताब्दी से ठेकर दशम शतान्दी 
तक है। न्यायकी उन्नति दोना इस समयका प्रधान दाशंनिक कायं था । 
सर्व्॑ून्यता का सिद्धान्त दोष्मय माना गया ओर उसके खान पर विज्ञान -चेतन्य- 
चित्त की सत्यता मानी गई । बाह्यार्थं का निषेध स्वीकार कर समग्र प्रपञ्च चित्त 
का विविध परिणाममात्र माना गया । विषयी गत ग्रययवाद्‌ का सिद्धान्त विद्रजन 
मान्य हभ, परन्तु इस नवीन दर्शन की एक विलक्षण कल्पना थी आल्य-विज्ञान 
की | विज्ञानवाद के आदिम आचार्यं असंग ओर वसुबन्धु को यह कल्पना मान्य 
थी, पर उनकी रिष्य-मण्डटी ( दिड्नाग आदि ) ने आद्यविक्ञान को आत्मा 
काही निगूढ रूप बतलाकर न्यायपद्धति से इसका खण्डन किया । बोद्ध दशान 
का यहं वतीय विकास विज्ञानवाद या योगाचार के नाम से विख्यात है । इसके 
बाद्‌ बौद्ध दर्शन मे मौल्कि कल्पना का अभाव दृष्टिगोचर होने ट्गा । पुरानी 
कल्पना ही नवीन रूप धारण करने लगी । अतः दानिक दृष्टि से कोई महत्व कौ 
चात नदीं दई । एक बात ध्यान देने योग्य हे कि शून्यवाद का उद्यन नागाजन 
से हआ, न विज्ञानवाद का उदय मैत्रेय से। ये मत प्राचीन मदायानसू्रो के 
आधार पर अवान्तर दातान्दियौ मे इन आचार्यो के द्वार प्रतिष्ठित कयि गये । 
दन्यवाद की ज्चल्क प्पज्ञापारमितासूत्र' मै तथा विक्ञानवाद्‌ का आमास "लंकाव- 
तारसूत्र' मे उपलब्ध होता है । अश्वघोष ( प्रथम शतक ) कृत 'महायानश्रद्धोत्पाद्‌- 
शाच्र' म “भूततथता के सिद्धान्त का महत्वपूर्णं विवेचन हे । 
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(क ) वैभाषिक मत 

इन चारो सम्प्रदायो मै आचार्यो ने पाण्डिव्यपूरणं मन्थो की स्चनाकी है 
बोद्ध दर्शन कीः मन्थ सम्पत्ति बड़ी विशाल, मोलिकि -तथा मूल्यवान्‌ दहै, परन्तु 
आजकल संस्कृत मूक के अभाव म तिन्वती तथा चीनी अनुवादो से दी सन्तोष 
करना पड़ता हे । | 

वेभाषिकं सम्प्रदाय का सर्वमान्य ग्रन्थ अभिधर्मज्ञानप्रयानशाख' हे, जिसका 

` काल्यायनीपुत्र ने बुद्ध-निर्वाणके तीन सो वषं पीछे निमाणकियाथा। इख 

विपुल्काय मन्थ मे ८ परिच्छेद, ४४ वग तथा १५ 

साहित्य हजार दइटोक थे । संस्कृत मूल उपटन्ध नहीं दै, परन्तु 

चौथी तथा सातवीं शताब्दी ( दुएनच्वां गक्रत ) कै 

चीनीभाष्रा के अनुवाद आज मी उपलब्ध ह 1 कनिष्क के समय चतुथ संगीति में 

इस ग्रन्थ पर “अभिधर्म - विमाषाशाख्रः के नाम से एक माष्यग्रन्य की रचनाकी 

। मूल संस्छरत का यद भी अभाव है, परन्तु तिव्व्रती तथा चीनी ( दएन- 

च्वोगकृत ) अनुवाद प्राप्त दै] इसी विभाषा के आधार पर प्रतिष्ठित होने 
से इस सम्प्रदाय का नाम चवेभाषिकः' पड़ा । 

( १) वसुबन्धुः का “अभिधमैकोश' कादमीर-वैभाषिको की परम आद्र- 
णीय, प्रामाणिक तथा मौलिक रचना है । अपनी विद्धत्ता, उन्नत आचरण, प्रकाण्ड 
आचार्यत्व के कारण इनका नाम भारतीय दशन के इतिहास मै एक गोरवास्पद्‌ 
वस्तु है । अपने जीवन कै आरम्मिक कारम ये वेमाषिक थे, परन्तु पीके अपने 
जेठे भाई असंग के उपदेश से विज्ञानवादी हो गए । पुरुषपुर ( पेशावर ) 
के कौदिकगोत्री एक ब्राह्मणके तीन पुत्रो ये मध्यम पुत्र थे। ग्रोदावस्थामे 
इन्दोने अयोध्या को अपना कर्मक्षेत्र बनाया ] यदीं खविर बुद्धमिच्र के दारा 
हीनयान दीक्षित होकर प्रतिपश्षियो को विवादं मे परास्त कर इन्हौने अपनी 
वावदूकता, विद्वत्ता तथा शाखनिपुणता का पर्याप्त परिचय दिया । कुमारजीव ने 
४० १-४०९ इ ० के बीचोबीच वसुबन्धु का पुण्य चरित ल्खिा | इनका समय्र 
अनेक अकास्य प्रमाणो के आधार पर चवुथं शतक ( २८०--३६० इ ० ) माना 
ज्ञाता हे । इनका वेमाषिक विष्रयक महच्वपूणं ग्रन्थ अभिधर्मकोशः है, जिसक्री विमल 
ख्याति तिव्वत, चीन, जापान तथा मंगोलिया मे आज भी अक्षुण्ण है, जर्हो यह ग्रन्थ 
प्रातःसरणीय स्तोत्रां के समान कण्ठ किया जाता है। बाणभटने हषर॑चरितमें 
शुकेरपि शाक्यासनक्रु शः कोशं समुपदिशदिभःः छ्लिकर ब्राह्मणे मँ भी इस 
ग्रन्थ की महत्ता का निदशंन उपस्थितकरियादहै। इसकी अनेक रीकाओंमे 
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सिरमति ( तच्वाथ ), दिङ्नाग ( मर्म॑प्रदीप ), यशोमित्र ( स्फुटार्था ) की टीकायें 


प्रामाणिक तथा बहुभूल्य मानी जाती दह । यशोमित्र ने अनुमति तथा वसुमित्र 


की व्याख्याओं को अपना उपजीव बतलाया है ( स्फुार्था इटो ५) । अतः ये 


टीकायें निःसन्दिग्ध नितान्त प्राचीन तथा प्रामाणिक ह | डाक्टर पुसं ने अश्रान्त 


घोर परिश्रम कर कोराके मूढ का उद्धारक्िियादहे, तथा चीनी अनुवाद को 


प्च भाषा मे पाण्डित्यपूण रिप्पणि्यो के साथ अनेक भागो मे प्रकारित किया 
है । इसके अतिरिक्त परमा्थसप्तति ( सांख्यसप्तति का खण्डन ), तकशासखर तथा 
चादषिजि वसुबन्धु के बौद्ध न्याय के माननीय म्रन्थ ह| 
(२ ) संघभद्र॒ ८ चतर्थं शतक ) बसु्न्धु के. प्रतिस्पर्धी बोद्धाचा्यं थे । 
वसुत्रन्धु के मतो का खण्डन करने के लिए इन्दौने "कोडाकरकाः का निर्माण किया, 
जिसे कोद के मन्तव्यो का सप्रमाण खण्डन है। 'समय-प्रदीपिकाः वेभाषिक 
सिद्धान्तो का सारम्रन्थदहै। करकाःमे ७ लक्ष इछोकये, प्रदीपिकामे १० 
हजार । हुएनच्वांगक्रृत इनके चीनी अनुबाद दी आज उपलन्ध हँ । 
बौद्ध दशंन के सखरूप को जानने के लिए धमः शब्द्‌ का अथं जानना जरूरी 
हे | “धमः की दाशंनिक मीमांसा अनेक अर्थो मे की गर हे। सामान्यतः घ्म 
से अभिप्राय भूत ( बाहरी ) तथा चित्त ( भीतरी ) के सूष्षष तच्वौ से है, जिनका 
पृथकृकरण ओर न्ह किया जा सकता । धर्म के आघात-प्रतिघात से दी यह 
विचित्र जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह विश्च बोद्धदशन 
सिद्धान्त के अनुसार धर्मो का परस्पर मेलसे होने वाला एक 
संघातमाच्र है । ये धर्मं अत्यन्त सूष्ष्म तथा सत्तात्मक 


होते दै । इनकी सत्ता के विषय मे प्रथम तीन मतोंमे कोई अन्तर नदींहे। ` 


केवल संख्या के विषय तें ही भिन्नता मानी जाती है। जगत्‌ मे जितनेधर्महै, वे 


. सत्र हे" से उत्पन्न होते है । उनके हेतु को तथागत ( बुद्ध ) ने बतलाया दै, 


तथा इनके निरोधः को मी कहा है] इस प्रकार धर्मं, उनके हेतु तथा उनके 
निरोध काज्ञान ही बुद्ध धमं कासार हे। 

वैभाषिको के मतानसार यह नानाः्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य हे; इनकी स्वतन्त्र 
सत्ता का अनुभव प्रलक्ष ज्ञान के द्वारा होता है। बाह्य ओर आभ्यन्तर द्विविध 
मेद की कल्पना कर वैभाषिक भोतिक तथा मानसिक जगत्‌ दोनों की स्वतन्त्र 
सत्ता मानते है । व्तु-विभाग दो प्रकारसे किया जाता है--विषयीगत तथा 
वि्रयगत । विषथीगत विभाजन पद्धति से समस्त पदाथ तीन प्रकास्से बाटेजा 


सकते है :- 
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( १ ) पव्वस्कन्ध-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ] 

८ २) दादसर आयतन--आयतन अनुभव के साधनभूत द्वार को कहते 
द । इनकी संख्या वारह है--षय्‌ इन्द्रिय तथा षट्‌ विषय । चन्तु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिहा, काय तथा मन--इन इन्द्रियो को अभ्यतन्तरवतीं होने के कारण (अध्यात्म 
आयतन तथा उनके विषयभूत रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्यष्टव्य तथा धम आय- 
तन ( अतीन्द्रिय >) को बाह्य आयतन कहते दे । 

(३) अष्टादश धातु-जिन शक्तियो के एकीकरण से घटनाओं का एक 
प्रवाह या सन्तान निष्पन्न होता है उन्द धातुः कते दै इन धातओं की 
संख्या १८ है जिसमे आदिम द्वादश ऊपर निर्दिष्ट आयतन दह तथा नवीन 
धातओं मे चक्षुविन्ञानधात॒, श्रोत्रविक्ञानघात्‌, घाणविक्ञानधघातु, जिह्ाविज्ञानधातु, 
कायविज्ञानघातु तथा मनोविज्ञानधातु की गणना की जाती है। 


विषयगत विभाजन--यह तचरेधातुक जगत्‌ दो प्रकार के धर्मां का समुचय 
हे । वैभाषिक टोग प्रत्येकं सत्तात्मक पदां को "धमः कहते हँ | अमिधम कोश 
( प्रथम कोराखान ) के अनुसार धर्मदो प्रकार के होते दै--८ १) साव 
( मटसहित ) तथा ८ २ ) अनाखव ( मलरहितविश्द्ध ) । मल्सहित धर्मो की 
दूसरी संज्ञा संस्कृतः है । देत तथा प्रयय से उपन्न धर्मो को संसृतः कते दै 
अर्थात्‌ संस्कार वाटे धर्मं । रागद्वेष आदि मठो के आश्रय होने से 'सासरवः भी 
कहे जाते ट| अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रणसे उत्पन्न होने बाले (अतएव 
अनित्य ), पदार्थं संस्छःतः दँ ( संस्कृतं क्षणिकं यतः ) | 

असंस्कृत को अनालव ८ विशयद्ध ) तथा मागंसल्य कहते हँ । ये धर्म हेत॒- 
प्रत्यय जनित न होने से निलय दै । अतः असंस्कृत से अभिप्राय निय धमोँसे दै, 
जो तीन प्रकार के होते दैः- | 

( १ ) आकादा-यद निविशेष, अनन्त) नित्य, सवग्यापक, सत्तात्मक 
पदार्थं ह | इसका रूप नदीं होता, यह भौतिक वस्तु नदीं हे; प्रव्युत स्वतन्त्र सत्ता- 
त्मकं पदार्थं है | आवरणाभाव आकाराका लिहे, स्वरूप नदीं है। आकार को 
अभावात्मक मानकर ब्राह्मण ग्रन्थो का खण्डन ओचित्यपरूणं नहीं प्रतीत होता । 
मावपदार्थं मानने के कारण कमल्शीट ने त्व-संग्रह-पञ्चिकामे वेभाषिकों का 
योद्ध मानने मे संशाय प्रकट किया है | 

( २» प्रतिसंख्यानिरोध-- प्रतिसंख्या ( प्रज्ञा) के द्वारा उत्पन्न साखव 
धर्मोका प्रथक-प्रथक्‌ वियोग ८ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः परथक्‌-एुथक्‌-- 
अभि० को० १।६ ) यदि प्रज्ञाके उदय होने पर किसी सखव धमके विषयमे 
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राग या ममता का सवथा परित्याग किया जाय तो उस धमं के लिए प्रतिसंख्या- 
निरोध का उद्य होता है। 

८ २ ) अप्रतिसंख्यानिरोध-विना प्रज्ञाके दी निरोध । जिस वस्तु का 
अप्रतिसंख्यानिरोध होता ह, वह भविष्य मे उत्पन्न नहीं होती । प्रतिसंख्यानिरोध 
से (आसखव-क्षय ज्ञानः. उदित होता है, अथात्‌ समस्त मलो के नाश होनेका 
जान उत्पन्न होता है, भविष्य मै उनके उत्पत्ति की संभावना रहती हे । यह 
(अनुत्पाद्‌ ज्ञानः अप्रतिसंख्यानिरोध का फल है जिसमे भविष्य मे रागादिको की 
कथमपि उत्पत्ति न होने से जीव भवचक्र से मुक्ति लाम करता हे । 

संसक्त धर्मं के चार मुख्य मेद दै--रूप, चित्त, चेतसिक तथा चित्त-विप्रयुक्त । 
इनमे रूपधस ११ प्रकारका होता है, चित्तधम (मनया विज्ञान ) एकह 

प्रकार कामाना जाता है, चैतसिक ४६ प्रकार के तथा 
संस्कृत धर्म के भेद चित्तविप्रयुक्त धम १४ प्रकार के होते ह । इन चारो 
प्रकारो का सम्मिलित मेद्‌ ७२ होता ह। 

(१) रूप-- रूप का अथं दै- भूत अर्थात्‌ वह धर्म जो रूप धारण करे । 
रूप वह पदार्थं है जो अवरोध उत्पन्न करता है । रूप एकादश प्रकार का होता टे, 
जिसमे पोच बाह्य इन्द्रिय ८ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा तथा काय ) तथा पोच 
दनके विषय ८ रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्प्र्टव्य ) मिल्कर दस भेद दते हं । 
अन्तिम मेद है--अविक्षपि । वसुबन्धु के अनुसार अविज्ञपि कमं का एक भेद 
ट| चेतनाजन्य क्म दो प्रकार के होते दै--कुक कर्मो का फल तुरन्त प्रकट होता 
हे ८ विज्ञसि ), परन्तु कुछ कर्मो का फल सद्यः अभिव्यक्तं न दौकर कालान्तर 
त प्रकट होता है। इन्दं कर्मो का नाम अविज्ञप्ति' है । यह वस्तुतः कमं न 
लोकर कमं का फल है, भौतिक न होकर नैतिक है । कों व्यक्ति किंसी व्रत का 
अनुष्ठान करता दै, तो यह हुभा विज्ञति-कमे, परन्तु उस व्रत के अनुष्ठान से 
=स व्यक्तिः का विज्ञान गृरूप से शोभन तथा सुन्दर बन जातादै। इसीका 
नाम ह --अविज्ञपि-कर्म । इस प्रकार अविज्ञति वही तस्व है जिसे वेशेभिक "अष 
के नाम से ओर मीमांसक “अपूर्व! के नाम से पुकारे ह| 

( २) चित्त-साधारणसरूपसे हम जिसे (जीवः कहते है, -उसे दी बोद्ध 
लोग “चित्तः की संज्ञा देते दै । चित्त की सत्ता तभी तक हे ज्र तक इन्द्रियो तथा 
उनके विषयो स घात-प्रतिघात होता रहता है । चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथक. 
शब्द्‌ है। मन की ब्युसपत्ति माः धातु से होने के कारण इसका अथं है 
नापे वासायां किसी वस्तु का निश्चय करने वाला । “चित्त काअथदै किसी 











१४० । आरतीय ददान 


-वस्तु का सामान्य ज्ञान ( आलोचनमात्र या निविकल्पक ज्ञान ) । यही चित्त जव् 
 -वस्तुओं कै ्रहण मे प्रदत्त होता है, तव इसे "विज्ञान" कहते दै । प्रत्येक चित्त 
पतिक्षण बदल्ता रहता ह । वह कायं कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण 
करता हे । चित्त वस्तुतः एक दी धर्म हे, परन्तु आटम्बनौ की भिन्नता के कारण 
वह सात प्रकार का होता है। 

(२ ) चंतसिक ८ या चेत्त धमं )--चित्त से सम्बन्ध रखने वाञेधमया 


संस्कार चेतसिकं या चित्तसं प्रयुक्त के नाम से पुकारे जाते द । ये विक्ञान से सम्बन्ध 
रखने वे धम गणना मै ४६ माने जते है | 


( ४ ) चित्त-विप्रयुक्त धर्म-जिन धर्मो का समवि न तो भोतिक-धर्मो 
के भीतर किया जातादहै ओरनवचैत्तधर्मोमेदही, उन्दी इस नामं से पुकासते 
द । इनका विस्तृत तथा अन्वथक नाम दै--रूपचित्त-विप्रयुक्त अथात्‌ रूप 
यर चित्त दोन से उथक्‌ रहने वाले धर्म । इनकी संख्या १४ है । 


एकबातध्यान देनेकीदहै, धर्म के ऊपर वर्णित ७५ मेद्‌ स्वांस्िवादियों 
के अनुसार र| स्थविरवादिर्यो के मत प्रथम तीन ही मेद मान्यै, 
जनके प्रकारो की सम्मिलित संख्या १७० है, तथा विज्ञानवादियो कै अनुसार 
यह सख्या पूरी एक शती 

इस प्रकार समस्त धर्म की संख्या ( संस्कृत ७२ + मसं्करत ३) ५५ दै | 
पृथ्वी, जक, तेज, वायु- ये ही चार भूत दै; आकाश मूत नदी है । प्रथिन्यादि 
मूत-चतुष्टय के अन्तिम उपादान अणुः जो चार प्रकारके होते ह] पार्थिव 
परमाणु कठिन खमभाव, जलीय स्निग्ध, तैजस उष्ण तथा वायवीय चलन-सखभाव के 
दोते दं । परमाणु षटकोणात्मक होते है । 


ज्ञान के साधन दो प्रकार के होते है--ग्रहण ओर अध्यावसाय। म्रहणके 
दारा पदाथ के सामान्य रूपका ज्ञान होताहै। वस्तु को नाम-जाति आदि 
योजना ( कल्पना ) से संयुक्त करना अध्यवसाय कहलाता है । ईस पदाथ का 
नामगो तथा यह कले रंग की है' इस प्रकार के विरोष ज्ञान को 'अधभ्यैवसाय 
कते द । यह्‌ निश्वयात्मक होने पर मी प्रयक्ष नहीं मानाजा सकता | ग्रहण 


तथा अध्यवसाय का मेद न्याय के निर्विकल्पक ओर. सविकल्पक ज्ञान के 
अकखूपदही हे। 


स; ~ , + 
१. इस तुलनात्मक विवरण के निमित्त देखिपरे-- बलदेव उपाध्याय रचित 
“बोद्ध घर्ममीमांसा' घृष्ट १८ ७-२०२ ( द्वितीय संस्करण, १६९७ ) 








~ दर्शन १४९. 
वैभाषिको के अनुसार निर्वाणघातु दो प्रकारका होता है-सोपधिरोष 
तथा निरुपधिोषर | कुछ लोग सोपधिदोष को साखव, संस्कृत, कराल आदि 

बतलाते है ओर निरूपधिशेष को अनाल्लव, असंस्कृत, 
निर्वाण अव्याकृत, परन्तु दोनों दी अनाव, असंस्कृत तथा 

अव्याकृत हँ  आखवक्षय होने पर भी जो अहत्‌ जीवित 
रहते है, उनके पञ्च-स्कन्ध से उत्पन्न अनेक विज्ञान शोष रहते हँ; अतः उसकी 
दशा का नाम है सोपधिरोष दशा; परन्तु शरीरपात होने पर, संयोजन-क्षय होने: ` 
पर, समस्त उपाधियो के हटने से निरूपधिशोष निर्वाण होता हे । अतः इन 
दोनो निर्वाणो मे वही अन्तरदै जो वेदान्त की जीवन्मुक्ति ओर विदेह 
मुक्ति मे दे । "| 


( ख ) सोच्रान्तिक मन 


टीनयान क दार्शनिक दो सम्प्रदायो मे विभक्त दै-वैभाषिक तथा सोत्रान्तिकं ! 
सोचान्तिक दार्शनिक (अभिधर्म को बुद्धरचितन होने के कारण अप्रामाणिक मानते 
ह । तथागत के आध्यात्मिक उपदेश सुत्तपिटकं के ही कति- 

नामकरण पय सूत्रों ( सूत्रान्तौ ) मे सन्निवेित है] अभिधमं बुद्ध 

की रचनान दहने से भ्रान्त दो सकता है, परन्तु सूत्रान्त 

बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के मण्डार होने से नितान्त प्रामाणिक ह। इस मत 
की यही मान्यता है। अतः इस सम्प्रदायका नामकरण (सोत्रान्तिकः हैः }. 


(२ 


'दार्छन्तिकः सम्प्रदाय सौत्रान्तिक की एक शाखा है| 


सो त्रान्तिकेौ की उत्पत्ति वैभाषिको के अनन्तर प्रतीत होती है, क्योकि 
सोजान्तिकेौ के प्रधान सिद्धान्त वैभाषिक ग्रन्थो की वृत्तियो मे विशेषतः उपर्ध 
रोते द । वसुबन्धु ने अभिघर्मकोश के खरचित भाष्य मे वेभाषिके के अनेकः 
मुख्य सिद्धान्तो मे दोषोद्धाटन कर उनका खण्डन किया हे । ये खण्डन संभवतः 
सोान्तिक दृष्टिचिन्दु से कयि गये दह । अतः वेमाधिक संघभद्र ने वसुतरन्धु- 
परदरित दोषो कै निराकरण के लिए 'समय-प्रदीपिकाः तथा न्यायानुसारः की 
रचना की, परन्तु सोतरान्तिक यशोमित्र ने इनके समथन मै अपनी 'सखुयार्थीः 





१, कः सोत्रान्तिका्थः १ ये सूत्रप्रामाणिकाः, न तु शाख्प्रमाणिकास्तेः 
सोत्रान्तिकाः । ( यज्लोमित्रः--स्फुटार्था, प° १२३) 





१४२. भारतीय दरान 


[कन 


चरत्ति अभिधर्मकोच् पर च्लि है। यदी कारण कि दोनों सम्प्रदायो के मत साथः 
साथ उद्छिखित मिच्ते ह | 
सोत्रान्तिकि के चार विदिष्ट आचार्यो का उच्टेखव मिलता है-( १) 
कुमारखात--दएनच्वांग (&५० ई०) के कथनानुसारं सोतरान्तिक मत के स्थापक 
कुमारखात दी ये। इनका समय द्वितीय दातक 
आचाय का उत्तरार्धं तथा तृतीय दातक का प्रथमाधं 
माना जाता है| इस प्रकार ये नागाज्ुन के समसाम- 
यिकं ये | (कस्पना मण्डितिकाः इनकी एकमात्र रचना है जिसमे धघामिक कथाओं 
का गद्यप्य मे वर्णन दहै। (२) श्रीटात-कुमारलातके रिष्यथे। कहा 
जाता दै हानि "विभाषाशाल्नः नामक ग्रन्थ की रचना की थी, परन्तु दुभाग्य- 
वडा यह अभी तक अप्राप्त है। निर्वाणः के विषयमे श्रीरात याश्रीख्न्धका 
अपना विचष्ट मत थाः। (३) धर्मत्रात तथा (४) बुद्धदेव के विदिषट 
सिद्धान्त के. निर्देश अनेक वैभाषिक प्रन्थौ मं करिये गये ह|. अभिधमकीश 
(८ ५।२६ ) की टीका मै इन आचार्यौ के काल-विप्रयक मतो का _ उद्टेल आदर 
के साथकिया गया है। धर्मत्रात की सम्मति म माववेसाददय ( भावान्यथात्र ) 
के कारण ओर अद्धदेव के विचारानुसार अन्यथान्यथात्व के कारण भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यकाले मेद्‌ का समर्थन किया जा सकता है; वास्तविक रूप से वतंमान- 
काठ की ही सलयता है] (५) वसुभित्र ने अष्टादशनिकार्यो के विस्तरत वणेन के 
छिए सममेदडपरचनचक्रः नामक पुस्तक ल्ली दै । (६ ) यद्ोमितर अभिधर्म 
कोश की स्छुटार्थां वत्ति ( प्रण १२) के प्रमाण पर सोत्रान्तिकि मतके दी अनुयायी 


प्रतीत होते दं । 


१. कुमारलात के एक दूसरे दिष्य हरिवर्मा ने 'सलयसिद्धि सम्प्रदाय' को 
स्थापना की। इस सम्प्रदाय के मुख्य मन्थ 'सल्यसिद्धिशाखः' को 
 कुमारजीव (४०३ इं ०) कृत चीनी भाषानुवाद आज भी उपलन्ध होता 
है। इसका समय तृतीय शतक का मध्यकारु माना जा सकता हे । 
सलयतिद्धि सम्प्रदाय का सुख्य सिद्धान्त 'सवंधर्मैशून्यता' दै । सर्वास्ि- 
वादी रोगों के -विपरीतये लोग पञ्चस्कन्धात्मक वस्तु के अभाव के 
साध साथ रूपादि स्कन्धो की भी भनिदयता मानते थे, परन्तु भन्य 
सिद्धान्त हीनयान के ही थे । अतः सखल्यसिद्धि सम्प्रदाय हीनयान-सम्मत 
शून्यवाद का प्रचारक था। इसका विवरण श्री यामाकामी सोगन 

ने “लिस्टम् आफ बुद्धिस्टिक थाट' ( प्र० १७२.१८५ ) मे क्रिया हे। 


क 
~ 
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बोद्ध दर्शन १७३ 


सो्ान्तिको के पुख्य सिद्धान्त संश्चेपरूप से अ दिए जति --( १ ) काल 
के विषय म ये छोग वतमान काल की सत्यता तो मानते थे, परन्तु भूत एवं भविष्य 
काठ की सत्ता काल्पनिक तथा निराधार सखीकार करते थे । इस प्रकार वेभ्‌।षिकों 
से इनका पर्याप्त मतमेद्‌ था । वेमाषिक भूत, वतमान तथा भविष्य तीनो काल के 
अस्तित्व को स्वीकार करते है । इसीलिए उन्दै 'सर्वास्तिवादीः कहते है ( अभि 
को० २।२५ ) | धर्मत्रात तथा बुद्धदेव के कालभेदं 
सिद्धान्त विषयक मत का उच्छे पठे क्रिया जा चुका है| 
(२) ज्ञानके विषयमे ये सखतः प्रामाण्यवादी थे। 
जिस प्रकार प्रदीप अपनेको खयं प्रकारित करता दै, उसी प्रकार ज्ञान खयं- 
प्रकादय है । सवसंवित्ति या स्वसंवेदन का यह सिद्धान्त विज्ञानवादियोको भी 
अभिमत है। (३) वैभाषिको के विरुद्धये रोग बाह्य जगत्‌ की सत्ताको 
प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय बतखते हँ; जवर समस्त पदार्थं क्षणिक है, तव 
किसी भी वस्तु के सखरूप का प्रयश्च असम्भव है| जिसक्षण मै किसी वस्तु कै 
साथ हमारी इन्दियोका सम्पक होतादे, उपस्तक्षणमे वह क्षणिक वस्तु अतीत 
के गर्भमे चटी गदं रहती है, केवल उससे उत्पन्न विज्ञान ही शेष रह जाता 
है| प्रयक्च होते दी पदार्था के नील्पीतादि बुद्धिवाले चित्र मन पर 
विच जति दै, इन्दं चित्रो की सहायता से इनके उत्पादक बाह्य पदार्थौ की 
सत्ता का अनुमान किया जातादहैः| सतः बाह्यार्थं की सत्ता प्रक्ष 
गोचर न होकर अनुमानसिद्ध दहै। (४) बाह्य वस्तु सत्‌ है, परन्तु 
इसके आकार के विषय मे सोच्रान्तिकौ मे विशेष मतभेद दृष्टिगोचर 
होता है। कतिपय सोत्रान्तिको की सम्मतिमे पदार्थं खयं आकार रता 
परन्तु सामान्यतः सो्रान्तिको के कथनानुसार पदार्थं मे आकारनिवेदा चित्त से 
विनिमित है। अर्थात्‌ वस्तु मे अपना खास कोई आकार नहीं होता, बल्कि चित्त 
ही यह आकार उन पर रखता हे । एक तीसरे मत से वस्तु का आकार उभयात्मक 
होता हे। (५) परमाणुवाद के विषयमे सोत्रान्तिकौंका विरिष्ट मत था। 
परमाणुओं मे पारस्परिक स्पशं का स्वंधा अमाव होता है । परमाणु खयं निरवयव 
होते है, अतः स्पशं अवयवो कान होकर समस्त वस्तुकादहीदहोगा। टेसी दशां 
म एक परमाणु दुसरे परमाणु से मिलकर एक हो जायेंगे ( तादात्म्य ) | अतः 
परमाणुभओं का संघात परमाणु से परिमाणे अधिकन हो सकेगा। परमाणु 
१. द्श्न्य डा० पुसं का सोत्रान्तिक शीर्षक ङेल-इन्साइक्रोपीडिया भाफ 
रिलिजन रेण्ड .एथिक्छ, भा० ११, पर° २१२-२१४। 
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निरन्तर होते है, दोनो के बीच अन्तर या अवकाश नदीं दोता 1 (६) विनाद्य 
का कोई हेतु नदीं , समस्त पदार्थं खभाव से दी विनाश-धमसील है; वे अनित्य 
नदीं है, बल्कि क्षणिक ई । उत्पाद्‌ का अर्थं दै-अभूत्वा भावः ( सत्ता धारन 
करने के अनन्तर खिति ) । पुद्रल ( आत्मा ) तथा आकाश सत्तादीन पदाथ ह 
वस्तुतः सत्य नही है । क्रिया, वस्त॒ तथा क्रियाकाट-तीनो मे किञिन्मात्र भी अन्तर 
नदीं ह । वस्तु असत्‌ से उत्पन्न होती है, एक क्षण तक रहती हे ओर रिरि लीन 
दो जाती ३, तव भूत तथा भविष्य की. सत्ता क्यो मानी जाय १ (७ ) निर्वाण के 
विषयमे श्रीटातका विदिष्ट मत था कि प्रतिसंख्यानिरोध तथा अप्रतिसंख्या- 
निरोध मै कोह अन्तर नहीं है। प्रतिसंख्यानिरोध से अभिप्राय ह प्रज्ञानिवन्धन 
भाविक्छेशानु्पत्ति अर्थात्‌ प्रज्ञाके कारण भविष्यमे उत्पन्न होने वले क्यो 
कान होना । अप्रतिसंख्यानिरोध का अथं क्ेग-निव्रत्तिमूल्क दुःखानुत्पत्ति हे । 
क्छेशो की निच्रत्तिके ऊपर ही दुम या संसार कौ अनुत्पत्ति अवलम्बित 
रहती है; मतः क्छेशानुदय दुःखाभाव का कारण है] श्रीटन्ध की यदी निवांण- 
कस्पना द । 


विज्ञानवाद ज्ञान की सत्ता अंगीकार करता है, परन्तु ज्ञेय के अभावरमे ज्ञान 
की सत्ता क्यो कर प्रमाणित हो सकती दै १ विज्ञानवादिर्यो का यह कथन हैकिं 
विज्ञान ही बाह्य वस्तुके समान प्रतीतदहोता दहे ओर 
मत का निष्कर्षं बाह्य वस्तु को खतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिय पर्याप्त 
है|] दो वस्तुओं की समानता तभी मानी जा सकती है 
जव वे दोनौ अलग-अलग हौ तथा दोनो की खतन्त्र सत्ता हो, परन्तु एक ही वस्तु 
होने पर साददय का ज्ञान नहीं माना जा सकता । संक्षेप मे सोत्रान्तिक चित्त तथा 
बाह्य जगत्‌ दोनो की सत्ता मानते हँ । यदि बाह्य वस्तुओ का अस्तित्व न 
माना जाय, तो बाह्य वस्तु की प्रतीति किंस प्रकार होती है; इसे हम ठीक टीक 
समञ्चा नहीं सक्ते । विज्ञानवादी कहता दै-- मेरा क्ञानः दी सचा हं, परन्तु गाय 
के ज्ञान के समय मै अपनी मानस अवस्थाको दही गायके समानः देखता दू । 
इस पर सौत्रान्तिक का कहना है कि जिस व्यक्ति ने गायका प्रयश्च ज्ञान दही कभी 
नदीं किया हो, वह अपने. ज्ञान को गाय के समानः केसे बतला सकता हे । गाय 
के समानः कहना वैसा ही अर्थ॑हीन ओर निरथंक दहै जिस प्रकार "वन्ध्यापुत्र | 
जव वह बाह्य वस्तु को मानता ही नदीं तव बाह्य वस्तु का ज्ञान क्यो कर हो सकता 
हे, तथा उस ज्ञान से किसीकी तुलना मी कैसे की जा सकती हे १ 


दि य = क स 
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विज्ञानवादी वस्तु तथा वस्त॒ज्ञान को समकाटीन मानता है। घट तथा 
घटज्ञान दोनो एक ही अभिन्न वस्तु हँ, क्योकि वे समकाटीन होते ह । सौजान्तिक 
मत म यह युक्ति ठीक नहीं है। जव हम घट काज्ञान प्रयक्षहोता है, तब हमे 
स्पष्ट अनुभव होता कि घड़ा हमारे बादर है ओर ज्ञान हमारे भीतर है। स्थिति 
दोना की भिन्न भिन्न होती हे। अत एव बाह्य वस्तु गौर उसके ज्ञान को अभिन्न 
मानना तकंटीन बात है| इसे हम दूसरे शब्दो मे कह सक्ते दै वस्तु ८ घर 
पट आदि ) बाहर मे एक सत्ताधारी पदाथं है ओर उसका ज्ञान विषयी (अनुभव- 
कतां ) मे उत्पन्न होता है | वस्तु होता है विषय, परन्तु वस्तु-ज्ञान होता ह विषयी- 
गत । घडा एक बाहरी वस्तु है ( विष्य ) ओर घड़्‌ का ज्ञान होता है अनभव 
करने वाले मुञ्चे ( विषयी मे), . इससे दोनों की भिन्नता सिद्ध है। यदि दोनों 
कोएक ही अभिन्न माना जाय, तो “भै ही घड़ा हू” एेसा अनुभव होना चाहिए, 
परन्तु लोक मे एेसा अनुभव कभी नहीं होता | दूसरी बात ध्यान देनेकी यह 
हे कि यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नदीं माना जायगा, तो वट ज्ञानः ओर 

पट ज्ञानः मे भी कोई अन्तर नहीं होगा, क्योकि ज्ञानरूप होने के कारण घट का 

ज्ञान ओर पटकाज्ञान एकी होगा । लेकिन "घट ज्ञानः को तथा पट ज्ञानः 
को क्याकभी हम एक मानते दै १ इससे स्पष्ट है फि दोनो मे वस्तु-सम्बन्धी 
मेद्‌ हे | 

इस प्रकार बाह्य वस्तुभौ का अस्तित्व मानना नितान्त आवदयक है । बाह्य 
वस्तुओं मे भिन्न भिन्न आकार है; फल्तः उनका ज्ञान भी भिन्न भिन्न आकार का 
दोता है| इन विभिन्न आकारो के ज्ञान से ही हम उनके कारणरूप बाहरी वस्तुओं 
की सत्ता का अनुमान कर सकते है | इस प्रकार बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध 
करने के लिए अनेक प्रमाण है । इसीलिए सोत्रान्तिक रोग बाह्य वस्तु को मानते 
द ओर उसकी सत्ता को अनुमान से सिद्ध मानते ह| 

इसी सिद्धान्त को 'वाद्यानुमेयवाद" कते द । विज्ञानवाद के खण्डन 
सोचान्तिकि की युक्तिं बड़ी महत्व रखती है । पाश्चाच्य दर्दान के इतिहासमे 
सौत्रान्तिक के समान उनिक दाशेनिक हए है | बकटे के "विज्ञानवाद के खण्डन 
मे आधुनिक काल मेँ मूर जेसे वस्तुवादी की युक्तियां इसी प्रकार की है । सोचा 
न्तिकौ की प्रमाणमीमांसा लक के साकार ज्ञानवाद्‌'' के साथ बहुत मिलती है। 
इस प्रकार इस मत का दानिक महत्व कम नहीं है | 


1 §प्}]९्९प्रर€ [प९श्ा) 
2 {€])1€86118{101181771 . 
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१४७६ भारतीय दशरन 
के 
( ग ) योगाचार सम्प्रदाय 


कय [स परव ५ ^~ =+ £ मत 
मेञेय ८ तृतीय शतक )-- इस सम्प्रदाय के प्रवतक के विषय म पवाप्त मत- 
मेद्‌ धा, परन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने मेत्रेययामेत्रेयनाथ को एक एतिहासिक 


ग्यक्ति तथां विज्ञानवाद का प्रव्तक होना बल्वत्तर प्रमाणो से. 


आचार्य सिद्ध किया है| इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ दै--( १) (मध्यान्त 
विभागः या भमध्यान्तविभंगतूत्रः जिस कारिका भाग मैत्रेय 
का तथा गवयांश असंग का है। इसके ऊपर वसुबन्धु ने भाष्य तथा स्थिरमति ने 
भाष्य पर टीका टिली है। इस ग्रन्थ मे ५ प्रकरण थे | तिन्बती अनुवाद परे ग्रन्थ 
काटे, मूल संस्कृत प्रथम प्रकरण कादी अधूरा उपलब्ध हुआदहै।* (२) 
"अभिसमवाल्ङ्कार' ( प्रज्ञापारमिता के विषय मे अद्वितीय ग्रन्थ ) इसका पूरा नाम 
'भभिसमयालंकार प्रजञापारमितोपदेश शाखः है, जिसमे आट अधिकार दै । आयं 
विमुक्तिसेन, भदन्त विमूक्तिसेन ( दोन ष्ठ शतक ) तथा हरिभद्र ( नवम शतक } 
ने रीकायें च्खिी हैः । (३) सूत्रारङ्कार, (४) महायान उत्तरतन्त्र, (५) 
धमेधमताविभंग । भोर देशीय इतिहास के ठेलक धुस्तोनः के अनुसार मेत्रेय की 
ये दीरपाच कृतियाँ दै। 


असङ् (चठर्थं शतक) -पुरुषपुर (पेशावर) के कोशिक-गोत्रीय व्राह्मण के च्येष्ठ 
पुत्र असंग का नाम इनके गुर (मैत्रेय) से भी बदुकर दै । ये समुद्रगुप् के समयमे 
अयोध्या मै आकर रहते ये | म्रन्थ के निमाण के अतिरिक्त इन्दोने अपने अनुज वसु 
बन्धु को योगोचार मत मँ दीक्षित कियां तथा विज्ञानवाद के प्रचाराथं ग्रन्थ ट्खिवाया | 
इनके मेदच्वपरणं ग्रन्थ ह--"महायान-संपरिग्रह ( रीका वसुबन्धु की ), (महा- 
यानाभिधर्मसंगीति शाखः, योगाचारमूमि शाख ( या सप्तदशभूमि शाल ), 
'अभिसमयालङ्कारयीकाः । ` इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'महायानघू्राल्ङ्कारः को डा० 
ट्वी ने प्रच अनुवाद के साथ प्रकादित किया दै। वसुबन्धुने योगाचार मत 
मे दीश्चित होने पर बीस ओर तीस कारिकाओं मे. 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि" टिली, 


{< ^~ 


जिसका संस्छृत मूक विरिकाः तथा श्रिरिकाः नामसे डाग्च्वीने पेरिस 


१ पं० विधुद्ोखर शाखी आर डा० तुशी के सम्पादकवव में प्रथम परिच्छेद ही 
करकत्ता ओरियण्टल सीरीज ( नं० २४ ) में प्रकारित इभा दे। 


२ तिञ्बती अनुवाद के साथ मूर म्नन्थ डा० चेरबास्को के सम्पादकत्व में 
विन्लोगोधिका जुद्धिका सीरीज ( नं० २२) में प्रकाशित इभा दे। 


वि क क्‌ 


चका 


ज ऋ 





बोद्ध दन - १४७ 


से प्रकादित किया है । वित्िमात्रतासिद्धिः विज्ञानवाद का सर्वमान्य ओर नितान्त 
श्रमाणिक ग्रन्थ हे | 


स्थिरमति- वसुबन्धु के साक्षात्‌ शिष्य थे। वसुबन्धु के चत्तिकाररूप से 
उनकी विपुल ख्याति है । समय चतुथं शतक का अन्तिमि भाग मानना चाहिए । 
प्रसिद्ध प्रन्थ--८ १) रिरिका भाष्य ( मूटसंस्कृत प्रकारित दै ), ( २) मध्यान्त 
विभंगसूत्रभाष्य टीका, ( ३) अमिधमकोश-माष्यच्रत्ति, ( ४ ) सूत्रालङ्कार-बृत्ति- 
माप्य, ( ५ ) मूटमाध्यमिककारिकाव्रत्ति | 

दिङनाग-बोद्ध न्याय के प्रसिद्ध आचाय दिङ्नाग अपनी प्रगस्भ 
वावदूकता तथा शासख्रार्थ-पटता के कारण ्वादिच्रुषभः की उपाधि से सम्मानित 
किये गयेये। कांची के पास हिंसवक्रः मे बाह्यणकुलोद्‌ भूत्‌ दिङ्नाग वसुबन्धु 
के दिष्यये। अतः इनका समय ३४५-४२५ ई० के आसपास दे । प्रसिद्ध 
अन्थ--८ १) प्रमाणसमुचय, (२ ) ग्रमाणसमुचय-इत्ति, ( ३ ) न्यायप्रवेश » (४ ) 
देतचक्रहमर, ८ ५ ) प्रमाणशाख न्यायद्वार या न्यायमुख, ( ६ ) आलम्बनपरीश्वा 
तथा इसकी चृतति । 


धमकीति-( षष्ठ रातक ६३५-६५० ई० ) दिङ्नाग के माप्यकाररूप 
से ब्राह्मण न्याय म्रन्थो मे भी ये उद्िखित दहै । इनके सुप्रसिद्धः ग्रन्थ श्रमाणवातिकः 
तथा न्यायचरिन्दुः है, जिने बौद्ध न्याय कै ऊपर ब्राह्मण नैयायिक के आक्षेपो 
का उत्तर देकर अपने सिद्धान्तका मण्डन है। दीका-सम्मतिकी दष्टिसेभी 
यह आदरणीय है । इन्होने केवल प्रमाण राख ( न्याय) पर ही अपने सातों 
ग्रन्थ ट्विद। इन म्रन्थो के नाम है (१) प्रमाणवा्तिक ( १०५ कारिका ), 
(२) न्यायव्रिन्ु ( १७७ छोक ), (३ ) देठचिन्दु (४४४ शोक ), (४) 
प्रमाणविनिश्चय ( १३४० शोक ), (५ ) वादन्याय ( वादविषरयक ग्रन्थ ), (£ ) 
सम्बन्ध-परीक्चा ( २९ कारिका; जिनते क्षणिकवाद्‌ के अनुसार कायै-कारण सम्बन्ध 
का निरूपण ह), (७) सन्तानान्तरसिद्धि (७२ सूत्र )- जिनमे मनःसन्तान 
(८ मन एक वस्तु न होकर क्षण-क्षण मे नष्ट ओर नया उपपन्न होने वाला सन्तान- 
घटना है, से भी परे दूसरी मनःसन्तानें है, इसे सिद्ध किया दै । इसछिए इसका 
सार्थक नामकरण है ) | इन प्रन्थो मे तीन (१, २, ५) मूल संस्करतमेच्पे दहै, 
रोष के तिन्बती अनुवाद मिलते दँ | 





१. मूलसंस्कृत प्रिन्सिपरु ध्रुव के सम्पादकस्व मे तथा तिञ्वत्ती अनुवाद, 
दोनो गायकवाड ओ० सीरीज ( बडोदा ) मे प्रकारित इभा हे । 
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धर्मपाट--( षष्ठ शतक का आरम्भ ) नालन्दा बोद्धविदार्‌ कं अध्यश्च घे) 
योगा चार तथा च्यून्यवाद दोनो मतो के ग्रन्थो पर टीकायें लिखी । 'विक्ञतिमात्रता- 
सिद्धिव्याख्याः वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की तथा क्तदाखर-वेपुल्यभाष्य' चयूल्य- 
वादी आर्यदेव के विख्यात म्रन्थ की टीका इन्दी की रचनायें दें | 


विज्ञानवाद का सिद्धान्त 


माध्यमिको के अनुसार न बाह्य वस्तुकी सत्तादै ओर न चित्त की। 
विज्ञानवादी इने प्रथम अंदाकोतो मानते है, परन्तु द्वितीय अंश को नहीं मानते; 
उनका कहना हे कि चित्तके द्वारा दही किसी मत का विचार किया जा सकता हे। 
जो दारानिक मत चित्तको दी नहीं मानता, वह किस प्रकार अपने त्यों के 
विचार करने का अधिकारी हो सकता है? इस असम्भावना से बचने के टर्‌ चित्त 
को सत्य मानना नितान्त उचित दै । 

बाह्य पदाथ की समीश्ा--वाह्य पदार्थं चित्त की दी अभिव्यक्ति दे । 
चित्त दी एकमात्र सत्ता है ओर यह चित्त विज्ञान के प्रवादका दी दूसया नाम 
हे। विज्ञानवादी का कथन दहै कि खप्नदशामे हमे माट्म पडतादहे किदेखी 
गई वस्ते बादर विद्यमान दै, परन्त॒एेसी बाततो नहीं होती, सव चित्तके 
भीतर ही वर्तमान रहती द । जागरित दशा की भी यही अवस्था है। घट तथा 
वट.ज्ञान म कोई मी अन्तर नदी है| दष्ि-विकार से यदि कोड ग्यक्ति आकाश 
मेदो चन्धमाको देखतादै, तोक्याहमे दो चन्द्रमा मानना चार्दिए्‌ १ बाह्य 
वस्त॒ को प्रथक्‌ मानना मतिभ्रम दै। धर्मकीतिं ने. बड़े आग्रहके साथ कहा है 
किं नीटरगओर नीटस्गका ज्ञान एकी वस्तु दै। उनमे तनिक भी 
अन्तर नहीं है। 


विज्ञानवादी की दृष्टि मै बाह्य वस्तु को मानने मे अनेक दौष दीखते दै 

उनका पचना है कि बाहरी वस्त॒ एक अणु की बनी हेया अनेक कौ यदि एक 
अणुकी बनी होती, तो मणुके सूष्ष होने के कारण उसका प्रलयक्ष नही ही 
सकता; अनेक अणुओं के संघातसे वस्तुओं के बनने पर भी यह बड़ा दीष 
होता है कि हम समस वस्तु को पूरी तरह नीं देखते दै । दूसरी कठिनाई यदह 
दैकि वस्तुतोक्षणिकिहोतीटहै, एकक्षणमे उस्पन्न होकर नष्ट दी जाती 

तव उसका ज्ञान क्यो कर हो सकता है १ सत्तात्मक वस्तुका दी तो प्रव्यक्च होता 
दै, नष्ट वस्तुका प्रयक्च कैसे सम्भव है १ फलतः बाह्य वस्तु को मानना स्वेथा 
असम्भव है । अतः विज्ञान दी एकमात्र तथ्य दे । 
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विज्ञानवाद-इत मत को णविक्ञानवाद्‌" कहते दँ । इसके अनुसार विज्ञान 
(कानशसनेस ) दी एकमात्र सवय है । जगत्‌ मे प्रतीत होने वाटी बाह्य वस्तु 
वस्तुतः चित्त की दी प्रत्यय हं । पाश्चाच्यदरंन मे यहं मत सवबजेकटिव आइ डीए- 
लिजमः के नाम से विख्यात है ओर बकटे इसके प्रमुख प्रतिष्ठाता येः | 


निर्वाण विनज्ञानवादी के अनुसार योगी दो आवरणे की निच्रत्तिसे मोक्ष 
लाभ कर सकता है--क्टेशावरण तथा ज्ञेयावरण। इन आवरण की सत्ता रहने पर 
मुक्ति तथा सर्वज्ञता की उपटन्धि कमी भी नदीं हो सकती । मुक्ति का बाधक क्टेश 
हे । अतः क्लेशावरण की निन्रत्ति हो जाने पर मोक्षलाभ हो जाता दै, पर सवज्ञता 
की प्रापि नहीं होती । इसकी प्राति ज्ञेयावरण की निचरत्तिदहोने परदीहो सकती 
े। आत्मदृष्टि से रागद्वेषादि क्छेशोौ की उत्पत्ति होती है। जब्र साधक की 
पुद्रस्नैरात्म्य मेँ प्रतिष्ठा हो जाती है तवर क्लेश का नारा होने से सुक्तावस्था प्रात 
ठो जाती है। पर जव्र धर्मनैरात्मयज्ञान मे साधके प्रतिष्ठित हो जाता दै, तो किंचित्‌ 
जेय के अभाव म चित्त सर्वज्ञतावस्था को प्राप्तकर केता है। यदी विज्ञानवाद 
दार्शनिको के मत से परमपद की प्रापि है| 


विज्ञान या चित्त ही एकमात्र सव्य पदाथं है । नाना उपचारो से युक्त यह 
संसार मन का विखस है । उपचार दो प्रकार के अनुभव मे आति द --आत्मो- 
पचार तथा धर्मोपचार । जीव, जन्तु, आहमा, मनुप्य-- पे आत्मोपचार हे 
स्कन्द्‌, धातु, आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-ये धर्मोपचार दे । 
विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं हे, अर्थात्‌ आत्मा तथा धम विज्ञानकेही 
विभिन्न परिणामरूप ह । विज्ञानवादी चित्तको आठ प्रकारका बतलाते हैँ, 
चक्ष्वि्ञान आदि प्ड्मेद वैभाषिको को भी सम्मत है, पर योगाचारके मतसे 
मनोविज्ञान तथा आख्य-विज्ञान विज्ञान के दो मेद अधिक माने जाते है । इस 
विभागपद्धति मे आल्यविक्ञान की कल्पना विज्ञानवादियो के सूक्ष्म मानसतच्- 
विवेचन की सूचन। देती हे । च्षुर्वज्ञान आदि छः विज्ञान बाह्य वस्तु तथा इन्द्रिय 
के संस्पदश से उत्पन्न होते दै, ये विषयज्ञान के लिए द्वारमात्र ह। ये अपने द्वारा 
प्रप्त ज्ञान को मनोविज्ञान के पासके जाते दहै, जो खयं आल्य-विज्ञान के पास 
उन्द प्रस्तुत करता है । तभी विषय का यथां ज्ञान होता है । समस्त जगत्‌ चित्त 


का परिणममात्र होने से इन्दी अष्टमेदो के अन्तमूत बतलाया जा सकता है । 


१, दोनों की तुरना के रिष द्रश्व्य इसी ग्रन्थ का प्रथम परिशिष्ट । 
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विष्रय-योगाचारके मतसे विज्ञान तथा विज्ञेय का अन्तर स्पष्ट द| 

विज्ञेय कल्पित होने से वस्तुतः नदीं दै, पर विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न होने से नितान्त 
सत्य है ] जाँ जो वस्तु नदीं रहती है, वँ उसका उपचार दोता दै । इस जगत्‌ 
~= [३ © = 
मेन आत्माहै न धर्म, परन्तु इसके उपचार अनादिकाल्से वतमान दँ। 
उप्रचार होने से ये परिकद्पितमात्र है, पारमाथिक सा सव्य्लरूप नर्हीं । 
, तरिका ( का० १-२ ) के अनुसार विज्ञान के परिणाम तीन प्रकारके होते है-- 
( १) विपाक; (२) मनन तथा (३) विष्रयविज्ञति। कुशल तथा अक्रुशलः 

9 (> ४०५९ (~ (~~ ,_ ६ ¶ 
कमवासना के परिपाक होने से फट की अभिनिव्रत्ति का नाम विपाक-परिणाम 
दे । -इसक्रा दूसरा नाम आयल-विन्ञानः दे । क्टेश को उत्पन्न करने वाले धमम- 
वीजो के आय्य ( खान ) होने से इसकी (आल्यविज्ञानः संज्ञा दै । यह आल्य- 
(ओ © [३ * ५९/ 9० 
विज्ञान सदा स्पा, मनस्कार, चित्त, संज्ञा तथा चेतना नामक पांच धमां से युक्त 
रहता है । विज्ञानपरिणाम का द्वितीय प्रकार "मनन या "किलर मन' कदखाता 
हे । सर्वदा मनन करना ही किच्छ मन का खभाव है । अतः उसे मनन कहते हैँ । 
कल्छ मन आल्यविज्ञान के आश्रय को लेकर प्रव्रत्त होतादहै, या अपने मनन 
कायं मे लगता है| विज्ञानपरिणाम का तृतीय मेद्‌ “विषयविज्ञप्िः ३े। चक्ष- 
(~£ (~ [कव १ १ 
विज्ञान से टेकर मनोविज्ञान तक के छः प्रकारके विज्ञानो के ष्रड्विध विषय-- 
रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्प््टव्य, तथा धर्म--की उपलन्धि ही विषयविज्ञपि है । 
यह उपलन्धि तीन प्रकार की हो सकती है--कुशल, अकुशल, तथा दोनो से 
भिन्न । अघने, अद्रेप तथा अमोद से युक्त विष्रयोपलन्धि कुश दै; रोम, देष 
तथा मोह से समन्वित होने पर अकुशल दै । 


२ 


यह विविध विज्ञानपरिणाम योगाचार के मत से विकल्पमात्र है । यह जगत्‌ 
विज्ञान के विविध परिणामो का रूप घारण करने वाद्य विकल्परूप दै । विकल्प 
तीन प्रकार के है--आल्य-विज्ञान मे समस्त धमां की उल्पादनशक्ति छिपी रहती 
है, क्योकि वह "सवीजः कहा गया है । इस आल्यविक्ञान से दी समस्त पदार्थो 
की उत्पत्ति होती रहती है! अतः इस जगत्‌ मँ विज्ञपिमात्रता की सिद्धिः हती 
दे (रिका, का० १८) | 

आखय विज्ञान | 

समुद्र के दृष्टान्त से दृदयंगम किया जा सक्ता है | हवा के ञ्चकोरो से समुद्र 
पं तरंगे नाचने लगती दहै, वे सदा अपनी लीला दिखलाया करती द, कमी 
विराम नदीं टेतीं । इसी प्रकार (आल्य-विज्ञानः मेँ भी विषयरूपी वायु के करो 


= 


"र व पि रो न 


हक नक 
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से चित्र विचित्र की विज्ञानरूपी तरंगे उठती दहै, सद्‌ा नृत्यमान होकर अपना खेल 
किया करती ह ओर कभी नष्ट नदीं होती दै] (आल्य-विज्ञानः समुद्र-खानीय है; 
विपयपवन का प्रतिनिधि है तथा विज्ञान ( सप्तविध विज्ञान ) तरंगो का प्रतीक 
हे। जिस प्रकार समुद्र ओर तरगों मे मेद्‌ नदीं है, उसी प्रकार आल्यविक्ञान 
तथा अन्य सत्तविध विज्ञान विज्ञानाकार से भिन्न नहीं हैः । आचार्यं वसुबन्धु ने भी 
आटयविज्ञान की चत्ति जल के ओघ ( वादु ) के समान बतलादं है । जिस प्रकार 
जट का प्रवाह तृण, काष्ट, गोमय आदि नाना पदार्था को खीचता हुआ सदा 
अगे बहुता जाता ह, उसी प्रकार यह विज्ञान भी पुण्य, अपुण्य, अनेक कर्मो की 
वासना से अनुगत स्यं, संज्ञा, वेदना आदि चेत्त धर्मो को लींचता हुभा अगे 
वदता चला जाता है । जव तक यह संसार है तवर तक आल्य-विज्ञान का विराम 
नही । यह्‌ उस जल-प्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से आगे वदता जाता दे, 
खड़ा होना जानता दी नदीं | नि 

आटय-विज्ञान ओर आत्मा--यह आख्य-विज्ञान आत्मा का प्रतिनिधि 
माना जाता है, परन्त॒ दोनों म स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान है जिसकी अवहेटना 
नही की जा सकती । आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है, सदा एकाकार एकरस; 
परन्तु आट्य-विज्ञान परिवर्तनशील होता दै । अन्य विज्ञान क्रियाशीरुहौया 
अपना व्यापार बन्द्‌ कर दं, परन्तु यह (आल्यविक्ञानः विज्ञान का सतत प्रवाह 
बनाये रखता है, इसकी चैतन्यधारा कभी शान्त नदीं हयेती । यह प्रत्येक व्यक्ति 
मं विद्यमान रहता डे, परन्तु यदह समटि-चेतन्य का प्रतीक दै । 

आटय-चिज्ञान के चेत्तधर्म--इसके साथ सम्बद्ध सहायक चे तधम पोच 
माने गवे है--(१) मनस्कार (चित्त की विषय की ओर एकाग्रता ), (२) सपद 
( दन्दिय तथा विषयके साथ विज्ञान का सम्पकं ), (२) वेदना ( सुखदुःखं 
दी भावना), (४) संज्ञा (किसी वस्तका नाम ), (५) चेतना (मनकी 
वह चेष्टा जिसके रहने पर चित्त आलम्बन की ओर खतः कता दै )* जो वेदना 
आस्य विज्ञान के साथ सहायक धर्मंदै, वह उपेक्षामाव है, जो अनित तथा 
अव्याक्रत माना जाता दै । यह उपेक्षा ( तख्ता की भावना--न खुल, न दुःख 
की दशा) मनोभूमि मे विद्यमान रहनैवाटी आगन्तुक उपक्छेशो से टकी नहीं 
रहती । अतः वह प्राणियों को निर्वाण तक पर्टुचाने म समथं होती हे। जिस 
विज्ञान का यह विश्च विलासमात्र माना गया दै वह यदी आयविज्ञान' दै । 

योगाचार- विज्ञानवादी धोगाचारः के नाम से भी विख्यात द] इसका 


ख्य कारण यह है कि (आलय विज्ञानः के अस्तिसव को जाननेकेटिषएि योगके 
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आचरण को ये नितान्त आवद्यक मानते थे | एक ओर कारण बतखाया जाता है 
इसकी दो विदेषतायं थी-- योग से तात्पर्यं जिज्ञासा से ओर आचार का सदाचार 
सेदै.। इन दोनो पर जोर देने के कारण यह मत इस नाम से विख्यात था | 


( घ ) माध्यमिक मत 


नागाज्जंन-- यून्यवादं या माध्यमिक सिद्धान्त के प्रचारकयथे। ये दक्षिण 

भारत के निवासी ब्राह्मण ये | अनन्तर बौद्धधर्म मे दीक्षा टेकर्‌ श्रीपवंत पर रहते थे । 

अलोकिंक कल्पना, अगाध विद्वत्ता, प्रगाद्‌ तान्तिकता 

आचाय के कारण इनकी विपुर कीतिं भारत के दानिक जगत्‌ 

मे सदेव अक्षुण्ण रहेगी । प्रधान रचना ^माध्यमिक- 

यानः या “माध्यमिककारिका दै, जो २७ प्रकरणो मे विभक्त है । चयूल्यवाद की 

प्रतिष्ठा इसी ग्रन्थ पर है । इसकी मदच्वराटी त्तियो मे आचायभन्य कृत "पज्ञा- 

प्रदीपः तथा चनद्रकीर्तिं विरचित प्रसन्नपदाः मुख्य दँ । प्मज्ञा-पारमिताशाघ्ः 

( "पञ्चविरातिसादल्लिकाः प्रज्ञापारमिता की टीका जो कुमारजीव के द्वारा ४०२- 

४०५ मै अनूदित हू थी ) तथा ` दशभूमिविमाषाशाखर' ( दशभूमिसूत्र की 

तर्त विषयपर्याटोचन के मद्व से महायान के विश्वकोश कदे जा सकते हँ । ये 
दोनों मी इन्दीं की विख्यात स्चनायें दँ | 


आर्यदरेव-८ २००-२२४ ई० ) चन्द्रकीर्तिं के वणंनानुसार ये सिंघल्द्रीप मे 
उत्पन्न हए थे ओर उस देश के राजा के पुत्र थे | अवतु सम्पत्ति को खात मारकर 
ये दक्षिणम आट्‌ ओर नागाज्ञुन के शिष्य बन गये। ये श्यून्यवाद्‌ के प्रकाण्ड 
आचाय थे] इनकी अनुपम दार्दानिक कृति (चतुःरातकः है जिसमे नामानुसार 
चार सो कारिकायं, १६ अध्याय ओर प्रत्येक अध्याये २५ कारिकायें ह । 
धर्मपाल तथा चन्द्रकीति ने टीकां जिसपर छिखी शीं, जिनमे धमपार की चरत्ति 
के साथ इस ग्रन्थ के उत्तरार्धं को ुएनच्वांग (६५० ई० ) ने चीनी भाषामे 
अनुवादित किया । चीनी मे इसका अभिधान श्तशास््रवेपुल्यः दै। 
चन्द्रकीतिं की व्रत्तिके साथ समग्र म्रन्थ का अनुवाद्‌ तिन्वती भाषासम तथा 
उत्ति का कतिपय अंश मूढ संस्कृतम उपल्न्ध होता है। शून्यवाद के 
रदस्योद्घायन के ल्एि यह नितान्त प्रामाणिक, प्रमेयबहुट ग्रन्थ ह| 
इसके आदिम दो शतको को "धर्मशासन शतक ( वोद्धधमं का शाघ्नीय.प्रति- 
पादन ,) तथा अन्तिम दो शतको को ¶विग्रह दातकः ८ परमतखण्डन ) कहते हैँ 
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(क 


अन्थ के उत्तराधंको अरजी अनुवादं तथा चिप्पणी के साथ पण्डित विधुरोखर 
राखी ने विश्वभारती सीरीज (नं० २) मे प्रकारित किया दहै। 

स्थविर बुद्धपाछित--( पचम शतक )-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रमाणभूत 
आचार्यो म से अन्यतम दै। इन्टोने नागाज्जुन के “माध्यमिककारिकाः के ऊपर 
एक वृत्ति छली है जिसका अभी तक केवर तिन्बरती अनुवाद ही उपटन्ध हुआ 
हे । वे प्रासंगिक मत के उद्‌भावक माने जते हँ । 


भाविचेक--८ “मन्यः या चीनी ग्रन्थौ के अनुसार भभाविवेक' ) बोद्ध न्याय 
के स्वातन्त्र मतः के उद्भावक यथे । नवीन मतके प्रवतक होने से अवान्तर 
राताब्दिर्यो मे इनकी विशेष ख्याति थी । इनके प्रधान प्रन्थ द--( १) प्रज्ञा 
प्रदीप ( माध्यमिककारिका" की ठृत्ति, जिसका तिन्वती अनुवाद ही प्रात हे), 
८२) मध्यम-हृदय-कारिका, (३ ) मध्यमाथंसंग्रह, ( ४ ) दस्तरत्न । 

चन्द्रकीर्ति--(६००-६५० ई ०) दक्षिण भारत के निवासी थे । बुद्धिपालिति 
तथा भज्य के प्रसिद्ध शिष्य कमल्बुद्धि से इन्दौने शून्यवाद के ग्रन्थो को पदा । 
इत प्रकार ये पूर्वोक्त दोनो आचाय के प्ररिष्यथे | नालन्दा मे अध्यापक ये| 
इनके विख्यात ग्रन्थ दै--( १ ) माध्यभिकावतार, (२) प्रसन्नपदा--पाध्यमिक- 
कारिकाओं की सवशर सुबोध प्रामाणिक टीका | इसे डाक्टर पुरसने चिन्टी- 
ओथिका बुद्धिका सीरीज (नं० ४) मे मूल संस्छृतमे सम्पादित कियाद, 
८ २ ) चतुःशतकतव्रत्ति--आयैदेव के ग्रन्थ पर टीका, जो तिव्वरती अनुवाद में पूरी 
तथा संस्कृतम अधूरी दी मिच्तीदै। प्रासंगिक मत के आचाय चन्द्रकीति 
अपने समय के सव से श्रेष्ठ माध्यमिक विद्धान्‌ ये । 

दान्तरश्चित-(८ म रातक)-- स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्यं ये, 
तथा नालन्दा विहार मे अध्यापक थे | तिन्वत के तक्ताटीन राजा के निमन्त्रण पर 


-तिन्बत गये, एक बड़े विहार की सापना की तथा उसके अध्यक्ष बने। इन्दोने 


धर्मकीर्ति के वादन्यायः पर विस्तृत टीका ल्ली है, परन्तु इनका मौलिक 
विपुल्काय न्थ 'तच्वसंग्रह' है। इस ग्रन्थ मेँ ब्राह्मण द्रानिको के मतकी 
विस्त समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तो की पुष्टि की गईं है । यह वास्तव मै नितान्त 
प्रो तथा प्रमेयत्रहूल प्रन्थ है । इसकी टीका कमलशील ने (तच्वसंग्रहपञ्जिका' 
नाम से ल्ली है। कमल्शील खयं नालन्दा मे तन्त्र के अध्यापक थे, तथा रुरू के 
साथ तिन्बत गये थे । यहं ग्रन्थ गायक्वाड़ ओरियण्टल सीरीज ( न° ३०, ३१ ) 
मै प्रकारित हुआ हे । 
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दरयवाद्‌ 


माध्यमिक आचाय अपने मत को शून्यवादः के नामसे पुकारते है, परन्तु 
श्यून्यवाद्‌" का तथ्यक्या है १ इसके विषयमे ब्राह्मण ओर माध्यमिक से भिन्न 
दारनिकों के विचार एक-समान हैँ । वये विद्वान्‌ श्यून्यः का अथं बिल्कुल सत्ता 
का निरास मानते दह] विज्ञानवादिर्यो ने श्चून्यः का यही अर्थं समञ्चकर उसका 
खण्डन किया दै। माधवाचार्य ने अपने 'सर्व॑दशंनसंग्रह मे एक विलक्षण युक्तिः 
देकर संसार को सवंद्यून्य सिद्ध किया दै | माध्यमिक युन्यवाद्‌ कौ ^सर्ववैनारिक- 
वाद? के नामसे भी अभिहितकियादै क्योकि माना जाता है कि इसके अनुसार 
किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है; परन्तु श्यून्यवाद्‌ के मूल ग्रन्थो के अध्ययन 
से यदी सिद्ध होता है कि ्यून्यः शब्द्‌ का प्रयोग सत्तानिरासके अथेमे नदीं 
किया गया है] 

दन्य का अथ-इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से परे परमार्थिक सत्ता वतंमान टे, ठेकिन 
वह अवण नीय है । उसके विषयमे यह कुक भी नदीं कटा जा सकता है किं वह तत्व 
मानसिक या बाह्य है] लोकिंक विचारौ से वणंनीय न होने के कारण वह तच्च शुल्यः 
कटा गया हे, परन्तु शून्य वस्तुतः अभावरूप नदीं हे। अभाव खभं एक सापश्च शाब्द है, 
क्योकि “भावः की कत्पना के ऊपर ही (अभावः आश्रित है | परन्तु वह परमतत्व 


सखतः एक निरपेक्ष सत्ता है । वह अपनी सत्ता के लिए किसी पर समाश्रित नही 


हे। किसी पदां क स्वरूप का निणंय करनेमे चार ही क्यों का प्रयोग किया 
जा सकता दै--अस्ि, नास्ति, तदुभयं ( अस्ति ओर नास्ति) तथा नोभयं (न 
अस्ति, न च नास्ति); पर परम तच्वका निणय इन कोयियों की सहायता से 
नदीं किया जा सकता । वह मनोवाणी से अगोचर होने से नितरां अनिवंचनीय 
दै। इसी कारण उस परमतत्व की अनिर्वंचनीयता की सूचनादेने के लिप 
शून्यः शब्द्‌ का प्रयोग किया है। वोद्धदर्शान मे ‰अनिर्वचीयः शब्दं का प्रयोग 
चतुष्को टिविमुक्त तच्च के लिए है, परन्तु वेदान्त मै इसका प्रयोग "सद्‌सत्‌-विल- 


क्षणः के लिए ही किया जाता है) श्यून्यःका प्रयोग एक विरोष सिद्धान्त का. 


सूचक है | हीनयान के आचारविषयक मध्यम प्रतिपद्‌ के अनुरूप ही माध्यमिक 
टोग तत्वमीमांसा के विषय मे मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त के पोषक द । इनके 
अनुसार वस्तु न तो एेकान्तिकि सत्‌ है ओर न एेकान्तिक असत्‌ ; प्रत्युत उसका 


स्वरूप इन दोनो सत्‌ तथा अरत्‌ के मध्यनिन्दु पर ही निणीत हो सकता दे, जो ¦ 


# ^ = (- {~~ =, ७ । 

स्वयं द्ून्यरूप ही होगा ।* यह द्युल्य अमाव से नितान्त मन्न हं, क्याके अभाव 
भ ४. न 

की कल्पना सापश्च कल्पना है, परन्तु यह दयूल्य निरपेक्ष परम तस्व का सूचक दें | 








करमर पे ` ` यि कि 
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इस आध्यारिमिक सध्यमागं के उद्‌भावक होनेके कारणदही इस दान का नामः 
(माध्यमिकः दिया गया हे | 

चन्द्रकीर्तिने इसलिए च्खिा है किं दन्ता मध्यम मागंकादी नामदहे। 
वस्तुओ केदोदही रूप (अन्त) हो सकते है भाव तथा अभाव । जो वस्तु सदा 
वर्तमान रहती है वह तो भावरूप टै, जो वस्तु विद्यमान नदीं रहती वह अमाव- 
रूप दहे] वस्तुकानतो भावहै ओर न अभाव। इसील्िएि वह शून्यः कदटलाती 

अर्थात्‌ भाव भौर अभाव दोनों के बीच में रहनेवाटी मानी जाती है। अत 

सन्यः मध्यमां प्रतिपत्‌ या मध्यम मार का दी नाम हे। 

यह्‌ शून्य ही सर्वश्रेष्ठ एक अपरोश्च तत्व है । इस प्रकार माध्यमिक आचाय 
शन्याद्धेत के समर्थक ह । यह समस्त नानात्मक प्रपञ्च इसी द्युन्य करा दी विवत 
माना जाता है] परमत की दही सत्यता स्वतोमावेन माननीय है, परन्तु उसका 


स्वरूप अथकनीय एवं अक्ञेय है । दम न तो यही कह सकते हँ कि वह सत्‌ 
असत्‌ है, या इन दोनो को संवलित करने वाटा सत्‌-असत्‌ दोनो दै, या इन दोनो 
तैसे कोदमी नहीं है। इसकी सूचनादेनेके ल्एि शून्यः का व्यवहार इस 
दर्न मे किया गया है । 
सत्य को मीमांसा 

माध्यमिक आचार्यं नागाजुनने दो प्रकार की सत्यता मानी है-बद्धोका 
उपदेश दो सत्यौ को ध्यान मै रखकर किया गया है] एकतो लोकन्यवहारमें 
अनेवाला सत्य ओर दूसरा वास्तविक सत्य है । पहल व्यावहारिक दै, तो दूसरा 
पारमार्थिक; (१) पारमार्थिक तथा (२) सांरतिक | अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, 
अनुच्छेद, अशाश्वत आदि विरोषणो के द्वारा वर्णित शून्य ही पारमाथिक सय है, 
तथा बुद्धि कै अगोचर है । उद्धिमात्र विकल्पात्मक है ओर विकल्प अवस्तुग्राही 
होने से अविद्यात्मक है । अतः बुद्धि मेँ इतनी योग्यता नहीं है कि वह परम सत्य 
का यथार्थ ग्रहण कर सके | संतरति का व्युत्पत्तिजन्य अथं है--सव पदार्थो को ट्कने 
वाटा पदां अर्थात्‌ अज्ञान या माया“ | इस जगत्‌ की सत्ता अज्ञानके द्वारादही 
हे । इसल्ि समस्त जगत्‌ की सत्ता साोठतिक या व्यावहारिक हे । माध्यमिक लोग 
अविद्या के दो कार्थं मानते दै-- (१) स्वमाव--दशन का आवरण तथा (२) असत्‌ 
पदार्थं स्वरूप का आसेपण । संतरति दो प्रकार की होती दै-(१) तथ्यसंव॒ति- 
जव हम प्रत्यक्ष दृश्य घटपटादि विषयोका अदुष्ट इद्दरियो के द्वारा ग्रहण 
करते है तत्र उसे तथ्यसंवृति कहते द जो लोकिक रीति से सत्य माना जाता है । 
(२) मिथ्यासंवृति- जब पदाथ दुष्ट उ्दरियासे प्रण किये जाते दन्द 
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-ज्यावदहारिक दृष्टि से मिथ्या कहते दै । यदी है मिथ्यास्ति । अतः सादितिक 
-सत्य का अथं होता है व्यावहारिक सत्यता । 

संव्रतिसत्य पारमार्थिक सल की प्राति के लिए एक साधनात्र द| [नवाण 
की दशा भी साधारण ग्यावहास्कि दशा से भिन्नदोती दै, क्योकि निवाणपने 
वाला प्राणी व्यावहारिक दशा से सर्वथा मुक्त हो जाता है, हमारी कल्पना से वह 
अतीत होती है। उसका भी वर्णन नकारात्मक रूपसे ही किया जा सकता दे । 
निर्वाण के रूप निर्धारण करते हए अचायं नागाज्जुन के इस नकारात्मक [ववतरण 
पर ध्यान देना आवदयक है। वे कहते है कि जो अज्ञात है ( अथात्‌ साधारण 
उपार्यो के द्वारा अविदित होता है), जिसकी प्राप्ति नई नदीं होती ( अथौत्‌ जो 
सर्वदा प्राप्त होता है), जिसका विनाश नदीं होता, जो निरुद्ध नदीं है ओर जो 
उत्यन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है ( माध्यमिक कारिका २५।३) । 
निर्वाण को यथार्थं रूप से जानने वाला व्यक्ति ही (तथागतः (बद्ध ) दै ओर 
इसीलिए उनक्रा भी खूप निर्वाण के समान दी वर्णनातीत है । 

परमार्थं संतरति से विलक्षण होता दै। त्रिकालमे अव्राधित होने से चयून्य 
तथा निर्वाण तच्च परमार्थूप म[ना जाता है । इस तच्व का प्रयक्षीकरण योगिजनों 
केद्वारा ही क्रिया जा सकता दै। आर्यं सत्यचतुष्टय के तीन सत्य दुःख, समुदय 
तथा मार्ग सात्रतिक्र सत्य के अन्तत दै, केवर निरोध पस्माथं सत्य है] इन्दीं 
दोनो स्यो के आधार पर बद्ध खोग जीवे को धर्माँपदेशा किया करते थे | 

दन्यता की प्रा्ि-यह अद्रेत परमा्थतत्व शयन्यवादियों के धार्मिक 
साहिव्य मे (तथागतः नाम से सुप्रसिद्ध दे । इसके आलम्बन विना न तो आत्म- 
कल्याण सम्पन्न हो सकता है ओर न परकस्याण | अविद्या के द्वारा अस्पष्ट होने 
से इसमे समस्त मलो कां अभाव रहता है | उभयविध क्ठेशावरण तथा ज्ञेयावरण 
से यह उन्मुक्त रहता दै । सम्यक्‌ संत्रोधि के सिवा इस अग्रततत्व की उपठन्धि 
नहीं दो सकती । सम्यक्‌ संब्रोधिकी प्रप्षिके व्यि ष्रट्‌ पारमिताओं--ज्ञान 
शील, क्षान्ति, वीर्य, समाधि तथा प्रज्ञा की उपरन्धि नितान्त आवश्यक है | 
ज्ञान, सीट तथा क्षान्ति के दीघंक्राल तक अभ्यास करने से पुण्यसंमार की प्राप्ति 
होती है, तथा वीर्य ओर समाधि के सतत अभ्यास से ज्ञानसंभार का उदय दोता हे । 
पुण्यसंमार तथा ज्ञानसंभार के उदय से प्रज्ञा का जन्म होता दै । प्रज्ञा की निमलता 
क[ सम्पादन धीरे-धीरे किया जाता है। साधन तथा फलरूपा दहने से इसके द्विविध 
भेद माने जते द] साधन-ग्रज्ञा के प्राक्त होने पर साधक (अभिमुक्तचरितः 
कदलाता है, पर अपरोक्ष ज्ञान के आविर्भाव द्योने पर फटरूपा प्रज्ञा का उदय 


भ 
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जिसमे बोधिसत्व भूमियो की प्रतिष्ठा होती हे | बुद्धत्व दी प्रज्ञा का अन्तिम 

। उस समयद्धेतज्ञानका सवंधा लोप दहो जातादै। योगी टोग इस प्रज्ञा 
को निविकल्प तथा सवधर्म्॑ून्यता की प्राति बतलते दै। इस दशा मे खदुःखं 
ओर पर-दुःख सद्‌ा के लिए. निवृत्त हो जाते हँ । समस्तधर्म खमभावहीन ठँ, इसी; 
का नाम शून्यता है | 

नागाज्चुन की तकपद्धति नितान्त सद्म, परन्तु अभावात्मक दै [ उस रोटी 
से परीक्षा करने पर जगत्‌ के समस्त पदाथं तथा बौद्धिक धारणाय निःखमभाव प्रतीत 
दोती ह । नागान माध्यमिककारिका? मे गति, इच्दिय, स्कन्ध, धातु, दु 
संसग, कर्म, वंघमोक्ष, काट, आत्मा--आदि समग्र ग्यावहारिक धारणाओं कीः 
पाण्डित्यपूण परीक्चा कर इसी सिद्धान्त पर पर्हचते हँ कि ये सव एकदम असत्य हैँ ।. 
(दुन्यता' दी एक सत्य परमार्थं है :- । 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेठुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
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अथात्‌ भाव न तो खतः उत्पन्न होते दै, न परतः (दूसरे कारण से), न दोनौ 
से, न अहेतु से। यदि पदाथ स्तः उसन्न हौ, तो एेसी दशा मै उत्पत्ति व्यं हो 
जायगा । जो पदाथ विद्यमान है, उनकी उप्पत्ति का प्रयोजन क्या होगा १ अपने 
से भिन्न वस्तुओं से भी पदार्थं उत्पन्न नहीं होते, क्योकि तव तो किसी पदा्थंसे 
कोड पदाथं उत्पन्न होने लगेगा । दोनो पक्षो म दोष होने से इनका समचय ठीक 
नदीं । विनादहेतुके दही कायं उत्पन्न होते ह, यह भी कथन ठीक नहीं, क्योकि. 
कायकारण का सिद्धान्त माननीय दहै ओर णेसी दशाम सव पदाथं सव पदार्थो 
से उत्पन्न होने ट्गेगे । अतः त्रैधातुक ( कामधाठ्‌, रूपधातु तथा अरूपधातुमय ). 
जगत्‌ के भावों की उत्पत्ति नहीं होती | 

बुद्धपालित तथा उनके अनुयायियो ने निर्वाण तथा शयून्यता की सिद्धिमे 
तकं का सवंतोभावेन तिरस्कार किया टै; अतः उन्द माध्यमिक प्रासंगिकः की 
संज्ञा श्राप्त है; पर भव्य (या भाव-विवेक) ने माध्यमिक सिद्धान्तो की पुष्टिके. 
दिए न्यायानुमोदित स्वतन्त्र तको की कल्पना की है, जिससे उन्द “माध्यमिकः 
खातन्जिकः की संज्ञा मिटी हे | मव्य अपने कुशाग्र तकं के लिषए्‌ महामान्य दारा 
निकौ मे नितान्त विख्यात दै, पर 'सप्तम शतक! मे आचार्यं चन्द्रकीतिं ने अपने 
ग्रन्थो मे बुद्धपाल्िति की शटी का अनुसरण वर आचाय भग्य की पद्धति को गहरा 
धक्ता पर्ुचाया । चन्द्रकीतिं की व्याख्या परम्परागत सिद्धान्तो के लिए चीन, 
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तिन्चत, मंगोलिया आदि देशो मे भी प्रमाणभूत थी | अद्वयवच्र ने तरत्नावली 
( प्र १४ ) म माध्यमिको के दो मतभेदो का उल्टेल किया दै--( १ ) मायो- 
पमाद्वयवाद्‌ तथा (२ ) सर्वधरमाप्रतिष्ठानवाद्‌ । पहला मत अद्भयवाद्‌ को माया के 
समान मानता है तथा दसरा मत सव्र धर्मो के अप्रतिष्टानमे दी परमाथ सत्य के 
स्वरूप को देखता है । महायान के (अधिमात्र अनुयायी श्यूल्यवाद्‌ के मानने वाठे 


दारानिक ये] 


य॒न्यवाद्‌ के इस संक्षि वणन से पाठकों को यह बात ध््रान मे आ गई होगी 
कि माध्यमिको के यन्य अद्धेत तथा शंकराचाये के ब्रह्माद्रेत के सिद्धान्तो म अनेक 
समानतां दृष्टिगोचर होती द । माध्यमिक दो प्रकार के सत्य मानते दै--व्याव- 
हारिकं सत्य ओर पारमाथिक सत्य । वे वस्तु जगत्‌ को काल्पनिक ओर असत्य 
मानते है. पारमार्थिक सत्ता का नकारात्मक वणन करते दै, तथा निवांण को उस 
सत्य की अनुभूति मानते है । अद्वेत वेदान्त मे भी ये विचार पाये जाते हे । 
कारण बहुत से आलोचक शंकराचार्य के ही नदीं, प्रसयुत उनके भी पूवेवतौ 
आचार्यं गोडपादं के सिद्धान्तो पर माध्यमिको को विचारधारा का प्रभाव 
स्वीकार करते हैँ | 


निर्वाण का स्वरूप 
निर्वाण के स्वरूप के विषय मे हीनयान ओर महायान की कल्पनार्णँ नितान्त 
भिन्न ै। यह विष्य बौद्ध दर्दान मे अस्यन्त महच्वपूण हे | निर्वाण के विषय मेँ बौद्ध 
धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय का विशिष्ट मतदहै। निर्वाण मावरूप है अथवा अभाव 
रूप ? इस विष्य को केकर बौद्ध दशन मे पयात्त मीमांसा की गड 


( क ) दानयान 
निर्वाण का सामान्य सूप 
हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकार के दुःखो से पीडित मानता है-- 
( १) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भोतिक ओर मानसिक कारणों से उतपन्न 'होने वाखा 
क्लेश, (२) संस्कारदुःखता अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा विनाशशाटी जगत्‌ कौ वस्तुओं 
से उत्पन्न होनेवाछा क्छेश, (३) विपरिणाम-दुःखता अधात्‌ सुल को दुःख सूप 
मै परिणत होने के कारण उत्पन्न क्टेश । मनुष्य को इन क्रंरो से कभी दछुटकारा 
नदीं मिल्ता, चाहे वह कामधातु, खूयधातु अथवा अरूपधातु मेँ ही जीवन क्यों 
न व्यतीत कस्तादो। इस दुःसेह्ुकारा पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतलाया 
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है-आर्यं सल, सांसारिक पदाथा की अनित्यता तथा अनात्मता का ज्ञान । 


अष्टांगिक मागं के अनुरीलन से तथा जगत्‌ के पदार्थो मै आत्मा का अस्ति 
नदीं दे, इसज्ञान को परितैषठिक रूप देने पर साधक उपरिनिर्दि् क्लेशो से सद्‌ा 
के ल्िसमक्तिपाल्ेताहे। फिर येङ्केश उसे किंसी प्रकार पीडित करनेके चि 
या संसारमे बद्ध करने के चयि कथमपि समथं नहीं होते । अतः आर्थं सत्य कै 
लान से-सदाचार के अनुष्ठान से--हीनयानसम्प्रदाय मे कोई भी साधक ज्यो से 
निच्रत्तिपालेता है--यदी निर्वाण हे । 


निर्वाण ओर निरोध की एकता 


हीनयान के विविध संप्रदायो मे इस विषय को टकर पयति मतमेद्‌ दिखाई 
पड़ता है । निकायो के अध्ययन से प्रतीत होता है किं निर्वाण ङ्केशाभावरूपहै। 
जव ङ्किश के आवरण का सवथा परिहार हो जाता है तव निर्वाण की अवरस्ाका 
जन्म होता है । इसे सुखरूप भी बतलाया गया है; परन्त॒ अधिकतर बौद्ध निकाय 
निर्वाण को अभावात्मक ही मानते हँ। भमििद्पमक्नःमे निर्वाणके विषयमे 
बड़ी सूदन विवेचना की गईं है | इसका स्पष्ट कथन है करि निरोधद्ये जानादी 
निर्वाण है । संसार के सभी अज्ञानी जीव इन्द्रियो ओर विष्यो के उपभोगे सो 
` रहने के कारण नाना प्रकारके दुःख उठाते दै, परन्तु ज्ञानी आर्यं श्रावक इन्दियो 
ओर विषयों के उपभोगमेन कमी ल्गार हता है ओर न उसमे आनन्द ही 
ठेता है । फलतः उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध के साथ 
उपादान का ( भव का ) निरोध उत्पन्न होता है। पुनजन्म के बन्द होते ही सभी 
दुःख रुक जाते है| इस प्रकार तृष्णादिक क्ठेशौ का निरोध दो जाना ही निर्वाण 
दे। नागसेन की सम्पतिमे निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथाोपहो जाता 
है| जिस प्रकार जल्ती हृद आग की ल्पट बुञ्च जाने पर दिखाई नदीं जा सकती 
उसी प्रकार निर्वाण प्रास्त हो जाने के वाद्‌ वह व्यक्ति दिलाया नदीं जा सकता, 
क्योकि उसके व्यक्तित्व को बनाए रखने के द्यि कुक भी रोष नदीं रद जातां । 
अतः निर्वाण के अनन्तर व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती | 


निर्वाण की निगुणता 


संसार मे उत्पन्न होनेवाटी वस्तुओं की यहं विदोषता है कि उनम से कुर तो 
कमं के कारण उत्पन्न होती दहै, कुछहेतु के कारण ओर कुक ऋतुके कारण; ` 
परन्तु निर्वाण ही आकाश के साथेसा पदाथहैजोनतो कर्मके कारण उत्पन्न 


१. मिखिदप्रइन, पष्ठ ६२। 
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न देतुके कारण अओरन ऋतु के कारण । क" र देतु से रदित त्रिका- 
लतीत, इन्दरियातीत ओर अनिवचनीम १६) < जिसे न जान के 
द्वारा अर्हत्‌ जान सकता हे | नि्वोण के साश्नात्‌ करने के उपाय है, परन्तु उसे 
उल्न्न करने का कोई उपाय नदी >] साक्षात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनो 
भिन्न भिन्न वस्तर्ण्‌ द । कोद भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक राक्ति के वर पर दिमाट्य 
तकः जा सकता है, परन्तु वह लाल कोदिदा करन भी उसे इस खान पर नदीं 
लखा सकता, कोड्‌ भी मनुष्व साधारण रक्त के सहारे भी नाव पर चद्कर समुद्र के 
जस पार से उस पार तक जा सकता दै, परन्तु अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस 
टीकं यही दया निवांणकी भी है| उसके 
साक्षात्कार करने का मागे बताया जा सकता € १९८ उसके उत्पादक दहेतुको कोड्‌ 
भी नहीं दिखा सकता । इसका कारण यह है कि निर्वाण निराण दै । उसके उत्पन्न 
टोने का प्रदन दी नदीं उठता, क्योकि वहं यूत वतमान तथा भविष्य तीनो 
काट से परे है। अच्द्य दोने पर भी उद्यो द्रवाय गोचरन किए जाने पर 
भी उसकी सत्ता है । अहत्‌ पद्‌ को प्राप्त कर भष्छु विद्युद, ऋजु ओर आवरण 
तथा सास[{रिक कमा से सहेत मन दरि निवाण को देखता टे । अतः उसका 
सत्ता के विषयमे किसी प्रकार का अपलाप नहीं किया जा सकता, परन्तु निरांग 
तने से वह उत्पादरहित है । उपाय होने से उसका साक्षत्कार जवद्य होता है, 


परन्तु बह स्वयं अनिवचनीय पदाथ टं | 
निर्वाण की सुखरूपता 

नागतेन ने निर्वाण की अवखाके विषयमे भी खव्र विचार कियाद) 
महाराज मिटिन्द की सम्मति में निर्वाणमे दुःख कुछ न कुछ अवदय दी विद्यमान 
स्टता ड क्योकि निर्वाण की खोज करनेवाटे नाना प्रकारके संयमो से अपने 
शरीर. मन तथा इन्द्रिय को तत्तःकिया कस्ते द| येसंसारसे नाता तोड़कर 
ओर इन्द्रियो तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द्‌ कर देते हं, जिससे शरीर 
को भी कष्टहोता है ओौर मनकोमी। इसी युक्ति के सहारे भिन्द कीद्ष्टिसे 
निर्वाण भी दःखसे सना होता है। इसके उत्तर मे नागसेन की स्पष्ट सम्मति है 
किनिर्वाणसे दुःखकाले भी नहीं रहता | वहतो सुखदहीसखद। राज्यकी 
पात्ति होने नाना प्रकार के क्ठेरौ सहने पडत दै, परन्तु खयं राच्य-प्रासि ङ्केश 
मे नदीं दै। इसी प्रकार तपस्या, ममता, व्याग, इंद्िय, जय आदि निर्वाण कै 


होता दै, 


पारको इस पार न्दींलखा सकता 


१. माट्द्‌ वरन, प्रष्ट ३२९३२३३ | 
२. मिटि्द्‌व्ररन ( हिदी अनुवाद ), प्रष्ट २८४-००३| 
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ऽपायो मेँ ङ्केश है, परन्तु खयं निर्वाण मे क्केश कँ १ वह तो महासपद्र के समानं 
अनन्त है | कमल के समान क्ठेशो से अच्क्ति है। जख के समान सभी क्ले की 
गर्मी को शान्त कर देता है । काम त्ष्णा, भव वृष्णा ओर विभव वृष्णा की प्यास को 
युञ्ञा देता है । वह आकारा के तमान दश गर्णो से युक्त रहता है} न पैदा होता 
हे, न पुराना होता है, न मरता है ओर न आवागमन को प्राक्त करता है| वहं 
दुक्ञंय, सखच्छद्‌ तथा अनन्त है । अच्छी राह पर चच्छर संसार के सभी संस्कारों 
को अनिल दुःख तथा अनात्म रूप से देखता हूभा कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से [नवाण 
का साक्षाकार कर सकता है । उसके लि किसी दिशा का निददो नहीकियाजा 
सकता । महाकवि अद्वघोघर का कहना है कि बुञ्ञा हुआ दीपक नं तो प्रथ्वी पर 

जाता है, न अन्तरिक्षम, न किसी दिशा मे ओर न किंसी विदिशा मे; प्रद्युत स्नेदं 
(तेल) के क्षय होनें से बह केवल शान्ति को प्रात कर ठता है। इसी प्रकार ज्ञानी 

पुरूष कीं नहीं जाता हैन प्र्वी पर, न अन्तरिश्च मेँ ओर न किसी दिशा म 

केवल क्छेशा के क्षय हो जने पर शान्ति को प्राप्त कर केता दै- 


दीपो यथा निचरंतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 
दिरां न काञ्चिद्‌ विदिश्चं न काञ्चित्‌ स्नेदक्चयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृती निवरतिमभ्युपेतो नैवावति . गच्छति नान्तरिश्चम्‌ 
दिरां न काञ्चिद्‌ विदिरां न काश्चित्‌ कठेश्यक्षयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ \ 


स्थाविस्वादी मत मे निर्वाण की कट्पना 


निवण की यदी सामान्य कल्पना है । ज्ञान के उदय होने से . ज्र अविद्या के 

पाश खतः छिन्न भिन्न दो जाते दै; तव अर्हत्‌ की उसी अवखा का नाम निर्वाण है 
यही चरम लक्षय है, जिसके ल्य भगवान्‌ तथागत ने अपने धर्म की रिक्षा दी है। 
निर्वाण इसी लोक मे प्राप्त होता है । वेदान्त मे जीवन्मुक्त पुरुष की जो कल्पना है 
वही कल्पना निर्वाण-प्राप्त अहत्‌ की है । परन्तु निर्वाण के खरूप के विवेचन मे 

हीनयान तथा महायान संप्रदाय के अनुयायियो मं पर्यात्त मतभेद है। सामान्य 

रीतिसे कहाजा सकता हैकि हीनयान निर्वाणको दुःख का अभावमात्र मानता 
हे, परन्तु महायान उसे आनन्द्रूप बताता है । कश्च, हीनयान संप्रदायो के 

भीतर भी इसके विषय म मिन्न-भिनन मत ह । खयविरवादियौ दी दृष्टिसे निर्वाण 

मानसिक तथा भोतिक जीवन का चरम निरोध दहै] निघा प्राप्त हो जाने के बाद 





१. सोन्द्रनन्द्‌, ५१६।२८,२९ | 
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वयक्तितछ-का सर्वथा निरोध हो जाता है । निर्वाणः शाब्द का अथंदी है-जुज् 
जाना । जिस प्रकार दी पक तव तक जलता रहता है जत्र तक उसमें बत्ती गोर तेल 
विमान रहते है, उनके नष्ट होते दी दीपक खतः शान्त दहो जाता है, उसी 
प्रकार तृष्णा आदिङ्केशोके विरामले लेने पर जव्र यद भोतिक जीवन अपने 
चरम अवखान पर पर्दच जाता है, तव वह निर्वाण कलाता द । 


वैभाषिक मत मे निर्वाण 


वेभाष्रिको के मत इस विषय मँ खविरवादि्यो के मतके स्मानदहीदै। वे 
भी निर्वाण को अभावात्मक मानते ह| निर्वाण प्रतिखंख्यानिरोध है, अथात्‌ 
विदयुदध प्रज्ञा के सहारे सांसारिक साश्रव धर्मो तथा संस्कारो का जब्र अन्त हो जाता 
दे, तब वदी निर्वाण कहटाता दैः । निर्वाण निलय, असंस्कृत धमं, खतन्त्र स्ता 
(माव = व्व ), प्रथग्‌-भूत सत्य पदाथं ( द्रव्य सत्‌ } हेः । निर्वाण अचेतन 
यवसा का सूचक हे अथवा चेतन अवया का १ इस प्रदन के विषय में वेभाषिकों 
मे एेकमल्य नदीं दिखाई पड़ता! सिव्बतीय परम्परा से ज्ञात होता हे किकुछ 
येभाषिक रोग निर्वाण की प्राति के अवसर पर उस चेतना का सवथा निरोध 
मानते ये, जो क्छेोत्पादक ( साश्रव ) संस्कारो के द्वारा प्रभावित होती दै 
इसका अभिप्राय यह है किं आश्रव से किसी प्रकार भी प्रभावित न होनेवाटी कोई 
चेतना अवध्य है, जो निर्वाण की प्राति कै बाद भी विद्यमान रदती है। 
वैभाषिको का यह एकांगी मत था। इस मत के माननेवछे कोन थे, यह कहना 
बहुत ही कठिन है । वैभाषिको का सामान्य मत यही है कि यद अमावात्मक दै | 
संघमद्र की 'तक्छन्वासाः के अध्ययन से प्रतीत होताहै कि मध्य भारतम 
वभाषिको का एक ेसा संप्रदाय था जो (तथता नामक चतुथं असंस्कृत धर्म 
मानता था। यह (तथता वैशेषिको के अभाव पदार्थं के समान था] निर्वाणकी 
कंट्पना के स्यि दी अभाव के चारो मेदौ--प्राग्माव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव 
ओर अत्यन्ताभाव की कपना की गद थी। यह तथताः महायान संप्रदाय मे 


१. , प्रतिसंख्यानसनाश्रवा एव प्रज्ञा गृह्यते, तेन प्र्ताविशोषेण प्राप्यो 
` निरोध इति भ्रतिसंख्यानिरोधः--यशोमित्रकृत अभिधमेकोश्-व्याख्या, 
पृष्ठ १६। 114 
२, द्रव्यः सन्‌ प्रतिसंल्यानिरोधः, सत्य चतुष्टयनिदेशनिरदिंटत्वात्‌ ; मार्ग 
[ २] [क 
सस्यवदिति वंभाषिकाः- वदी, पष्ट १७ । । 
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परमार्थैष्सत्य के लिये प्रयुक्त 'तथताः शाब्द से नितान्त भिन्न दहै। इस प्रकार 
वैभाषिको के मतमे निर्वाण ङकगाभाव रूप माना जाता है, परन्तु अभाव होने 
पर भी यह सत्तात्मक पदार्थं है। वैभाषिक खोग भी वैशेषिको के समान पदार्थं 
मानते थे | भाव पदार्थौ के समान अभाव भी सखतन्त्र पदाथ था । 


सोतान्िक मत मे निर्बाणका रूप 


मे लोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाल भोतिक्र जीवन 
का चरम निरोध मानते ये । इस अवस्था मे भोतिक सत्ता किसी प्रकार विद्यमान 
नहीं रहती । इसील्यि यह उस सत्ता का अभाव माना गया है, परन्तु इस विषय 
मे वैभाषिको से इनका मत भिननदहै। वेभाषिक लखोगतो निवांण को खतः 
सत्तावान्‌ पदार्थ, अर्थात्‌ वस्त॒ मानते है । परन्ठ सोतान्तिक रोग निवांण को वस्तु 
नहीं मानते । निर्वाण की प्रासि के अनन्तर सुश्ष॒ चेतना विद्यमान रहती है, जो 
नरम्‌ शान्ति में द्धी रहती दै । ओट देश की परम्परा से पता चलख्ताहै कि 
तोतान्तिको की एक एेसी उपशाखा थी, जो निर्वाण को भोतिक सत्ता तथा चेतना 
का उपशम मानती थी । उसकी दृष्टि मे निर्वाण प्राप्त करने वाले अहत्‌ की भोतिक 
सत्ता कां ही सवथा निरोध नहीं हो जाताः; प्रव्युत चेतना का भी विनाश हो जाता 
डे। इस शाखा के मतानुसार निर्वाण के अनन्तर कुछ भी अवरिष्ट नदीं रह 
जाता। नतो कुछ जीवन रोष रहता है ओर न कदं चेतना दी बाकी रह जाती 
हे | इस प्रकार यह निर्वाण नितान्त अभावात्मक हे । - 


नैयायिको की मुक्ति सेनिर्वाणकीतुटना 

निर्वाण की यह हीनयानी कल्पना ब्राह्मण दाशंनिकौ मे से न्याय, वेशेषिकं 
की पक्ति की क्पनासे बिल्कुल भिल्ती जुर्ती है। गोतमके रब्दौ मे 
दुःख से अव्यन्त विमोक्ष को अपवग ( मुक्ति ) कहते है! । अत्यन्त का अथं 
है--चरम अवसान, अर्थात्‌ जिससे उपात्त वतमान जन्म का परिहार हो 
जाय, तथा भविष्य म अन्य जन्म की उत्पत्ति न दो। गदीत जन्म का 
नारातो होना ही चा्िए, साथ ही भविष्य जन्म की अनुत्पत्ति भी आवश्यक 
दै। इन दोनो के सिद्ध होने पर आत्मा दुःख से आध्यन्तिक निचृत्ति पा ठेती 
ह। जवर तक वासना आदि आस्मगुणो का उच्छेद नही होता, तब तक दुःख 
की भव्यन्तिकी निवृत्ति नदींहो सकती । इसछिए्‌ आत्माके नवो. विशेष 


१, तदत्यन्तविमेक्षोऽपवगंः ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । 
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गु्णो- बुद्धि, सख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संहार का 
मूलोच्छेद दो जाता .है। मुक्त दामे आत्मा अपने विशुद्ध खर्प मे 
प्रतिष्ठित दहो जाती है ओर अखिल गुणो से विरहित रहती है। वह छद प्रकार 
की ऊर्भियो से भी रदित दो जातीदहै। ऊर्भिका अंह केरा] भूख- 
प्रास प्राण को, लोभ-मोह चित्त को ओर दीत-आतप शरीर को छ्रेरादायक 
दोने से ये छदौ ऊर्मिं कदे जाते ह] मुक्त आत्मा इन छौ ऊर्भियो के प्रभाव 
कों पार कर ठेती टै ओर संल-द्ःख आदि सांसारिक बन्धनो से विमुक्त दो जाती 
हे । उस अवस्थामे दुःख के समान सुलकामी अमाव आत्मा रहता टे। 
जयन्त मटर ने बहुत विस्तारप्रूवक भाववादी वेदान्ति्यो के मत का खण्डन कर मुक्ति 
के अभाव पक्षको पृष्टकियादहै। मुक्तिम खुल न माननेका प्रधान कारण यहं 


कि सुल के साथ राग का सम्बन्ध सदा लगा रहता है ओर यह राग दी बन्धन 


का कारण है) एेसी अवसा में मोक्ष को सुलात्मक मानने मे बन्धन की निचत्ति 
कथमपि नदीं दो सकती ] इसीदलिये नैयायिक रोग पुक्ति को दुःख का अभाव- 
रूप दी मानते ह| 

दसी अभावात्मक मोक्ष की कल्पना के कारण वेदान्ती श्रीदं ने नैयायिको 
की बहुत दिह्छगी उड्‌ है । उनका कहना है किं जिन सूत्रकारो ने सचेत प्राणियों 
के द्यि ज्ञान, सुख आदि से विरहित शिलखारूप प्राप्ति को जीवन का चरम टक्ष्य 
चताकर उपदेश किया है उनका गोतमः नाम रब्दतः ही यथार्थं नहीं है; 
अपितु अथतः मी यथार्थं है| वे केवल गोन होकर गोतम ८ अतिशयेन गौरिति 
गोतमः घोर वैल). है। इस विवेचनसे स्पष्टदै किं तैयायिक सक्ति ओर 
दीनयानी नि्वांण को कत्पना एक ही 


(ख ) महायान 


हीनयान संप्रदायके अनुसार निर्वाणकारूप बताया गया है। महायान 
सं प्रदाय वाले इस मुक्ति को वास्तविक रूपमे निर्वाण मानने को तैयार नदीं द। 
उनकी सम्मति इस निर्वाण से केवल क्छेशावरण का दी क्षय होता है, ज्ेयावरण 
१. न्यायमञ्जरी, भाग २ ( चौखंभा संस्करण ), पृष्ट ७५-८१ । 
२. मुक्तये यः ज्िखात्वाय शाख्मूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा डित्थस्तयथेव सः ॥ 
( नैषधचरित, १७।७५ ) । 


च्‌ 
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की सत्ता बनी ही रहती । हीनयान संप्रदाय की दृष्टि मे रागद्वेष की सत्ता 
पञ्चस्कन्ध के रूप से या उसते भिन्न प्रकार से आत्माकी स्ता मानने के ऊपर 
अवरुग्चित हे । आत्मा की सत्ता रहने पर ही मनुष्य के हृद्य में यज्ञ यागादिक मे 
हिसा करने की प्रवृत्ति होती है | . परोक मे आत्मा को सुख पर्टुचाने के व्यि ही 
मनुष्य नाना प्रकार के अरुश कमो का सम्पादन करता है । इसलिए समस्त कशं 
यर दोष इसी आत्मदृष्टि ( सकराम दृष्टि ) के विषम परिणाम ह । अतः आत्मा 
का निषेध करना ङ्केरा-नाश का परम उपाय हैः । इसी को कहते हँ पुद्रल नेरात्म्य । 
हीनयान इसी मैरातम्य को मानता है, परन्तु इस नैरात्म्य के ज्ञान से केवर केशा 
चरण काही क्षय होता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे आवरण की भी सत्ता है, 

जिसे ज्ञेयावरण कहते दै । 'विक्ञपिमात्रतासिद्धि" मे इन दोनो आवरणो का भेद 
बडी कुशल्ता से दिखाया गया है । नैरात्म्य दो प्रकार का है--(क) पुद्रल- 

नैरात्म्य ओर ८ ख ) धर्म-मैरात्म्य । रगादिक क्टेरा आत्मदृष्टि से उत्पन्न होते दै, 

अतः पुद्रल वैरात्म्य कै ज्ञान से प्राणी सत्र क्ठेशा को छोड़ देता है । 


जगत्‌ के पदार्थो के अमावया उनकी शून्यताके ज्ञानसे सच्चे ज्ञान के 
ऊपर पड़ा आवरण स्वतः छिन्न भिन्न हो जाता है । मोक्ष ओर सवक्ञता की प्राति 
के व्यि इन दोनो भावरणो ( क्टेशावरण तथा क्तेयावरण ) का हटना नितान्त 
आवश्यक है । वटे मोक्ष की प्राति के स्यि आवरण का काम करते दै--ुक्ति 
को रोकते हं । अतः इस मवरण को दूर हटाने से मुक्ति प्रास होती है । ज्ञेयावरण 
स्र जेय पदार्थो के ऊपर ज्ञान की प्रडत्ति को रोकता है । अतः इंस आवरण के दूर 
दो जाने पर सव्र वस्तुर्भौ मं अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न हो जातां है, जिससे सर्वज्ञता 
की प्राति होती हैः | 


१, सत्कामदृ्िप्रभवानदोषान्‌ क्रेशौंश्च दोषश्च धिया विपर्यन्‌ । 

आ्मानमस्या विषयञ्च बुद्ध्वा योगी करोव्यातमनिषेधमेव ॥ 

( चन्द्रकीतिकरत “मध्यमकावतार'--६।१२० । माध्यमिकचत्ति, 

पु ६४० में उदु्टत ) । | 

२. युद्धरुधर्मनेरारम्यप्रतिपादनं पुनः क्ठेशात्तेयावरणप्रहाणार्थ॑म्‌ । तथा द्यात्म- 
दशि प्रभव रागादयः क्टेडाः पुद्रलनेरात्स्यांवबोधश्च खत्कामच््टेः प्रतिपश्चत्वात्‌ 
तस्प्रहाणाय प्रवत॑मानः सर्वक्छेशान्‌ प्रजहाति । धमनेरात्म्य्लानादषि 
ज्रेयावरणप्रतिपक्चघ्वाद्‌ ज्लेयावरणं प्रहीयते । वरेदाज्ञंयावरणप्रहाणमपि 
: मोश्चसर्व्तव्वाधिगमार्थम्‌ । क्लेशा हि मोक्षपराप्तेरावरणमितिः; < अतस्तेषु 
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अवरणो का यह द्विविध मेद्‌ दाशंनिक दृष्टि से बहुत महत्व का हे । महायान 
संप्रदाय के अनुखार दीनयानी निर्वाण मे केव पठे आवरण ( अथात्‌ क्टेशा- 
वरण ) का दी अपनयन होता है । परन्तु शून्यता का ज्ञान होने से दूसरे प्रकार के 
आवरण का मी नाश होता है। जव तक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता 
त्र तक वास्तविक निर्वाण दो दी नहीं सकता । परन्तु हीनयानी लोर इस येद्‌ को 
मानने के व्यि तैयार नहीं द। उनकी दृष्टि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अहंतोका 
जान अनावरण हो जाता दै; परन्तु महायान संप्रदाय की यह कस्पना नितान्त 
मोचिकि दै । दीनयान संप्रदाय के. अनुसार अर्हत्‌ पद्‌ की प्राति दी मानव-जीवन 
का चरम ख्द्य है । किन्तु महायान सम्प्रदाय के अनुसार बुद्धत्व-ग्रान्नि दी जीवन 
कां उदेद्यदहै। उद्य की इसी भिन्नता के कारण निर्वाण की कल्पनामें 
मीमेद है| 
1 नागाजुन का मत । 

नागार्जुन ने निर्वण की वहत विदाद परीक्षा (माध्यमिककारिका के पचीसवें 
परिच्छेदमे की दै। उनके मतानुसार निर्वाणनतो छोड़ा जा सकता दै ओर 
न प्राप्त किया जाता दै। यद न तो उच्छिन्न होने वाद्या पदार्थं है ओर न शाश्वत 
पदां है | यह न तो निरुद्ध है ओर न उत्पन्न । उत्पत्ति होने पर ही किसी वस्त॒ 
का निरोध होता दै, यह दोनो से भिन्न दै- 


अप्रहाणम्‌ असंपाप्तम्‌ अनुच्छिन्नम्‌ अशाश्वतम्‌ । 
अनिरुद्धम्‌ अय॒त्पन्नम्‌ एतन्निर्वाणमुच्यते ॥ 


इस कारिका की व्याख्या करते हूए ॒चन्द्रकीतिं ने कदा है कि राग के समाने 
निर्वाण का प्रहाण ( व्याग ) नदीं दो सकता ओर न साच्चिक जीवन के फक्के 
समान इसकी प्रसि दी सम्भव है । दीनयानियो के निर्वाण के समान यह नित्य 
नदीं है । यह सभाव से दी उत्पत्ति ओर विनादरहित है। ओर इसका टक्षण 
दाब्दतः निवंचनीय नहीं है । जव तक कल्पना का साम्राज्य बना हुआ दै तव 
तक निर्वाणकी प्रापि नहींदो सक्रती। महायानियों के अनुसार निर्वाण भौर 


प्रदीगेषु मे्षोऽधिगम्यते । ज्ञेयावरणमपि स्वस्मिन्‌ ज्ये क्तानप्र्रत्ति- 
प्रतिबन्धभूतमक्लिष्टज्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रहीणे स्वाकारे ज्तेयेऽसक्तमप्रतिदतं च 
सानं प्रवतत इत्यतः सर्व॑ज्स्वमधिगम्यते ॥ ८ स्थिरमतिकरतं ओर 
डा० सिख्वन खेवी द्वारा संपादित त्रिरिकाविन्तक्तिभाप्यम्‌'--प्ष्ट १५ ) । 


क 


६ 
बोद्ध दङहांन १६७ 


संसारम कुछ भी मेद्‌ नहीं है। कट्पना-जालकेक्षयहोनेका नाम ही निर्वाण 
हे। नागार्जन ने निर्वाणको माव पदाथं मानने वे तथा अभाव पदार्थं मानने 
वले दार्शनिको के मतकी आलोचनाकी दहै। उनके मतम निर्वाण भाव 
तथा अभाव दोनो से अतिरिक्त पदां है। यह अनिवंचनीय है। यह परम 
त्व है । इसी का नाम भूतकोटि या ध्मधातु ३ । 


दोनो मता में निर्वाण का सामान्य रूप 


हीनयान तथा महायान सम्प्रदायो के ग्रन्थौ के अनुशील्न से निवांग 
विषयक सामान्य कल्पना का रूप इस प्रकार का स्थिर होता है-( १) यद 
राब्दो द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता ( निष्प्रपञ्च ) | यह असंस्कृत धमं 
हे, अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न इसका विनाडा है ओर न परिवतन है । 
(२) इसकी अनुभूति अपने ही अन्दर खतः की जा सकती दै। इसी को 
योगाचारी छोग प्रसयारमवे्य कदत हैः ओर दीनयानी लोग ॒"पचत्तं बेदितन्वंः 
रान्द्‌ द्वारा व्यक्त करते है । ( ३) यह भूत, वतमान ओर भविष्य तीनो कालं 
के ब॒द्धौके च्थिएकदटहै ओरसमदहे। (४) मागं दासा निवाणकी प्राप्ति 
होती हे। (५) निर्वाणमे ग्यक्तित्वका सवथा निरोधहो जाता दहै। (६) 
दोनो मत वि बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अर्हत्‌ के ज्ञान से बहत ही 
उन्नत मानते है। मदायानी लोग अर्हत्‌ के निर्वाणको निम्न कोटिका तथा 
यसिद्धावखा का सूचक मानते द । इसे दीनयानी लोग भी स्वीकार करते हैँ । 


दोनो सम्प्रदायो में निर्वाण की कल्पना में पाथेक्य 


हीनयान . महायानं 
(१) निर्वाण सत्य, नित्य) ( १) महायानी इसको स्वीकार 
दुःखाभाव तथा पवित्र हे | करता है, केवल दुःखाभाव न मान- 


कर इसे सुखरूप मानतां दै। 
वस्तुतः माध्यमिक ओर योगाचार 
नित्य, अनित्य, सुख ओर असुख की 
कल्पना निर्वाण मे नदीं मानते, क्योकि 
उनकी दृष्टिमे निबाण अनिव॑च- 
नीय दहै। 

(२) निर्वाण प्रात करने कीव्स्ठु (२) निर्वाण अप्राध्यहे। 


हे ( प्रातम्‌ )। 
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(३) निर्वाण भिक्षो के ध्यान 
ओर ज्ञान के चयि आरम्भण 
€ आलम्बन ) द | 

(४ ) निर्वाण लोकोत्तर दशा ह । 
प्राणिमात्रके च्ि यह एसी सत्रसे 
उन्नत दद्या है जिसकी कव्पना की 
जा सकती ह । 


(५) निवांणके केवल दौ रूप 
` ईहै--सोपाधिदेघष ओर निसपाधिदेष 


या प्रतिखख्यानिरोध ओर अप्रति- 


दंख्यानिरोध | 


(६ ) दीनयानी निर्वाण ओर 
संसार की धम-समता नही मानता । 


-- --- ~~~ - 


(३) ज्ञाता ओर ज्ञेय, विषयी 
ओर विषय, भिक्षु ओर निर्वाण में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । 


( ४ ) लोकोत्तर से भी बटुकर 
एक ददा दोती है जिसे टंकावतार 
सूत्र ते “छोकोत्तरतमः कटा गया 
ह। यही निर्वाण है, जिसमे सवता 
की प्राप्ति होती है। योगाचार के मत 
म दीनयानी खोग केवर विमुक्तिकाय 
( मोक्ष) को प्राप्त करते दै ओर मद 
यानी लोग धर्मकाय ओर सवज 
को प्राप्त करते है। 

(५) यौगाचार के अनुसार 
निर्वाणके दो मेद ओर देते दै- 
परकृति्द्ध निर्वाण ओर अप्रतिष्ठित 
निर्वाण | 


(६) माध्यमिकोके मतानुसार 
निर्वाण दी निराकार परमार्थ भूत ह । यही 


१. भसूत्रारङ्कार' (ष्ट १२६-१२५) के अनुसार श्रावक ओर प्ध्येक बुद्ध जैत्री घे 
हीन होने के कारण अपना चित्त निर्वाण की प्रािमें ही लगाते है, परन्तु 
बोधिसस्व मेन्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त कभी नहीं 


खगाता । इसीलिये उसकी सत्ता 


अप्रतिष्ठित निर्वाण' में मानी जाती हे। 


, यह निवाण बुद्धा के द्वारा ही प्राप्य है। यह अवस्था अर्हत्‌ से बढ़कर हे । 
 “विक्ञक्षिमात्रतासिद्धि" के अनुसार इस दज्ञामें जुद्ध संसार एवं निर्वाण 
दोनों की कल्पना से बहुत ऊचे रहते हे । 
| आविष्टानां कृपया न तिष्टति मनः शमे कृपालूनाम्‌ । 
ऊत एव रोकसोल्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ 


निस्नेहानां श्रावकरम्रव्येकञुद्धानां सव॑दुःखोपकमे निवणि भतिष्टितं मनः । 
बोधिसच्वानां तु करणाचिष्टत्वाद्‌ निर्वाणिऽपि मनो न प्रतिष्टितम्‌ । 


== --------- === प 


भ 


=-= ~ ~ = 


कः 
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एकमात्र सत्ता है । अन्य पदाथं चित्त के 
केवल विकस्पमात्र हँ । इस प्रकार निर्वाण 
ओर खंसार मे ध्म-समता रहती है । इन ` 
दोनो का सम्बन्ध समुद्र ओर छ्हरीके 
समान है । 
(७ ) दीनयानी जगत्‌ के पदार्थों ( ७ ) माध्यमिक ओर योगाचार 
की भी सत्ता मानतां है] जगत्‌ उसी दोनो की सम्मतिमे निर्वाण अद्ेत है, 
शरकर सत्य है जिस प्रकार निर्वाण। अर्थात्‌ उसमें ज्ञाता, ज्ञेय; विषय, विषयी; 
विधि, निष्रेवका द्वत किसी प्रकार मी 
विद्यमान नहीं रहता । यही एक तत्व 
है। जगत्‌ का प्रपञ्च मायिक तथा 
मिथ्या है। 
(८८ ) हीनयानी को यहं द्विविघ (८) महायान-सम्प्रदाय मै निर्वाण 
आवरण की कल्पना मान्य नहीं है। की प्रापतिको रोकने वेदौ प्रकार कै 
सकरी सम्मति में ्केशावरण के अनन्तर आवरण माने गर है ्तेशावरण तथा 
` अर्हत्‌ का ज्ञान आवरणहीन रहता दै । ज्ञेयावरण । उनकी सम्मति मै दीनयानी 
केवर क्केशावरण से मुक्त हो सकता है । 
ओर वे ही स्वयं दोनो आवरणो से सूक्त 
हो सकते हैः | 

निर्वाण का परिनिष्ठित रूप 


सकनेप मे कहा जा सकता है कि हीनयान मत म जब्र भिक्षु अहत्‌ की दशा 
मर्त कर लेता टै, तव उषे निवांण की प्रि होति है । साधारणतया प्राणी पूर्व 
कर्म के कारण उस्न दोनेवाठे धर्मां का संघातमात्र है । वह अनन्त काल से 
त श्रन्तिमे प्ड़ाहै कि उसके भीतर मात्मा नामक कोई चेतन पदार्थं दै । 
अश्राद्धिक प्राग के सेवन से मेक व्यक्ति को वस्तुओ की अनियता का 
अनुभव हो जाता दै। जिन स्कर वे उसका शरीर बना हभ दै वे स्कन्ध 
3, हीनयानी निर्वाण का वणेन कथावलधु, विशुद्धिमगग तथा अभिषम्मकोकच के 
भनुसार ह, तथा महायानी निर्वाण का वणेन माध्यमिकदृ्ति | काव 
तारसूत्र के अनुसार है । इन दोनों मतो के विरोष विवरण के चयि दैखिष 
द्तकरृत आस्पंक्ट्स आच्‌ महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ १९८-२०१ । 
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विरिष्टं रूय से उसी के नीं है; अपितु जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धौ 
सेवने दै। इस विष्यका जव उसे अच्छी तरह ज्ञान प्राप्तो जाता 
हे, तव. वह निर्वाण प्राप्त कर छेताहै। निर्वाण वह मानसिक दशा दै 
जिसमे भिक्व॒ जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेदं नदीं कर 
सकता । उसके व्यक्तित्व का छोपद्ो जाता हे, तथां सव प्राणियों के एकत्व कौ 
भावना उसके हृदय मै जागरित दो जाती दै] साधारण रीति से दीनयानी निर्वाण 
की यही कल्पना है| परन्तु महायानी कल्पना इससे नितान्त भिन्न है; महा 
यानी छोग धर्मो की सत्ता मानते ही नदीं । वे रोग केवल ध्म॑काय या धर्मधावु 
को दही सत्य मानते दै बुद्ध को छोडकर जितने प्राणी हवे सव कल्पना-जाट 
मे पड़ेद। पुत्र ओर धन को रखने वाला ग्यक्तिउसी प्रकार ्रान्तिमे षडा 
हुआ है, जिस प्रकार सु ओर शान्ति के सूचक निर्वाण को पाने वाटा हीनयानी 

अरदत्‌ । दोनो असत्य मे सत्य की भावना कर कल्पना के प्रपञ्च मे पड़े हुए दँ 
टीनयानी मत में निर्वाण दी परम सत्ता है, उसे छोडकर जगत्‌ के समस्त पदाथ 
कल्पना-प्रसूत दहै । जिस क्षण प्राणी इस बात का अनुभव करने लगता हे कि 
वही सत्य है, संसार निर्वाण से प्रथक्‌ नही है ( अर्थात्‌ दोनो एक ही दै ), उस 
क्षण वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेतादहै। इसके च्य केव अपने आत्मत्वकी 
भावना को दूर करने से काम नदीं चलेगा; प्रयुत जिस वसे को वह देखता टै 
वह्‌ पदाथ भी आत्मच्यूल्य है, इसका ज्ञान भी परमावद्यक है । जव इस ज्ञान की 
प्राति ह्यो जाती है तव महायानी कट्पना के अनुसार निर्वाण की भी प्रासिद्यो 


जाती हे 
सांख्य ओर वेदान्त की मुक्ति से निर्वाण की तुरना 

उपरिनिर्दिष्ट निवीण की द्विविध कल्पना सांख्य तथा वेदान्त की सक्ति के 
साथ तुलनीय है । इन दोनों ब्राह्मण द्॑नो की मुक्ति मै महान्‌ अन्तर है | सांख्य 
दरेतवादी है ओर वेदान्त अद्धेतवादी । सांख्य की दृष्टम प्रकृति ओर पुरुष को 
एक मानने से अज्ञान उत्पन्न होता दै, वेदान्त की दृष्टम एक तत्व को अनेकं 
समञ्चना अन्ञानदहै। सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार समाधिके दारां बाह्य 
जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान ल्गाने से सब्र विषय धीरे धीरे छट जाते है, तथा 
अस्मिता मै उनका अवसान हो जाता है | अस्मिता विषयी ओर विषय के परस्पर 
मिश्रण की सूचक हे। "अरम मे दो अंश हं--अप्‌कैमि | अस्‌ सत्व या 
प्रकृति तथा मि = उत्तम पुरुष = चेतन । “अस्मि पुरुष नदी हो सकता, क्योकि 
उस सत्व का अंशा नदी हे । “अस्मि' प्रकृति भी नदीं है, क्योकि जड़ होने से व 
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मिः अर्थात्‌ “चेतन पुरुषः नहीं हो सकती । इसीलिए “अस्मि प्रकृति तथा 
पुरूष का, विषयी तथा विषय का मिश्रण है। समाधिप्रज्ञा के बल पर हम इस 
अंशा तक पर्टुचते हँ । अव्र यँ से पुरुष को प्रकृति से प्रथक्‌ हटाने का प्रयत्न 
दोता है। विवेकख्याति दी सांख्य का चरम लक्षयहै। प्रकृति तथा पुरुष के 
परथक्त्व के ज्ञान को विवेकख्याति कहते दँ । "योगसूत्र के मतानुसार इसकी सात 
भूमिर्या है । पुरुष धोरे धीरे इन भूमिये को पार करता हुआ सत्व से एक्‌ 
होकर अपने खरूप म सित हो जाता दै। स्च्वतो स्वयं अंधकारमय है; पुरूप 
का प्रतिबिम्ब पड्ने के कारण ही वह दिखाई पड़ता हे । विवेकख्याति होने पर 
जव पुरप्र का प्रतिविम्ब हट जाता है, तत्र स्व॒ जड़ अंधक्रारमय हो जाता हे। 
यदी सांख्य की मुक्ति है, जिसमे पुरुष अपने स्वरूप मे अवस्थित होता है, परन्त॒ 
इसका अर्थ यह नहीं है किं प्रकृति का सर्वथा विनाश हो जातां है । इस सुक्तिः 
की कतस्पनां मे प्रक्रति अवश्य रहती है, परन्व॒॒पुरुष से उसका किसी प्रकार से 
सम्बन्ध नहीं रहता । 


वेदान्त में मुक्ति की कट्पना 


वेदान्त मं मुक्ति की कल्पना इससे बटुकर दै । उसमे प्रकृति या मायाका 
र भी सान नदीं है। माया विच्छरुल अस्य पदार्थ॑दहै, ब्ह्यदी एक मात्र 
परमाथ ह । जव इसका ज्ञान हो जाता है, तव्र प्रकृति या माया की सत्ता कथमपि 
रहती ही नदीं । ब्रह्म की ही केवल सत्ता रहती है । उस समय ब्रह्म के सच्चिदानन्द 
स्वरूप का भान होता है । वेदान्त की सक्ति आनन्दमयी है । वह नैयायिक तथा 
सांख्य की मुक्ति के समान आनन्द्विरदहित नहीं है । इस प्रकार सांख्य मतमे क्टेरा- 
वरणका ही क्षय होता है, परन्तु वेदान्तमेज्ञेयावरणकाभील्ेपदहो जाता है, 
अतः दीनयानी निर्वाण सांख्य कौ मुक्ति के समान है ओर मदायानी निर्वाण 
वेदान्त की मुक्ति का प्रतीक दै |' 
१- बोद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के स्यि देखिए-- 
(अ) डा० ओबरमिररङकरृत निर्वान एकाडिग इ टिबेठन द्रं डिदान, आई > 
एच० क्यू ०, भालूम १०, संख्या २, पृष्ठ २११-२५७ । 
(आ ) डा० दत्तकरृत आस्पेक्ट्स आव्‌ महायान बुद्धिज्म, पृष्ट १२९-२०४ 
( इ ) डा० पासिनकृत रेक्चसं आन निर्वान । 
( दं ) डा० स्टरबाट॒स्कीकरृत दि संदर कंसेप्शान्‌ आच्‌ निर्वान । 
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समीक्षा 


बुद्ध ददन की मूलभित्ति उपनिषद्‌ दी है 1 कमकाण्ड की अकिञ्चित्करता, 
भवप्रपञ्च के मूलम अविद्या का कारण होना, वृष्णा के नाश से रागद्रेघादि बन्धनो 
से मुक्त होना, कर्म सिद्धान्त की ग्यापकता--आदि सामान्य सिद्धान्त दोनौमें 
उपटन्ध होते दँ । “असत्‌? से 'सत्‌ की उत्पत्ति का तस्व छान्दोग्य मे उदिखित 
द ( छा० उप० ९।२।१ ) । अन्य कतिपय सिद्धान्तो मे समानता भरे हो, परन्तु 
श्रणिकवाद्‌, अनात्मता, विज्ञान तथा ञ्ून्य की वास्तविकता कै सिद्धान्त इतने घोर 
विद्रोदीयथे किं ब्राह्मण तथा जैन दाशनिकोने इनका खण्डन नितान्त प्रौदु 
युक्तियो के सहारे किया । 


, जगत्‌ के समस्त पदार्थो को क्षणिक मानने से व्यवहार तथा परमाशथकी ` 
उपपत्ति कथमपि सिद्ध नदींकीना सकतीः। वस्तुओं के क्षणिक होने पर किसी 
क्षण की क्रिया फल उत्पन्न किये विना ही अतीत के गर्भ 

श्चणभङ्गनिरास मौ विलीन दो जाती हे; इस दोष का नाम ्रृतप्रणाङ्च 
है । ओरकिंसी मीक्रियाकेविनाकिएु प्राणी को खयं 

अकृत कर्मो के फ़को भोगना पड़ता हे ( अक्त कम भोग ) | भव्मग का 
दोष उसी प्रकार जागरूक दै । कर्मफल को मोगने के टि ही प्राणियो का जन्म 
टोता दै, परन्तु क्षणिकवाद्‌ के मानने पर जव प्राणि्यो म उत्तरदायित्व काही 
अभाव दै) तवर संसार की उत्पत्ति ही क्योकर सिद्ध मानी जाय १ मोक्ष सिद्धान्त कों 
मी इससे हानि पर्टुचेगी । बुद्धधम मोक्षप्राति के लिए अषटाड्िक मागं का विधान 
करता दै, परन्तु कर्मफल के क्षणिक होने पर मोक्ष की प्राति भी सुतरां असम्भव 
दै, त्र निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ की ग्वा का फल क्या होगा १ स्मृति-भंग भी 
क्षणिकरवाद्‌ के निराकरण के लिए एक प्रबल व्यावहारिक प्रमाण है | स्मरणकर्ता 
तथा अनुमवकतां की एकता लोकम्यवहार अंगीकार करता हे । पदार्थं का स्मरण 
वही कर सकता दै जिसने उसका अनुमव किया दो, परन्त क्षणिकवाद कँ अनुसार 
अनुभव का कतां कल रहनेवाला देवदत्त दै ओर स्मरण करता है आज का देवदत 
अ्यक्ति | स्मरण के समान प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) की व्यवखा कथमपि सिद्ध नदीं 
दो सकती । अतः ोक्तिक तथा शाल्रीय उमय दृष्टियो से क्षणिकवाद्‌ विचार की 





4. द्रष्टव्य कुमारिर-इलोकवातिक ( प° २१७-२२३ ), शङ्कराचार्य-- 
२।२।१८ शांकरभाष्य, जयन्तभट--न्यायमञ्न री भाग २ (घ° १६२९), 
मटिल्वेण--स्याद्रादम ञ्ज जरी, ¶० ५२२-१२६ । | 
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कोरी पर ठीक नदी उतरता । इसीलिए इतने दोषों के रहने पर हेमचन्द्र ने 
क्षणिकवाद्‌ को माननेवाठे बौद्ध को ठीक ही "महासाहसिकः कहा ३ ।* 


क्षणिकवाद्‌ के अंगीकार से विषम अवसा की ञ्चलक जयन्तमदट्र ने न्यायमज्ञरीः 

मे बड़े ही सुन्द्र शब्दो मै अभिव्यक्त क्रिया है। बोद्ध लोगों का चरित दम्भोौकी 
खान है | ` उनकी कथनी तथा करनी मे कितना अन्तर दीखता दै । कते हँ कि 
आत्मा नदी हैः पर खगं पानेके ल्एिचैलयकी पूजा करते ह] संस्कार क्षणिक 
टोते है, त्र युग युग म रहने वले विहार क्यो बनाये जति है ९ जव सव चन्प दी 
टे त गुरुको धघनदेने का आदेश क्यो दिया जाता है? इस प्रकार उनके 
उपदेश मै ओर व्यवहार मँ महान्‌ अन्तर उनकी दाम्भिका को दिखल्म 
रहा है ।*१ | | 

- आत्मा को  पञ्चस्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को दानि पर्हुचती है] जिस 
स्कन्ध-पञ्चक ने पुण्य किया, वह तो अतीत की वस्तु बन गयादै। एेसीदशामें 
ूरव्दर्दित दोषो का सद्‌ूभावतो बना दी रहेगा । इस वैषम्य को दूर्‌ करने के 
लिए बद्धौ ने "वासना" का अस्तित्व माना दे । पूवज्ञान से उत्तर ज्ञान मे उत्पन्न 
शक्ति को बौद्ध वासना कहते है ( वासनेति पू वेज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने 
दाक्तिमादुः-प्याद्वादमज्ञरी, शोक १९) 1 प्रथमतः वासना का क्षण- 
सन्तति के साथ टीक-ठीक सम्बन्ध नहीं उत्पन्न होता । ओर भी वासना खयं 
निर्विषय दी ठहरती है । मरगमद्‌ की वासना के समान पूवक्षण से उत्तर क्षण का 
वासितः वासना का खरूप दै, परन्तु स्थायी आधार के न होने से वह्‌ संक्रमण- 
दीलता कैसे सिद्ध मानी जाय १ स्थायी वस्र की सत्ता रहने पर ही मृगमद की 
वासना दीक है, परन्॒ पञ्चस्कन्धो के क्षणिक होने से वासना का आधार कौन 
प्रदा्थं दयेगा १ एेसी दशा मे वासनाः की कल्पना अनात्मवाद्‌ को दाद्ंनिक त्रुटि 
से बचा नहीं सकती ।' . 


विज्ञानवाद का खण्डन आचाय शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र ( २।२।२८-३२ ) 

क भाष्ये बड़ विस्तारके साथ क्ियादै। विज्ञानवादिरयो का वाह्याथंके 
अभाव का सिद्धान्त कथमपि माननीय नदीं है, क्योकि बाह्याथं कौ उपरन्धि का 
कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता । घटपटादि कौ अनुभूति सव॑जन प्रसिद्ध 
टे। "वाह्य पदाथं विज्ञानात्मक होने पर भी ब्राह्म कौ भोति ( बहिवेत्‌ ) प्रतीत 
लेता है ईस कथन से भी बाह्माथ की पथक्‌ खतन्त्र सत्ता सिद्ध होती दै। 
साद्य की प्रतीति उभय पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता पर ही अवल्ज्ित रहती है ¦ 
देवदत्त वन्ध्या-पुत्र के समान प्रकारित दोरदादै इस वाक्यका प्रयोग भला 
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कोद कर सक्ता है, जव वन्ध्यापुत्र एक शटी कल्पना है । जाग्रत जगत्‌ को भी 
सख्नवत्‌ मायिक बतलाना तथ्य से बहुत दूर है, क्योकि ख्प्नानुभूत पदाथं का 
जागरण होने पर बाधो जाता दै, परन्तु जागरित दशा मे उपल्न्ध वस्तु का 
चाध किसी अवसाम नहीं होता। ओर मी एक महान मेद्‌ दै-खप्नदरन 
स्मृति खूप है, परन्तु जागरित ददान उपरन्धि रूप है । नागने पर ही खप्न की 
तीति होती है । भूतकालीन होने से उसका स्मरण दी होता दै, परन्तु जाग्रत 
अवस्थामे नो अनुभव किया जाता है वह एक नईं वस्तु होती ह । स्मृति ओर 
उपट्न्ि मै स्पष्ट मेद्‌ है- स्मरति पूवं अनुभव के स्मरण को कहते दै ओर 


उपलन्धि होती है नया अनुमव । एसी दशा मै जगत्‌ को स्वप्न जगत्‌ के समान 
मानना कपोल-कल्पना है | 


दान्यवाद की कल्पना भी इसी प्रकार घोर विप्ठ्व मचाने वाटी है| 
यून्यवादी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण तथा परमिति इस तच्व-चतष्टय को परिकद्पित, 


अवस्तु मानते ह । पष्ट तकं के आधार पर वे इन तत्वौ का खण्डन कर इसी , 


निषरेधारमक सिद्धान्त पर प्ुचते ह कि जितना वस्तुतत्व का विचार किया नाता 
दै, उतना दी वह विशीण हो जाता हे (यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा 
तथा ); परन्ठ॒ माचायं कुमारिर ने लोकवार्विक ( षू २६८३२५५ ) मे इस 
सिद्धान्त का लण्डन वड़े ऊहापोह के साय किया है । मदति ने स्यादवादमञ्ञरी 
( इलोक १७ ) मँ इसके दोषों का संक्षेपमे वर्णन किया है| शङ्कराचार्य ने तो 
यूल्यवाद को इतना लोक हानिकर माना दै कि उरन्दोनि एक दी वाक्य मे इसके 
परति अपनी अनादुरबुद्धि दिखला दी है ।५ 
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ततीय खण्ड 


( १) न्याप 

( २) वैशेषिक 

( ३ ) सांख्य 

( ४ ) योग्‌ 
(५ ) कमेमीमांसा 
( & ) वेदान्त 
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सक्तम परिच्छेद 
त्याय दश्चन 


परदशनो का संक्षिप्त विवरण इस खण्ड का मुख्य विषय ह । आस्तिक द्ानों 
मये दी प्रधान माने जाति है} इनकी उत्पत्ति तथा विकास का सामान्य वणन प्रथम 
परिच्छेद मै कियाजा चुका है । यर्दा विकास की रूप-रेला विशेषरूप से दिखा 
जायेगी । आरम्भ न्यायदर्ान से कियाजारहाहै। वैदिक धर्म के स्वरूपा- 
नुसन्धान क लि न्याय की परम उपादेयता है.। इसीलिए मनु ने भ्रुत्युगामी तकं 
के सहारे द्यी धम के रहस्य को जानने की बात टिली है ।* न्याय समस्त विद्याओं 
का प्रकारक है | वात्स्यायन के शब्दं मे न्याय विद्या समस्त विद्याओं का प्रदीप हे; 
लव करमो का उपाय, प्रवर्तक है तथा समग्र धमं का आश्रय है । यदी सावेजनीन 
उपयोगिता न्याय की लोकप्रियता का सुख्य देत दे । 


८ १ ) नामकरण ओर अगरम्म 

न्यायदर्श॑न का विषय न्य्यः का प्रतिपादन है । न्यायः का व्यापक अर्थं 
ते-- विभिन प्रमाणो की सहायता खे वस्ठु-तस्व की परीक्षा ( श्रमाणेर परीक्षणं 
न्यायः-- वात्स्यायन-न्यायभाष्य १।१।१ ) | इन प्रमाणो 

के स्वरूप का वर्णन करने से तथा इस परीक्षाप्रणाटी का 
ग्यावहारिक रूप प्रकट करने के कारण यह दशन न्याय- 
दृ्ानि के नाम से पुकारा जाता है । न्यायः शब्द का एक विरिष्ट पारिभाषिक 
अर्थं ट प्रतिज्ञा, हेत, दान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के पञ्च 
वयव | इस संकीर्णं अथं मे न्यायः इन्द्‌ का प्रयोग प्रमाणो म अन्यतम पदां 
अनमान के लिये किया जाता दे | इसका दूसरा नाम दै-आन्वीष्छिकी, अर्थात्‌ 
अन्वीशवा कै द्वार प्रवतित दने वाटी विद्या । अन्वीक्षा का सथं दै --( १) प्रत्यक्ष 
तथा आगम पर आश्रित अनुमान मथवा (२) प्रल्यक्च तथा रशब्दप्रमाण की 
सहायता से अवगत विप्रय की अनु ( पश्चात्‌ ) इश्चग = पयालोचन = ज्ञान, अर्थात्‌ 
अनुमिति । अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने से इस विद्या का नाम आन्वीक्षिकी 
हे । अन॒नान प्रक्रिया मे हेत का महत्व सव्रसे अधिक होता हे; अतः इसका नाम 


, ~ 


देठविद्या या देठा भी है । विद्वान की परिषद्‌ मे किसी गूह्‌ विषय कै विचार 
९२९ 


नामकरण 
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याशाख्राश्र को ध्वाद्‌' के नाम से पुकारते दै । एेसे शाचरार्था मे नितान्त उपादेय 
हने के कारण यह वादविद्या या तकविव्याके नामसते भी प्रसिद्ध है। प्रमाण 
की मीमांसा करने से न्यायदर्छन प्रमाणलाख्र मी कदलाता दै । इन विभिन्न 
अभिधानो पर दृष्टिपात करने से न्याय का मूल प्रयोजन छिपा नदीं रहं जाता किं 
प्रमाणो कै द्वारा प्रमेय वक्तु का विचार करना ` ओर प्रमाणें की मिस्तृत विवेचना 


करना न्यायदर्शान का प्रधान उदेदय है । 


न्यायवा की उत्पत्ति का समय इतना सुर, अतीत तथा घुष दे कि 

उसका यथार्थं ज्ञान इस समय एक प्रकार से असम्भव सा दे । त्क के उपयोग से 

तथ्य का पता लगाना प्राचीन काल मं भी अज्ञात न 

न्यायविया था। श्रुति ने आत्मदश॑न के जिन उपायो का वणन 

की उत्पत्ति. किया गया है उनमें युक्तियो के सदटारे तकोनु्रूटं मनन 

भी एक उपाय है । इसके अतिरि्त उपनिष्त्काठ्म दही 

अजातरात्रु तथा जनक की सभा मे तत्कारीन अनेक तार्किको का जमाव होता धा, 

जिसमे अनेक रहस्यमय समस्या की आछेचना की जाती थी 1 अतः उ पनिप्रद्‌ 

के समयस भी ष्वादः की सफलता के लिए अनेक त्॑प्रधान नियमो की छनवीन 
कीजा चुकी थी, तथा तकविद्या आरम्मिक अवस्था को पार कर चुकी थी | 


संहिता कालम दो प्रकार की दृष्टयो की पयौप्त सूचना उपल्न्ध होती है, 
जिनमे पहली दृष्टि को श्रातिभः तथा दूसरी दृष्टि को 'ताकिकः कट सकते हँ । 
त्व॑.धान दृठ श्रौत आचार के विभिन्न नियमों मं प्रतीत होने वाले विरोधके 
परिहार के छि की जाती थी। श्रोतानष्ठान के विरोध को सुलक्चानेके लिए 
मीमांसा ने त्व कां उपयोग सर्वप्रथम किया । मीमांसकगण भारतीय ददान के 


इतिहास म पहर तैयायिक ये | इसी कारण मीमांसा के लिए. न्यायः न्द्‌ का 


प्रयोग किया जाता था, बहुत दिनो तक न्याय धर्ममीमांसा के लिए ही प्रछुक्त 
किया जाता था] पर पीछे वह श्रोत विष्य की परिधि को छोडकर बाहेर आवा 
ओर धर्मेतर विप्रयो की विवेचना मे मी प्रयुक्त हीने ट्गा। 

इस प्रकार वैदिक कालम त्व की पर्याप्त उन्नति के लक्षण उपटन्न होते 
है । उपनिषदौ के सिद्धान्त मूतः अद्वय-परतिपाद्क ई, तथा न्याय वैशेषिक के 
मोलिकि सिद्धान्तो से परतिकूढ ई; तथापि कतिपय तथ्य उपनिषद मै मी यत्र तत्र 
मिलते है । बृहदारण्यक (२।१।१९ ) का कथन हैकि जव ( अन्तःकणा, 
नाडयो के द्वारा पुरीतत नामक नाड़ीमे खित हो नाता दै, तव निद्रा आती है] 
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न्प्रायने इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, पर आ्माके- खान पर मनकोय 
जमाया | वैशेषिक द्र्य की कल्पना तथा संख्या का निर्धारण करने मे उपनिषदों 
का विरोष्रत्हणी है, क्योकि उपनिष्रदोमे द्रव्यो की संख्या का निरूपण अनेक 


खान पर पाया जाता है। छन्दोग्य (७।१२।१) ने अकशको शब्दोौका 


वाहक वतत्मया दै; ऽसका कदन हे किं आकरा के द्वारा मनुष्य किसी को बुलता 
दै, अक्राश के द्वार मनुष्य सुनता है, ओर अक्रशके ही द्वारा मनुष्य र्द 


` की प्रतिध्वनि सुनता है| न्यायने इस सिद्धान्त को अपने दशन मं खू महत्व 


दिया है| अतः अन्य दर्शानो के समान न्यायदर्ख॑न मी शरुति-मूल्क दे । 


( २) ल्याय-दर्चन के प्रधिद्ध आचाय 


भारतीय दर्शानो के इतिहास मे म्रन्थ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्यायदशन का 
सान वेदान्त दर्शन को छोडकर सर्वश्रेष्ठ है। विक्रपमकी ५ वीं राताब्दी पूवं से 
केकर आजतक न्याय-दर्शान की विमल धारा अविच्छिन्न रूप से वहती चल आ 
रदी है| आरम्भ तै न्याय अर यैयोषिक खतन्तर दनो के सपमे प्राटुभूत हुए । 
सपने उत्पत्तिकाले न्याय पूवमीमांसा का पुत्र था, परन्तु कालान्तर म॒ वहं 
वेशोषिक का सहायक बन गया | इसलिये वार्स्यायन ने वैरोपिक को न्याय 
का श्रतितन्ब-सिद्धान्तः कदा है । बौदकाल्मे इन दोनों दनां का परस्पर 
सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया कि न्याय के सूत्र वैचेषिक दृश॑न के चू्नौ के नाम 
से उचिखित किये जने ट्गे] वसुबन्धु ने इषी विश्त्रत अर्थम वैरोधिक शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है, तथा “शतशाघ्नः मे आयदेव के द्वारा उद्रटत न्यायसूर्रौको मी 
उनके यकाकर्‌ ने वैयेषिकपूतर ही बतलाया है । ११ वौं शतान्दी मं िवादित्व 
के सत्तपदार्थी ने दोनो दर्शनो का समन्वय एक साथ किया गया मिञ्ता हे। 
समन्वय की प्रक्रिया दो प्रकार से निष्यन्न की गई मिकती है । यदि न्यायसम्पत 
प्रोडश पदार्थो का वर्णन अभीष्ट होता, तो धरप्रे' के अन्तर्गत वैशेषिक के षड्‌- 
पदार्थो का सन्निवेश कर दिथा जाता था (जै तरकमाषा मे) यदि वैशेषिक 
की रूपरेला खीकरत की गई होती, तो शुद्धिः शुग फे अन्तग॑त न्याय-सम्मत 
ममाणो का सन्निवेदा कर दिथा जाता था ( जते कारिकावली तथा तक संग्रह म )। 
कणादसूत्र॒गोतमसू्रौ से प्राचीनतर है । 

न्यायदर्खन का इतिहा ल्गमण दौ हजाप् वर्पो का इतिहास है। उसमे 
विकासकी ले प्रकार की धारा दृष्रिगत होती दै । पहटी धारा सूत्रकार गोतम 
से आरम्भ होती दै, जिते पोडद्य पदार्थो के वथा्थं निरूपण होने से पदाथ मीमा 
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कैटेगो {~ 


चात्मकः प्रणाली (कैटेगोरिस्थ्कि) कहते द। दूसरी प्रणादीको प्रमाण 
मीमां सात्मक' ( एपिस्योमोटाजिकल ) कते हं, जिसे गगेश उपाध्याय ने तच्च 
चितामणिः में प्रवर्तित किया । प्रधम धाराको श्राचीन-न्यायः तथा दूसरी कौ 
(नव्य-न्यायः कहते दै । अर्थात्‌ प्राचीनन्यायमं पदार्थो की मीमांसादी मुख्य 
विषय है, तथा नव्यन्याय ते प्रमाणो का वर्णन ओर विस्तृत विप्रय प्रधान है| 


गोतम-- न्यायसूत्र के रचयिता गोत्र-नाम गौतम या गोतम है, व्यक्तिगत 
नाम अक्षपाद है । अधिकांश विद्वानों की सम्मति इन्हे मिथिटानिवासी मानने के 
पक्षम है। न्यायसूत्र पाँच अध्यायो मे विभक्त टै ओर प्रत्येक अध्यायदो 
आहिक मे । इनमे षोडद्य पदार्था के उदेद्य ( नामकथन ), लक्षण ( परिभाषा ) 
तथा परीक्षण क्रिवेगवेदहैँ। इन षोडश पदार्थौ के नाम दै-- प्रमाण, प्रमेय, 
शाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणंय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वामास, छट, जाति तथा निग्रह-खान । इन पदार्था का उपयोग वादी-प्रति- 
वादी के द्वारा सिद्धान्त-निणयके लि्‌ किया -जाता दै] न्यायसूत्र के निर्माणः 
कालके विषयमे विद्भानौ म पयां मतमेद्‌ ह। सूत्रे श्यून्यवाद्‌ का खण्डन 
पाकर डा०. याकोवी सू्रोकी रचना तृतीय शताब्दीपे मानते है पण्डितं 
दरप्रसाद्‌ शाखी द्वितीय शतक म तथा डा० विद्यामूषण षष्ठ शतक विक्रम-पूः 
मानते द सूत्र नितान्त प्राचीन दँ । चतथ अध्याय पै उद्ल्खित ध्वादः 
नद्ध के जन्मकाल से मी पूव प्रचित घे | अतः गोतम के समय को विक्रम्य 
चतं शतक माननेमे कोड भौ विप्रपत्ति नदीं दील पड्ती। सूरो में क्षेपक 
की कत्पना मी निएसार तथा निमूट 


वात्स्यायन (वि पू प्रथम रतक)-ने न्यायसूत्र पर विस्तरत 
भाष्यकी स्चनाकी) सू्रोके गद अर्थां के रदस्यको जानने के लिए भाष्यसे 
बदुकर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ नदीं है| भाष्य के अध्ययन से पता चलता दकि 
इसके भी प्रथम व्याख्या-ग्रन्थ था | अनेक वार्तिका का उद्धरण तथा व्याख्यान 
भाष्य के प्रथम अध्यायमे पाये जाते हं । च्रिविधमनुमानम्‌? (ल्या° सू १।१।५) 
के व्याख्याप्रसंग मे भाष्यकार ने दो प्रकार कीं व्याख्या्ओं का उल्टेल किया है| 
अतः सूत्रकार तथा भाष्यकार के वीच यदि चार सौ वपं का अन्तर माना जाय, 
तो माष्य का स्चनाकाट विक्रमधूव प्रथम शतक सिद्ध होगा । 
१. म० म० पं० गोपीनाध कविराज-न्यायभाष्य अंग्रेजी--अनुवाद्‌ की 

भूमिका, ए्रु* १-१८ ( कखकन्ता >) । 
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उद्योतकर ( षष्ठ शतक )--उन्डोने दिङ्नाग के कुतर्को का खण्डन करने के 
लिए तथा ब्राह्मणन्याय की निदु्टता प्रतिपादित करने के उदेश्य से न्यायः 
चातिक चल्लिा। सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता मे न्यायसंगतिमिवो्योतकर- 
सखरूपाम्‌ः हिलकर न्यायजगत्‌ मे उन्योतकर की विमल कीर्तिं की सूचनादीहै। 
यह्‌ सुप्रसिद्ध हे किं दिङ्नाग के विख्यात दीकाकार धर्मकीर्ति ने प्रत्यश्चं कत्पना- 
पोटम्‌' इस दिङ्नागीय प्रव्यक्षखक्षण मे अश्रान्तः पद्‌ जोड़कर उ्योतकर के 
प्रबल खण्डन से इसे वचाने का इलाघनीय प्रयत्न किया । अतः ध्मकीतिं 
(७ म शताब्दी का द्वितीय माग) तथा सुत्न्धु ( षष्ठ शतक का मध्य भाग) से 
उद्योतकर प्राचीन है। दिङ्नागीय आक्रमणं से क्षीणप्रम न्यायविद्या के विमल 
प्रकारका सवेत विस्तार कर उद्रोतकर ने अपना नाम साथक कर दखाया | 
यह ग्रन्थ प्रो तथा पाण्डित्यपूणं है। उ्रोतकर की बोदधन्याय की विद्वत्ता 
नितान्त इखघरनीय हे | 


वाचस्पति भिश्र (नवम शतक }-के समयमे पण्डितमण्डली की 
उयेश्ा से न्यायवार्िक का गूढार्थं समज्ञना कठिन पड़ गया था । उद्रोतकर कौ 
अतिजरतीः वाणी के मम को समञ्चानेके लिए वाचस्पति ने 'तात्पयदक्रा का 
प्रणयन किया । इनके न्यायसूची निवन्धः की रचना ८९८ विक्रता म दहर 
अतः इनका समय नवमी शताब्दी का मध्य भाग है । ये मिथिला के निवासी थे । 
अपने अलौकिक पाण्डित्य के कारण 'स्र्वतन्जस्वतन्जः के जाते थे । वैरोधिक को 
छोड़ कर पञ्चदशनों पर इनकी विरचित दीका प्रामाणिक, प्रोढ तथा पाण्डिलयपूणं 
हं । (तासयटीकाः ने न्यायके प्रमेयो को तथा वार्तिक के रदस्य को समञ्ने मे 
इतनी सफट्ता पाई कि ये (तात्पर्याचार्य के नाम से न्याय-जगत्‌ मे विख्यात हे । 


क9 


जयन्त भट ( नवम शतक )--^्यायमज्ञरीः मे वाचस्पति मिश्र तथां 
आनन्दवर्धन का उल्छेल करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत्तराधं है । 
इनकी न्यायमज्ञरी' गोतम सूत्रके चुने हए सो के ऊपर एक प्रमेयबहुला 
वृत्ति है । विरोधी मतावलम्बियों (विशेषतः चार्वाक, बौद्ध, मीमांसा तथा वेदान्त) 
का प्रबल तथा पाण्डिल्यूरण युक्तियों के दारा खण्डन अल्यन्त रोचक ओर सादित्यिक 


 भाष्रामें करिया गयादहे। 


भासर्वज्ञ ८ नवम शतक )-रतरकीर्तिं ( १००० ई० ) ने “अपोदसिद्धि' 
इनके न्यायमूष्रणः को उद्धृत किया है) तथा इन्दोने धर्मकीति से 'विरुढधग्यमि- 


चारी" दोघ को अपने ग्रन्थते ग्रहण किया है। अतः इनका समय नवम दाताब्दी 
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का अन्त ह| इनकी एक ही रचना न्यायसारः न्यायजगत्‌ मं इन्द अमर्‌ कर 
देनेके दिए पर्याप्त है) खाथे तथा परमार्थानुमानका वर्णन, उप्रमानका 
खण्डन, बोद्ध के समान पक्चामास एवं टष्टान्ताभास का वर्णन तथा आत्माकी 
निरतिशय अआनन्दोपरन्धिरूप मुक्ति की कल्पना--दइनके ये कतिप्रय सिद्धान्त 
नैयायिक जगत्‌ में सर्वधा अपूव देँ 

उदयनाचार्यं (दशम रातक )--उदयन का समय १० म दत्त का 
उत्तरार्धं है | लक्षणावदी के निर्माण का काल ९०६ दाकान्दर ( ९८४ ईस्वी ) दै 
तात्पर्थ-परिदाद्धिः तात्पर्थटीका की एकं बहुमूल्य व्ाख्या है, परन्तु इनकी 
सवमे बडी विरोपष्रता मौलिकं चिन्ता थी। इनके सवश्रे् ग्रन्थ दै--आत्मतत्व- 
विवेक ८ प्रसिद्ध नाम वौद्धधिक्ार ) तथा न्यायकरुखमाञ्जलि । प्रथम म्नन्थमें 
क्षणर्भग तथां च्युत्य्वाद्‌ का खण्डन कर न्याय-सम्पतं अत्मतच्च का विस्तरत निरूपण 
दे । न्यायकरुसुमाञ्चद्िः तो उदयन के म्रन्थों मँ परुक्ुटपणि दै । इसमे सांख्यादि 
वेदिक तथा बौद्धादि वेदबाह्य दर्शनौ के दश्वर-निषेधक प्रमाणो कान्यायपक्नसे 
वड़ा दी मार्मिक तथा विद्रत्तामण्डित लण्डन है| ईश्वरसिद्धि के विषयमे यह्‌ 
तकेप्रधान अ्रन्थ न्यायजगत्‌ मे अद्वितीय दै। 

गंगेदा (१ ३ शतक)--उदयना चार्य के अनन्तर मिथिला ने एक एेसे नैयायिकं 
रत्न को जन्म दिया जिसने प्राचीन-न्यायकी धारा पट्ट कर (नव्यन्यायः को 
जन्म दिया । इनका नाम गंगे उपाध्याय था, जिनकी रचना (तच्व-चिन्तामणिः 
न्याय के इतिहास मे वास्तवमे एक नवीन युगका प्रवतकदटे। गंगेराके हाथो 
मं पुराना पदाथा अव्र सवांङ्पूण प्रमाण-शाल्न म॑परिवतित हो गया । त- 
चिन्तामणिः की भापामी इसी प्रकार अपनी विशिष्टता के च्वि विख्यात है। 
गंगा ने अवच्छेदक, अवच्छेय; निरूपक, निरूप्य तथा अनुयोगी, प्रतियोगी आदि 
विचार-मापक शब्दावटी की उद्धावना करमाप्राका जो शासख्रीय विशुद्ध रूप 
निर्धारित किया, वह वास्तव मं एक इटाघनीय व्यापार ह । गंगेरा ने लण्डनखण्ड- 
खाद्यकार श्रीह (१२ वें रातक का अन्तिम भाग) का उस्टेल कर उनके सिद्धान्तो 
का खण्डन किया | जयदेव ( पक्चधरमिश्र, १३बें शतक का अन्तिम भाग) ने इनके 
(तच्चचिन्तामणिः के ऊपर (आलोकः नामक टीका ल्खिीदै। इसप्रकार इनका 
` समय श्रीदप तथा जयदेव के मध्य, अर्थात्‌ १३ वीं शताब्दी के आरम्भ मे समन्नना 
चाद्ये | 

अव पाण्डियकी कसरी क्या थी १ उदयन तथा गंगेदा के इन पाण्डित्यपूण 
ग्रन्थो के ऊपर व्याख्या की रचना । गंगेदा के पुत्र वधमान उपाध्याय अपने पिता 


न्याय दशरन व! 


के समान ही उद्धट तैयायिक ये । सर्वप्रथम इन्टोने उद्यन के म्रन्थो, गंगेज्ञ के 
¶्िन्तामणि' तथा वह्छभाचार्म के न्यायटीलछावतीः पर "प्रकारः नापक्र खुन्दर 
टीकां कानिर्मीण किया हे । जयदेव के विषयमे कदा जाता दै कि तत्कालीन 
विद्रन्मण्डखी मं उनका प्रतिस्पर्धी कोद नहीं था। ^ किसी सिद्धान्त कों टेकर पक्षभर 
तकर समन करने के कारण जयदेव ही सर्वसाधारण मे पक्षधर मिश्रः के नामसे 
प्रख्यात ये । इ्होनि (तखचिन्तामणि' को (आल्येकं व्याख्यान ते उद्धासित किया । 
इन्दं के दिष्य रुचिदत्त मिश्र भी सपने समय के एक प्रकाण्ड विद्धान्‌ येः जिन्ोने 
वर्धमान के कुसुमाज्जलि-प्रकाश पर मकरन्द तथा (तत्वचिन्तामणि' परं 
प्रकाराः नामकं टीकायें लिली द। 


इस प्रकार लगभग दो सो वर्पो तक मिथिला न्यायविद्या की केन्द्रस्थटी बनी 

रही । १५ वीं शताब्दी मे बङ्गाट के नवद्धीपम विद्यापीठ की स्थापना हुईं । १8 वीं 
ओर १७ वी शतान्दी के काट को “नव्यन्याय के इतिहास म सुवर्णं युगः समञ्चना 
चाहिये । इस्म बज्गाठ के वैयायिके ने अनेक प्रतिभा-सम्मन्न ग्रन्थो की स्चना कर 
नवद्ीप को वह प्रतिष्ठा प्रदान की जो आज भी अविच्छि्रूप ते उसे प्रात दे। 
इन तरैयायिको मे वासदेव सावंभोम त्प्रयम ये| इनका समय १५ वीं 
तराताब्दी का अन्त तथा १६ वीं शताब्दी का आरम्भ 


नवद्वीप के काल है] इन्दं बङ्गाल के अनेक महापुर के गु 
नैयायिक ` होने का गौरव प्राप्त हे। धार्मिक नित्रन्धो कं निमांता 


तन्त्रो के प्रामाणिक व्याख्याता तार्चिक 


रघुनन्दन, राक्ति ४ 
कृष्णानन्द तथां तरैयायिक-दिरोपणि रघुनाथ माचा लते छाबर ^ 
मोमकेद्ी दिष्य ये। 


रघुनाथ शिरोमणि ( १६ र चतान्दी )--वङ्गीय नैयायिका म - सुना 
जेखा धुरन्धर तोर्किक कोड नदीं हुमा । त्व-विघयक अद्धितीयता के कारण नाद्या 


की विद्रन्ण्डटी ने इन्दं रिरोमणि' कौ उपान प्रदान की थी। इनकी ससे 
वेवरणात्मक गीका 


रे पुस्तक दीधितिः ह, जो गंगेश के (तर्वचिन्तामणि' की विव 
हे । मूल ग्रन्थ के समान कालान्तर म "दीधिति दी पाण्डिय की निकपषग्रावा बन 
गर्‌ | यहं ग्रन्थरःन ग्रन्थकार के मोट्कि विचारो, रमणीय कट्पनाओं तथा प्रक्रष्ट 
युक्तियो का भण्डार हे | 


[ 


ध 2.८ .-च [> ५ शु क 
मधुरानाथ ( १६ शतक )-दिारमाण ऊ शिष्यो म मशध्रुरानाथ तक 
वागीदा निश्चय रूप से सर्भ्रष्ठ माने जाते दै । इन्दौने आलोक, चितामणि 








१८४ भास्ताय दद्रन 


तथा ष्दीधिति' अद्धि महच्पूणं म्रन्थो के ऊपर गृदा्थग्रकारिनी रदस्य' नाम्नी 
रीकायं ल्ली | 


जगदीरा भद्ाचार्यं (१७ वीं शताब्दी )- मथुरानाथ के वादं नवद्वीप 
के सवते बड़ तैयायिक जगदीश ने "दीधितिः के ऊपर एक विस्तरत तथा प्रामा- 
णिक टीका ल्ली, जो सर्वसाधारणे नजागदीरीः के नाम से प्रसिद्ध है। शाब्द 
राक्तिप्रकारिकाः शब्द शाक्तिं के ऊपर नितान्त प्रामाणिक ओर विस्तृत निबन्ध है 
जिसे पण्डितमण्डटी जगदीश का सर्वस मानती है| 


गदाधर भद्ाचायं (१७ शती )- इनकी सव्रसे प्रसिद्ध रचना है 
दीधितिः की बृहत्काय व्याख्या, जो सवसाधारण मे गादाधरी? के नाम से प्रसिद्ध 
दे । इसके अतिरिक्त इन्हौने उद्यन के “आत्मतच्वविवेकः के ऊपर तथा ^तच्व- 
चिन्तामणिः के कतिपय भागो पर॒ पभूल्गादाधरीः नामक व्याख्या लिखी दै। 
याक्ाओं के अतिरिक्त इन्दोने न्याय के मदच्वपूण विषां के ऊपर ख्गमग ५२ 
मोचिक ग्रन्थो की रचना की, जिनमे श्युत्पत्तिवादः तथा श्राक्तिवादः विद्रःसमाज 
म विदोष छोकपिय एवं समाद्र के पाच्र दै | 


यदि नन्यन्याय को एक विशालकाय वय्चरश्च कीउपमादीजायतो कई 
अयुक्ति न योगी । इस वट्च्क्ष की जड़ मिथिला की भूमिम बद्धमूल हई; 
इसका टदतर स्तम्भ॒तत्वचिन्तामणि' के सपमे स॒डृट्‌ हुमा; इसकी विश 
ल्काय शाखा नवद्वीप की पवित्र-मूमि म 'दीधिति'के रूपमे प्रकटित हु 
ओर इसके सुन्दर फढ नजागदीरीः मौर गादाधरीः के रूप मे आविर्भूत 
होकर आज मी विद्न्मण्डटी को अपने मधुर आखाद्‌ से आनन्दित कर रहे दैँ। 
यदि रघुनाथ शिरोमणि तार्किकं के मुकुटमणि, तो गदाधर तरैयायिकें के 
सम्राट्‌ ह, जिनके मस्तक को मणि से जटित वह सुक्ुट सुशोभित कर रहा है। 


( ३ ) न्याय प्रमाणमीमांसा 


जिस प्रकार दीपक का प्रकारा अपने सामने उपसित होने वाटी समस्त 
वस्तुओं के स्वरूपको प्रकट कर देता दहै, उसी प्रकार इद्धि ८ ज्ञान ) समस्त 
पदार्था को प्रकारित करदेतीदहै। ज्ञान का अधिष्ठान आत्मादहोतादै। इसी 
क्र वह प्रकार आत्माश्रय कहा गया हे | 


न्याय दशन ५ 


ज्ञान दो प्रकार का होता दै--८ १) स्मरति ओर (२) अनुभव । संस्कार 
मात्र से उत्पन्न योने वाला ज्ञान स्मरतिः कदलाता है । अनुभूत पदार्थं के नष्ट 
दो जाने पर भी उससे उत्पन्न भावनारूप संस्कार अनुभवकर्ताके हदयमे 
विद्यमान रहता है । समान वस्तु के दर्शन होने पर सुत्त सस्कार प्रबुद्ध होकर 
द्रष्टा के सामने अनुभूत पदाथंको पुनः लाकर उपस्थित कर देता है, इसे दी 
“स्मति' कहते दँ । स्मरति से भिन्न ज्ञान को अनुभवः कहते हँ । यह ज्ञानदो 
ग्रकार का होता है-८ १) यथाथ तथा (२) अवयथाथ। यथाथंज्ञान को पमा 


हते है, तथ।[ अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा। 


१ 


(न) 


न्याय बाह्यां की सत्यता स्वीकार करता दै। बोद्धौ के सिद्धान्तो की 
निःसारता दिखटाते समय भाष्यकार ने स्पष्ट करके दिखलाया है ( न्या० भा 
४।२।२७ ) कि “यदि बुद्धि से पदार्थोका विवेचन क्रिया 
पमा जाता दै, तो पदार्थो की यथाथं अनुपलब्धि नहीं हौ सकती । 
य॒दि वस्त॒ की अनुपलब्धि है, तो बुद्धि द्वारा उसका विवेचन 
सम्भव नहीं हे। समग्र पदार्थो का बुद्धिके दवारा विवेचन सिद्ध दै, अतः दम 
| कह सकते करि उनकी यथार्थं उपल्न्ि नहीं द्येती ।” किसी वस्तु के यथाथ 
स्प की अनुमूति प्रमाद ओर एते प्रमा के साघनको प्रमाण कहते हँ 
( यथार्थन॒भवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌-उदयन >) । वस्व॒ के यायः 
रूपके विषयमे भाष्यकार का कथन है-“सतश्च सद्धावोऽसतश्चासद्धावः। स्त्‌ 
सदिति गृह्यताणं यथाभूतमविपरीतं तच्वं भवति । असच्चासदिति गरहमाणं यथाभूत- 
मविपरीतं तच्वं भवति” ( न्या भा० १।१।१ )। याद्‌ कां वस्तु सक्र से ग्रहण 
कीजातीदो, तो जिसलूपमे वहो उसी रूपमेँ ग्रहण करना तत्व हे, विपरीत 
सूपरमे नदी]: असद्रूप वस्तुक विषयमे भी यही नियम ह| अतः जस वस्तु 
का जिसरूपसे सत्ता," उसेउसी खूपमे ग्रहण करना प्रमा है; अन्यथारूप 
से अ्रदण करना अप्रमा है । 


प्रामाण्य के. विषय म दार्सनिको की भिन्न-मिन्न कल्यनायें दै । न्याय कमं- 
मीमांसा के "खतः प्रामाण्यवादः का खण्डन करता है ओर “परतः प्रमाण्यवाद्‌" को 
अंगीकार करता ३ । पवतः का अर्थं ह अपने-आप । "रतः का अर्थं है बाहर से 
दूसरों के द्वारा । "खतः प्रामाण्य का अथं यह है किंज्ञनहोनेके साथ दही साथ 
उसकी सचाई तथा प्रामाणिकता भी आप दी आप प्रगट होती है| हम घडे को 
अपने सामने पड़ा हुआ पाते हँ । इस ज्ञान के साथदी साथहमे यहमभी ज्ञान 








१८६ भारतीय दरशन 


होता दैकि यह धरन्ञानं स्चाहै, प्रामाणिक है। यह सिद्धान्त मीमांसकं का 
हे। न्याय इसका खण्डन करता हे, तथा परतः प्रामाण्य के सिद्धान्त को मानता 
है| न्याय का कहना हैकिधयके ज्ञान होने पर उसे प्रमाणो से सिद्ध भी करना 
पड़ता है किं यह षड़ादी दै, कपड़ा नहीं । जव किसी ज्ञान को युक्तियो के द्वारा 
उसे सच्चा सिद्ध करना पड़ता है, तव उसे "परतः प्रमाणः कदत ह ( परत 
अर्थात्‌ युक्तियो के सदारे प्रमाणता की सिद्धि मानना) नैयायिकं का यदी 
सिद्धान्त है) घड़ेके द्वाया हम जल भरते दै, तथा अपनी प्यास बुञ्लाते दं । 
किमी वस्तु को देखकर दम कहते दै कि यह घडा है; परन्तु यदं ज्ञान तव तक 
यथार्थं तथा प्रामाणिक नहीं दो सकता, जव तक हम उस वस्तु से जल ग्रहण नर्द 
करते | पानीलाने की क्षमतादहोनेसे दी हम उस पदाथं को धड़ा" कहते दँ । 
दस प्रकार घडे का ज्ञान युक्तियो के सहारे सिद्ध होने पर दी सच्चा कदा जा सकता 
दे। उसे ही कहते दै- परतः पामाण्य । न्याय का यद्ध मत दं। क्रंसा वस्तु 
के ज्ञान के अनन्तर उसके लिए इच्छा तथा यत्न करना अआिदयक दता ह। 
यदि यह्‌ प्रवर्ति सफल होती दै तमी वह्‌ ज्ञान प्रमा कदटलाता हे ।, अत एव ज्ञान 
कोप्रमा होने के लिए 'समथंे प्रवर्ति का उत्पादन होना चादहिए। न्यायकीं 
भाप्रा मे इसे कहते दै--"समथ-प्रव्र्ति-जनकताः ओर यदी ज्ञान के प्रमा होनेमें 
कारण होता है। स्वतः प्रामाण्यवादी मीमांसक दै ओर परतः प्रामाण्य- 
वादी नैयायिक | 


तैयाथिको का कहना है कि अगर ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः' ( अपने आप) 
गृहीत हयो अर्थात्‌ ज्ञान की सामग्री के अतिरिक्त उसके प्रामाण्य को समन्नाने के 
टि किसी अन्य वस्त॒ की आवद्यकता न हो, तो दं ज्ञानं प्रमाणं न वा= 
यह ज्ञान प्रमाणदहै या नहीं इस प्रकारका संदाय ज्ञान की प्रामाणकता 
के विषय म उत्पन्न नदीं हो सकता । ज्ञान के उत्पन्नकरनैके ल्णिजो सामग्री 
एकत्र की जायगी उसी से उसके प्रामाण्यका मी निश्चय दौ जावरगा । प्रामाप्व 
के विषयमे सन्देह उत्पन्न होनेके लिए कोई खान ही नदीं हीगा, परन्तु भ्यव 
दारमे हम देखते दै कि यद्यँ संशाय उत्पन्न होता दै। अतः नत्राविक प्रामाण्व 
को परतः मानते हँ । ज्ञान की प्रामाणिकता अनुमान प्रवर्ति को चरिताथता 
से उपटन्ध होती है । नजानाति इच्छति यततै" ज्ञान के अनन्तर इच्छा का उदय 
दोता है ओर इच्छाके बादे यल का। यदि यतन की सकल्ता द; तत्र तो ज्ञान 
यथार्थं है, अन्यथा नहीं । (तच्वचिन्तामणिः के मत से अनुमानकेद्रारादी ज्ञान 


न्याय दशंन | छ ४८ 


का प्रामाण्य सिद्ध किया जाता ह । अतः न्यायकी दृष्टि से प्रामाण्य ओौर अप्रामाण्य 
दोनो परतः" सिद्ध हें] 


भ्रान्ति के विपषरयतेत्रैयायिकों ने वड़ी विवेचना की है | न्याय के अनुसार भ्रम 
विपयीमूलक ह, विषयमूल्क नही । तच्ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निचरत्ति होती है, 
पद्‌ाथव्यो कायो बना रहता है| उच्रोतकर ने (न्या° सू° 
अन्यथाख्याति १।१)४ वार्तिकमे) मृगमरीचिका की राखी व्याख्या 
कर दिखलाया है कि सूर्यकी किरणो का सद्धाव ठीक दहै, 
स्पन्दन व्यापार भी यथार्थं है; अतः अथं का व्यभिचार नहीं होता, प्रदयुत ज्ञान 
काही व्यभिचार होता दै सूर्म मै उदक की कल्पना को समन्चाने के 
लिए बोद्ध की असत्‌-ख्याति या आत्मख्याति उपयुक्त नदीं दै । इन्िय-दोप कं 
कारण मरीचिमे जल के ध्मोंका स्मरण हता है। जके ध्मके मानसिक 
उदय दोते दी ज्य -जदयँ जल की पूर्वानुभूति हई दै, वरा वाँ के जल का अलं 
किक प्रयश्च हो जाता है। इस अटीकिकं प्रयक्षसे देखे हुए उदक के गणौ का 
आरोप समीपवतीँ मरीचि मे कर दिया जातादै। यही ह नैयायिको का सिद्धान्त 
'अन्यथा-ख्यातिः अर्थात्‌ दूसरे गुणो का अन्य वस्तु मे प्रतीत हीना । 
प्रमा चार प्रकार की होती है-८ १) प्रयश्च; (२) अनुमिति, (३) 


उपमिति, (४) शब्द । इन्धो का विप्रयो के साथ संयोग से उत्पन्न अनुभव 


प्रयश्च, सनुभव से साध्य का अनुभव 'अुमिति', सादद्य-ज्ञान के द्रा उद्यन्न 
अनुभव "उपमितिः तथा शब्द की सहायता से उत्पन्न अनुमव “शाब्द्‌' कटटाता 
हे । अप्रमा तीन प्रकार की होती हे-( १) संशाय, (२) विपयैय, (३) 
त्क । एक धर्मी सै विरुद्ध नाना धर्मं से विचि ज्ञान को 'संरायः कहते ह| 
खाणुख-विशिष्ट खाणु को देखकर ध्वह खाणु हे या पुरुष, रएेसा संदिग्ध ज्ञान 
उत्पन्न होना संशाय कदलाता हे ! “विपर्ययः मिथ्या ज्ञान को कहते हैँ । जेषे क्ति 
म रजत ज्ञान । . अविक्ञात श्वरूप वस्तु के तचज्ञान के किए उपरपादक प्रमाण का 

हकारी जो ऊद ( सम्भावना ) ह उसी को तकः कहते दँ । इन चार प्रकार कौ 
प्रमा से सिद्ध करने के ल्ट चार प्रकार क प्रमाण होते दै--प्ल्यश्च, अनुमान, 
उपमान ओर शब्द्‌ | - 


( क ) प्रत्यक्ष 
यथार्थं अनमव के साधन को प्रमाण कहते दै--श्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । 


#. 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनके द्वारा प्रमा या य्थाथं अनुमव की उत्पत्ति होती द 


+ 
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उसे श्रमाणः कहते दँ | प्रमा चार प्रकार की है ओर तदनुसार प्रमाणेोकी भी 
संख्या चारही दहै। प्रमाण साधन है ओर प्रमा उसका फल हे। प्रयक्त प्रमा के 
कारण को प्रक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमाके कारण को अनुमान; उपमिति प्रमा 
के साधन को उपमान तथा ब्द प्रमा के कारण को शब्द्‌ प्रमाण कते दं | 


इन्दिय तथा अर्थं के सन्निकर्षं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्षः कहते दँ । 'सन्निकपः 
का अथं दहै सम्बन्ध | नेर का घट के साथ सम्बन्ध होने पर घडे का ज्ञान होता टै, 
यदी प्रलक्च कदटटाता है । आत्मा मै प्रलयश्च ज्ञान उत्पन्न होने के ल्य तीन सम्बन्ध 
को आवदइयकता होती है। आत्माका मनसे, मनका इन्द्ियके साथतथा 
इन्दरियका विघयके साथ संयोग होना आवर्यक होता दै। आत्ममनःसंयोग 
ज्ञानमात्र के लिए आवश्यक होता है । घट के प्रयश्च पर ध्यान दीजिए । प्रथम 
तो घ्ड़ेके साथ चक्षुकासंयोग होता है| यर्दा घड़ा है विप्रय तथा है चक्षु इन्द्रिय 
तदन्तर इन्द्रिय कामनके साथयोग होता हे) अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय य्दा घटका 
सम्ब्रन्व मन के साथकरादेती दै । इतने पर मी घड़ेकाज्ञान नदीं होता जच तक 
मन आत्मा के साथ संयुक्त न हो | आत्मा का ध्यान दूसरी ओर्‌ ह्येता है तो मन 
के साथयोगनदहोने से घट का प्रयक्ष दोता दी नदीं । अतः अन्तिम दशाम मन 
तथा आत्मा का संध्रोग नितान्त अनिवार्यं होता है । इस प्रकार तीन सम्बन्ध होने 
पर ही प्रयक्च ज्ञान होता है| यहतो हुई प्रयक्च की बात । अन्यज्ञानो कैर्‌ 
केवर आत्मा तथा मन कै संयोग की ही आवश्यक्रत रहती दहै । 


प्रयश्च साधारणतया दो एकार का होता दै--८ १) निविकल्पक, (२) 
साविकट्पक । दूर पर विद्यमान होने वाटी किसी वस्तु काज्ञान जव्र पिले 
पटल होता है, तव उसके विषय मे हमारा ज्ञान सामान्य 

प्रत्यक्षकेमेद कोटिकादीहोताहै। हमे यदी पता चल्ता दकि कुछ 

ह, पर क्या १ उसका स्वरूप कैसा दै १ किन-किन 

राणो की सत्ता उसमे पाई जाती है १ इत्यादि वस्तुओ का ज्ञान दप उस समय 
कु भी नदीं ह्येता है। उस समयन तो हम उसका नाम जानते हँ, न जाति; 
न गुण को जानते है ओर न किसी क्रिया को हमारा ज्ञान इतना दही होता है कि 
कुछ है । दसी नामनालयादि की कल्पना से विहीन प्रक्ष ज्ञान को “निविकस्पः ` 
कटते दँ । अनन्तर जव वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का ज्ञान 
दम प्रप्तदो जाता हतो नाम-जाल्यादियोजना से विरिष्ट यह ज्ञान सखेविकट्प' 
के नामसे पुकारा जाता दहै। जैसे श्यामा नामक यह काटी गाय घास चर रही 


स. ~ > 


रीर 


न्याय दर्दान १८८. 
=> यह > य गु £ 
दं यह जान, जिसमे दयापा नाम है, काटी गुणै, चरती है क्रिया ओर गाय 
जाति का बोधकं ट | 


प्रयश्च कौ यह विविध कल्पना वाचस्पति मिश्र की तात्पर्यटीकाः (धर° १३३) 
म उपर्न्ध होती है | उन्होने न्यायसूप्रसख ८ १।१।४ ) प्रयक्च लक्षण मे अनि वाटे 
'अन्यपदेद्यः तथा “व्यवसायात्मकः पदो को क्रमशः इस द्विविध कल्पना का मूल 
चतलाया दहे, पर इस विषय मे भाष्य ओर वार्तिक मे कोई विवरण नहीं मिल्ता | 
कुमारि के ्ोकवार्तिकः मे प्रक्ष के ये दोनों मेद बोद्धसम्मत प्रत्यक्ष के 
खण्डन के भवसर पर स्वीकृत किये गये है । अतः वाचस्पति मिश्र इस विषयमे 
कुमारि के ऋणी जान पड़ते ह । मनोविज्ञान वस्त॒-ग्रहण के अवसर पर सेन्सेन 
( संवेदन ) तथा परसेप्सन (प्रलयक्ष ) मे जो अन्तर बतव्यता है वदी अन्तर ननिवि- 
कट्पः तथा 'सविकस्पः प्रयक्च मे भी विद्यमान है । दोनों प्रकार नैयायिकं के समान 
कुमारिक को भी सम्मत दै, परन्तु शाब्दिक तथा बौद्ध मत भिन्न है ।* वैयाकरण 
लोग निर्विकल्पक ज्ञान नहीं मानते, उधर बौद्ध लोग निविकल्पक को दी प्रक्ष 
मानकर सविकद्पक को न प्रमाण मानते ह मौर न प्रयक्ष | 


प्रयक्षप्रपाण के दो अन्यमेद्‌ भी होते दै--( १) टोकििकि, (२) अटौ 
किक | टोकिक प्रयक्षमी दो प्रकारका है--(क) बाह्म ( बिरिन्द्ियौ के 
दारा साध्य ) ओर ( ख ) आन्तर ( केवर मन कै द्वारा साध्य ) | बाह्य प्रव्यश्च 
मी पच्च ज्ञानेन के दवाय साध्य होने से पच प्रकारका दै- (१) चाश्चुष, (२) 
श्रावण, ( ३ ) स्पान) (४) रासन तथा ( ५) घ्राणज | मानस प्रत्यन्त केवट 
एक प्रकारका होता है। इस प्रकार सत्र मिटाकर लोक्रिक प्रव्यश्च छः प्रकार का 
टोताहे। 


सन्निकषं--टोकिक प्रवयक्च के चि इउन्धिया्थं सन्निकपं छः प्रकार का दता 
दे--( १) संयोग, (२ ) संयुक्त-समवाय, ( ३ ) संयुक्त-समवेत समवाय, ( ४ ) 
समवाय, ( ५ ) समवेत-समवाय, ( ६ ) विदोषणविदोष्यमाव । चकलु से घट के 
प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप ( कृष्ण, पीत, रक्त आदि वण „) के पयश्च मं 
संयुत्त-समवाय, घटसरूपत्व के प्रयश्च मँ संयुक्त-समवेत-समवाय सनिकपं होते 
है । श्रोत्र आकाश्चरूप ही है; अतः शाब्द के प्रल्क्च होने मे समवाय-सन्निकपरं 
होगा, क्योकि गुणराणी का वास्तव मै सम्बन्ध-समवाय होता है। शब्दत्वका 


१. विदोष के छिरु द्रष्टव्य मानमेये।दय, प्र १७-१८ । 
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प््यक्च समवेत-सप्रवाय से तथा अभाव का प्रत्यश्न विद्ेषण-विरेष्यभाव सिकं 
सेहोताहे। 


उदाहरण के लिए घट के प्रलयश्च पर दृष्टिपात कौजिए। हमारे सामने नीला 
घडा पड़ा हुआ है] हमारी असिं व्यो ही उसके ऊपर गिरती दै, घड़ेकाज्ञान 
दमे तुरन्त हो जाता है । यद ज्ञान संयोग. सनिकषं के द्वारा होतादै, क्योकि घट 
तथानेत्र का सम्बन्ध संयोगके द्वारा होता है| तदनन्तर घड़ेके नीख्सगका 
ग्र्क्च होता है] यह प्रक्ष होता है संगुक्त-समवायके द्वारा; क्योकि नेत्र से 
संयोग होता दै घड़े से, जिस रूप समवाय-सम्बन्ध से विद्यमान होता है । तद्‌- 
न्तर नीटरूपत्व का प्रत्यक्ष होता है “संयुक्त समवेत समवायः सननिकपं से; 
चयोकि चक्षु से संयुक्त घटम रूप रहता है समवाय सम्बन्धसे ओर रूपमे 
रूपत्व रहता है दूसरे समवाय सम्बन्ध से । शव्द जवर कान से प्रवयक्न होता दै, तव 
केवर समवाय सम्बन्ध रता है । क्योकि श्रवण आकाशदही माना जाता दहे। 
जिसे रखब्द्‌ की स्थिति समवायके द्वायादही होगी । शब्द्‌ गुण तथा श्रवण गुणी 
होता दै ओर गुणगुणी का सम्बन्व समवाय दी होता है। शब्दं के अनन्तर शब्दं 
मं रहनेवारी जाति ( खब्दत्व ) का प्रलयश्च होगा समवेतसमवायः से, क्योकि 
श्रवण से सम्बद्ध शब्द्‌ मे शब्दत्व जाति होने के कारण समवायसम्बन्ध से ही 
रहता दे । जव कदीं अभाव का प्रयक्ष होता है, तव॒ विदषण विरोष्यभावः 
सन्निफृष रहता दै, जैसे घट से रदित भूतल का प्रत्यक्ष । यर्दा नेत्र से. भूतल का 
प्रयश्च होतादै, जिस धरटाभाव विशेषण रहता दै। अतः यँ घयाभाव 
विदोषण तथा भूतल विशेष्य है । इसदिए अभाव के समस्त स्थानो पर यही 
सन्निकपषं होता हे । संक्षेप मे यदो सन्निकप् के ये ही प्रमुल दृष्टान्त ह 
जव पकशलामे अग्निके साथधूमका सम्बन्ध निश्चित होता दै, तब 
विदेषधूमकादी सम्बन्ध ज्ञान होता है। धूम वहिः्यभिचारी दै या नदीं! 
। इस सन्देह का निराकरण क्यो कर हो सकता दै १ सकल 
अलौकिक सन्निकषं धूमो का च्षुषज्ञान तो दो नदीं सकता; अतः भूमः 
सकट धूमो मे तथा दृद्यमान धूमम मी विद्यमान 
रहता दै, जिसके दाया इसका प्रयश्च माना जाता है| (१) इस संनिकर्षं का 
नाम है-सामान्यठक्षणा प्रत्यासत्ति । पाश्चाच्य नैयायिक "न्ड ीपः 
के नामसे जिसे पुकासते है उसका काम भारतीय च्ैयायिक सामान्यलक्षण 
परयासत्ति के दारा निष्यन्न कसते ह । (२) दय अञोकिक सन्निकर्षं ज्लान- 
खक्षणा प्रत्यासत्ति कदटाता दै। सामने र्खे गये पुष्प के रमणीय स्पके ज्ञान 


| 
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के साथ साथ उसके सुगन्धकामी ज्ञान मुञ्चे होता दै। चा्षुषज्ञानके साथदही 
साथ गुद्ात्र की भीनी गन्धका मी अनुभव होता दै। जो लोग गन्ध का मनुभव 


 अतुमानजन्य मानते दै, उनके लिए तो यहं प्रन नदीं उठता, परन्तु प्रत्यक्ष 


मानने वालके लिए यह समस्या अव्य है किदूर पर रहने वाले पूर से 
घ्रणेन्िय का सम्बरन्धतो दोता नहीं, परन्तु गन्धकाकज्ञान होता है। अतः 
यदो अटोक्रिक सन्निकप्रं माना जातादहै। पुष्पके ज्ञानके साथ ही उसके 
गन्ध का ज्ञान भी सम्बद्ध है। अतः इस ज्ञान को ज्ञानलक्षण सन्निक्प्र से उत्पन्न 
मानते द। (३) ततीय अरकरिक ज्ञान योगज्ञ' कहलाता दै। सूष्ष 
( परमाणु आदि ), ग्यवहित (दीवा दिके द्वारा व्यवधान वाद्य ) तथा 
विप्रकृष्ट काठ ( तथा देश उभय सूप से दूरख ) वस्तुओं का ग्रहण लेकप्रयक्ष 
के द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं हो सक्ता, परन्तु एेसे वस्वुओं का अनुभव अवडय 


ड [8 [क भ [३ © 
होता है] अतः इनके किए ध्यान की सहायता अपेक्षित है । इसे यो गजसनिकष- 


जन्य कहते है । योगि का प्रयक्ष इसी कोटि का है" । 


(ख ) अनुमान 
किसी लिगि (देतु) के ज्ञानसे उस्ख्गिको धारण करने वले वस्तुका 


ञान प्राप्त करना अनुमान कदलाता दै । पवत के शिखर से निकलने वाल्य धूमः 
रेखा को देकर पर्वतम अग्निकी सत्ताका ज्ञान प्रात करना कि यह पवत 


वह्निमान्‌ है, अनुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध होता हे। प्रलक्च से अनुमान के 


मेद्‌-साधकौ का उद्योत्तकर ने वर्णन किया है--( १ ) प्रव्यक्ष मुख्यतया एक ही 
कारका होता डे, पर अनुमान विपिध प्रकारका होता है। (२) प्रलयश्च 
वर्तमान कालम द्रष्टा के सामने विद्यमान पदां कै विषयमे हो सकता दै, परन्तु 
अनुमान भूत, वतमान तथा भविष्य तीन काठ से सम्बद्ध वस्तु के विप्रयमें होता 
है| (३) ग्याक्षिका स्मरण अनुमान के. डिए आवद्यक साधन हे, पर प्रयश्च 
को पेते किसी साधन पर अवल्भ्नित होने की आवदयक्रता नहीं होती ( न्याय 
वार्तिक १।१।४ ) | 

पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमात्‌ (वह पवत धूम से युक्त होने के कारण 
बह्विमान्‌ दै)--इस अनुमान-वाक्य मेँ पवत के विषय मं अथि कारहना धूम हेत 
से अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अतः पर्वत पक्ष, वहिमान्‌ साध्यः तथा 
धूम “हेतः कहलाता हे । पक्ष, साध्य तथा देठ पाश्चात्य न्याय-वाक्य के माइनर 
ट, मेजर श्म तथा मिडिल ट्म के पयायवाची है । अन्नभह ने उसे पश्च 
बतलाया ड, जिसमे साध्य की खिति सन्दिग्ध है ( सन्द्ग्धिसाध्यवान्‌ पक्षः ज । 
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यदि साध्य की सत्ताका ज्ञानपूवंवेदीदमे प्राप्तो, तो उसका अनुमान करने 
की आवहयकता दी नदीं रह जाती, पर नव्य नैयायिको की दष्टिमे यह क्षण 
ठीक नदीं है ] उनकी राय मे वस्ठ॒ का पूवज्ञान अनुमान का बाधक नदीं हयो सकता, 
यदि उस वस्तु को सिद्ध करने की अभिटाघ्रा ( सिसाधयिषा ) अनुमान करनेवाले 
म विद्यमान हो | अतः सिसाधयिषा की सत्ता पक्चताका प्रधान लक्षण दै" 
जिस वस्तु को सिद्ध करना हदो, उसे 'साध्य' तथा जिसके द्वारा सिद्ध किया जाय 
रसे हेतुः कहते दँ । साध्य का दूसरा नाम है लगी ओर व्यापक, तथा देतु का 
साधन, दिग तथा व्याप्य है| 


(९ ¢ 


गीटी लकड़ी से जँ आग उत्पन्न होती दै, वदो तो घु्ओं दिखल्रई पड़त! 
हे, परन्तु गीटी लकड़ी के न होने पर॒ धुओंँ दिला नदीं पड़ता । जये 
दके हए अंगारे मै माग तो, दै, परन्त॒ धूम नहीं हे । इस प्रकार धूम के रहने 
कासथान कम है ओर अग्निका उससे कीं अधिक । इसलिए धूम है “व्याप्यः 
ओर अग्नि है "व्यापकः । अनुमान के लिए व्याप्यः ( धूम ) की सत्ता आवयक 
होती दै, अर्थात्‌ व्याप्य ( घूम ) की स्थिति कौ देखकर व्यापक (अग्नि) का 
अनमान तो ठीक दोता है परन्त॒ इसका उट्या कभी ठीक नदीं येता । अर्थात्‌ 
ध्यापकः ( अग्नि) को देखकर “व्वाप्य' ( धूम) का अनुमान कभी दीक नहीं 
होता । दहकते हए खोदे ( अयोगोख्क ) को देखिए । वर्ह आग तो है, परन्तु 
भूमं नदीं दै । अतः भाग के सहारे धूम का ज्ञान कीं भी अनुमान से सिद्ध 
नदीं होता है। धूम-की सत्ता के सदारे अग्निका ज्ञान ठीक माना जाता है । 
तुः को कम खानों मँ रहना अनिवायं द्योता दै ओर साध्यः को अधिक 
खानों मे रहना.उचित हदोतादहै। अनुमान की प्रक्रियाके चि यदह नितान्त 
आवद्यक होता दै, मारतीय न्यायद्‌श॑न मे तथा पश्चिमी टाजिकमं मी । | 


ट ४ च म =, 

न्याय सर्वौ ( १।१।५ ) मे अनुमान तीन प्रकार का बताया गवा ह~ 
पूर्ववत्‌ , रोपवत्‌ , सामान्यतो ट्र) इन मनुमान-प्रकारो के १ 
विषय मेँ न्यायसूत्र के दीकाकारो मे गहरा मतभेद हं । 


हं | 


अनुमान करे मेद धूर्व तथा शोष मीमांसा के पारिभाषिक शदे हं 

अतः यह अनुमान-मेद मीमांसक की कल्पना प्रतीत 

होता दै, वैायिकेो ने इते ग्रहण कर इनके मुख्य अर्थ मे परिवतन भी क्रिया हे । 

मीमांसा पूर्वः का प्रयोग प्रधान तथा श्चेषःका अंगके लिए किया जातां 

हे पर भरैयाथिको ने प्रधान तथा अंग के सम्बन्धक कारण-काय-भाव के ऊपर 
अवलम्बित ठहराया दै । 
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भाष्यकार के मतान॒सार जवर कारणसे काका अनुमान किया जाता है 
तव ध्रूववत्‌' ओर कार्यसे कारण के अनुमान करने पर शेषवत्‌ होता है) 
आकाशम काटे-काले मेध-मण्डलको देखकर चष्ट होने का अनुमान करना 
पूववत्‌ का उदाहरण है । नदीम होने वाटी बादुको देख कर वर्षका अनुमान 
करना कि कहीं ऊपर चष्ट हर्द है, रोष्रवत्‌ कहल्यता है । इनकी एक दूसरी 
ग्याख्या भी मिलती है--८ १ ) अन्वय मख से प्रवृत्त होने बाला अनुमान पूववत्‌ 
तथा व्यतिरेक सुख से प्रदत्त होने वाद अनुमान शेषवत्‌ कटाता है । धूम ज्ञान 
से अग्निका अनुमान पके अनुमान का उदाहरण दहै । (२) रोष का अथ 
होता है अवदिष्ट होने बाला; अतः पारिशेष्यात्‌ अनुमान करने पर शेषवत्‌ 
माना जा सकता है। शब्द के खरूप का निधारण इसी अनुमान के हारा किया 
जातादै। न्यायके छः माव पदार्थौमे शब्द गुणही होता है। यह शेषवत्‌ 
अनुमान से सिद्ध होता हे। शब्द्‌ अनित्य है ओर इसलिए वह सामान्य, विशेष 
तथा समवाय चसे निलय पदार्थौ से अवदयमेव भिन्न तथा प्रथक्‌ होता हे । वह 
द्र्य, गुण तथां कर्मके भीतरदही मानाजा सकता 0 क्योकि वोक्तं तीन 
पदार्थोके हने परवेदही तीन वचते द । इन तीनौ मै भी विचार कौजिय। 
याव द्रभ्य नँ हो सकता, क्योकि वह द्रव्य ( आकार , म रहता ई । वह कमः 
नहीं दो सकता, क्योकि वह दुसरे शब्दं के उत्पन्न नेमे कारणदहोतादह। इस 
प्रकार सवके अन्तम बाकी बच जातादहै गुण ओर इ रीति से शब्द रण 
दौ सिद्ध होता है। 

(३) सामान्यतो टश्र (सामान्यतः = सामान्यस्य ट्टम्‌ = द्रानम्‌ ; सामृन्य 
मात्र का दर्शन ) वद्य ह्येता है जहां वस्तु विशेष कौ सत्ता का अनुभव न हकर 
उसके सामान्य रूपका ही हमं पसिचिय प्राप्त है; यथा इन्द्रियो कौ स््ताका 
अनुमान । कार्यं को देख कर कारण का अनुमान तकानुकूख है| ठेलन कायं को 
देख कर लेलनी का अनमान करना उचितदहीदै। इसी दृष्टान्त के आधार परं 
वस्तु के ग्रहणसूप फल के लिए तत्साधन इन्ियोौ की सत्ताका अनुमान किर्या 
जाता है। चक्षुरिन्धियके अभावमे रूपका प्रहरण कथमपि नहीं हौ स्कता। 
यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उदाहरण ड, क्योकि यों इन्द्ियविरेष ॐ सत्ता 
न देख कर तत्सामान्य करणत्व का ही अवलोकन हमारे लिए शक्य है | न्याय- 
सूत्र मे गौतमाभिमत ये ही तीन अनुमान हं । | 

(ख ) अनुमान के अन्य दो मेद हते ै--( १) स्वार्था्चमान ओर 
( २ ) परार्थाजुमान । भने ही दिषु जव अनुमान क्रिया जाता है, तब ब्‌ 
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स्वार्थानुमान होता है; पर यदि उसका प्रयोजन दूसरा कोड्‌ व्यक्ति ही, ता वह दगा 
परार्थानमान 1 ख्ार्थानुमान के टिषएु वाक्यप्रयोग की आवद्यकता नदीं दता 
पर जव दूसरे व्यक्ति को किसी अनुमिति का ज्ञान कराना प्रधान उद्द्व र्ता ई, 
तव परार्थानुमान का प्रयोग किया जाता दहं । इसमे पाच वाक्याका प्रयाग करना 
नितान्त आवश्यक हे । 


न्यायः अथवा पञ्चावयव वाक्य 


परार्थानुमान पाच वाक्यो के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके नाम प्रतिज्ञा 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन द । इन पञ्चावयव वाक्यो का प्रयोग इस 
परार किया जाता दै 


( १ ) देवदत्त मरणशील है ( परतिज्ञा ) । 

(२) क्योकि वह्‌ मनुष्य है ( हेढ ) | 

(३) जितने मनुष्य है वे स्र मरणशीक दै, जते रास, श्याम, मोदन, 
सोहन जादि ( उदाहरण ) । 

(४ ) देवदत्त भी एेसा दी एक मनुष्य है ( उपनय ) । 

(५ ) अत एव देवदत्त मरणशील है ( निगमन ) | 


“प्रतिज्ञा पहला वाक्य हे, जो सिद्ध करिये जाने वाटी वस्तु का निदंश करता 
है । हेतुः दूसरा वाक्य है, जो अनुमान को सिद्ध कएने वाले कारण का निदं 
करता है । तीसरा वाक्य उदाहरण कदटाता हे, जिसमे उदाहरण के साथ देतु 
ओर खाध्य के नियत साहचर्य नियम का उच्टेल किया जाता दै । चोथा वाक्य 
उपनयः कटलता हे, जिसमें व्याि-विरिष्ट पक्ष का बोध होता है । इतना दने 
पर अनुमानके द्वारा प्रतिज्ञाकी सिद्धिदो जाती है ओर वह !निगमन 
कहलाता हे । 


अनुमान प्रयोग म वाक्यो की संख्या के विषयमे दाश्निक मे पर्याक्त मतः 
मेद्‌ पाया जाता है । वेदान्ती ओर मीमांसक खोग तीन दही वाक्यो को अनुमान 
के लिए पर्योत्त मानते ह = आदिम तीन वाक्य अथवा अन्तिम तीन वाक्च 
( वे° प०, पर० ९२) । प्राचीनकाल म वाक्यो की संख्या दस मानी जाती थी । 
वासस्ायन ने पूर्वाक्त पोच वाक्यो के अतिरिक्त निम्नटिलितर्पोच वाक्यो को 
भी मानने वले नैयायिक का उच्टेख किया हे ( न्या० भा० १।१।३२ ) | वे वाक्य 
ये है--( १) जिज्ञासा, (२) संशय, (३) राक्यप्राप्ति, (४) प्रयोजन, 
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{९ ५ ) संशयब्युदास | माप्यकार के मन्तव्यानुसार इनक्री नितान्त आवद्यकरता 
अनुमानकेद्एिन होने से इनका उच्टेल नहीं किया जाता | ये सिद्धि के लष्‌ 
सदायकमाव्र ह, अतः इनका वणन न्यायः मे नहीं किया जता | ¦ 

अव्र इसकी विशेषता पर दष्टिपात करना आवश्यक है । यह पञ्चावयव वाक्य 
मनोवेज्ञानिक आधार पर अवल्म्ित दै | पाश्चाच्य न्यायमं डिडकृञ्लन ओर 
इन्डकृदान मेद्‌ कर तकं दो प्रकार का माना जाता दै, पर भारतीय न्यायम इन 
दोनों का इटाघनीय सम्मेदन फिया गया मिता है । ग्याप्य (हेव ) ओर 
व्यापक ( साध्य ) के नियत सम्बन्ध पर्‌ ही अनुमान की पूरी इमारत खड़ी रहती 
३ । इसी व्यापि की सूचना उदाह्रण-वाक्य की विशेषता है । चतुथं वाक्य उप- 
नय या पराम वाक्व की अपनी सख्य विशिष्टता दै । विना परामशं के भन- 
मान नहीं हो सकता । अनुमान के लिष्‌ ग्यात्तिज्ञान की ही आवश्यकता न्ह, 
प्रुत उस व्याति के पश्च ( पर्वत) मं रहनेका ज्ञान मी उतना ही आवश्यक 
हे। अतः व्याप्तदेवुका पश्च धम होने (ग्या्षिविरिष्ट पक्चघमेताज्ञान ) को 
"पराम" माना जाता ह | केवल धूमवान्‌ होने से पवेत की अग्निमत्ता अनुमत 
नदीं हो सकती, जत्र तक धूम ओर अभ्निकी व्यात्तिकान्ञनन हो ओर इस 
मकार वहि-व्याप्य धूम का ज्ञान पर्वतम नहो । निगमन देठ द्वारा सिद्ध प्रतिक्षा 
का उच्टेल करता है । जिसकी मरतिज्ञा आरम्भमे की गईं थी, वहं देव दारा सिद्ध 
कर दिया गया है, वही निगमन वाक्य म्रदू्दित करता दै । 

(ग) अनुमान का एक तीसरे प्रकार से भी विभाजन दता है। अनु- 
मान तीन प्रकारका होता दै--(क) केवलान्वयी; (ख ) केवलव्यतिरेकी तथा 
( ग ) अन्वयग्यतिरेकी । यदह विभाजन अधिक तकानुकरूक साना जता टे, क्योकि 
यह अनुमान की आधारलूप व्याति को प्राप्त कसे के प्रकार के ऊपर निर्मर 
दोता दे। 

(1 ) केवलास्वयी अनुमान वँ द्योता दै जर हेव साध्य के साथ सव॑दा 
सत्तातमकरूप से सम्बद्ध रहता है । ययँ हे तथा साध्य के बीच व्याप्ति का ज्ञान 
अन्वयप्रखेन दी होता है। ययँ कोई भी प्रतिषरेधका दृष्टान्त दोतादी नदी | 
इसीलिए इस अनमान के नाम मे केवलः शब्द्‌ रला गया ई । 

उदाहरण-- 

समस्त ज्ञेय पदार्थं अभिघेय होते हे ( प्रतिज्ञा ) । 
घड एक ज्ञेय पदाथं हे ( देत ) । 
अत एव घड अभिधेय है ( निगमन ) 1 
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न्ञेयः का अर्थंह ज्ञान का विषय दहोना, अर्धात्‌ उह प्रदाथं जिसे दम जान 


सकते दँ । “अभिधेयः का अथं दै अभिधासंज्ञाका विषय दोना, अर्धात्‌ वहं 


पदार्थ जिसे दम नाम दे सकते दं] र्ट प्रथम वाक्य व्यापक सत्तात्मक सिद्धान्त 
टे, जिसे (अभिधेयः नामक विधेय समस्त ज्ञेयः पदार्थो के विषय मे कथित किया 
गया है| सच तो यह है कि उदेद्यके विप्रयमें दम विधेयका कथमपि निषेध 
कर ही नदीं सकते ओर यह नदीं कद सकते कि यह ज्ञेय पदाथं अभिघेय नदीं 
दे, क्योकि निघ्रेध करने के समय हमे कहना दी पड़ेगा करि यह (अनभिपरेय दै 
यर णेता करनेमे हमने उसे नामदेदीदिया। फल्तः णेता उदाहरण नहीं 
मिटेगा जहा क्ञेयः वस्त॒ (अभिधेयः न दो । अतः य केवर अन्वयमुखेन व्याप्ति 
दे। यदय साध्यवाक्य के समान पक्षवाक्य ( मादनर प्रेमिस ) तथा सिद्धान्त 
वाक्य भी दोनो समभावेन व्यापक सत्तात्मक वाक्य हं, जिनका निपरेव नर्ही करिया 
जा सकता । इसलिए यह अनुमान पदिचमी तकयास्त्र के ध्ररचरा' नामक न्याय 
वाक्य के भीतर गताथं होगा| 


(71 ) केव व्यतिरेकी अनुमान वदँ दोता दै जहाँ देव॒ साध्यके साथ 
केवर निपेधात्मक रूप से दी सम्बद्ध रहता है । यह उस व्याति के ऊपर आधा- 
रित रहाट, जो साध्य के अमाव तथादेवुके अभावके बीचदहोतीहै। यँ 
व्याप्ति केवल व्यतिरेकमुखेन होती दै) क्योकि यहो पक्षको छोड़कर एेसा कोई 
सत्तात्मक उदाहरण ही नदीं रहता जां ग्याप्ति की सिति बतला जा सके} 


उदाहरण से उसकी परीक्षा कीजिर्-- 


दतर पदार्थौ से भिन्न न होने वाद्यम गन्ध नदी रखता ( प्रतिज्ञा ) । 
प्रथ्वीगन्ध रखती है ( हेत ) । 
अत एव प्रथ्वी इतर पदार्था से भिन्न दे (निगमन ) | 


यँ साध्यवाक्रय व्यापक प्रतिपेध-वाक्य है, जर हेतु या विधेय (गन्धः का 
सम्बन्ध इतर पदाथ से न भिन्न पदार्थः के साथ निषिद्ध किया जाता है। बात 
यह दहै कि गन्ध का निवास केवल प्रश्वरीमे ही रहता है, जो यदा पश्च है । अतएव 
पृथ्वीको छोडकर हम गन्धकी खितिका उदाहरण कोर्ददे दी नही सकते । 
हेत तथा साध्य का सम्बन्ध हम प्रतिषेध द्वारा व्यतिरेकमुखेन ही कर सकते हें | 
दृष्टान्त के अभाव मै अन्वयमुखेन सम्बन्ध किसी प्रकार मी दोनों मे सखापित नदी 
कियाजा सकता । इस अनुमान का यही वैचिष््यहै। यद वस्तुश्थिति पर 
आधित रटने वाला अनुमान है | अतः पश्चिम के प्रचलित न्याय-दृशंन मे इसका 
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लिदंश नदीं मिख्ता, परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ वदाँ भी एेसे निषेधात्मक तक पर 
आश्रित अनुमान की सत्यता को अव मानने दैँ। 


( 111 ) अन्वय-व्यतिरेकी अनुमानमे देव साध्यके साथ दोनों प्रकारो से 
सम्बद्ध रहता है--अन्वय कै द्वारा तथा व्यतिरेक के द्वारा । यँ भ्यास्ि का ज्ञान 
दमे इन दोनो विदिष्ट प्रकारो से होता है। व्याति हेत तथा साध्यके बीचम 
होती दहे ओरसाथदी साथ वह साध्यके अभाव ओर देत के अभावके ब्रीच 
मी होती है । ग्यापक वाक्य तव सत्तात्मक होता है, जवर व्याप्ति अन्वयके द्वारा 


सिद्ध होती है ओर वह्‌ निषरेधात्मक तव होता है जब व्याति व्यतिरेक के दारा सिद्ध 
दोती ह। अन्वयं त श्रा ््यातरेक म अन्तर यह्‌ दता किं अन्वय-ग्या्निम होने 


वाखा उदेद्य तथा विधेय व्यतिरेक व्यात्तिमे बद्र जाता दे, अथात्‌ अन्वय 
चाक्यका उदेश्य दूसरे वाक्यम विधेय वन जाता है ओर पूवं विधेय यर्दा 
उदेश्य चन जाता है ] उदाहरणे से परीक्ना कीजिए-- 
अन्वयवाक्य- जो जर्दा धूम दै ववर्हा वहि रहती हे धूम वरि 
से व्याप्य हे | 
व्यतिरेकवाक्य--वहचभाव धूमाभाव से व्याप्य हे । 


इसलिए अन्वय-ग्यतिरेकी अनुमान इन दोनों वाक्यो के ऊपर रता € । 


उदाहरणा से देखिर-- 
¢ ^~ [न [र ॐ 

( क ) धूमवान्‌ पदाथं वह्विमान्‌ होते दं ( प्रतिज्ञा )। 

यह पर्वत धूमवान्‌ है ( देठ )। 

अत एव यह पर्व॑त वहिमान्‌ दै ( निगमन ) । 
(ल ) कोई भी वहयमाववान्‌ पदाथ धूमवान्‌ नदीं होता ( प्रालक्ता )। 

यह्‌ पव॑त धूमवान्‌ है ( देठ ) | 

पफलठतः यह पर्वत वहविमान्‌ दै ( निगमन ,) । 

ययँ एकं ही तथ्य दो प्रकार की व्या्षियो के आधार पर अनुमित होता हे । 


प्रधमदशामे वह ग्यापि अन्वयमुखेन हे अर दूसरी टरा म वह्‌ व्यातिरकमुखन 
दोनो व्याप्ति का आधार इस अनुपान की विशिष्टता टे । 
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व्यापि 


अनुमान प्रक्रिया में व्याति का स्थान अलयन्त महच्च का है । इसलिए भारतीय 
दादनिको ने विशेषतया नैयायिको ने व्याति की आलोचना करने मं इतनी कुराग्र- 
बुद्धि का परिचयदियादहै कि वह द्‌ाश्निक जगत्‌ 
अनुमान की मूलटभित्ति मे एक आश्चयजनक व्यापार सीकार किया जाता 
- व्या दे 1 ज्यानि के छक्षणके विषयमे पर्वाप्त विवेचना 
नव्यन्याय कै ग्रन्थे की गई है । टे (धूम) तथा 
साध्य ( वद्धि ) के नियत साहचर्य सम्बन्ध को “्याक्िः कहते दँ । दो वस्तुओं के 
एक साथ विद्यमान होनेसे दी उनमें व्याति की कल्पना हम तवर तक नहीं कर 
सकते जव तक हमे उनके सदा नियम से एकत्र रहने की सूचना न मिटे । जहा 
जटा धूम हे वहो वहाँ अग्नि है इस साहचर्य को दम नियत सूपसे पतिर, 
अतः धूम तथा वहि की व्याति न्यायसंगत प्रतीत होती दै । इसीलिए. व्यानि को 
प्राचीन मन्थो मे अविनाभावः के नामसे पकारते थे। अविनाभाव जो वस्तु 
जिसके विना विद्यमान न रह सके उनका सम्बन्ध है | व्याति धूम तथा वहि कै 
साथ सम्पन्न होती है, परन्तु वह्नि तथा धूम के साथ ग्यात्ति कथमपि सिद्ध नही 
होती; क्योकि वह्विके स ख्लोमे धूम सदा विव्रभान नही रहता । वर्ह 
आगतो रहती दै, परन्तु धूम नदं होता । उदाहरणाथं लोहे के जल्ते हए गोले मे 
अग्नि के रहने पर भी धूम नहीं दील पड़ता । अग्निके साथ धूम का सम्बन्ध 
तभी सिद्ध हो सकता दे । जव गीटी ल्कड़ी का उपयोग जलाने के छिर्‌ किया जाय | 
यदि गीली लकड़ी को दम जलने के लिए काममेते है, तो व्यँ धुओंँ ज्र 
उठता दै। यदिल्क्ड़ी खली है तोञआग रहनेपरभी ओँ नहीं रहेगा \ 
यदी तो वस्तु-खिति है । इसलिए अग्नि के साथ धूम का साहचर्यं रहने के लिए 
गीटी लकड़ी ( आद्र इन्धन ) का प्रयोग एक बहुत ही जरूरी दातं दहै। इस 
अद्र इन्धन के संयोगको न्यायमं (उपाधिः कहते दै । व्याति के छिर उपाधि 
कान दोना ( अभाव ) बहुत दी आक्द्यकहै। अतः व्यात्नि देतु ( धूम ) तथां 
साध्य (अग्नि) के बीच सदा एक रूपसे रहने वाल ( नियत ) सम्बन्घर ही 
नदीं दोता; प्रत्युत उसे उपाधि से दीन दोना मी चादिए । इसल्दि व्यासि का 
उचित लक्षण दहै-देठ ओर साध्य के वीच नियत तथा उपाधिरहित सम्बन्ध | 
उपाधि के सहित व्याति से यथाथं अनुमान कमी नदीं हो सकता; प्रत्युत भ्रान्त 
टी अनुमान हौतादहै, नो असिद्ध हेत्वाभास का एक विष प्रकार होता ह 
( ग्यराप्यत्वासिद्ध ) | 
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अवर हमारे सामने एक बड़ा ही विचारणीय प्रदन है व्यासि-के यथाथ होने 
के विषयसं। ग्याक्चिको हम टीक क्वौ कर मान सकते द १ देखतेतो हम हे 
केवर कतिपथ सीमित खनो को, जहौ धूम तथा अग्निएक साथ रहते द 
परन्तु हम व्यापि करते ह सव स्थानो के छि] देखते हे किं राम, इयाम, मोहन 
आदि कतिपय मनुष्य मसते द । इतना दी हमारे अनुभव मे आता हे, परन्त॒ 
हम व्याति बनाते ह कि (सव्र मनुष्य मरणधर्मा दै । एेसी व्यति के यथाथ हने 
के लिए हमारे पाल साधनदहीक्यादहै? इसे हम क्योकर ठीक, अद्‌ तथा सचा 
मनिं १ यदि ग्यात्ति यथार्थं नहीं होती, तो उसके आधार पर टिकने वाडा 
अनुमान बाट्‌ की भीत के समान एकदम गिर कर नष्ट हो जाता । अतः व्याप्ति 
की प्रामाणिकता को खोज निकार्ना एक आवद्यक समस्या हे । 

व्यास्ि-परीक्षा 
इस विप्रय मं बौद्ध मतः तथा वेदान्त मत अल्ग अला द| न्याय इस 


ए त ते न्य ^ [नत ~, [* 
विषय मे वेदान्त मत के अनुकूल दै । वेदान्त के समान न्ना भी मानता है कि 
( सदचार ) ओर इस नियम का 


ज्यौ दो वस्तु सदा एक साथ रहती ह 
उल्टयन कहीं भी नहीं दीलता, वहीं यथाथ व्याति होती हे । इस प्रकार अनुभव 
की एकरूपता--अर्थात्‌ सदा एक ही प्रकार का होना--व्यासि को सय | 
करती है, परन्त॒ न्याया म कतिपय अन्व सावन भी माने गरे दै इस परीक्षण 
के लि्‌ | वे है ८१) अन्य, (२) व्यतिरेक, (३) व्यनिचाराप्रल (५) 
उपाधिनिरास, (५ ) तकं तथा (६ ) सामान्य्‌ लक्चण । व्यासि की सिद्धि के 
ठिर्‌ पदी आवद्यक वस्तु है--अन्वय, अर्थात्‌ ए वस्तु के न ऽ दूरी 
वस्तु का नियमतः रहना । धूम के रहने पर अग्न का रहना अन्वय का 
उदाहरण ह । दूखरा-साधन ह व्यतिरेक --एक १ कैन त दूसरी वश 
का न रहना “उततिरेकः कहता ई । अभण्निकाजर्टौ अभाव वहा धूमका 
भी अमाव ह ¦ जलाशय मे, कूप मै, तथा.नदी म अग्न कमी नही दीखता, 
फलतः वहाँ धूप का भी दशन नदीं दता च होगा व्यतिरेक का दृष्टान्त, 
धूम मी विच्मान रहता ह बर दोगा 


आर पाकशाला न अग्नि जरती दै वहं १ 
"अन्वयः का उदाहरण । अन्वय तथा व्यतिरेक का रहना त व्यानि के लिए 
मुख्य साधन है, परन्तु इतने से ही यथार्थं व्याति का पता नहीं चख्ता । उसके 
लि्‌. इतर साधनों करा रहना मी नितान्त आविश्य है । 

जहो आग नहीं रहती वहाँ धुओंँ मी कमी दिललई नदीं पड़ता । इसके 
विपरीत कोई दान्त नही होना चाहिए फं आग तो दीलती है, परन्तु घुओं 
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नदीं शेता । रेसे व्यभिचार कान दोनाभी जरूरी दहोतादै। एसे नियमको 
'व्ययिचाणच्रह" कटेगे । इतना होने पर “उपाधिः को दूर करना भी बहूत दही 
जरूरी रहता है कडा गया है किं (उपाधिः के रहने पर कोई भी ग्याप्नि ठीक नदीं 
दो सकती । अत एव उपाधि का दटना आवश्यक होता है ( उपाधिनिरास ) । 
(तकः की भी अनुक्रूल्ता होनी चादिए | धूम तथा वहि के साहचर्यं के दिर 
(तक की अनुकूलता दै, अर्थात्‌ पर्वतम यदिअग्निन होता, तो वँ धूम 
भी नहीं होता, परन्तु धूमको तो हम अपने नेत्रो से प्रयश्च देखते हँ । अतः 
तकं ॒दोनो के साहच्यै को बताता है । अन्तिम साधन है सामान्य-टक्चषण । 
दमं विश्च के समस्त मानर्वो के स्वभाव को देखने का अवसर अवद्य नहीं मिलता, 
तथापि हम मानवता तथा (मरणशील्ताः के परस्पर सम्बन्ध को सापान्य-टक्षण 
से जनते ह कि जद्यँ भी मानवता रहेगी व्यँ मरणद्चीटता का रहना भी नितान्त 
 आआदश्यक होता है, अर्थात्‌ ये दोनो सदा एकन एक साथ रहने वले धर्मं है 
अत एव कतिपय मनुष्यो को देख कर भी इन समस्त मानवे के विषय मे नियम 
नाने के अधिकारी ह । इस प्रकार इन छदौ साधनो के रने के कारण ही हम 
किसी भी भ्याति को वथाथं तथा सच्चा मानने के लिए उन्रत हो सकते है। इस 
महृत्वपूण प्रन के ऊपर न्याय का यदी उत्तर हैः । 


पच्य जगत्‌ मं न्याय की रूपरेखा ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ( अरिट्टाय्ल ) 

ने निश्चित की थी । कतिपय परिवर्तन कै साथ उनकी उदूभावित डौली तथा 
सिद्धान्तं का अनुगमन आज भी पश्चिमी तरक करतां 

पाश्चास्य अनुमानवाक्य दै । उनके अनुमान वाक्य ( सिलाजिनम ) के साथ 
खे न्यायः की तुलना न्याय की ठल्ना अव्यन्त रिष्षापरद्‌ है। पाश्च 
अनुमान म अकारगत (फार्म) सत्यताकी ही 

उपर्न्धि होती है, ताचिक सत्यता की आवद्यकता नहीं मानी जाती, परन्तु 
भारतीय अनुमान म दीनं प्रकार की सत्यतार्ओ का होना अनिवार्यं रहता हे | 
पश्चिमी तकवाक्य तीन प्रकारके होते दै-(१) निरपेश्च वाक्य ( केटेगा- 
रिकल ), ( २) काल्पनिक ( दाइपोथेटिकल ), (३) वैकदिपिक ( डिसजन्‌- 
कूटिव ), परन्तु भारतीय तार्किकं वाक्य केवल प्रथम प्रकार कादी होता । 
पश्चिमी न्यायमं केव तीन वाक्यो से अनुमान की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न होती 


१. द्रष्टव्य “चिन्तासणिः का व्याक्चि-ग्रहोपाय प्रकरण तथा सुक्तावी 
कारिका १३७ । 
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दे-( १) साध्यवाक्य ( मेजर प्रेमिस ), (२) पश्षवाक्य ( माइनर प्रेमिस ) 
तथा ( ३ ) फल्वाक्य ( क॑क्ट्यूजन ), परन्तु भारतीय न्यायशाल्र मेँ पाच वाक्यो 
का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी न्यायमे अनुमान कभी भावात्मक, कभी 
अभावास्मक, कमी पूर्णव्यापी ( गूनिवरसल ) ओर कभी अंराव्यापी ( परटिकूटर ) 
दोकर्‌ विविध खूप धारणं करता है) परन्तु भास्तीय न्याय-वाक्य पूणः व्यापी 
भावात्मक एक ही प्रकार का होता है । परन्तु सचसे महान्‌ अन्तर भारतीय न्याय 
म ध्परामर्शः ( उपनय ) की स्थिति से है । पश्चिमी न्याय में प्रथम दोना वाक्यो 
का समन्वय करने वाला कोई वाक्य नहीं दता, परन्तु मासतीय न्याय म देठुवाक्य 
ओर उदाहरण का एकीकरण उपनय मे करिया गया है, जो अनुमान का फर उत्पन्न 
करने मे नितान्त आवश्यक है । वासव मे परामशंज्ञान से दी अनुमिति का उदय 
दोता है । यँ हेव के अत्यन्त महपूर्णं होने से समस्त दोष ( देत्वामास ) देठ के 
आमास पर अव्रलम्वित रहते दै, परन्त॒ पश्चिमी न्याय मे पक्ाभास ( एलितिटः 
माइनर ) तथा साध्याभास ( एलिसिर मेजर ) नामक दोषों की भी सत्ता खीकरत 
की गर्‌ है| परार्थानुमान ओर खार्थानुमान प्रकार भी पश्चिमी जगत्‌ मे उपटग्ध 
नदीं होते । मोे तौर से दोनों तै बे सट प्रतीयमान भेद दै । 
देत्वाभास 

हेतु कै द्वारा दही अनुमान कीसिद्धि होती ह। अतः देत की निर्दता के विपय 
म भेयाविकें का विज्ेष आग्रह र्दता है । हेव मे पाँच युरणो के दीने पर वहं सत्‌ 
देत कहा जाता है- ( १ ) पशे सत्ता (टेव का पश्च मं रहना ), (२) सपक्षे 
सत्ता ( सपक्ष देतु का विव्रमान होना ), ( ३ ) विपक्षाद्‌ भ्यादृत्तिः ( पश्च 
से विपरीत दृष्टान्तो मँ यथा कूप, जलाशय आदि मै हेठ का अभाव), (४) 
असत्प्रतिपक्षत्वम्‌ ( साध्य से विपरीत क्छ की सिद्धिके टि अन्यहेतुका 
अभाव), (५) अबाधितविषयत्व ( प्रयक्षादि प्रमाणो द्वारा बाधितन होना )। 
अनुमान की सत्यता दढ के इन गुणो पर अवलम्बित रहती दे। यदि इन गुणो मं 
सेक्रिसी मे न्रुटि लक्चित होती हे, तव सत्‌ देठ न होकर हेठ का ञमासमान्‌ रहता 
दै । (हेत + आमास ) अर्थात्‌ भापाततः देतु मै निदुं्टता लक्षित होती है, पर 
वास्तव मे वह दोप्र से संवलित रहता है । इते ही हेत्वाभास कदते दै । बोद्ध 
न्याय मँ इनङ़े अतिसिकति पश्च ओर दृष्टान्त के दोषो का भी विस्तृत विवेचन किया 
गया मिल्ता हे | 

नैयायिको के अनुसार हेत्वाभास पोच प्रकारके होते द ओर इनर्पोचों 
यकार पै अनुमानत द्विया गया देतु केवल देलने मै ही ( आपाततः ) देत के 
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समान प्रतीत होता हे, "परन्तु उसमे सच्चे देत के लक्षण अथवा चिह विद्यमान 
नहीं रहते । वह सच्चे हेत के रूपमे केवल आभासित होता है, परन्तु वस्तुतः 
वहं सचा नहीं होता । अनुमान की जितनी भ्रान्तियां हवे सब अन्तिम दामे 
देत की बुराई के कारण ही उत्पन्न दोती दै । इसलिए तैय्ायिकें ने समस्त अनु- 
मान-भ्रान्तिवा कोदहेतुका आभास मानकर दी सिद्ध किया है। हेत्वाभास पच्‌ 
प्रकारका होता दै-( १) सन्यभिचार, (२) विख्द्ध, (३) सत्‌ प्रतिपक्ष, 
(४) असिद्ध, ( ५ ) व्राधित | 
(१ ) सव्यभिचार देत्वाभास का एक उदाहरण देखिएट-- 
समस्त द्विपद्‌ जीव तकबुद्धि से युक्त दोते द ८ प्रतिज्ञा ) | 
दंस द्विपदधारी जीव दै ( हेत्‌ ) | 
अत एव हंस तकबुद्धि से युक्त ८ निगमन ) । | 
इस अनुमान का फट निदचित रूप से गल्त है, परन्तु इसका कारण क्या 
ठं ˆ कारण यदी है कि यँ देतु तथा साध्य का सम्बन्ध एकान्ततः ठीक नदीं हे 
द्वपद्धारी दोनो प्रकारकेटोते है। कु द्विपदधारी' जीव तर्वबुद्धि से युक्त 
टोते हं, जेसे मनुष्य; परन्तु कुछ द्विपदधारी ` ठीकं इसके विपरीत टे, अथात्‌ 
तकबुद्धि युक्त नहीं दै, जसे कोवा । एेसी दशा मे ययँ हेत ( द्िपद्धारी ) साध्य 
( तकुदधि युक्तं ) को सिद्ध करने मेँ प्रमाण नदी माना जा सकता । (सव्यभिचार 
का अथं हे न्यमिचारः से युक्त । व्यभिचार का अर्थं दहेकि हेतु साध्यसे भित्र 
पदाथा मी रहने वाल हे। सम्यभिचारदेतुसे दम कोई एक परिणाम नहीं 
निकाल सक्ते प्रद्युत वह अनेक विेधी परिणामों को उत्पन्न करता है। 
ईसका कारण यह दहेकि वद दहेतुके ल्क्षणसे च्युत रहता दै। शद्ध देतु के ल्एि 
आवस्यक होता दकि साध्य उन सव्र खट पर वि्यमान रहता है जय देव 
वतमानरहता है जसे धूमकाअग्निके साथ सम्बन्ध | इसके प्रतिकूर सव्यभि- 
चार देतु साध्य की धिति वाटे स्थानों पर वर्तमान रहता दै ओरसाथदही साथ 
साध्यके अमाव वष्टि खानों परभी रहता दै इसीक्एि वह अनेकान्तिकः 
भी कहटाता अथात्‌ वह एक अन्त-पारणाम--कां सिद्ध न करके दूसरे सन्त्‌ 
कीभीरसिद्ध करनेप समर्थहोतादहै। पेसेदेतुसे दम साध्यको सिद्ध करते 
ओर साथ दही साथ उसके विपरीत साध्यकोभी सिद्ध कर सकते यहि ह 
कटं किं धह पव॑त वह्िमान्‌ दै, क्योकि यदह ज्ञेय (ज्ञान का विषय ) है तो यह 
अनुमान ठीक नदीं हयेगा; क्योकि कलिय देत वह्वि से युक्त स्थानों र--रसोई घर 
मे-रदता है ओर साथी साथ वह वहधिसे रदित खानों मे ताद्यव तथा 
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ञ्ीट मं--भी रहता है] उसी हेतु से हम पव॑त का वह्धि विरहित दोना भी सिद्ध 
कर सकते है । अत एव साध्य के अभाव को सिद्ध करने के कारण यह "सनव्यभि 
चार हेत्वाभासः कटलाता हे । 


(२ ) द्वितीय अनुमान-श्रान्ति का नाम है-विरुद्ध, क्योकि यदं साध्य ते 
विष वस्त॒ को ही सिद्ध करने मे समर्थ होता है। एक उदादरण के द्वारा इसके 
रूप को समञ्चना चाहिए । यदि हम कें कि "शब्द नित्य दै, क्योकि यइ उत्पन्न 
किया जाता है ( कृतक ) दै" तो यदा देत विरुद्ध हभ । यहं देतु ( कृतक ) साध्य 
(निलय) कोन सिद्ध कर ठीक इशतके विपरीत ( अनि ) को सिद्ध करता 
हे क्योकि नियम तो यहे हैकिजो वस्त॒ उत्पन्न होती है वह निदिचत सूप से 
अनित्य होती ह, जसे घडा । घडे को कुम्भकार बनाता है, फलतः वद सदा नदीं 
यिकिता; वह्‌ अनित्य होता दै । सम्यभिचार तथा विष्ड मै परस्पर अन्तर यदह।' 


= (+ । किये न ल 9 + =+ र्भ 
हे कि (क) सव्यभिचार हेत निरिचत कि गवे सिद्धान्त का [स्‌ करने मै समथं 
> ओर उसके ठीक 


नदीं होता तो (ख ) विषुड हेत साध्य को असिद्ध करता < रं 
उच्टे साध्य को ही सिद्ध कर देता हे । यही दोनो के भीतर वर्तमान अन्तर ८ ` 
(३) तीसरे प्रकार का दे्वामास "सत्‌ प्रतिपक्ष कटाता हे । ्रतिपक्ष 
का अधेहोताहेशत्रुया विरोधी । "सत्‌ का अर्थं ह विद्रमान । जहौ साध्य से 
विपरीत तथ्य को सिद्ध करने वाद हे वतमान रहता है वरी, स्त्‌-प्रतिपश्ष 
होता हे । किसी ठेव के द्वारा किरी साध्यका निश्चय किया जत है। यदि 
वहो अन्येतु के द्वारा साध्यसे ठीक विपरीत तभ्य करा मी अनुमान किया 
जा सके, तो वह पहा हेतु (सत्‌ प्रतिपक्ष करहलात। 9 (| विरोधी 
अन्य हेतु वतमान रहता है । यदि हम अनुमान करे किं श्टाब्द्‌ नित्य हे, क्योकि 
वह श्रव्यं ह ८ सुनने योग्य है) तो दम अन्म हेतु से ठीक विपरीत साध्य का 
मी तो अनुमान कर सकते ह कि शब्द अनिल हे, क्योकि वहं उत्पन्न किया 
जाता है, जैसे पट । प्रथम अनुमान म॑ साध्य हे नियताः तथा देल॒श्न्यता' 


ओर दूसरे अनुमान मे साध्य है (अनियता जीर देव॒ है (तकता ( उत्पन्न 
दोना ) । फलतः हमने अन्य हेतु के द्वारा साध्य ( नित्यता ) से ठीक विपरीत 
वस्तु अनित्यता का भी अनुमान किया | दसलिए प्रथम देत अपना विरोधी 
रखने के कारण श्तत्‌ प्रतिपक्षः कदलयेगा । सत्प्रतिपक्ष तथा "विशुद्ध हेमे 
सष्ठ अन्तर वर्तमान हे किं पहले मे साध्य से विरोधी वस्तु की सिद्धि दुसरे दी 


हेव के द्वारा की जाती है, जो दिये गये देत से मिन होता है, परन्तु विरुद देव 
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वषे खलोमेखयं हेत दी साध्यके अभाव कों सिद्ध करता दै। अतएव 

हाँ "विरुद्ध" मेदे आपदही आप विरोधी साध्यको सिद्ध करतादहै, व 
“सत्‌-प्रतिपक्षः मे उस कार्यके लिए दृसरे देतु की आवदयकता होती 

(४) चौथे प्रकार के हेत्वाभास को असिद्धः या साध्यसमः कटते हं 

यह देतु देतुविषयक एक मृल्तथ्य काही विरोधी दहै। दहेतुको वस्वविरोष मे, 

अनुमान किया जाता है, विद्यमान रहना आवदयक होता है । यदि पवत 
मे धूम (दे) वतमानदहीनर्टे, तोअग्िका अनुमानदही क्यौकर क्रिया 
जा सकता है; परन्तु यह देतु इस तथ्यसे हीन दोता दै। जिस प्रकार पक्चम 
साध्य को सिद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकारटेतुको भी सिद्ध करना पड्ताहे, 
अर्थात्‌ वह निशित रूपसे वदाँ विद्यमान रहता दी न्दीं। इसीलिए वह 
साध्यसम ( अर्थात्‌ साध्य के समान सिद्ध किया जाने वाय ) कदटाता है । 
पक्मेन होने से वह (असिद्धः भी कहलाता हे । पक्षम देत की खिति कल्पना 

दी सिद्ध कर टी गदं है। वह वस्तुतः वयँ विद्यमान दही नदीं होता। यदि 
इम अनुमान करं करि "वह्‌ आकाश-कमल सुगन्धित है, कमल होने के कारण, 
साधारण कमल के समानः तो यह गल्तद्ीटै, क्योकि इस फूल मे कपल्त्व का 
अभवदी हे। जगत्‌ मे आकाश-कमल तो होतादी नदीं। एेसीदशा मं 
पुष्प ते आकाश-कमल्त्व का हेतु स्वयं असिद्ध हे । यदि हेतु खयं असिद्ध दै 
तो वह भया किती साध्यको सिद्ध कर सकता इसी च्ष्रेसे खलो 
(असिद्धः टेत्वाभास विद्यमान रहता दै ओर अनुमान को सदा अयथा बनावे 
रहता दे | 


( ५ ) अन्तिम प्रकार बाधित कटखता द । यह उन स्थानो पर दहदोता है 
जा साध्य का अभाव अनुमान से भिन्न प्रमाणक द्वारा सिद्ध रहता है। 
"अयि शीतल है, क्योकि वह घट के समानद्रग्यदैः अनुमान इसी कारण 
सगत दै, क्योकि अ्चिकी उष्णताकाज्ञान दमे यथथिरूपसप्रलश्च त्रमाण 
सेदीसिद्धदै। भगमें ह्यथ रखते ही वह उसे जल्मने लगता हे । अतः प्रलयश्च 
क द्रारा अचिकी रीतल्ताके अभावका, नदीं नहीं उष्णताका) जान हम 

दरे दी विद्यमान दै । फलतः अथि म शीतलता की सिद्धि करने वाला द्रव्य 
देत यहां वाधित है । बाधित पूर्वं वर्णित 'सत्परतिपक्च' के समान प्रतीत होता है, 
परन्तु दोनो बड़ा अन्तर है। (सत्प्रतिपक्षः मे एक अनुमान का खण्डन 
द्रे अनुपान केद्वारा किया जातादै, परन्तु बाधितमे एक अनुमान का 


॥ ॥ 


ज ज । (भ), जो 
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खण्डन प्रलयश्च के द्वारा अथवा अनुमान-मिन्न प्रमाणके द्वारा किया जाता हे। 
अनुमान का विरोध या खण्डन दोनों मे किया जाता है, परन्तु पदे मे अनुमान 
केद्वारा ही ओर दूसरे मै अनुमान से भिन्न प्रमाणके द्वारा यह कायं किया 
नाता द| यदी दोनो का अन्तर है। 
दन हेत्वाभासा मेदो के तीन-तीन अवान्तर मेद्‌ होते दै। प्रथम देत्वामास 
तीन प्रकार का हेता है--(क ) साधारण, जिसमे देतु साध्यम तथासाध्य 
के अमावममी विद्यमान रहता ( ख ) असाधारण, जिसमे केवल पर्ष 
मेदहीदेतु रहता है। बह विपक्ष से विपक्न सेतो ग्यात्रत्त ( पृथक्‌ ) रहता है, पर 
साथही साथ सपश्चसेमी प्रथक रहता है। वह केवल पक्षम ही निवात करता 
( ग ) अनुपसंहारी, जिसके लिए न तो अन्वय दृष्टान्त हाता ओरन 
व्यतिरे दृष्टान्त होता है| फलतः उसे लिए कोद सपक्ष नदीं होता । चाथा 
देव्वामाव असिद्ध भी तीन प्रकार का होता है-(क) आश्रयासिद्ध = ठेठ के 
रहने का खान ( पक्ष ) ही एकदम असिद्ध होता है । (ख ) खरूपासिद्ध = 
द्वुकारूपदही सिद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ वह हेतु होता दी नदीं । (ग) व्याप्यः 
सिद्ध, जहां भ्यासि किसी उपाधि से युक्त होती दे, अ थात्‌ हेतु ओर साध्य 
ति की सिद्धिम कोन कोई र्तं वगा रहता दै, जिसके पूरा होने पर दी 
ग्यासि वरदा जमती दै, दूसरे ठंग से नदीं | परन्छ व्याति का सम्बन्ध धवन 
7 यार्त के सिद्ध होना चाहिए । वह यद्य नदीं होता ओर इसट्ि यदा 
बाभास होता हे! | 
विशेष ध्यान की बात यह है फिइन दोर म पूर वर्णित सत्‌ हेतु के चिरा 
की सर्वथा कमी रहती है । चि के होने पर तो अनुमान ठीक ही जमता। 
सत्‌ हेतु के पोच गुणदोते है जिनमे कदींतो एक का अभाव होता ओर 
करटी अनेक रुणो का । साधारण ( अनैकान्तिक) मँ वतीय गुण ( विपक्ष से 
व्य्तति) का अभाव रहता है, असाधारण तथा अनुपसंहारी मेँ द्वितीय गण (सपश 
मं सिति ) का उटंघन रहता है । विरुद्ध हेत्वामास मँ प्रथम तीनो रणो का 
अमाव रहता दै । सतप्रतिपक्ष' मै चतुर्थं गुणका तथा बराधितम पाच गुर 
( अवराधित विपरयत्व ) का अमाव नितान्त स्पष्ट है । असिद्ध! के तीना प्रकारो 
मभी यदी ददा होती आश्रयासिद्ध ( आकाश-कमल म सुगन्ध का अनु- 
मानमेतोपक्षहोताहै नहीं, हेतुक पश्चमे र्हनेकीतो. बाती न्यारीदहं। 
स्वरूपासिद्ध ८ शब्द गुण है चाक्चष होने से--अनुमान ) म पक्ष ( शब्द्‌ ) तो 
अवद्य विद्यमान रहता है, परन्तु देठ॒( चाक्षुष ) की सिति वदा नदीं दती । 
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अतः यदं पदे दी गुण ( पक्षे सत्ता ) का अमाव विद्रमान ह| "व्याप्यत्वासिद्ध 
सं टीक व्याति ही नदीं जमती | तवर भख अनुमान कर्योकर सिद्ध हो सक्ता है ? 
इस प्रकार स्पष्ट दैकिस्त्‌देतुके गुणो केन रहने पर ही देखामास या अनुमान- 
भ्रान्तिका उदय .होता दै। 'सतू-प्रतिपक्नः को शधकरणसमः असिद्ध को 
साध्यसमः तथ। बाधित को काततः के नमसे भी अनेक न्याय- 
अन्धो मे उच्छ किया गया है| 


( ग ) उपमानं 


उपमान तैयायिकौ का तीसरा प्रमाण दै। परे अनुभूत किसी वस्तु के 
साथ साद्दय धारण करने के कारण जह्य किसी नदं वस्तुका ज्ञान होता दे, 
उसे 'डपमानः कदते हैँ | "गो के सदश गवय (नीलगाय) होता इस 
वाक्य के स॒नने के वाद्‌ जंग मे जाने वाटा पुश्षजव्र गो कौ समानता 
वठे पद्यु को देखकर उसे गवयः पद्‌ काववच्य समञ्चता हे, तव इस 
आान का अनुभव उसे 'उपमानःके द्वारा होता दै। अतः उपमानमे दो 
वचस्तु का सादृश्य-्ञान कारण द, तथा गवय गो के समान होता दै' इस वाक्य 
का स्मरण सहकारी कारण है] सादृश्य कद पकारका हो सक्ता है--एकान्त 
साद्य एक गायका दूसरी गायके साथ, कतिपयांशमे सादृश्य गायका 
साद्य मैस के साथ तथा “अंकः सादृश्य मेर पर्व॑त तथा तिक का | सत्ता 
> सादृश्य दोनो की सत्ता है। इसक्रो लेकर उनम अंशतः समानता है, परन्तु 
माण्यक्रार ने इन सादृश्य का उपमान के षु खण्डन किया दै ओर प्रसिद्ध 
सादश्यको ही टीक्‌ ठहयाया हे | समानता के अगो की संख्या उपमान मे महच- 
शालिनी नहीं है; प्रत्युत समानता की ख्याति तथा महत्ता । अतः प्रसिद्ध साद्य 
कै बल पर जौँ संज्ञा तथा संज्ञी का, नाम नामी का सम्बन्ध-खापन किया जाता 
है उसे उपमान कहते है | 

उपमान को खतन्त्र प्रमाण मानने म दार्शनिको ने बड़ी विप्रतिपत्ति खड़ी की 
डे | चार्वाक उपमान का प्रामाण्य नहीं खीकार करते । दिङ्नाग उपमान को 
प्रलयश्च के अन्तर्म॑त मानते है । वैरोषिक लोग इते अनुमान के भीतर बतलते है, 
गो सदशं होने से यद प गवय है यहं ज्ञान हेतु के ऊपर अवलम्बित होने से अनु. 
मान का एक प्रकारमात्र हैः । सांख्यः उपमान मै शब्द तथा प्रलयश्च कौ आंशिक 
( १ >) न्यायवार्तिक १-१-६ । (२) द्रष्टव्य उपस्कार वे० सू० ९२५ 

सूत्र पर । (३ >) द्रष्टव्य तत्वकोमुदी, कारिका ५ । 


| ॥ जा १ 
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सिति मानता दै। गवयमे गो-खादश्य का ज्ञान प्रयक्च से होता दै, तथा गो- 
सादृश्यवान्‌ पञ्यु के गवय होनेमे उपदेश का वाक्य प्रपाणभूत है । भासर्वज्ञने 
नैयायिक होने पर भी उपमान को शब्द्‌ के अन्तगंत स्वीक्रत करिया है । जैन दर्शन 
उपमान को प्रत्यभिज्ञामात्र मानता दैः मीमांसा! तथा वेदान्तः उपमान को 
सतन््र मानते दै मवदय, पर उनकी कस्पना नैयायिक कल्पना से नितान्त मिनन 
पड़ती हे | इन विप्रतिपत्ति का मार्मिक खण्डन न्याय ्रन्थो मे किया गया हे। 
मास्तव मे उपमान अंशतः अन्य प्राणो के ऊपर अवलम्बित होने पर भी अन्ततः 
एक सखतन्त्र प्रमाण है । उपमान सीधा साधा न होकर एक मिश्रित व्यापार है| 
गवय गोसमान पञ्च होतादहै इस अशमे शब्द्‌ की, गवयमे गो सादृद्यकें 
अनुभव मै प्रक्ष की, ध्यदी गवय दैः इस अंशम पूवं वाक्यकी स्मरति तथा 
अनुमान की सत्ता भले दी सिद्ध मानी जाय, परन्तु "गवयपद्‌ का वाच्य यही 
गवय पश्य हैः इस अंदा मै उपमान स्वतन्त्र प्रमाण हेदी, क्योकि यह अंश किसी 
अन्य प्रमाण के अन्तगेत नदीं माना जा सकता | 


( घ ) शब्द्‌ 

राब्द्‌ अन्तिम प्रमाण है । आक्चोपदेदाः शाब्दः ( न्या° सू १।१।६ , । 
किसी आतत पुरुष के उपदेश को शब्दं कहते ह । आप्त वह कदटाता है जो 
वस्तु को यथार्थ रूप से जानता ह, तथा हितोपदेष्टा छने के कारण जिकर वाक्यो को 
टम प्रमाण मान सकते है । टोकिक तथा वैदिक र्पसे शब्द दो प्रकारके द। 
सोकिक शब्द लोकिकं पुरषो के वाक्य को कहते ह । वेदिका श्रुति के वार्य 
को कहते है । पद्‌ के समूह को वाक्य कहते दै । पद्‌ शक्ति से सम्पन्न रहता ६ 
नैयायिक ठोग दो प्रकार की शक्ति मानते दै--अमिधा तथा लक्षणा | पद्‌-शक्ति 
के विषय मे बड़ा मतमेद है । प्राचीन वैयायिक गण ईश्वर की इच्छाको संकेत 
मानते दहै । "यह शब्द इस अर्थ को बोध करे इसी ईश्वरेच्छा पर रशब्द्‌-संकैत 
निर्भर रहता है, पर नन्य त्रैयायिक पुरुष की इच्छाको भी स्केतका कार्ण 
मानते ह । संकेतग्रह के विषयमे मी दार्शनिक मे गहा मतभेद है। न्याय 
जाति, व्यक्ति तथा आकृत-इन तीनो के ऊपर संकेत स्वीकार कर्ता र] 
वाक्वार्थबोध के ट्ष आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि का रहना नितान्त 
आवदयकं है'५ | 


( ¶ ) प्रमेयकमल्-मातण्ड, प्र० ९७-१०० । ( २) शास्वदीपिका, प° 
७४-७६ । ( ३ > वेदान्त-परिभाषा, परिच्छेद ३ । 
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वेद के विषयमे नैयायिको तथा मीमांसक ने वडा विचार क्रिया टै, पर 
दोनो के विचार एक दूसरे से अत्यन्त विभिन्न पड़ते दै । ईश्वरकी तत्तान 
मानने वाटी मीमांखाकोवेदके विषयमे ईश्वर को कर्ता नहीं मानते) अतः 
पुरुष ( ईश्वर ) के द्वारा उद्भूतन दोनेसे वेद अपोरूपेयः है, परन्तु न्याय 
जगत्कतरूप से ईश्वर को मानता है। अतः वहवेदको श्रकै द्वारा विरचित 
टोने से पोरूषेय' मानता है । मीमांसक वेद्‌ को निलय मानते दै, परन्तु तयाधिकः 
अनित्य । जब्र वेद्‌ काये हुओआ, तव वह निलय कैसे हो सकता है १ परन्तु उसकी 
अनित्यता जगत्‌ के पदार्थो की अनित्यता के समान नदीं हे । | 
योद्ध तथा जेन ग्रन्थकार ने वेदम अनेक दो की उद्‌भावना की डे, पर 
इनका खण्डन न्याय तथा मीमांसा ने बड़ी तक॑कुशल्ता के साथिया है। वेद्‌- 
प्माणण्यन माननेपरमी जेन तथा बोद्ध ददन शब्द-प्रमाणको मानतैदहै। 
जिस प्रकार ब्राहमण दाशनिके को वेदवचन प्रमाणयूत है) उसी प्रकार ब्रोद्धौ को 
उद्धवचन ( पालिज्निपिटक ) तथा जैनोकों जैनागम ( अर्धमागधौ मे च्छित 
अंगः ) माननीय द| अतः शब्द्‌ इन दोनो ॐ लिए मी ज्ञान का एक स्वतन्त्र 
सधन है| 


कायं-कारण का सिद्धान्त 


माण का लक्षण देते समव हमने ऊपर करणः खब्द्‌ का प्रयोग किया है । 
असाधारण कारण को करणः कदते दै--वद विदिष्ट वस्तु, जो किसी कार्य के 
उस्ादनपे व्िरोपरूपसे कारणो करणः कटटाती है | यँ कारणःका 
विचार अप्रासंगिकन होगा) कार्य के नियत षूपते पूवं मे होने वारी वस्तु वकारण, 
कहलाती दै । नियत पूर्ववर्ती कहने से तार्य यह हे कि उस कार्य के वास्त विना 
किंसी ग्यवच्छेद के उस वस्तु को पूवेव्ती होना ही चादिए । यदि यदं पूरववविता 
कमी है ओर कमी नीं हे, तो उसे कारण नदीं मानाजा सकता। कारण को 
नितान्त उपयोगी दोना मी उतना ही आवय है | . 

"कारणः क लि्‌ यह जरूरी दै कं वह कारय से पिरे विमान हो- पूर्ववत 
हो, परन्तु यह पूर्ववतीं होना नियत होना चादिए। यदनदहोना चादिए्‌ कि 
कटी तो वह पूववतीं हो, परन्तु कहीं वह पूववर्ती न हो । नियत पूर्ववत होने 
के अतिरिक्त कारणम एक अन्य गुण भी दोना चाद्िए- नितान्त उपयोगिता, 
अर्थात्‌ वह काये के सम्पादन म नितान्त उपयोगी दो । उसके अमाव मे वह्‌ कार्य 
कमी तैयार दी नदीं हौ सकता, जेसे कपड़े के लिए तन्तु (डोर) | डोरासेद्दीः 
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तो मिल्कर कपड़ा बनता दै। डोरानहोतोकपड़ाबनही कैसे सकेता ड। 
पट वनने के सत्र खलो म॑तन्तु विद्यमान रहता ही है । अत एव नियत पूर्ववती 
तथा नितान्त उपयोगी होने के कारण "तन्तुः पट का कारण ह । 

कायै के प्रति कुठ वर्ण एेसी मी होती हँ जो नियत पूर्वत तो मव्य है 
परन्तु वे नितान्त उपयोगी नदीं हँ । एेसे अनावदयक वस्तु को न्याया तैं 
अन्यथासिद्ध ( एकदम व्यर्थं ) कहते है, (अन्यथासिद्ध संख्या मे पाँच होते 
है, जो कार्यं से नियत पूर्ववतीं तो ह, परन्तु आवद्यक नहीं है । घडे को कुम्भकार 
दण्ड क सहायता से बनाता है | अतएव घड़ेके लिए दण्ड तथा कुम्भकार 
दोनो कारण होते है, परन्त॒ यँ कुछ वस्त पदे से दी सम्बद्ध रहती है जो 
घट निर्माण के छि आवदयक नहीं होती । दण्ड के साथ रहता हे दण्डत्व तथा 


दण्डका रूप | आकाश सव्रकापूवंवतीं है | कुम्भकार का पिता कुम्भकारसे दी 


पूववर्ती होता है । अपनी पीटपर मिद्धी को लाने वाटा गदहा भी तो धट के होने 
से पटिछे है, परन्तु ये पाँचोँ वस्तु-दण्डत्व,. दण्डरूप, आकारा, कुम्भकार-पिता 
तथा गदभ-नियत रूप से पूर्ववत हने पर भी घट के ए नितान्त आवदयक 
नदीं हं । अत एव ये अन्यथासिद्ध कहते है ओर घट के लिए कारण नहीं 
माने जा सकते । गदे की पीठपर अधिकतर कोहार मिद्ध लाते है, परन्तु अपने 
माथे पर भी टोकर ला सकते है । फलतः गदभ घट की उत्पत्ति के छि. कारण 
नहीं माना जा सकता । इसलिए कारण का लक्षण होगा वह वस्तु जो काय॑ के 
नियत रूप से पूर्ववतीं होने के साथ ही नितान्त आवश्यक होती है ( अनन्यथा 
सिद्ध)“ | न्याय के मते कार्य कारणों से एकदम भिन्न स्वतन्त्र पदाथं होता 
हे | मिद्धीसेषडाकाजो निर्माण होता है वह एक नवीन वस्तु की सष्टिहोती है | 
इसलिए न्याय कार्यं की उत्ति ( नवीन सखष्टि ) मानता है, सांख्यो के समान 
परिणामः नहीं | 

कारण तीन प्रकार का होता है--समवायी कारण, असमवायी कारण तथा 
निमित्तकारण । जिसमे समवाय सम्बन्ध से रहते हए कार्यं की उत्पत्ति होती है, 
उसे समवायी कारण ८ उपादानकारण ) कहते है, जेसे घड़े के लिए मिद्धी ।. 


 समवायिकारणता द्रव्य की होती है। कारके साथ अथवा कारणके साथ एक 


वस्तु म समवाय सम्बन्ध से रहते दए जो कारण होता है वह असमवायी कहलता 

रे। तन्तु-संयोग पट का असमवायी कारण है, क्योकि पटरूपी कार्य के साध 

तन्तु-संयोग तन्तुरूप एक द्रव्य मै समवाय ` सम्बन्ध से निवास करता है| कारण 

पट के साथ तन्तुरूप एक ही तन्तु मे समवाय सम्बन्धसे विद्यमान है, अतः 
१४ 
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तन्त॒रूप पटरूप का असमवायी कारण है। असमवायी कारण नैयायिको की अपनी 
खास सूञ्च है, जिसे अन्य दारांनिकों ने खण्डन करने के लिए अनेक युक्तिरयो दी हं | 
रुण तथा त्रिया दी असमवायी कारण हो सकते है । इन दोनो से भिन्न कारण को 
'निमित्तकारणः कहते दै, जैसे घडे का बनाने वाटा कुलाल तथा उसके 
सजार। इन विविध कारणो की परस्पर सहकारितासे दी कार्यं की उत्पत्ति 
होती दे । इन तीनोमे से कार्या्पत्तिके लिए जो असाधारण, विदिष्ठ या नितान्त 
साधक है उसे करणः कहते दँ । 
( ७ >) न्याय-तत्वसमीश्चा 
न्यायचूत्र ( १।९।९ ) म प्रमेय के द्वादश मेद स्वीकृत किये गये दे 
( १) अत्मा-सव वस्तुभौका देखने वाखा, भोग करने वाला, जाननेवाखा; 
(२) शरीर-भोगो का आयतन या आघार; 
पमेय ( ३ ) इन्द्रिय-जिनके दाया आत्मा बाह्य वस्तञओं का 
भोग करता है-भोगौ के साधन; (४) अध-भोग 
करिए जाने वाङ वस्तु समूह; (५ ) बुद्धि-मोग, ज्ञान ( ६ ) मन- सुखदुःख 
आदि आन्तर भोगो का साधनभूत इन्द्रिय; (७  प्रव्रत्ति-मन, वचन तथा 
दारीर का व्यापार; ( ८ ) दोप--जिसके कारण अच्छेया दुरे कामो म प्रब््ति 
दोती टे ; ( ९) प्रेद्यभाव-पुनजंन्म ( १० ) फ ` सुख-दुख का संवेदन या 
अनुभव; ( ११) दुःख--इच्छाविघातजन्य क्टेदा या पीडा; ( १२) अपव्म-- 
दुःख से आलयन्तिकी निच्रत्ति । इन्दी पदार्थो का ज्ञान सूक्ति केलिए सहायक ह| 
अतः इन वस्तुथो को ्रमेयः कदते द । आत्मा का नैयायिक रूप वैेषिकेो 
को भी मान्य हे । अतः इसका वणन अगले परिच्छेद मे किया जायगा | 
त्याय मे इश्वर मीमांसा 
न्यायदशंन मे ईश्वर का सिद्धान्त बड़ा ही मह रता है । ईश्वर न्याय 
द्दरान का एक मोलिक तच्च है, जिसके आधार पर उसके आचार तथा धर्म॑का 
वेरा दुगं खडादहे। ईश्वर के चिना अनुग्रहके जीवन तो प्रमेयो का यथार्थं 
जान पास्कतादहै ओरन इस जगत्‌ के दुखोसेही द्ुटकारापाकर मोक्ष 
पराप्त कर सकता है । अत एव यह जानना बहुत दी जरूरी है कि ईश्वर कैसा 
दे, तथा उसकी सत्ता के छिएि कौन से प्रमाण हँ ! 


र्श्वर का रूप 


ईश्च< का खरूप विवेचन न्यादशशन मै बड़ी सुन्दरता से किया गया है। 
ईश्वर इख जगत्‌ की स्चना, पाटन तथा संहार करने वाला है| वह असत्‌ 
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पदार्थाोसेतो विश्च की रचना नदीं करता; प्रच्युत अणुसे जो सूक्तम रूपमे 
सर्वदा विद्यमान रहते ई । जगत्‌ मे व्यवसा का आधायक वह सख्यं है। इस 
प्रकार ईदवर इस विश्च का निमित्तकारण दही है, उपादानक्रारण नहीं । वेदान्त 
से यह मत भिन्न पडता है | वेदान्त ईङवर को दोनो ही कारण एक साथ मानता 
हे निमित्तकारण भी ओर उपादानकारण भी । ईश्वर की इच्छा वड़ी प्रवल होती 


ह| वह इच्छा के बल पर इस विश्च की रक्षा करता है, परन्तु जत्र वह॒ देखता 


हेकिडसमे पापका आधिक्य तथा पुण्यका अभावहो गया है, तव वह इस 
संहार भी कर डालता है । विश्च के बनाने मे उसका एक नैतिक तथा आध्यासिक 
उदेश्य होता ह भौर इष उदेश्य की पतिं के अभाव म वह प्रल्यमे इसे डाल 
देता हे । ईश्वर जीवो के कर्मफल का दाताभी है ओर इसलिए वह नैतिक 
अध्यक्ष तथा शासक है | कोई भी प्राणी, यददो तक किं मनुष्य भी, अपने काम 
करने में पूर्णतया खतन्त्र नहीं होता है । मनुष्य अपेश्ाङृत दी खतन्व हे, अर्थात्‌ 
वह्‌ परमात्मा के आदेश तथा संरक्षण मे अपने कार्या का सम्पादन करता दे। 
जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पिता अपने अनेक पुत्रौ को उनकी योग्यता, 
्रवरत्ति तथा रुचि के अनुसार उनके योग्य भिन्न भिन्न कायां मे र्गाता हे, 
ईश्वर ठीक उसी प्रकार जीवो को उनकी प्रवर्ति के अनु्ार नाना कारयां मं ल्गाता 
है। मनप्य कमं के सम्पादन मे निमित्तकारण होता दै ओर ईर उनका 


प्रयोजकं कर्ता होता है, जो उसे कार्यो म क्गाता है तथा करने की भ्ररणा दता हे। 


इस प्रकार इदवर प्राणिमात्र का तैतिक शासक दै; हमारे कमो के फटा का 
न्यायतः प्रदाता हे, तथा हमारे सुखो ओर दुमो का नियामक है । उसके आदेश 
तथा नियन्त्रण में रहकर ही जीव अपने कर्यं का सम्पादन करता ट, तथा अपने 


जीवन के उच्च उदेश्य का लखाभ करता हे । 


इट्वर-सिद्धि के परमाण 


ईशर की सिद्धि के लिए नैयायिकं ने बड़ी प्रवर तथा गम्भीर प्रमाणो 
को खोन निकाला ह| पश्चिमी तज्ञ ने इस विषय मे जिन प्रमाणो को रखा 
हे, वे सव्र न्याय-गरन्धो मे बहुलता से भिस्ते द । पटा 
प्रमाण ह कार्य-कारण के सम्बन्धको ठेकरर । विश्च के जितने 
पदार्थं हवे सत्रकार्य है, अर्थात्‌ -उयन्न हुए दै । इसमे 
देत॒दोदहै। एकतोवे अत्रय्वो या अंशौ से युक्त दै ( सावयव) सप्र 
पदार्थ--मनुष्य तथा पञ्च, घट तथा पट, पञ्च॒ तथा पक्नौ--अवयवो से सम्पन्न 
ड, तथा साथ दही साथ अवान्तर परिमाण से युक्तं है, उनका परिमाण सीमित 


का्यतः 
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टे | सूय तथा चन्द्रमा, न्दी तथा समुद्र, पवत तथा व्रक्ष--जगत्‌ कमे समग्र 
द्रव्य कायं है, क्योकि उनके अवयव होते हं, तथा ये सीमित परिमाण से युत्त 
ह| इसकायंकाकोदक्तामी होनादी चाहिए । यहीतो दमाय देनन्दिनं 
अनमव है | घडे का कर्ता कुम्दार दै ओर पिये का बनाने वादा बदु । इसी 
प्रकार इस विश्च के कार्यरूप पदार्थो का कर्तां कोई न कोर अवद्य होगा| ओर 
वह चेतन सर्वराक्तिराटी ईदवर दही है । विश्च का अन्तिम उपादान तो परमाणु 
दोता है, जो खयं जड़ होता है । यह जड़ उपादान इतने सुग्यवस्थित तथा नियम 
से परिचालित विद्व की उत्पत्ति मे कमी समथ नहीं ह्यो सकता, यदि वह किसी 
चेतन अध्यक्च की संरक्चकता ते नहीं रहता । ईदवर सर्वज्ञ, सवराक्तिमान्‌ तथा 
व्यापक है । यह चेतन पदाथं अणुओं की पर्णं जानकारी स्ेगा, क्योकि उन्दीं 
कै द्वारा जगत्‌ की रचना करना है ( ज्ञान ) | वह किसी उदेद्यकी प्राति की 
इच्छा रखता है ( चिकीर्पा), तथासाथदही साथ उसी उद्श्यकी प्रतिं करने 
की इच्छासे भी वद्‌ सम्पन्न है (कृति )। वह सवंज्ञ अवश्य होगा, क्योकि 
सवं्ञ व्यक्ति दी परमाणु जैसे अनन्त तथा सूक्ष्मतम पदार्थो के जानने योग्य 
दोता दै 1 इस प्रकार विश्वरूपी कार्य से हम कर्ता ईदवर की सत्ता का अनुमान 
करते हैँ | 


संसार के प्राणियों के भाग्य मे कितना अन्तर दीखता दै] कोईतो राजसी 
ठाट-बाट से पूरे वैभव म अपना दिन बिताता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति रोटी-रोटी के 
ट्ट तरसता रहता ह । इसका कारण क्या? इसका 

अदश्रतः कारण दे हमारा कर्म ही | अपने माग्य के हमही उत्तर. 
दायी द| जैसा कर्मं वैसा फल | बवूट के बोनेसे क्या 

कभी मीठे आम चखने को मिल सकते ह १ मीटे आम को खाने के अभिलाप्री व्यक्ति 
को मीठा आम दी बोना पड़ता है । अतः निदिचतदहैकिं कर्मोका फल फलता 
दै ओर उसी के कारण प्राणियों की सिति म इतना अन्तर विद्यमान दै। परन्तु 
प्रन तो यह ह किंकर्म करते तो दै आज ओर उसका फल होता है बहुत दिनों 
के अनन्तर-- वर्षो कै बाद्‌ ओर कभी-कभी तो यह विलम्ब ओर भी अधिक ह्येता 
दै । एेसी खिति मे कर्म तथा कर्मफल का सम्बन्ध कैसे सिर किया जाय १ इसके 
टिए नैयायिक लोग पुण्य तथा पाप की कल्पना -मानते दै | अच्छे कामो के करने 
सै एक प्रकार की शोभन योग्यता उत्पन्न होती ३, जिसे पुण्यः कहते है; चुर 
कामो के करने से अदोभन योग्यता होती है, जिसे "पापः कते हैँ | प्रुण्य तथा 
पापको दही अदृष्' कतै दँ ओर इसी अदृष्टके द्वारा कर्मके फलका उद्‌ 
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होता टे। परन्तु अष्ट खयं जड़ पदार्थदै, उसमे फक देने की योग्यता कों 
दे १ इसीलिए उसे प्रेरित तथा नियमित करने के लिए एक परम-ज्ञान-सम्पन्न 
उ्यक्ति की आवद्यकता होती है । जिस चेतन की अध्यक्षता मे जड़ अदृष्ट अपना 
काम करे वह परम ज्ञानी चेतन व्यक्ति ईश्वर दी दै | ईदवर अदृष्ट का नियन्ता है, 
तथा उसके अनुसार हमारे सुखदुःख का, उन्नति-हास का, हषं विषाद्‌ का वह 
सम्पादक है] इस प्रकार कर्मफल के दाता होने से तथा अदृष्ट के नियन्ता होने से 
ईदवर की सिद्धि होती है । यह उसकी सत्ता का दूसरा प्रमाण दे । 
हमारे धर्मम वेद की प्रापाणिकता सर्वतोयुली है । धर्मं वही है जो वेद्‌ 
कहता हे ओर अधर्मं वदी दै जिसका वेद्‌ निषध करता है । वेद को मानने वाला 
आस्तिक है ओर नास्तिकं वहीहै जो वेद्‌ का निन्दकं होता दै- नास्तिको 
वेदनिन्दकः । प्रन है किं वेद की इतनी मान्यता क्यो १ उसके तथ्यो म इतना 
आदर क्यो १ उसके वचनो मे इतना विशवास क्यो १ 
वेद की सव्रते बड़ भारतीय तार्किक भी उसी समय अपना 
ामाणिकता से रमँ वन्द्‌ करलेता दै, जवर उसे सुञ्ाया जाताहै कि 
उसका तर्कुवेद्‌ से विरुद्ध है ओर उसके कथन का 
विरोधवेदमेदहै। फेसाक्योदहोताहैए वेदकी प्रामाणिकताका आधार क्या 
ड १ रसका एकमात्र उत्तर दै--ईदवर । सर्वज्ञ ईदवर के द्वारां विरचितं हीने से 
दीवेद्‌की प्रामाणिकता ह| वेद किसी मानव की कृति नदीं दै । मानव की सचना 
दोपरपूर्णं होती दै ओर हो सकती ह, परन्तु ईदवर कौ करति मे यह दोष कहा 
ईदषर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा व्यापक ठहरा । उसकी रचना होने के कारण ही 
वेद्‌ की प्रामाणिकता मे हमारी इतनी श्रद्धा ओर विद्वा दै । वेद का रचयिता 
वही व्यक्ति हो सकता हे जिसे भूत, भविष्य, वतमान, सृष्म तथा स्थूल, इन्द्रियः 
गोचर तथा अतीन्धिय समस्त पदार्थो का ज्ञान हो, वहं व्यक्ति इदवर हे (द्रव्य 
न्यायमभाष्य २।१।६८ ) । 
डंदवर की सिद्धि काएकचोथामभी प्रमाणह श्रुति का श्रुति या वेद्‌ कहता 
2 कि $दवर हे ओर इसलिए उसे मानना पड़ेगा । इवेतादवतर उपनिषत्‌ (६।६१) 
कहता ह कि एक देव सव प्राणियो मे छिपा हभा हे । 
रति से वह्‌ सव्की अन्तरात्मा है, तथा नियामक ओर रक्षक है । 
॥ गीता ( ९।१७ ) मं श्रीकृष्ण कहते हँ किमे ही विश्च की 
गति दरू, भर्ता, प्रथु, साक्षी, निवास, शरण, सुत्‌ › माता पिता सव्र महीर । पसे 
स्पष्र उल्टेलो से हं ईश्वर को मानना पडता है । इश्वर की सिद्धि तथा प्रमाण का 
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एक ही आधार है ओर वह है अपना अनुभव ( स्वानुमूति ) । भवरदरि ने ठीक 
दी कहा है कि खानुभूति, अपने आत्मा का अनुभव ही इंद्वर की सत्ता का 
एकमात्र प्रमाण है ( स्वानुमूत्येकमान ) } जव तक हम अपने आप के द्वारा उसकी 
उपल्न्ि नही करते, नदीं जानते, तत्र तक इदवरको जानी नहीं सकते । 
उसकी सिद्धि के लिए तकं व्यर्थे, क्योकि उसके खण्डनके लिए उस्सेभी 
वट्कर तकं रखे जा सकते दँ | न वुद्धि की अवधि है ओरन तर्को की सीमा। 
आज इदवर-सिद्धि के लि्‌. अकाय्य प्रमाण मानते है कल उसे दी कोर्ट विचक्षण 
ताकिंक अपनी बुद्धि. से काट कर टुकडे.टकडे कर सकता है| त्वकी प्रतिष्ठा 
नर्दी-अन्तिमि स्थिति नदीं | एेसी दशामे दमे प्र्यक्षके द्वारा दही ईदवर को 
जानना चाहिए, अनुमान के द्वारा नदीं, परन्तु प्रस्यक्च के लिए. चाहिए योग के 
दारा निदिध्यासन, चित्त की विदिष्ट शुद्धि तथा निद्चल ध्यान । साधारण व्यक्तियों 
के सामध्यसे यह बाहरकी बात दै। एेषी सितिमेदहमे चादिएुः कि वेद्‌का 
अनुशील्न करे, क्योकिवेद्‌ तो ज्ञानी ऋषिमुनियो के द्वारा अनुमूतं तथ्यो की 
राशि हे। उन्होने योग-बक्सेउनतथ्योका दर्शन कियाथाजो वेद कै भीतर 
निहित द । श्रुति ही ऋषि के प्रत्न उनुभव को धारण करती हे | इसि 
म उचित दै कि इन प्रतयक्च अनुमूति के प्रदर्शक मन्त्रो तथा वचनो से अपनी 
शद्धा रखं भर उसी पर चलकर ईश्वर का प्रत्यक्ष करे, तथा उते अपनी अनुभूति 
का विषय बनाविं | इस प्रकार वेद्‌ के वचनो से ईदवर की सिद्धिः माननां नितान्त 
उचित है ।९ 
यों तृतीय तथा चतुथं प्रमाणो मे कोई परस्पर रिरोध नहीं है| इवर 
टोने ष वेद क पामाणिकता तथा वेद्‌ के वचनां से ईङ्वर सिद्धि-ये दोनो भिन्न 
तध्व दे । इनमे कोई विरोध नहीं है । दो वाते है--स्थिति का क्रम तथाज्ञानका 
कप | सिति के क्रम मे दईरवर प्रथम है ओर वही वेद्‌ की स्वना करता है, तथा 
उसे प्रामाणिक बनाता है | ज्ञानकेक्रममें वेद्‌ प्रथमदैओर उसीकेज्ञानसे 
म इंदवर को जानते हँ । वेद्‌ के ज्ञान के लिए हम ईश्वर पर निर्भर नदीं रहते 
क्योकि वह तो ज्ञानी गुरुओ की कृपासे भी जानाजा सकता ह| फलतः र 
द्विविध प्रमाणें मे कोई मी विरोध नदी ३े। 


षी 


(५) न्याय आचार-मीमांसा 
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न्याय दशन मं आचार कौ भी मीमांसा अपनी दष्टिसेकी गई ह| न्याय 
का लक्षय ययी हक प्राणी इस दुःखव्रहू संसार सेसदा कै लिए सक्तिपाछे) 
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यट सम्भवदहैज्ञानकेदी द्वारा, परन्तु ज्ञान की सहायता करने के छि मनुष्य 
को उन उपायोका मी आश्रयलेना चाहिए जिनका वणेन योगसूत्रोमे किया 
गया हे । यम, नियम, ध्यान आदि का आश्रय लेना कल्याणप्रद होता है, तथा 
इनसे ज्ञान का उदय तुरन्त हो जाता है। जगत्‌ के ग्यवहार का मी विवेचन हम 
न्याय मै अच्छे दंग से किया गया पाते द| 





वचन, मन तथा शरीर के आरम्भ को पर्रत्ति कहते दँ (न्या°स्‌° १।१।१७)। 
प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है. पापिका तथा पुण्या । कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक मेद्‌ से ये दोनो तीन प्रकार के होते है । पूर्वोक्त दोषौ के वशे दोकर 
पराणी शरीर से अरिसास्तेयादि कर्मो को करता दे, वचन से मिथ्या ओर्‌ कठोर 
वाक्यो का उच्चारण करता है, मन से परद्रो, नासिक्य आदि करता हे । यदह 
पापास्मिका प्रवृत्ति अध उत्पन्न करती है । शरीर से दान, परित्राणादि का; वचन 
से सत्य, दितादि का; मन से द्या, श्रद्धादि का आचरण पुण्व प्रदत्त है, जो धमं 
कौ उत्पत्ति करती हे |“ 

सूत्रकार के रब्दों मँ दुःख से अस्यन्त विमोक्ष को (अपवर्ग कहते है (तद्‌- 
लयन्तविमोश्चोऽपव;--१।१।२२ ) । "असन्तः का अभिप्राय दै सद्‌ के टिप 

अर्थात्‌ जो जन्म ग्रहण किया गया हे उसका नाद तो दोना 

मुक्ति ही चाहिर; आमे जन्म मी नदीं होना चादिए । तभी दुःखना्च 
अलयन्त कदलाता है । गीत जन्मका नागतो दोना ही 

चादिए, परन्तु भविष्य जन्म का न होना भी उतना दी आविक हे। इन दोनों 
की सिद्धि होने परर आत्मा का दुःख से आत्यन्तिकी निडत्ति स्न दती द 1 जन 
तक वासनादि आत्मराणो का नाश नहीं होता, तव तक < की आल्यन्तिकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए सुक्तावखा मै आत्मा के नो विशेष राणो--बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयल, घर्म, अधर्मं तथा संस्कार का नाश हो जाता 
ह| धर्म तथा अधमं के कारण ही सुल ओर दुःख की उत्पत्ति होती है । अतः ये 
दोनो संसाररूपी प्रासाद के सम्भरूप है । इन गुणो के उच्छेद दने से शरीरादि 
कार्यो का अभाव हो जाता है| भोगो के साधन होने से शरीर भोग का आयतन 
हे। उस शरीर के अभावे आत्माका इच्छा, द्वेष आदि गुण ग के साथ 
कथमपि सम्बन्ध नहीं रहता | अतः न्याय मुक्तावया मे आत्मा के विरोष गुणो 
का अत्यन्ताभाव अंगीकार करता है| मुक्त आत्माके स्वरूप का सुन्दर परिचय 


१. द्रष्टव्य न्यायभाष्य १।१।२ ; म्यायमन्जरी न्या० सू० १।१।१७ । 
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स्यावमज्ञरी मे दिया गवा है--म॒क्त दशाम आत्मा अपने विद्युद सरूप मे 
प्रतिष्ठित ओर अलिक गुर्गों से विरहित रहती है। ऊर्मिः का अर्थं क्ठेरा विधेष 
दे । भूष प्यास प्राण के, लोभ-मोह चित्त के, जाङ़ा-गर्मी शरीर के क्टेदादायक 
टोने से ऊर्मि कटे जति द| मुक्त आत्मा इन छः ऊर्भियोके प्रभावको पार कर 
ठेी है ओर दुःख क्टेशादि सांसारिक बन्धनो से वह विमुक्त हो जाती है 1८ 

मुक्त अत्मा म सुख का भी अभाव रहता है । अतः मुक्तावस्था ते आनन्द 
की प्राप्ति नदीं होती | 


मुक्तिकेदोरूप 

उ्रोतकरने दो प्रकार का निशश्रेयस माना है--( १) अपरनिःश्रेयस तथा 
(२) परनिःश्रेवस। तत्वज्ञान दही इन दोना काकारण है। जीवन्स॒क्ति को 
अपरनिःश्रेयस कद सकते है, परनिःश्रेयस बिदेदमुक्ति है । वाचस्पति ने तात्पर्य. 
टोका (१० ८०-८१ ) म इन दोनो के अन्तर का विस्तार से विवेचन किया है | 
आत्मा कै विपरय म चार प्रतिपत्ति द--श्रवण, मनन, ध्यान तथा साक्षाक्तार | 
आन्वक्षिकी का उपयोग संशयादितच्च तथा प्रमाणतस्व कै बोधनमे होता है 
परन्तु मनन से मी तरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं दोता, क्योकि विपर्थय पि 
के नारदो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नदीं होता । ध्यान आतम- 
साश्चत्कार कै टिप नितरां उपाद्रेय दै । विना योगज-ध्यान के आरमत की 
अपरोक्च अनुभूति उत्पन्न नीं होती। चतथ प्रतीति पाने वारे पुरुप को 
जी वन्पुक्तं कहते है, परन्ठु प्रार्य कमं का सम्बन्ध त्र तक भी लगा ही रहता 
दे । इनको भी उपमोगसे जवक्षीण करदेते द, तमी परनिःशरेयल का उद्य 
ोता दे ।'` 


मुक्त आत्मा का रूप 

सुल कै खाय राग का सम्पकं ल्गा ही रहता है । राग से सुख उत्पन्न होता 
ह| जब्र तक सुव है राग भी रहता है ओर यह राग ही बन्धन का कारण होता ह। 
एेषी दामे सुल माननेसे बन्धनसे ह्ुय्कारा नहीं ह्यो सकता | न्यायका 
कटना हे फि ब्रह्म को आनन्दस्वरूप वतलने से यह नदीं समञ्जना चाहिए कि उप. 
निषद्‌ ब्रह्म मै आनन्द्‌ की सत्ता बतलती हे। उसका अथं यही है कि उसमे 
दुःख का केवर नाद रहता ह । टोकव्यवहार मँ भी यही तो अनुभव द्योता है । 
ज्बरी होने पर हम दुःख का अनुभव कप्ते ह ओर ज्परके नाशो जाने पर 
हम अपने को सुी मानते दँ । यँ सु की भावना कैवल्ज्वरके नाश 
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डी होती है। अर्थात्‌ यहाँ किसी सत्तात्मक वस्तु की उत्पत्ति नीं होती; 
प्रत्युत केवल निवेधकी ही भावना सत्ताके रूपमे गृहीत की जाती है। 
कच्तः मोक्षदशामै सुतः नहीं रहता । न सुल रहता है, न दुखः। 
उस सतय आत्मा अपने वियुद्ध रूपमेदी तदहो जाती है। चैतन्य 
का भी वर्ह सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान, इच्छा तथा यत्न का उद्य भी तभी 
उत्पन्न होता है आत्मा, जव्र वह शरीर को धारण करता है । मुक्त ददा मं 
दारीर नहीं रहता । फटतः उस समय मं “चैतन्यः मी नहीं रहता । चैतन्य आत्मा 
का आकस्मिक गुण है, जो उसमे शरीर होने प्र उत्पन्न दोता दै । जव तक चरीर 
के साथ आघ्माका सम्बन्ध है, तव्र तक उसमे चैतन्य बना रहता हे। ज्ञान, 
इच्छा तथा कृति की क्रिविं देहधारी आत्मा ही किया करती है। देदविहीन 
होते दही इनका सर्वथा लोप ह्यो जाता है। सक्त दशा मं अत्माका यहं स्प न्ता 
की भावना को प्रकट करता है| 
अव मुक्ति के साधनो पर विचार करना आव्यक हे । गोतम ने ( १।१।२ ) 
सूत्रम मोक्च सा्गके स्पररूपका परिचर्या हे। मिथ्याज्ञान से रागद्धेषादि 
दोषों का उदय होता दै, उनसे छमा या ज्मा परवृत्ति का 
मुक्ति मागं उदयहोता दै, जिससे शरीर धारण करना चड्ता है । जन्म 
होने से दुःखो की उत्पत्ति होती हे । मिथ्याज्ञान आदि के सदा 
प्रवतंमान होने से संसार है| मिथ्याज्ञान का नश होता है तत्वज्ञान से । अतः 


आत्मस्वरूप विषयक तत्वज्ञान से ही मोक्च की सिद्धि होती दै । जयन्तम न 


जानकी उपयोगिता प्र जीर दिया है, परन्तु तच्वज्ञान से अ(त्म-साक्षात्कार की 
पायो का अवलम्बन भी श्रेयस्कर 


सिद्धेके छर्‌ ध्यान धारणादि योगग्रसिद्ध उ 
दै। गोतमने (न्या सू० ५।२।४६ ) सूत्र त प्राणायाम आदि उपायोके 
आश्रयते की बात कही है। ताप्यं यददै किणुक्ति तोत्च्वोके ज्ञनसेदी 
दती है, योग का अभ्यास उसका सदायकपात्र होता दै । 
(६) समीक्षा 

न्यायदर्ख॑न की भारतीय दर्शन साहित्य को सवसे अमूल्य देन शाख्रीय 
विवेचनात्मक पद्धति है| प्रमाण की विस्तृत व्याख्या तया विवेचना कर न्यायने 
जिन तत्वौ को खोज निकाला है, उनक्रा उपयोग अन्य दर्शन भी कुक परिवतनो 
के साथ अपने विवर्णो ते निश्चय रूपसे करते ह । हेत्वाभासो का सक्षम विवरण 
प्रस्तुत कर न्याय ने अनुमान को दोषनिर्मुक्त करने का मागं प्रशस्त कर दिया । 
ङस पर कलिकाटसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र का यह आक्षेप है कि गोतम मुनिको 
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अपने दर्शन मे अपवग के साधक तच्वज्ञान का वर्णन करना उचित था, परन्त॒ 
इसके विपरीत उन्हानि छल, वितण्डा, जाति आदिका वर्णन करके प्रमर्पके 
मेदन म अपने अमूल्य समय को व्यर्थं विताया ।° परन्तु वस्तुखिति एेसी नहीं 
टे, इनक्रा उपयोग परमर्म के मेदनम दी नदीं किया जाता है। सूत्रकार ने स्वयं 
तस्वाध्यवसाय के रक्षणाथं जल्पवितण्डा को उसी प्रकार उपयोगी माना है, जिस 
प्रकार कण्टक-राला का आवरण बीजके अंकुरो की रक्षा करता है ८ न्या° सूर 
४।२।५० ) । अतः छट आदि का उपयोग विनाशचात्मक न होकर रचनात्मक. 
दे। इनके अभाव में  सृष्षममति नास्तिको की आपात-रमणीय युक्तियो से प्रता- 
रिति होकर साधारण मनुष्यन जाने कव का उन्मार्गं का पथिक बन गया होता ? 
अतः इनके वणन करने म गौतम की निसर्ग निर्मल कषणाचरत्ति इलल्कती हू 
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दीख पडती द ¦ 


परन्तु न्यायदशन की तकंपद्धति जितनी सन्तोघरजनकं टे, उतना उसका 
तत्वज्ञान सन्तोपजनक नहीं हे । न्यायने इस जगत्‌ को ज्ञान से प्रथक्‌ एक 
स्वतन्न सत्तास्के वस्तु बतलाया दे, तथा उसमे अनेक नित्य पदार्थो की कल्पना 
की दे । आत्मा के अतिरिक्त परमाणु, मन, आकाश, काट तथा दिक स्र निलय 
माने जति द| इसदृष्टि से जगत्‌ की व्याख्या करने स क रियो परिल र 
दोती दं। न्यायव्याख्यामे इतनेनित्य पदार्थो के अस्तित्व माननेके लिए 
कोई ओचिलय नदी प्रतीत होता । स्वा दान वही हो सकता ह जिस एक 
निलय पदाथ की सत्ता मानकर समस्त पदार्थो का सम्बन्ध उसी से प्दशित किया 
जाय, तथा सद्वस्तु के एकत्व पर जोर दिया जाय । इस सिद्धान्त के अनङ्की 


शक कवः कार 
करने से न्याय मे अनेक दोप दृष्टिगत होते टँ । 


ददवर को निमित्तकारण रूप से जगत्‌ का खष्टा बतलाकर न्यायदशन ने उसमे 
मानवीय मारवा कौ कमजोरियों को उपस्थित कर दिया दै । तैयायिक वर को 
टोकिक कतां के अनुरूप कल्पित किया हे । जिस प्रकार वदृ अपने दथियारो से 
काठक़ोकाटपीट कर कुरसी, टेवुल आदि बनाया करता है भर जिस प्रकार 
दूकान में वेढा हा खोदार लो से तरह तरह के सामान बनाया करता है, ठीक 
उसी प्रकार ईदवर परमाणुओं से जगत्‌ की एष्ट किया करता है | वह इस सष्ट- 
कायंके किए उपादानकारणं के ऊपर अवम्वित रहता है। उपादानो की 
सत्ता पर अवलम्बित रदनेवादा ईदवर किस प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ तथा परमस्वतन्त्र 
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१. द्रष्टव्य अन्ययोग-व्यवच्छेदद्वात्रिशिका, ररक १० । 
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मानाजा सकता है ? वेदान्त ने ईद्वर को जगत्‌ का उपादान तथा निमित्तकारण 
दोनो एकर साथ मानकर इस अनुपतति को दूर कर दिया दै, परन्तु न्यायमे दसः 
दोप्र का नियस कथमपि नहीं किया जा सकता 

न्याय ने आत्मा के सरूप की खतन्त्रता दिला कर तथा उसे रारीर ओर 
दन्द्यो से प्रथक्‌ खायी नित्य पदाथ प्रमाणित कर चार्वाक तथा बोद्ध के सिद्धान्तो 
का युक्तियुक्त खण्डन किया डे, तथा आत्मा की खतन्त्रता भटी प्रकार प्रदशित की 
दे, परन्तु मुक्त आत्मा की जो कल्पना की है, व दारानिकों के प्रबल आक्षेप 
का विषय ड | तरैयायिकं सुक्ि का सिद्धान्त अन्य दार्शनिकों के कोठकावह कराश्च 
का विषय है| म॒क्तावखा मे समस्त अ्ञानावरणो से वियुक्त आत्मा मं नित्य 
आनन्द को मानने वाहे वेदान्ती श्रीहषं ने नैषधचरित म त्ैयायिक मुक्ति कीजो 
दिह्गी उड़ाई दै, वह पण्डितसमाज मं अपनी रोचकता के कारण नितान्त प्रसिद्धः 
हे । उनका कथन है, जिस सूत्रकार ने सचेत पुरो के दिए ज्ञानसुखादिं से 
ˆ परम लक्ष्य बतलाकर उपदे दिया है, 
हे; अपितु अधेतः भी दै । वद 


[कप [+ 


विरहित रिलारूप प्रापि को जीवन क 
उनका गोतम अभिधान ाव्दतः ही यथाथ नदी । 
केवर गौ ( त्रै ) न होकर गोतम ( अतिशयेन गोः--गोतम्‌ ) पका बरैल है" । 
वेष्णवर दानिक ने भी इसीलिए नैयायिको के ऊपर फवतियों सुनाई द । स॒क्ता- 
वसा मै आनन्दधाम गोलोक तथा निव्यव्रन्दावन मे सरस व्रिदार करने की व्यवस्था 
चतलाने वाछे वैष्णव लोग इख नीरस पक्ति की कल्पना से घत्ररा उठते ह ओर 
क्तौ के भावुक हृदय पुकार उठते दँ किच्रन्दावन के सरस निकुञ्ज प श्रगाटः 
वन कर जीवन चिताना हप मन्ज्‌र ह, परन्ठु हम लोग वैरोपिक मुक्ति को परानेके 
दिए कथमपि इच्छुक नहीं हे # | यह्‌ उओश्चेप केव नैयायिकं के ही ऊपर नदीं 
हे । अन्य दार्शनिको के मत सेमी सक्ति मे दुःखभाव दी रहता हे, सुल नदीं 
सांख्य आदि समसत दानिक के ग्रति मी यही आक्षेप दै । नैयायिक विशेष 
विद्वान्‌ होने से इस मण्डटी का प्रतिनिधिप्व करता दै । 











छः 
अष्टम परिच्छद 
वेरोषिक दयन 
पण्डित-मण्डली मे एक कदावत प्रसिद्ध ह कि “काणाद्‌ं पाणिनीयं च सवंशास्नो- 
यकारकमः-अर्थात्‌ कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण सव शाख मे उपकारक 
| होते द| शब्द्‌ के यथाथ निर्णये पाणिनीय व्याकरण 
नामकरण के ही समान पदार्थो के सरूप निणय मे वैशेषिक दरान 
अत्यन्त उपादेय है। इस दशन का नाम वैशेषिक, 
काणाद्‌ तथा ओक्य दशन है । अन्तिम दोन नाम इसके आद्य प्रवर्तक उल्क 
ऋषि तथा महग कणाद्‌ के नाम पर दिये गे दै, पर 'वेशोषिकः नाम का रहस्य 
च्या दै? इसके रदस्य को विद्वानों ने भिन्न-भिन्र रूप से बतलाया ह| चीनदेशीय 
ददनिक चिस्तान ( ५४६-६२२ ई ) तथा क्वहैदची ( ६२२३-६८२ ई० ) के 
दारा सगृदीत एक प्राचीन परम्परा के अनुसार कणाद सूजोका धेरोपिकः नाम- 
करण अन्य दशनो से--विशेषतः सांख्य दर्शन से, विशिष्ट अथात्‌ अधिक युक्तियुक्त 
दोनेके कारणक्रिया गया था, पर्‌ भारतीय विद्वन्मण्डली के अनुसार “विरोषः 
नामक पदाथ की कल्पना करने के कारण कणाद्‌ दर्शन की 'वेदोपिकः संज्ञा 
प्त हृदं है । | 
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रोषिक दशान की उत्पत्ति कव हुई १ गोद मन्थो म ( मिचिन्दुपरश्न, 
ठंकावतारसू्न, रढितविस्तर आदि ) वैशेषिक दर्शन का नामोस्टेल पाया जाता 
दै; इन मरन्थो मन्याय सिद्धान्त को मी वैयोषिक नामचे दी स्मरण किया गयं हे । 
सांख्य तथा वैशेषिक मतो को बुद्ध से पूर्वकाटीन मानने में बौद्ध सम्पदायकी 
एकवाक्यता दील पड़ती हे । जेन की तत्व-खमीक्षा सम्भवतः वैरोषिक पदार्थो की 
न ० ९ मो ् गो 
कल्पना पर अश्रित है । अतः वैोपिक दशन जेन तथा बोद्ध दोनों से प्राचीनतर 
प्रतीत होता है। 
छ क ¢ नि ५ 
( १) वेरोपिक दरान के आचाय 
इस दशन के सूत्रकार महरि कणाद हैँ । चरिकाण्डरेष कोपर इनका दूसरा 
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द्रश्टम्य डा० उदं ( 1)1. [71 ) वंशोषिक फिलासफी, पृ० ३-७ । 
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नाम कदयपः मिछ्ता है, तथा किरणावली मे उद्यनाचार्थ ने इन्दं कडयप सुनि 
का पुत्र बतलाया ह। अतः इनका गोत्र नाम "काडवपः 
कणाद होने मे सन्देह नहीं हे | श्री हषं ने नैषध (२२।३६ ) 
मे कणाद दशन को मौट्क की संज्ञादी हे । वायुपुराणमे 
कणाद प्रमास-निवासी सोमरा्मां के रिष्य ओर शिव के अवतार बतल्ये गये दैः ! 
अतः कणाद मुनि काद्यपगोत्री, सोमशमां के दिष्य तथा उरक नामधारी थे । 
वेदोपिक सूत्र की संख्या ३७० है ओर वे १० अध्यायो मे विभक्त हं, 
प्रत्येक अध्याय मे दो आदिक दै | प्रथम अध्यायके प्रथम अआलह्िकिमे द्रव्य, 
गुण तथा कर्म के लक्षण ओर विभाग का, दूसरे आहिक मे "सामान्यः का, दूसरे 
तथा तीसरे अध्यायो मे नव द्रव्यो का, चठथं अध्याय के प्रथमाहिक मे परमाणु- 
वाद्‌ का तथा द्ितीयाह्िक मै अनिव्यद्रव्य-विभाग का, पञ्चम अध्याय मे कम का, 
पष्ठ अध्याये वेद्‌ प्रामाण्यके विचारे बाद धर्माघर्मका, ऽवेंतथा<वं 
अध्याय मै कतिपय गुणो का, £ वें अध्याय मे अभाव तथा ज्ञान का, १०वंमे 
सुख दुःख-विमेद्‌ तथा त्रिविध कारणो का वणन कियागयाहै। न्यायसूत्रासे 
तुटना करने पर वैरोषिक सूत्र प्राचीन ठहसते दँ । इनका रचनाकाट तृतीय 
रातक विक्रमपूरवं हैः । 
रःवण-भाष्य 
वेरेषिक सूरो पर यही सव्रसे पुराना माप्य था, जिसका पता भ्रन्धोके 
निदंशौ से दी चलता दै । म्रन्थ स्वयं अभी तक उपलन्ध नदीं हुआ । किरणा- 
वटी मे उदयनाचार्य ने प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसंग्रह को ल्घु बतव्मया हे, तथा 
भाष्य को विस्तरत | पद्मनाभ मिश्रके किरणावटी-माष्कर' के अनुसार माप्य 
कोद विशिष्ट ग्रन्थ है। २-२-२१ बर सू० शाकरमाष्यमे दो दवणुक केः 
मिलकर चतुरणुक बनने की वात लिखी है (दे द्वणुके चतरणुक्रमास्मेते ) । 
ध्रकयार्थ-विवरणः ८ जिसका निर्देश रत्नप्रभा मे है ) के अनुसार यह प्राचीन मत 
रावणभाष्य मेँ प्रतिपादित है ( यावण-प्रणीते भाष्ये हृष्यते इति चिरन्तनवेरोषिक- 
टष्ययेदं भाष्यमित्याहुः--रलप्रमा ) रावणमाष्य मेँ प्रतिपादित यह मत प्राचीन हे, 
तथा प्रशस्तपाद के सम्प्रदाय से नितान्त भिन्न है। अनघराघव ( पञ्चम अंक, 


~ र ५. 


१, न्यायकन्दखी-म० म० चिन्ध्येश्वरीप्रसाद हिवेदी को प्रस्तावना, प्र° ७-१०। 


२. द्रष्टव्य बोडस-तकंसंम्रह की प्रस्तावना, प्र ४०। ऊुप्पुस्वामी प्राइमरः 
आफ इण्डियन छखाजिक~- प्रस्तावना, ए° ३० । 








२२२ भारतीय दरांन 


विष्कम्भक ) मे रावण अपने कों वशेपिककटन्दी पण्डितः कहता है | रुचि पति 
उपाध्याय ने कटन्दी' को रावणमाष्यका नाम बतलाया दहै] इसके स्थान पर 
कन्दली? पाठ भी भिल्ता है इसते स्पष्ट है कि अष्टम खातक में रावण के वेशेषिक 
पण्डित होने तथा भाष्य लिने की वात इतनी प्रसिद्ध थी किं उसका श्रेय रामायण . 
क प्रतिनायक को दिया गया | बहत सम्भव दै किं नास्तिक मत की वाते दने के 
कारण ररावणभाष्यः टुक्त हो गया हो । वेरोषिकों का 'अधवेनारिकः (आधा बोद्ध) 
नाम इसी भाष्य के सिद्धान्तो के कारण पड़ा थाः; एसी कल्पना की जा सक्रती हे । 


भर द्वाजचत्ति नितान्त प्राचीन होती दहै। पं० जयनारायण ने विचृतति 
रचकर तथा महामहोपाध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तर्कालंकार ने भाष्यका निर्माण 
कर इन सूत्र के यथाथं अथं के समञ्चनेमे हमारा बड़ा उपकार किया हे । 
ग्रडास्तपाद-- प्रशस्तपाद का "पदार्थधर्मसंग्रह वैशेषिक तचो के निरूपण के 
चिषए नितान्त मौलिक ग्रन्थ है] साधारण रीत्िसे इसे भाष्य कहते हे, पर यह 
सूत्रस्य पदो के उल्छेलपूरव॑क उक्तानुक्तचिन्तासमन्वित प्रबन्ध नहीं है। इसमे तो 
अरन्थकार ने केवल वेशेषिक्र सिद्धान्तो के ऊपर अपने खतन्तर विचार को प्रामाणिक 
रूपसे प्रतिपादित कियादै। सूत्रके बाद इस दर्शन के इतिहास मं सर्वमान्य 
ग्रन्थ यदी ्रशस्तपादभाष्यः दै । इसमे विशेषतः परमाणुवाद, जगत्‌ की उत्पत्ति 
तथा प्रय, प्रमाणतथा गुणों का विस्तरत विवेचन उपसित किया गया है | 
वसुत्न्धु के द्वारा इनके सिद्धान्तो के खण्डन किए जाने ओर न्यायमाष्य | 
इनके सिद्धान्तो के उपयोग किये जाने से इन्दं वात्स्यायन ओर वसुबन्धु से प्राचीन 
द्वितीय शतक म होना न्यायसंगत प्रतीत होता हैः । प्रशस्तपादभाष्यके आधार 
पर चन्द्रः नामक किसी आचाय ने दशपदार्थी शाख्र' की रचना की, जिस 
रभ्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय तथा विदयेष इन षट्‌ पदार्थ के अतिरिक्त शक्ति, 
अशक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव से चार नवीन पदाथ खीकृत किये गये है । 
चन्द्र सप्तम दातान्दी से पद्टेके ही होगे, क्योकि इसका अनुवाद्‌ ६४८ ई० मै 
चीनीमाषा मं किया गया उप्न्ध दहोता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी 
विद्वान्‌ डा० उर्ृनेकियाहै। 
 परशस्तपादमाष्य' पर अनेक आचार्यौ की टीकां उपल्न्ध होती है- 
(९ ) व्योमदिवाचा्यै--इनके नाम से पता चल्ता है किये सम्भवतः; 
दक्षिण के शडवाचायै थे] इनकी विरचित श्योमवतीः प्रशसतपादमाष्य की 


9. ५08] 07 07160621 [९इत्काल0 एत], 17 7] 1-5 | 
२, आचार्यं श्रुव-:यायग्रवेश की प्रस्तावना, प्र० १८ । 


क क [| 


रो २२३ 


सते प्राचीन टीका दै | उदयनाचारय ने किरणावली मे (आचार्याः कह कर तथा 
राजरेखर ने न्यायकन्दली की टीका भाष्यके टीकाकारोमें इन्दींका नाम 
सत्रसे पटले उछिखित किया है। ये श्रीहषवधन के समकाच्ि सिद्ध होते हे। 

धर, शिवादि, वहभाचायं आदि आचाय प्रयश्च तथा अनुमान प्रसाणद्रय 
माननेके पक्षमे द) परन्तु व्योमदिवाचाय शब्द्‌ को मी एक स्वतन्त्र प्रमाण 
मानते दैः | 

(२ ) उदयनाचार्य--उदयनाचार्यं ने भाष्य के रदस्योद्धान के लिए एक 
वरद्रत्तापूणं व्याख्या "किरणावली लिली । माधव के कथनानुसार तम के आरोपित 
नीट रूप माननेका सिद्धान्त श्रीधरके नाम से स्बद्ध दै, पर नामोल्टेल 
विना क्यिदी उदयनाचायैने इसमत का खण्डन क्रिया दै (किरणा० प्र 
११२ ) ] उधर श्रीधर ने मी न्यायकन्द्टीः मे उद्यन के किंरणावटी के वाक्यो 
को सान-सथान पर उद्धृत किया है, तथा उनके सिद्धान्तो पर एक आलोचना- 
तमक दृष्टि भी डाीदहै। इससे प्रतीत होता है किं श्रीधर ने न्यायकन्दली सवं 
प्रथम छिली | अनन्तर किरणावली की स्वना उद्यन ने की, परन्तु श्रीधर ने 
ग्रन्थ के पुनः संशोधन के अवसर पर उदयन के मत कौ समीक्षा मी की | किरणा- 
वटी की टीकाओं मै वरदराज ( ११ शतक ), वादीन्द्र (१३ वीं दाती का पूव 
भागः; रससार ), व्ध॑मानोपाध्याय ( १३ शातक--किरणावटी प्रकारा ) पद्मनाभ 
मिश्र ( १६ दातक, किरणावरी-मास्कर ) की टीकायं पुप्रसिद्ध तथा महत्वपूण 
मानी जाती द। 

(३ ) श्रीधसयाचार्य--इनके पिताका नाम बल्देव तथा माता का 
अब्ब्ोका देवी । गौड़ देश के भूरिखष्टि नामक गोवि के निवासी हने सेये वङ्ख 
देशीय प्रतीत होते है| इन्होने माप्य के ऊपर न्यायकन्दली" नामक महच्चपूण 
रीका ९१२ शक (९९१ ई० ) मै च्लिः | शाघ्रीय ज्ञान इनका जितना ही 
विस्तृत था, इनकी प्रज्ञा उतनी दी तलस्परिीनी थी । न्यायकन्दली वैशेषिक 


३. मणिभद्र ने हरिभद्र के षडददन-समुच्चय की टीका में इनके मत का उट्रेख' 
किय! हे- यद्यपि ओलङ्यदयासने व्योमशिवाःचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि 
तथापि श्रीधरमतापेक्षया अच्र उभे एव निगदिते । 

८ ० ६३, चोखंभा संस्करण >) । 


२, ज्ययिकदशोत्तरनवदातवाकान्दे न्यायकन्दरी र।चता । 
श्रीपाण्डुदासयाचित-भट्‌-श्रीश्नीधरेणेयम्‌ । 
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सिद्धान्त के लिए एक प्रमाणभूत ग्रन्थ मानी जाती है । इनके अन्रकार' विषयकः 
सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दारानिकोने कीदटे। कन्दली को टीकाामे 
पद्मनाभ मिश्र का न्यायकन्दली सार' तथा जैन विद्वान्‌ राजदोलर की न्यायकन्दली - 
पञ्जिका प्रसिद्ध है| 
( ४ ) श्रीवत्स- रत न्यायीलसावतीः चोथी टीका है । वहम की न्याय- 
शैटावती दीकात्मक न होने पर मी यदि कथमपि टीका मानमी टी जाय, तथापि 
यह्‌ श्रीवत्सक्रृत नदीं है । | 


< 


( ५ ›) वहटभाचाये--इनकी (न्यायखोटावतीः वैगोषिक सिद्धान्तो का आगार 
है ओरं इसकी प्रसिद्धि किरणावली" के समानदहीदै। किरणावली के समानी 
अनेक टीका ग्रन्थो से मण्डित होने का गौरव भी इस ग्रन्थ को प्राप्त है। आचाय 
वदछम के जन्म प्रदेश का पता नही चलता, पर वादीन्द्रके दारा 'रससारः ( १२२५ 
ईइ०) मै उदिखित होने से इनका समय १२ वीं शताब्दी का अन्तमाग माना 
जा सकता है ! इस ग्रन्थ की सात दीकाओका पता चलता है जिसमं वधेमान 
उपाध्याव का लीलावती-प्रकारः तथा पक्षधर भिश्च का न्यायलीखावती-विवेकः 
दसरो से प्राचीन है। 


( £ >) पद्मनाभ मिश्च-इनका दूसरा नाम प्र्रोतन मिश्र था] इनके 
टीकाम्रन्थ का नाम सेतु" हे, जो द्रग्यग्रन्थ तक ही उपलब्ध होता है। पञ्चनाम 
मेश वैशेषिक दशन के विद्वान्‌ थे, मिथिला निवासी थे तथा १६ दातकं के 
उत्तराधं मँ विच्रमान ये| 


(७) हाङ्कर भिश्र-इनके ग्रन्थका नाम कणादर्दस्यःहै जो टीकांन 
टोकर वास्तव मेँ वेशेब्रिक सिद्धान्त का प्रतिपादक स्वतन्त्र ग्रन्थ है| 


(८ ) जगदीरा भह्ाचाय--प्ररस्तपाद की एक टीका जगदीश 
मद्राचार्यं निर्मित सूक्तिः भी दै । द्रव्यम्रन्थ तक यह टीका उपलब्ध हुई है| 
मदिटिनाधसूरि--दनका (भाष्यनिकप' अभी तक उपटन्ध नदीं हुआ है | 


रिवादिल्य मिश्र (१० म शतक )--इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्तपदार्था 
हे, जिसने वैरोषिक सिद्धान्तो का नैयायिक सिद्धान्तो के साथ मनोरम समन्वय 
क्रिया गया है | इस ग्रन्थ की रचना १२वीं शताब्दी से पदे हृद्‌, क्योकि श्रीहपं 
ने वण्डनखण्डलाद्य मे इनके प्रमालक्षग का लण्डन किया दैः. इन्ौने उदयन की 


किरणावटी का पर्याक्त उपयोग सक्तपदार्थीमे कियाद) उदाहरणाथं जाति तथा 


(कि 
क 


रोषिक दरांन +| 


41. 


तम का लक्षण | इन्दोने अमाव.का सततम पदाथके रूपमे वर्णन किया डे। स्त 
पदार्था के अतिरिक्त 'टक्षणमाया' इनका एक अन्य वैशोधिकं विषयक मन्थ है| 


ठा ङ्कर सिश्र ( १५ शतक )--ये दरभंगा के पास सरिसवः गोँव के रहने 
वाटे थे, जरां इनके द्वारा खापित सिद्धेधरी का मन्दिर आजं मी विद्यमान है। 
इनके पिता मीमांसा, व्याकरणादि अनेक शास्र मे निष्णात, (अयाची मिश्रके 
नाम से छन्धप्रतिष्ठ भवनाथ यिश्रये, तथा माता का नाम भवानौ था। 
इनके पित्रव्य जीवनाथ मिश्र मी बडे भारी पण्डितथे। अपने समयके एक 
असाधारण प्रतिभासम्पन्न दार्ानिक माने जाते थे। इनके सुप्रसिद्ध अन्थ दै - 
( १) उपस्कार--८ कणादसू्नो की टीका ), (२) कणादरहस्य--( प्ररास्त- 
पादमाष्य की व्याख्या कटे जाने पर भी स्वतन्त्र अन्थ), (३) आमोद्‌- 
( न्यायक्रुसुमाज्ञलि की व्याख्या ), (४ ) कल्पर्ता-( आत्मतच्विवेक की 
रीका ), (५ ) आनन्दवर्ध॑न-८ श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य की टीका ), (६ ) 
कण्ठाभरण-- ( न्यायटीटावती की ग्याख्या ), (७) मयूख--( चिन्तामण 
की टीका; उपस्कार तथा वादिविनोद्‌ मे उद्लिखित ), (८ ) वादिविनोद- 
( वादविषयक मोटिकि श्रन्थ ), (९) मेदरतनप्रकाश--( न्याय वैशेषिक के दवत 
सिद्धान्त का प्रतिपादक तथा श्रीहर्ष के खण्डन अन्थका खण्डन करने वाटा मौलिक 
मन्थ )| 


विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ शतक )-ये वंगाछमे नव्यन्याय के 
संापरक तथा रघुनाथ शिरोमणि जैसे विद्वानों के विच्यागुरं वाणुदेव सावंभोम के 
अनुज रत्नाकर विद्यावाचस्पति के पौत्र ये | इनके पिता काशीनाथ पि्रानिवास 
एक टन्धकीरति दार्शनिक भे, जो अकवर के अथसचिव योडरमल के या श्राद्ध कै 
उपलक्ष तै संघरित सभाम नवद्ीप की पण्डितमण्डटी के प्रतिनिधि थे | इनके 
न्याय वेशोप्रिक-विघरयक दो मन्थ प्रसिद्ध दै-- 


( क ) भाषापरिच्छेद-- १६८ कारिकाओं मे वैरोषिक सिद्धान्तो का सुचारु 
वर्णन किया गया हे | अपने परिय शिष्य राजीव के उपकाराथं भ्रन्थकार नेही 
दस पर न्यायसिद्धान्त-मुक्तावटी टीका बनाई । विष्रयप्रतिपाद्न की शटी इतनी 
मनोरम ३ कि यह्‌ तर्कसंग्रह के अनन्तर सबसे अधिक टोकप्रिय प्रकरणग्रन्थ हे । 
इसके ऊपर बाटक्रष्ण भारद्ाज के पुत्र महादेव भट भारद्वाज ने (मुक्तावटी प्रकाशः 
नामक टीका छिना आरम्भ किया, जिसे उनके पुत्र दिनकर भद्र ने पूरा किया । 

१९ 
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पदिनकरीः के नाम से विख्यातं इस व्याख्या पर रामश्द्र भट्वाचायं ने 'दिनकरी 
तरमिगीः अथवा "रामश्री? नामक्त विद्रततापूरणं व्याख्या म्रन्थ की रचना कौ है | 
(ख ) न्यायसूचच्रत्ति-इसमे न्यायसूत्र को सरल व्याख्या रिरोसणि 
के व्याख्यान के अनखार की गईदहै। व्रद्धावस्था मे च्रन्दावन मे निवा 
समय विद्वनाथने इस वृत्तिका निर्माण १५५३ शक ( १६३१ ई० ) 


या| 


७ 


करते 
मकि 


अन्नंभट् ८ १७ याताव्दी का उत्तरां )--इनका सुप्रसिद्धः (तकसंग्रद 
लोकप्रियता मे अद्वितीय दहै। यह्‌ तार्किक तच्वोकी जानकारी के लिए सव्रसे 
पटला, सरल तथा बोधगम्य ग्रन्थ है | अन्नंभट्र तैटंग ब्राह्मण थे । इनके पिता का 
नाम अद्रेतविच्याचा्थं तिरमकु था | कारी आकर इन्दौने विन्यासम्पादन किया 
था । इस घना की सूचना "काशीगमनमात्रेण नान्नंमद्भायते द्विजः' जेसी परसिद्ध 
लोकोक्ति दमं सिख्ती हे । इनकी ख्याति तकंसंग्रह तथा उसकी टीका दीपिका 
के कारण हे, परन्तु इन्दोनि अन्य शारो पर भी प्रामाणिक टीकायें टिली द (९) 
राणकोजीवनी ( न्यायसुधा की ब्रहत्कायरीका--मीमांसा), (२) व्रद्मसूत्र- 
व्पाख्या ८ वेदान्त ), ( ३ ) अष्टाध्यायी टीका, (४ ) उन्योतन ( केयटप्रदीप का 
व्याख्याच; व्याकरण ), ( ५ ) सिद्धाञ्जन ( जयदेव के भण्यालोकः की टीका; 
न्याय ) । तर्कसंग्रह के ऊपर २५ व्याख्या प्रन्थो की तथा दीपिका के ऊपर १० 
व्याख्यानो - प्रकारित तथा अप्रकारित-की उपटन्धि से ग्रन्थ के महव का 
पता चलता हे | इन दीकाओं मे गोवधन सिश्रकी न्यायवोधिनी) श्री कृष्णधूर्जटि 
दीक्षित का सिद्धान्तचन्द्रोदय, चन्द्रजसिंह का पद्कृलय, नीटकण्ठमह्‌ की नील- 
कृण्ठी तथा तदात्मज टक्ष्पीदर्सिह की मास्करोदया अल्यन्त प्रसिद्ध तथा विद्रत्ता- 
मण्डित द| 

( २ > वैरोषिकः तच्वमीमांसा 

्ेयोप्रिकं लोग जगत्‌ की वस्तो के लिए "पदाथः खाव्द्‌ का भ्यवहार करते 
ट| "पदाथः का स्युपत्तिकभ्य अथं दै--पदस्य अथः = पदार्थः | अर्धः स्ते 
तात्पर्य उस वससे है जिसे इन्द्रियों ग्रहण करती दै ( ऋच्छन्तीन्दियाणि यं 
सोऽर्थः ) । अतः पदार्थं का अर्थं है अभिधेय वस्तु, नाम धारण करनेवाटी चीज । 
परमिति ( ज्ञान ) का विषय दोना मी पदां का क्षण हे । अतः जञेयत्व (ज्ञान 
विषय होने की योग्यता रना ) तथा अभिघेयत्व ( नाम कौ योग्यता रखना ) 
पदा्थंका सामान्य लक्षण द| 
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सूत्रोमे ६ पदार्थोके ही नाम उपलब्ध होते हँ। कणादने अभावका मी 
यणेन किया है अवद्य, पर सत्तात्मक पदार्थो का वगींकरण अभीष्ट हने से उन्होने 
अभाव को पदाथं नहीं स्वीकार किया। अभावको 
पदाथं विभाग पदार्थ की गणना मे पीछे रखा गया है । चन्द्र नामक 
किसी प्राचीन वेरोषिक आचार्यं ने षड भाव पदार्थो से 
अतिरिक्त शक्ति, अशाक्ति, सामान्य-विद्ेष तथा अभाव पदां की नीन कस्पना 
कर पदाथों की संख्या दस बतला हे । इनमे अमाव की गणना पदार्थो मे पीके 
स्वीकृत की गं है | सामान्य-विेष मे नवीनत्व की सम्भावना नहीं थी । शक्ति के 
पदाथत्व की कल्पना मीमांसक ने मानी है । रोकने वाटी वस्तु की उपस्थिति में 
किसी वस्तु की शक्ति का सर्वथा तिरोभाव दृष्टिगोचर होता दै, पर उसके अभावमें 
वह्‌ गाक्ति प्रकट हो जाती है। मणिविरोष को पासमें रखने पर भग्निकी दाहिका 
याक्ति का तिरोभाव प्रत्यक्ष सिद्ध है, तथा उसकी अनुपस्थिति मे वह शक्ति प्रकट 
दो जाती है। इस लोकव्यवहार के दृष्टान्त पर शाक्तिः को मीमांसक गण एक 
नवीन पदार्थं मानते दै, पर वैशेषिको को यह अभीष्ट नदीं दै। वेखेग कारण- 
सामग्री की समग्रता ते प्रतिब्न्धकाभाव को भी कारण ठहराते है, अतः रक्ति को 
पृथक्‌ पदाथं मानना उचित नहीं हैः । इसी प्रकार सदश्यः का भी खण्डन 
करिया गया दै । $ | £ 
पदाथं दो प्रकार के होते है--८ १) माव पदाथ, (२) अभाव पदाथ। 
माव पदार्थो के छः मेद्‌ माने जाते ई--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तया 
समवाय । अभाव चार प्रकार का माना जाता है-- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अय- 
न्तामाव तथा अन्योन्याभाव । इन पदाथ का क्रमशः संचित वणन यों प्रस्तुत 
किया जाता है। 
॑ (१) द्रव्य 
का्यके समवायी कारण ओर गुण तथा कम के आश्रयभूत पदाथं को द्रव्य 
% ५७ > £ 
कहते हँ | द्रव्यदही किसी मी कार्यं का उपादानकारण होता है। उसी से नईं 
स्तु बनाई तथा गदी जाती है | साथदही साथ उसपै गुण तथा क्रिया भी 
रहती है । 
वेरोधिको के मतानुसारं द्रव्य नौ ह--प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकार, 
काल, दिक्‌, आत्मा ओर मन । लोक-प्रल्यक्ष के आधार पर तम मै नीलरूप 
तथा अपसरणरूपी कर्म की सत्ता मान कर तम को माट् मीमांसक द्रव्य अथवा 





१. मानमेयोदय पर २५८-२६२। शक्तेदरं व्यादिस्वस्पमेव-सप्तपदार्थी, 
प° १७ तथा मुक्तवरी कारिका २। 
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गुण मानते दै । पर वैरोषिक आचार्यो ने इसका खण्डन क्रिया दै। आटोक 
( प्रकारा ) की सहायता से चक्षु रूपसम्पन्न द्रव्यो का ग्राहक माना जाता दहै, पर 
अन्धकार के ज्ञान मे प्रका की सदायता तनिक भी अपेश्ित नहीं हाती । जव हम 
प्रक को अन्धकारमय प्रदेशमे ठते द, तव अन्धकार भाग खड़ादाता दे । 
यह भागने की क्रिया प्रकार के आगमन पर अवल्म्तवित द| अतः नीट-रूप 
तथा चल्नक्रिया दोनो ओपाधिक हौनेसेतमको द्र्य नहीं सिद्ध करते । अतः 
तम तेजःसामान्य का भावमात्र दै" । 


~+ ] 


ˆ 2] 


च 


प्रथिवी, जट, तेज, वायु, तथा आकार इन पांचा की महाभूत कदते दं ¦ 
पृथ्वी का विरोष गुण गंध दै । अन्य द्रव्यो मे दीने वाटे कतिपय इतर गुणमभी 
परध्वी मे पाये जते है, जैसे--रूप, रस, स्पा, संख्या आदि | पध्वी दो प्रकार की 
टोती दै- निस्य तथा अनिल । समस्त पाथिव पदार्थो की उत्ति अल्यन्त सूष्ष्म, 
अविभाज्यरूप परमाणुओ से होती दै । अतः कारणभूत परमाणु म रहने वाटी 
पृथ्वी निय है, पर कार्यरूप से विच्मान प्रवी अनिल है । अनिद्य पृध्वी तीन 
रूपो को धारण करती दहै--शरीर, इन्द्रिय ओर विषय | रीत स्पयां से विरिष्ट द्भ्य 
को (जलः तथा उण्णस्पद्यं से विदि द्र्य को (तेज कहते दै । निलयानिलय सेद से 
पृध्वी के समानयेमीदौ प्रकारके होते हँ! शरीर, इन्द्रिय मर विपयजन्य मेद 
इनमे भी उसी प्रकार रहता दं। 

चायु--रूप से रहित तथा स्पदां से युक्त द्रव्य को वायुः कहते दै। रूप- 
रदित होने से वह प्रथम तीन द्रव्यो सेभिन्नदहो जाता है, तथा स्पदाविचिष्ट होने मे 
वह मकाशादि अन्तिम पाँच द्रव्यो ते प्रथक्‌ ठदरता दे। वायु प्रयश्च होता है 
या नदी १ इस प्रदन को लेकर प्राचीन तथा नवीन नैयायिको मे गहरा मतभेद 
ट्रे ( प्राचीन नैयायिक वायु को चाक्षुष प्रलयश्च न मानकर अनुमान सेसिद मानते 
ण, पर नव्य नैयायिक वायु का प्रयश्च स्पष्ट शब्दौ मे स्वीकार करते द । प्राचीन 
नैयायिकगण उदुभूत रूप को प्रलयश्च के छिर्‌ प्रधान खाघन बतटाते है“ । इसका 
कारण यह है कि उनकी सम्मति मे श्रल्यक्षः राब्द्‌ चाक्षुष प्रव्यश्च के सीमित अर्थ 
परे ग्य उत किया जाता = | इस कल्पना क कारण रूपरसाहत वायुका चाक्षुष-प्रल्यश्च 
दोना सुतरां असिद्ध है, पर नव्य नैयाविक इस वहिद्रत्य प्रलयश्च को चाक्षुपःप्रन्यक्च के 
ऊपर ही अवटम्चित होने की कस्पना को कथमपि स्वीकार नहीं करते | उनकी 
सम्मति मे वाह्य प्रत्यक्च के छिएु उदूभूतसूपके समान दी उदूमूत स्यां भी 
कारण हैः | वायु म अनुष्णाशीत उदुमूत स्यद रहता दै । अत एव वायुका भी 
प्रव्यक्त होता हे । 
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आकाश शब्द्रुण का आश्रयदै। शब्द का साक्षात्रार . होता है, परन्तु 
आकादा का नहीं | किसी द्रव्यके बाहरी प्रव्यक्षके ल्षएिदोगुणोका होना 
नितान्त आवदयक होता दै । उसमं महत्‌ परिमाण 
कादा हना चाहिए, साथ ही उद्भूतरूप भमी होना 
चाहिए । आकाश न सीमित पदाथं है ओर न वह 
किसी रूप को रखता ह । इसलिए उसका प्रयक्ष नदीं होता, प्रत्युत शब्दगुण को 
धारण करने से उसक्रा अनमान ही होता दै। शब्द एक ही माना गया ओर 
यदी ब्द आकारा का चिह्न होता दै । इससे आकाश भी एक दे । इसका परिमाण 
"परम महत्‌" है, अर्थात्‌ सव्रसे बडा परिमाण । आकाश कौ उत्पत्ति या नाश 
कभी नहीं देवा जाता, इसी से वह नित्य है । शब्दं की ग्राहक इन्द्रिय (कान ) 
मी आकाश होती है, अर्थात्‌ कान के भीतर जो आका रहता हेउसीके द्वारा 
राब्द काज्ञान हमे होता है। वैरोप्रिकों के मतमे आकडा अनुमानसेदी जाना 
जाता द परन्व॒ भाद मीमांसक के मत मै आकाशका प्रक्ष भी होता हे। 
< द्रष्टव्य मानमेयोद्य, अड्यार संसरणा ष १८८) । = = _ _ 
मूत, वर्तमान, मिष्य का असाधारण कारण "कालः दी दे । दर्यो के विषय 
मे येज्ञान दहे होते दै--ध्यह धटना उस घटना से पटे हु्दं या साथी 
साथ हई या देरसे हु या जल्दी ही हृद इस 
कार तथा दिक्‌ ज्ञान का असाधारण कारण काल माना जाता है। 
| उसी तरह अगे. पीके, यदा-वहा, पात दुर प्रर 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि टोकम्यवहार कौ कल्पना “दिकः के सिर १ 
आश्रित रहती है । काल तथा दिक्‌ दोनों दी आकाश के समान विशु ( व्यापक ) 
ते द। दोनों अमूर्तं है ओर इसीटिषए इनका धरल्यक्ष नदीं होता | केवल टोक- 
व्यवहार की सिद्धि से उनकी स्ता का अनुमान किया जाता है । दोनो वस्ठतः 
एक है, परन्तु उपाधि के कारण वे अनेक माने जाते ह| उपाधि के कारण ही 
एक ही अखण्ड काठ के लव, निमेष, प्रहर, दिन, रात, पश्च, मास) वपर आदि 
रूप मे खण्डित मेद मिलते दै । दिक्‌ की मी यदी दशा हे। सूरय की गति के कारण 
दिक के दशा मेद होते दै पूर-पश्चिम आदिं । आकाश तथा दिक्‌ दो भिनभिन्न 
रव्य हं । इसका कारण दै--दोनो के रूपौ मे भेद्‌ । आकाश केवर राब्द्‌ का सम- 
वायी कारण होता है, परन्तु दिक्‌ क्गिसी भी वस्तु का समवायी कारण न होकर 
सव कार्यौका निभिक्त्रारण होतादै। आकाश का उसके शब्द्गुणके द्वारा 
प्रयक्षज्ञान भी माना जा सकता है, परन्त॒ दिक्‌ का उसके कार्योके द्वारा केवल 
की अनमान ही होता है। यही दोनो म अन्तर है । 
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प्रत्येक शरीर मे अत्मा निवास करता है ओर वह स्वयं नित्य हे। आस्मा 
सिद्धि मे अनेक प्रमाण दिवे जाते है 


(क) हित पदार्थके पानेका ओर अदित पदाधके छोड्नेका व्यापार 

मनप्यके ररीरमे हमेशा पाया जाता दै] इससे शरीरके भीतर किसी चेतन 

पदार्थ की सत्ताका संकेत मिक्ता दै। जैसे रथके 

` आत्माकी सिद्धि व्यापारसे रथके भीतर सारथीरूप चेतन पदाथेका 

1:44 अनुमान होता, वेसेद्ी शरीरके व्यापार से जिस 
चेतन पदार्थं का अनुमान करिया जाता है, वदी आत्मा दे ( ग्यापार )। 


(ख ) श्वासप्रश्वास से शरीर पलत दै, तथा संदुचित दता दे । यद 
, किसी चेतन पदार्थके द्वारादही किया जातादै। जैसे छोदार की भाधीका 
पूल्ना ओर संकुचित दोना माथी परकने वलि प्राणी के व्यापार से होता दै 
( प्राणापान ) । 


(ग) वर्प मे मोट का गिरना तथा उटना मोट खींचने वेके व्यापार से 
दोता है। ठीक इसी प्रकार आंख के पल्क का गिरना तथा उठना चेतन व्यक्तिः 
काही व्यापार हे। 


(घ) शरीरम घाव ल्गता है ओर दवा करने पर फिर भर जाता है| यद्‌ 
शरीरम सित अत्माके द्वाराद्य सकतादै, जैसे घरमे रटने वाटाघरकी 
मरम्मत करता है ( जीवन ) | 


(ङ) मनको प्रेरित करने वाटा भी आत्मादी दै। जैसे बाट्क अपनी 
च्छा से गोली या गेंद इधर-उधर फैकता है, उसी प्रकार आत्मा भी मन को 
अपनी इच्छा के अनुसार इधर-उधर दौडाया करता है ( मनोगति , । 


(च) मीटेआमको देलकरं मदमे पानी मर आता हे। इसका कारण 
क्या है? किसी रूपविरोषर के . साथ रसविशेष का अनुभव पिले हो -चुका दै 
ओर उसी की स्मृति वतमान दशाम हो रदी है। अनुभव तथा स्मरति का माश्रय 
एकी होना चाहिए । सव इद्दियो का अधिष्ठाता एक दी चेतन दै ओर वदी 
आत्मा हे | 


वेरोषिक दरशन २३१ 


( छ ) सुल-दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न गुण दै, अतः इनका कोड्‌ आश्रव 
द्रव्य होना दी चादिएर । जड दहोनेसे शरीर वद आश्रय नहीं हयो सकता, चेतन 
आत्मा ही इसका आश्रय होता है | 

आत्माएक है या अनेक १ इस प्रन के उत्तरम कणाद आत्मा को अनेक 
चतलाते हँ । इसका प्रधान कारण है-ग्यवस्था । यह देखनेमे आतादहैकि 
कोई सुखी है तो कोई दुःखी; कोई धनाल्य दै, तो कों निधन । इससे सिद्ध 
दोता हे कि प्रक शरीर मे भिन्न-भिनन आत्मा रहता है । आत्मा एक नदीं दै; 
अनेक है । एक शरीरम एकं ही आतमा रहता है । बाल्कपन, जवानी, बुटापा 
मादि अवखाओं के होने से शरीर भिन्नसा प्रतीत होता ह परन्तु वह रहता 
तोदैएकदही। इस अवखा-मेद के कारण एक ही शरीर मे अनेक आत्मा हम 
नदीं मान सकते; क्यो १ कारण क्या है १ इसका समाधान यह दै किं शरीर की 
भिन्न-भिन्न यवस्याय एक काल तेन दोकर भिन-भिन्न कालो मे होती ई परन्तु 
सुखी ओर दुःखी जीव एक ही कार मे पाये जाते है] देवदत्त खुली हे, तो यज्ञ 
दत्त दुप्खी ह| विरुद धर्मो की सत्ताएकदी कालय बनी रहती है, जिससे 
आत्मा का अनेकत्व सूचित होता हे । | । 

माला निल दरभ्य है, निस बुद्धि, खल, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमाधम, 
संस्कार आदि गुण निवास करते दै । वह रीर तथा इन्द्रियो से थक्‌ होकर 

एकं खतन्त्र सत्ता को धारण करने वाल्य द्रव्य हे । आत्मा 

आत्माकेडइन्द्रिय इउन्द्रियोसे सवथा भिन्न है। कभी हम एक वस्तु को 
होने का खरडन अपनी आलो से देखते है, तथा खचिकर होने पर उसे 
अपने हाथसे दयूते है। इस परक्रियामं हमारा जान 

यदी रहता है फ वस्तु एक ही है । जिसे ह ओघो से देखते हं उसे दी दम हाथ 
से यते द । इन्दियदवय-साध्य इस अनुभव म यदि आत्मा इन्दियरूप दी होता, 
तो वस्तु की प्रत्यभिज्ञा ( पहचान) कैसे सिद्ध की जाती (न्याः सू° ३।६। 
१८३ ) १ दाहिने हाथ से दूए गवे पदार्थ को बर्ण हाथ से स्पशं करने पर उसकी 
एकता का खण्डन नहीं होता (न्या० सू ३।१।७) । एक इन्द्रिय का प्रभाव 
दूसरी इन्द्रियो पर पड़ा करता है | व्रश्च म र्टकते हए पके आमो को देखती ठै 





१. आत्मा के इन नाना चां का निदेश महर्षिं कणाद ने इस सूत्रम 
एकत्र किया हे--श्राणापानःनिमेषोन्मेष जीवन'मनोगति इन्द्रि यान्तर ~ 
विकारसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्ना`ङचस्मनो लिङ्गानि" (वशेषिकस्‌् ३।२।४) । 
विरोष के लिए देखिए इसका प्रशस्तपाद्‌भ।(ष्य । 
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आंख, पर उसक्रा प्रभाव पड़ता है जीम परः; क्योकि जीम से पानी टपकने टगता 
दे । यदि आत्मा इद्िवात्मक दही दोता, तो जीभसे पानी य्पकनेको हम किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते | पानी टपक्रने का कारण यही दहो सकता हे कि पके 
आम को देखने वल व्यक्तिकोपूवंकार्मे आखवादित आमके स्वाद्‌ का स्मरण 
टो आता है (न्या० सू ३।१।१० ) | अतः फालो के द्रष्टा तथा खाद्‌ के सरण- 
कतां को एक होना न्याय संगत दै। पर इन्द्रियम चैतन्य मानने से इस घटना 
की समुचित व्याख्या नटीं हो सकती, क्योकि अन्यदृष्टवक्स्ुको दूसया स्मरण 
नदीं करता । इन्दिय को आत्मा सखीकार करने पर उनके उपघात होने पर स्ति 
कौ व्यवसा हो नदीं सकती | अनुभव तथा सरण समानाधिकरण स्पसे दी एकं 
मे विद्यमान रहते दै । जो अनुभवका कर्तादै, स्मरणका मी कतांवदी हो 
सकता है । एेसी वस्तुरिथति मे चाह्लुष प्रयक्च के द्वारा अनुभूत पदाथं का चक्षु 
के नादा दोन पर स्मरण नदीं होना चादिए, पर लोकानुमव इससे नितान्तं विप 
रीत है । अतः इन्दियो को आत्मा मानना निन्तात असिद्ध दैः क्तातथा 
कारण की भिन्नता अभुभवसिद्ध है । टेखन का साधन ( टेखनी ) तथा टेखन का 
कतां ( ठेखक ) दोन भिन्न-भिन्न व्यक्ति द। इसी प्रकार अनुभवके कर्ता 
( आत्मा ) तथा अनुभव के साधन ( इन्र) की. भिन्नताद्ी सिद्ध है 
अभिन्नता नदीं | 
नित्य मन को भी आत्मा मानने मं विप्रतिपत्तिदी दहै। अणरुरूप होने के 
कारण मन करा प्रत्यक्ष नदीं होता; क्योकि प्रतयक्च मे मद्व कारण माना जाता 
हे | एेसीदश्लामे मनकोदी यदि आत्मा मान लिया 
मन आत्मा नहीं जायगा, तो उसमं विद्यमान सुख दुःख, इच्छा आदि 
भी अप्रत्यक्ष होने ल्गेगे। अनुभव से विरुद्ध होने 
के कारण इसे सिद्धान्त मानना अन्याय होगा | इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन--इन तीनो से प्रथक्‌ चेतन्याधिष्ठित द्रव्य की दही आत्मा संज्ञा दै। 
अत्माको शरीररूप मनाने वाटे चार्वाक लोकानुभवको निश्ितरूपरसे 
समञ्चा नदीं सकते । सद्योजात रिश्च के कायैकटाप पर दृष्टि डाट्ट्‌ | उत्पन्न 
| होने के कतिपय दिनो के अनन्तर शिश्यु बिक्छौने पर 
आत्मा केद्ारीरहोने चेटा हआ हसने ्गतादहै। हंसना प्रसन्नता के 
का खण्डन कारणदही होतादहै, पर उसके कतिपय दिन के 
जीवनम हर्पात्पादकर घयनाका अभाव होता है। 


१. तथात्वे चेदिन्दियाणासुपघाते कथं स्दतिः--( मुक्तावली, का० ४८ ) । 


= 
च 
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अतः वदं जन्मान्तरीय अनुभूत प्रसन्नता की घटनाओं को संस्कार के वश से स्मरण 
किया कता ओर स्मरणके बल पर वह र्हेसता है। यदी व्याख्या तकंसंगत 
प्रतीत होती है, पर यह्‌ व्याख्या आत्मा के शरीर रूप होने पर॒ निष्पन्न नहीं दौ 
सकती, क्योकि अनुभव के कर्ता शरीर के नाश हने पर ही यह नया शरीर वाल्क 
को प्रात्त हृ है" । वाल्क की दुग्धपान की प्ररत्ति भी आत्मा को शरीरःरूप 
मानने पर सिद्ध नद्य हो सकती । प्रवत्तिमे इष्टसाधनताज्ञान कारण होता हे । 
वह्‌ अनुमव के अभावे इस जन्मका न होकर जन्मान्तरीव ही होता दे“ | 
मनुष्यो की अवसा तथा खमाव मे पाथंक्य दृष्टिगोचर दता हे । क्यो १ पूवजन्म 
पं किये गवे कमा के कारण । रेसी अवसा म पूर्व जन्त म कम करने वाङ तथा 
इस जन्म म तदनुरूप फल भोगने वले व्यक्ति की एकता माननी दी पड़ती 
ह| इन प्रमार्णो से यही सिद्ध दता दै कि आत्मा शरीर से भी धृथक्‌ है, तथा 
निय दहै । 

वेदान्त आत्मा को एक मानता है, पर न्याय खोकम्यवहार फ अनुरोध पर 
आत्मा को अनेक मानता हे । इच्छा, सुल, प्रति तथा ज्ञान भादि कौ विमिता 


के कारण आत्मा की अनेकता सिद्ध होती दै । 


मत 


मन अन्तिम द्रभ्य है जिसकी सहायता से आत्मा सख डुल का अनुभव 
करता है। मन का अस्तित्व माननेके लिए एुख्यतया दो प्रमाण ईदै--(क) 
मारा यह अनुभव है किं अत्मा, इन्दिय तथा विषय इन तीनो के रटने पर 
मी कमी तो ज्ञान होता ह. ओर. कमी. ज्ञान नहीं होता । जन हम अन्वननर 
देते है, तव वस्तु हमारे नेत्र के सामने से दीकर निकल जाती हे, परन्तु उसका 
ज्ञान हमं तनिक भी नहीं दोता हे। इसका कारण क्या हे ? प्रत्यक्ष के लिए आत्मा, 
इद्दिय तथा विषय दी पर्यात साधन नहीं दै, बल्कि मन कौ भी सहायता सदा 
अपेक्षित रहती है । प्रयश्च के अवसर प्र विप्रयके साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध 
दोता दै, इन्द्रिय कामन से ओर मन का आत्मा से। जत्रतकवे तीनो सम्बन्ध 
प्रस्तुत नहीं ह्येते, किंसी भी वस्तु का प्रलक्चन्‌ नहीं हो सकता । जब्र आत्मा 
के साथ मन सम्बद्ध दहै, तव्रतो वस्तु का ( जेसे पुष्पवाटिका मे गुला्र का) 
जान क्छ ह्येता है परन्तु यदि हमारा मन दूसरी ओर र्गा है तो सन्दर गुटात्र 


हमारे सामने पड़ा ही रह जाता दै; उसका ज्ञान हमे तनिक मी नदीं होता । इस 


यकार प्रत्यश्च ज्ञान के साधन होने से मन को सत्ता सिद्ध होती है | 
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(ख >) प्रत्येक पदाथ के अ्रहणके लिए किसीन किसी इन्द्रिय की सहायता 
अपेक्षित रहती रूपका उपटन्धिनेचसे तथारसकाज्ञान हमे रसनासे 
दाता टं । बरौ विपयोंकेज्ञानके दिए तो बाहरी इद्र्यां (नेत्र आदि) होती 

। उसी यकार सुखदुःख जैसे भीतरी पदार्थंकेज्ञान के लिए भी किसी इद्धिय 
की आवद्यकता रहती है । वह भीतरी इन्द्रि होनी चादिए । उसकी उपट्न्धि 
का साधन मनदं। मन दी एकमात्र अन्तरिन्दिय दटै। इस प्रकार मन की सत्ता 

& होती टे 


मन प्रति शरीरमे भिन्न होने तथा अनेक क्रियाकारिता रखने से मूतं तथा 
अणु पारणाम माना जाता हे । टखोकानुमव मन के अणुत्व सिद्ध करनेमे प्रधान 
साधन द । पुष्पवारिका मे वैने वाला पुरुष ने से पलो की शोभा देखता है, 
कान से ग्रामोफोन का रेकाडं सुनता हे, तथा अपने दा से सामने पड़ टेबल 
क चिकनाहट को स्पशं द्वारा जानता ड । इस प्रकार तीन इन्दो के द्वारा तीन 
चपयाका ज्ञान उसे एक साथहोर परवेएक कालम न होकर 
कमानुसार्‌ एक के वाद्‌ एकोत है। रान युगपत्‌ ( एक साथ ) नहीं होता; 
अद्‌ करमशः होता हे । ज्ञान की यह क्रमपूर्वक उत्पत्ति मन कँ अणु की सिद्धि 
करने मं पर्याप्त साधन मानी जाती है) यदि मनम वि भत्व होता, तो वह एक 
काटमे इन तीनों इद्धो के साथ संयुक्त हो जाता, तथा इन तीनो विभिन्न 
वेषया का तीनों इन्दि्योके ्वाराएक ही कालम हें अनुभव प्रास्त होता 
प्रल्क्रम एसे अनुभवका अभावदहै। अतः मनम विशुल् न्हीं। जिस 
ई््रयकेसाथमनका संयोग होगा, उस क्षणम उसके द्वारा उसके विषय का 
टी अनुमव प्रात हो सकेगा । इसलिए मन अणुदै) विभु नहीं| 


(२, गुण 
गुण वह पदाथ है जो किसी द्रव्य मै रहता है, परन्तु खयं उसमे कोई गुण नदीं 
रदता । द्रन्यकादहीगुणदहो स्कतादै, गुणका गुण नदीं दो सकता; क्योकि वह 
अगुणवान्‌' होता दै । द्रव्य खतः विद्यमान रहता है ओर वस्त॒ओं का समवायी 
कारण होता है, गुण अपनी सत्ता के लिए किसी द्रभ्य पर आशित रहता है तथा 
किसी भी पदार्थं का वह समवायी कारण नहीं होता । सव गुण द्रव्यमे दी रदते 
जिसते स्पष्ट है किंगुगकी स्थिति नदीं होती । जैसा लाल रंग किसी द्रव्य से 
सम्बन्ध रखता ह किसी दूसरे रंग से कमी नहीं । गुण कर्मसे भी भिन्न दोता हे। 
कमं होता हे संवोग ओर वियोग का कारण, परन्तु गुण मे यह बात नहीं दोती । 
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न उत्ते सयोग से. न वियोग से किसी प्रकार का सम्बन्ध रहता हं । इस प्रकार रुण 
के तीन लक्षण द्व द्रव्य मे आश्रित होना, गुण रहित होना ( निगुणत्व ) तथा 


क्रेया से हीन होना ( निष्करियत्व )` । 


महिं कणाद के अनुसार राणो की संख्या १७ है ( वेशे० सत्र १।१।६ 9, 
परन्तु भाष्यकारने ७ ग्णोकोओर जोड़कर गुणा की संख्या २४ निधारित 
कीटे । गुणो के नाम दै--रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व 
सयाग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्ध, सुख दः, उच्छा, दपर) प्रवल) रुरुत्व 
द्रवत, सेह, संस्कार शब्द, घर्मं तथा अधर्मे । इनमे कड गुणों के अनक अवान्तर 
मेद भी होते दै । णे मदो प्रकार होते दै-वैेषिक गुण तथा सामन्न्‌ | । 
संख्या, परिमाण आदि तो सामान्य गुण कहलाते है; ब॒द्ध, खल, इल 
विदोप खों मे रहने के कारण वैदोषिक नाम से विख्यात € । 

मान के व्यवहार कै कारण को परिमाणः कहते हय्‌ ववा 
होता है--अणु, महत्‌ , हस्व, तथा दीघं । परमाणुञा म ९ ने वाय परिमाण 
'पारिमाण्डल्यं कंटटाता है ओर निलय होता दै--आकार का पारमा | ( परम 
मद ) भी निलय होता द । ये दोनो परमाणु ता नल होते दै | .दनके बीच म 

हने वाछे अन्य परिमाण अनिल दति ह । किसी वस्व॒ के पामा) के उत्पत्ति 
तीन प्रकासो से होती हे-( १) संख्या के द्वारा, जसे दवणुक त न्व 
(२) परिमाणके द्वारा--अवय्ौ के परिमाण से अवयवौ का परिमाण बनता 
हे; ८ ३ ) प्रचय के द्वारा--अवयवों के दोधिल्य अथवा कैटाव से परिमाण वदता 
दै, जेसे रूई के गोटेमे | 


पिले से अलग अल्ग रहने वटे पदाधां की जो प्राप्ति होती दै. उसे दी 


संयोग कहते दँ । यह संयोग तीन प्रकारका दाता ट ( १) जव एक पदां 
की गति से संयोग होता दै 4 जेसे पक्षी का उड़कर 

संयोग पवत की चोटी पर ब्रेठना ); (२) दोनौ पदाथा क 

गति से संयोग होता है ८ जसे दो गद दो भिन्न-मिन्न 


दियाओं से आकर एक साथ मिख्ते हं ओर टच्छर खाते हे ४ ( ) सप्रागज 
संयोग--एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न दता हे। यै अपने कल्म से टेवुट के 


१ गुणके खक्षणके लिए देखिए-वेशो सूत्र ५।१।१९; प्रशस्तपाद्भाष्य 
पृ० ३८ तथां मुक्तावरी कारिका ८६ । 
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टेल पर रखा दै, इस प्रकार मेरे दाथ का व्वुलके साथमभी संयोग दहो जाता हे। 


विभाग भमी ठीक इसी प्रकार तीन तरह का होता दै-(१) एक प्श्च की 
लियाख, (२) दोनो थो की क्रिया, तथा (३) विमाग ३ अन वरन 
उत्पन्न होता दै । 


संस्कार के तीन प्रमेद होते दं-( के, भावना--पदिले अनुभूत विप्रय 
की स्मरति या पहचान संस्कारके द्वाराहोतीदै। इसे दी भावना कहते 
आत्मामे रहने से यह आत्माका गुणदहं। (ख) वेग-मूर्तिमान्‌ पदार्थोमे 
विरो कारण से वेग उत्पन्न होता है। (ग) सिति-स्थापक-टचीटापन । रबर 
के एक सीघे टुकड़े को दम अपने दाथ से नवा डाल्ते दै, परन्तु हाथो के हयाति 
डी वह््योंका्यो पुरानी दशाम आजातादै। इसी गुण को श्िति-खापक 
< शिति मे रखने वाल गुण ) कंदते द । 


धरम आत्मा का गुण है, जिकके द्वारा कतां को सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष 
की प्राति होती दै, वदी गुण वर्म हे । यदह अतीन्द्रिय दै, अर्थात्‌ इसका कमी 
प्रयश्च नदीं हौता । अन्तःकरण की छद्धता तथा पवित्र संस्कारो के द्वारा यह उत्यन्न 
दोता है, तथा अन्तिम सुल मोग टेने पर वहं समात हो जाता है। अधर्मं धर्मका 
विरोधी गुणै जो कतां का अदित तथा दुःख कौ प्राति कराने वाल होता है| 


गुण के समान दही कर्म भी द्रव्य में आधित रहने वाद्य धर्मैः । द्व्य्‌ कर्म॑ 

का आश्रय हो सकता दै पर कर्म द्रव्यका आश्रित धर्मविशेष है । कर्म रुण चे भिन्न 

ह| गुण द्रव्य का सिद्ध धम ह, अर्थात्‌ वह्‌ अपने खरप 

(३२) क्म कोप्राप्तकर चुका है, पर कर्म अभी साध्यावखामे ह। 

उसके स्वरूप का अन्तिम निश्चय नींद सकादहै। यहं 

वस्तुओं के संयोग तथा विभाग का खतन्त्र कारण है । कर्मकी मूतं द्रग्योमेही 

चत्ति रहती दै । अल्प परिमाण वलि द्भ्य ही भूतः माने जाते द | उन्दी की मूरति 

की सम्भावनादै) पर व्यापी विथ द्रन्य मूतं नदीं द्यो सकते | इस प्रकार प्रथ्वी, ज 

तेज, वायु तथा मन इन्दी मूतं द्रन्यपञ्चक मे कमे की वृत्ति रहती है । वियु द्रव्य-- 
जेसे आकराश्ष, काट, दिक्‌ तथा आत्मामं कम की कथमपि सम्भावना नदीं है 


३, द्रष्टव्य वे०सू० १।१।१७; प्र° पा० भा०, प° १४७; भाषापरिच्छेद 
का० ५, £; तकसंग्रह, प्र° ५। 
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क ५ ५५ ~ क 
म पाच प्रकारका माना जाता दै १) उत्क्षेपण, (ऊपर फेंकना). 


( २ ) अपश्षेण ( नीचे फंकना ), ( ३ ) आङ्च्चन ( सिकोडना ), (४ ) प्रसारण 


प्त [ब] ०७ के 7 [श 
( फटाना )-अवयवों मे सान्निध्य नष्ट होकर विप्रङृष्टता आना, 
( ५ ) गमन | 


स्वयं एक होते हए भी अनेक वस्तुओं मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाटाः 
पदार्थं सामान्य या जाति कटटाता द । जैसे गोत्व तथा मनुष्यत्व । यहाँ गो तथा: 
मनुष्य अनेक है, परन्तु उनमे रहने वाली जाति एक है, तथा निलय है | सामान्य 
अपने विप्रय के सव्र वस्तुओं मे रहता है । समस्त गो ग्यक्तियो मे गोत्व रहता दं । 
यक्ति भिन्न होते है, परन्तु उनमें रहने वाल सामान्य अमिन्न अथात्‌ एक रूप 
दोता है ] वह्‌ अनेक-वृत्ति येता है, तथा एक ही वगं मे अनेक व्यक्तियो के अन्तगतः 


होने का सामान्यही कारण होता है। नाना कारप्रकार वले मनुष्याकोएक 


मनुष्य वर्ग मे समावेदा करने का यही कारण है कि उन सवम मनुष्यत्व जाति 
निवास करती है| प्रयास्तपाद के रब्दौ मे सामान्य इसीटिए्‌ “अनुत्रत्ति प्रयय 
कारणः कहलाता हे । 


सामान्य नित्य, एक तथा अनेक मे अनुगत--समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध 
रहता है । मनुष्य उत्पन्न हो या मर जार्ये, आवें या चले जाय, पर मवुष्यत्वरय 


सामान्य सदा विद्यमान रहता है । अतः इसकी नियता 
(8) सामान्य प्रमाणप्रतिपन्न है । सामान्य की दृतय सज्ञा जातिः मीं 


ठे। व्यापकताकी दृष्टि से सामान्यतीन प्रकारका 


माना जाता ह--"पर सामान्यः--सतरसे अधिक व्यक्तियों मे रहने वाली जाति; 
अपर सामान्य सव्रसे कम व्यक्तियो मे रटने वाटी जाति तथा (परापर 
सामान्य जो दोनो के बीच मे रहने बवास हीतादं। पर सामान्य का 
दसरा नाम सत्ताः ३, क्योकि इसके भीतर समस्त सामान्यो का अन्तमाव दौ जाता 
टे; घटत्व घयमाच्न मेँ रहने के कारण अपर सामान्य का उदाहरण हे; द्रव्यत्व परापर 
सामान्य है, क्योकि द्रव्यत, कर्मत्व तथा गुणत्व मे विद्यमान सत्ता की अपेक्षा द्रव्य 


मत्र सं सीमित टोने से यह छोटा ( अपर ) ह | परन्तु घटत्व की अपेक्षा वह कीं 
बड़ा है। अतः इन दोनो के बीचमे रटने से यह मध्यवती सामान्यका दृष्टान्त 


मानाजाता दहं । 


६) व° सू० १।२।०- ११; प्र०पा० भा?) चष्ट ४; यकत्1०° का° <८-९। 
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„१५ 
च) 


चिद्ोष की कल्पना सामान्य की कल्पना से टीकर विपरीत पडती हे । भ 
भिन्न व्यक्तियो के एक श्रेणिव्रद्ध होने का कारण याद्‌ सामा तो ठीक इस 
ट्टे एक श्रेणी के समान गुण वाटे व्यक्तया के पार- 
स्परिकं मेद को सिद्ध करने वाला पदाथ विशेष दा ह । 
्रथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्या कए 


१ एक आत्मा दृसरे आत्मा से भिन्न या एकं मन दृ्तरे मन से भिन्न किंस प्रकार 
सिद्धकियाजा सकता दै इस पाथक्च की कल्पना के लिए इन द्रव्या म 
4वियोषः नानकं पदार्थं की कल्पना की गदं है । विशेष निल दरव्यो- जैसे प्रथ्वी 
जल, तेज तथा वायु के परमाणु, आकाश, दिक्‌ ) काकु, अत्मातथा मनम 
निवास करता हे । विरेष की सत्ता न मानने पर सत्र मात्मा के एक ही समान 


डने से उनमें विरिष्टता न होगी | 
दो वस्तं की प्रथक्ता कैसे सिद्धकी जा सकती दहै १ एक दी समान एक 

ही रूपस्ग वाके दो घडे हमारे सामने पड़े हँ । इन दोनो मं भिन्नता इसलिए 
हे किएक घडेका आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भागसे भिन्न दै । इस प्रकार 
दोनो के टकडे करते जाइए । ये टुकड़े आपस मे भिन्न होते जायगे । विदटेषरण 
करते-करते हम परमाणुः पर जा पर्हचते दै] परमाणुतो घडोका एकी 
ग्रकार का होता है। एेसी दशाम क तथा.ख घडो के परमाणुओं को एक मान 
टोनि के कारण दोनो मँ मेद्‌ क्ौकर होता दै १ इस प्रदन का उत्तर है--विसोषः 
के कारण | परमाणुभभौ मै विशेष नामक पदार्थं रहता है जो उनके व्यक्तित्व 
का सूचक दोता है, अर्थात्‌ एक परमाणुमें विशेष रहतादहै, जो उसे समान 
परमाणु से अट्ग बनाता दै । इस प्रकार विदोषः का निवास सावयव पदार्थ 
पर न होकर निरवयव ८ अर्थात्‌ अवरयवसे हीन) पदार्थं पर होता दै] वह 
नित्य पदार्थो के ऊपर रहता हे । 


( ५ ) विदे 


निलय द्रग्यो में रहने के कारण वह खयं नित्य है, तथा द्र््यो की अनन्तता के 
कारण वह स्वयं अनन्त हीत ॥ ध | विशेष निलय दर्यो पे हमेरा [ विद्यमान रहता 
है| न उसका उत्पादन होता है, न उसक्रा विनाश । घर आदि काय भले ही उत्पन्न 
तथा विनष्ट होते र, उनका मूल मूत कारण "परमाणुः कमी नष्ट नहीं होता । 
इन्दी परमाणुओं मे विष सदा रहता है । परमाणु मेँ ग्यक्तित्व सदा रहता है | 


१. दषटन्य चै० सू० १।२।६; प्र° पा० भा०, प° १६८-१००; न्या कण, पृण 
२२२३-३. २४०; सुक्त[० का० १०। 


मि २ अ यायाय । । = 
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1. 


यद बहे ग्वाक्तत्व उस्र नही रहता, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोड 

द दी नहीं दोता। दोनोएक दही प्रकारके होते। "विदोषः वह दहै जो अपने 
आश्रय को, व्यक्तिको विरिष्टरूप देता हे ( खाश्रय-विदोषक्त ) | एकं विशेष का 
दूसरे विदोष से मेदं खयं विरोषके द्वाराही होता दै। इसी खिर विशेषको 
स्वतो व्यावर्तक! (= आप दी आप विमेद्‌ करने बाडा ) कते हे । 


मीमांसा, वेदान्त आदि दशनो मे विशेषः नामक पदाथ नहीं माना जाता | 
कणादने दी सर्वप्रथम विशेषः को स्वीकार क्रिया ओर इसी लिए यह दशन 
धवेशेपिकः के नाम से अभिहित किया जाता है। वैयेषिकसूज (१२ सू०) मे 
इसका सामान्य निदं है। प्ररास्तपादने इसका विशोष विवरण अपने 
भाप्ये दिया हे। 


सृष्टि काल मे कार्व-वस्तुओं मे मेद्‌ की उपपत्तिके लिए अणुं मे पाक्रन 
विरोषः माना जाता दहै, जो अदृष्टके समान प्र्यमे भी नष्ट नीं होताः । 
नेयायिक आचार्यं यह (पाकजः विगेष नदीं मानते ( न्यायभाष्य, प्र ३५२ ) । 
समवायः भाव पदार्थो मे अन्तिम पदाथंहे। कोड भी वस्तु किसी 
वस्तु के साथ विना किसी सम्बन्ध के नदीं रहं सकती । मुख्यतया सम्बन्ध दौ 
प्रकार का होता है संयोग यथा समवाय । संयोग सम्बन्ध 
(६) समवाय उन वस्तुओमे होतादहै जो संयोग के विना भी अपनी 
पुथक्र सत्ता धारण केर सकती हं । यदहं सम्बन्ध आनल 
होता है; पर समवाय सम्बन्ध इसते नितान्त मिनन है । वह वस्वुदय मं रहने वाद 
निलय सम्बन्ध है। अंग.अगी मे, गुण णवान्‌ मे, क्रियरा-क्रियावान्‌ मे, जातिः 
व्यक्तियों मे तथा विचेषर निल द्रभ्यौ मे यह निवास करता है। यह बात तो प्रसिद्ध 
टी है किं समग्र व्र अपने अवयवभूत तन्ठओं मे रहता है, ल्म गुव के 
पूर मे, ठेलन क्रिया ठेखक मे, मनुष्यत्व सनुष्य नामधारी व्यक्तियों मं तथा 
“विरोषः आत्मा तथा परमाणु आदि निल द्रन्यो मै निवास करतादहै। पर इन 
लोनो का सम्बन्ध सपवायके द्वारा दी सम्पन्न होता दै। समवाय की विशेषता है 
इसकी नितयता । संयोग तो अनित्य सम्बन्ध है, पर समवाय की दशा एेसी नरह 
हे । ऊपर जिन वस्तु युगलो का वर्णन क्रिया गया है, उनकी पारस्परिक सिति के 


१, न्यायङुसुमाज्ञ खिबोधनी, प° ३२ । 


२, द््टग्य वै० सू० १।१।२; प्र पा० भा०, प्रु० १७१-१७५; न्यायकलिका, 
प° २२,५-३२८; मुक्तावरीं का० ५१। 





२४० भारतीय दशरंन 


निर्वाह करने के चिए समवाय सम्बन्ध मानना पड़ता] अतः इन परस्पर 
निलय सम्बद्ध ( अयुतसिद्ध ) वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय द| जव तके उक्त 
पदार्थो की सत्ता वनी हृ है, तव तक इस सम्बन्ध की सत्ता मानी दी जायेगी | 


जो पदां अलग रह सकते है, अर्थात्‌ जिनकी सत्ता सदा प्रथक्‌ रूप से सिद्ध 
रहती है, उसे 'युतसिद्धः कहते है ओर एेसी वस्तुओं मे रहने वाटे सम्बन्ध को 
"संयोग" कहते द । कुक पदार्थं एते दँ जो कमी जोड़े नदीं गवे, अर्थात्‌ जो सवेदा 
संग्न रहते ह । एसे पदार्थो को 'अयुतसिद्ध' कहते द । एसे द्रव्यो का सम्बन्ध 
सयचाय कटलाता है] इस सम्बन्ध का निवास इन वस्तुओं होता दै 


( कः >) अवयव तथा अवयवी मै-जेसे वस्र तथा तन्तु का सम्बन्ध । 
व्र है अवयवी तथा तन्तु है अवयव | इन दोनो के सम्बन्धको (खमवायः 
कहते द । वचर तन्तुओं को छोड़कर कभी रह नदीं सकता । न अतीत मे प्रथक्‌ ` 
था, न आज है ओर न भविष्य मेँ रहेगा । वख तन्तुओं मे समवेत सदा रहता है | 

(ख) गुण ओर गुणी मे- जैसे जक तथा दत्य मे| जैल्यटंटापन 
गुण दै ओर जल उसका आश्रय द्रव्य है, जिसमे वह रहता दै ( गुणी ) । यह गुण 
जल मं हमेशा वतमान रहता है ] कभी भी शैल गुण जल को छोड़ कर नदीं रह 
सकता । अतः इन दोनो मे समवाय सम्बन्ध विद्यमान दै । 


( ग ) क्रिया तथा कियावान्‌ मे--जेसे गति तथा वायुमे। गति 
क्रिया है तथा उसका आश्रय द वायु, जो इस क्रिया से युक्त दै (क्रियावान्‌ ) । 
क्रिया अपने आधारभूत द्रव्य से प्रथक्‌ नदीं रह सकती; प्रव्युत वह द्रव्यमे सदा 
आधेय रूप से विद्यमान रहती है । ज्सि गुण द्रव्य म समवेत ( समवाय सम्बन्ध से 
सम्बद्धः ) रहता दै, उसी प्रकार कममी अपने आधार वलि द्रव्य मे समवेत 
रहता हे | 


( घ ) जाति तथा व्यक्ति मै-गो व्यक्ति तथा गोत्व मं। जाति सदा 
ग्यक्ति मेँ रहती है ओर इस रहने का सम्बन्ध भी कोद चादिए । यदी सम्बन्ध 
समवाय है। 


( ङ ) विदोष तथा निलय दव्य मे-ऊपर कटा गया है कि विप 
निय द्रव्यो, जेसे परमाणु, आत्मा आदिमे श्ता है, वहं जिस सम्् 

रहता है वदी समवाय दहै । अतः वायुके परमाणु वायुत्व विशोप्र सवेत 
रता हे | 











्मवाय संयोग से सद्‌ा भिन्न होता है । दोनो मे महान्‌ अन्तर है (१) संयोग 
ते युक्त पदाथ पिले प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहते है, परन्तु समवेत पदार्थं कमी एयक -परथक 
नदी रहते | (२) संयोग विभाग के द्वारा नाच को प्राप्त होता है, किन्त समवाय कभी 
न्ट होने वाला नदीं होता । (३) संयोग दो खतन्त्र वस्तुओं मे होता है, परन्तु सम- 
वाय आधार तथा आपय वस्तुओं (परतन्त्र) मेँ ही योता है । (४) संयोग मिलने वाटे 
पदार्थो मसेकभी एक की क्रिया से ओर कभी दोनो की क्रिया से उत्पन्न होता हे, 
परन्तु समवाय के लिए क्रिया की भावदयक्रता नदीं रहती । ( ५ ) संयुक्त वस्ते 
ल्ग-अल्ग करने पर भी अपनी सत्ता बनाये रखती दहै, परन्तु समवेत पदाथ को 
सल्ग-अल्ग नदीं कियाजा सकता। गो गोत्वसे कभी अल्ग नही कियाजा 
सकता; जत्र तक वह रहता है, सद्‌ा गोत्व के साथ मिला ही रहता है। 


सारांश यह है किं संयोग बाहरी तथा आकस्मिक सम्बन्ध होता है, परन्त 
समवाय भीतरी तथा खाभाविक सम्बन्ध होता है। इस प्रकार नाना दृष्टियो में 
संयोग से भिन्न होने वाला (समवायः एक विरोष सम्बन्ध है; इस बात की 
अवहेटना कथमपि नदीं की जा सकती । (समवायः की कल्पना न्याय-वेशेषिक 
सिद्धान्त के लिए नितान्त आवश्यक है, क्योकि इसी के आधार पर इसमे कायं 
कारण का सम्बन्ध अवलम्वित रहता है। इसी से इसकी विरिष्ट उपयोगिता है ।“‹ 
अभाव दो प्रकार का होता है--८१) संसर्गाभाव ओर (२) अन्योन्याभाव । 
संसगाभाव दो वस्तुओं मे होने वाछे संसर्गं या सम्बन्ध का निषेध है, अर्थात्‌ कोटं 
वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है] अन्योन्याभाव का अथ 

(७) अभाव दोता ह कि एक वस्तु दूखरी वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ दोनो मे 
पारस्परिक मेद है। संसर्गाभाव तीन प्रकारका माना 

जता है--८ १) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभाव तथा (३) अयन्ताभाव। 
अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का होता है। अतः इन दोनो मेदो को मिखने से 
सभाव चार प्रकारका होता है। संसर्गाभाव का सामान्य परामश बाय 
होगा-क खमे नहीं है, अन्योन्याभाव का सामान्य परमदा वाक्य 


दोगा-क ख नहीं है" | 
उत्पत्ति के पटटे कारण मे कायं के अमाव को प्रागभाव-पहले होने वाटा 
अभाव कहते है । उत्पत्तिके पीछे कारणम कायं के होने वाछे अभावको 
प्रध्वंसाभाव कहते है । अतः प्रध्वंसाभाव सादि होते हुए अनन्त माना जाता 
हे। दो वस्तुओं का संसर्गं वर्तमान, भूतं तथा मविष्य तीनो काल पै वियमान 
न रहने पर अत्यन्ताभाव होता है। कोदं भी वस्तु किसी अधिकरण मै संसगं- 
१६ 














रण्र भ।[रतीय दशन 


निश्च ` दी विच्यमान,रह सकती है, जसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग सम्बन्ध 
ते ही मानी जां सकती है, समवाय सम्बन्ध से नदीं । अतः भूत पर घट कर 
चाक्षुष प्रलयश्च होने पर भी "भूतल पर समवाव सम्बन्ध से घट का अव्यन्ताभाव 
हः यह्‌ कथन नितान्त युक्तियुक्त दै । उसी प्रकार स॒रभि सुमन मै गन्ध की सत्ता 
समवाय सम्बन्ध से है, संयोग सम्बन्ध से नही । अतः 'इस पू म संयोग सम्बन्ध 
ते गन्ध का अत्यन्ताभाव टैः इस कथन्मे पुष्पम सुगन्ध के अनुभव होने पर 
मी किसी प्रकार की वरटि नहीं है। इसे ही अ्यन्तामाव कहते द । जिसका अमाव 
रहता डे, उखे न्याय की दार्शनिक भाषा म श्रतियोगी' कहते दँ । इस अव्यन्ता- 
माव प्रतियोगिता संसर्गौवच्छिनन दोती दै, अथौत्‌ किंशी संसग विशेष का 
अवटम्बन करके ही किसी वस्तु का अन्य वसु मे अभाव स्वीकार किया जाता 
हे। म्रागभाव की तरद यह न तो उस्पत्ति से सम्बद्ध है ओर न प्रष्वंसाभाव की 
तरह उत्पत्ति के नाश से । अतः अनादि भी हे तथा अनन्त भी हे । एक वस्तु की 
दुसरी वस्तुसे मेद्‌ होने पर अन्योन्याभाव होता है, जिस प्रकार धट पट नहीं 
टे } इस-कथन से घट से पट की भिन्नताके समान पट से घट की मी सिन्नता 
स्वीक्रत की जाती है। घट पट नहींदहै ओरन पटी घट दै-इन दोनोंमे 
तादास्म्य सम्बन्ध का अमाव है ।'" ॑ 


परमाणभाव 


अन्य दार्शनिको की तर्द वैशेषिको ने भी जगत्‌ के उपादान के विषवमे 
विष विचार किया है 1 वास्तववाद के सिद्धान्त के भनुयायी द्दा्नो ने परमाणु 
` ` को जगत्‌ का उपादान बतलाया हे, क्योकि उनकी 
जगत्‌ काकारण दृष्टिमे इसी मूलभूत पदा थं से इस नानात्मकं जगत्‌ 
४१ | कीखष्टि हुददै। पर परमाणुके साथ जगत्‌ का 
सम्बन्ध एक प्रकार से ही निष्पन्न नदीं होता. प्रसत _वास्तववाद कै समथक 
र्ना मे इस विषय गहय मतभेद है । कायं को नवीन उत्पन्न द्रव्य अथवा 
कारण का परिणामन मान कर कारणो का केवर संघातमात्र मानने वाटे बौद्धो 
के मतम यह जड़ प्रपञ्च क्म निय्नित क्षणिक्र तथा परमाणु-पुज्ञरूप-परमाणु 
से सर्वथा अमिन है ( अर्थात्‌ कार्यकारण का परिणाम न होकर तदभिन्न दै )। 
जैनियो के मत मे यदह जगत्‌-कम नियमित, सिर तथा परमाणुओ ( पुद्रले ) का 
परिणाम ( किसी अंश मै भिन्न ओर किसी अंश मै अभि = भिननामिनन ) दे। 
प्रभाकर के सत म जगत्‌-कम नियमित तथा परमाणु का कायै भिन्न दै, पर 
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न्याय-वेशोषिक के सिद्धान्तानुखार यड जगत्‌ परमाणु का कार्थं -(मिन्न) होते 
हुए कम नियमित न होकर क की सहकारिता से ईश्वर नियमित है । 

अनुभव साक्षी है करि चाक्षुष प्रयश्च वाटे समस्त पदाथं अवयवविरिष्ट होते 
हें । प्रयक्षानुभूत घट के अवयव कपाट, तथा पट के अवयव तन्दु दै। इन 
अवयवो के मी अवयवो की तथा उनके भी अवयवो की कल्पना की जा सकती है, 
पर एक स्थल पर इन अवयव-धाराओं को विराम देना ही होगा । यदि अवयवधारा 
का अवसान न मान कर अनन्त अवग्रवपरम्परा खीकार की जायगी, तो पवत तथा 
राई दोनो के परमाणुओं मे ठल्यता होने लगेगी; क्योकि जिस प्रकार अवयव 
परम्परा का अन्त न मानने से पर्वत के अनन्त अवयव होगे, उसी प्रकार रां के 
मी अनन्त अवयव होंगे, जिनमे नियामक न होने से दोनों बरात्रर होने ल्गेगे । इस 
दोष से वचने के लिए अवयवधारा का कहीं न कहीं विराम मानना ही पड़ेगा । 
जिन अवयवो पर॒ उसका विराम स्वीकार किया जायगा, वे स्वयं अवयवरहित 
दोगे, तथा स्वयं उपादान होने से निय द्रव्य माने ज्यँगे । इस प्रकार के सवापेक्षया 
सष्म, इन्द्रियातीत, निरवयव निलय द्रव्य को "परमाणुः कहते द । ये परमाणु 
चार प्रकार के दै-- पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय । 


इन परमाणुओं से जगदुत्पत्ति के प्रकार का वर्णन प्रस्तपाद्‌ ने अपने 
‹ ध १९-२२ ) माप्य मै बड़ युन्द्र ठंग से किमा है । अणुपरिमाण-विरिष्ट 
| परमाणु के संयोग से (्वणुक' की उत्पत्ति होती ह, 
उत्पत्ति-क्रम जो अणुपरमाणु-विशिष्ट होने से खयं अतीन्धिय होते है । 
एेसे तीन द्ववणुको के संयोग से त्यण्ुक ( चसरेण्ु 
याचि ) की उत्ति होती है । वस्ठस्थिति यदं दै कि परमाणु निय है । दो 
परमाणुभों से द्ववणुक की उत्पत्ति होती दै । दवयणुक भी अणुपरिमाण वाला है, 
किन्त कार्य होने से वह अनिल है। तीन दववणुकौ से जिस त्रसरेणु की उत्पत्ति 
होती ह वह महत्परिमाण वाल्य होता है । अतः उका चान्ञुष प्लक्ष होता हे । 
पाट्तः परमाणु ओर द्ववणुक अतीन्द्रिय दै ओर त्रसरेणु से लेकर आगे के 
सभी कार्थद्रव्य इन्द्रिय गोचर होते है । धरम छतके छेद से जब सूयं की किरणें 
भवेद करती है, तव्र उनम नाचते हुए. जो छोटे-छोटे कण नेत्रगोचर होते हँ, वे 


ही त्रसरेणु दहै। इनका छे भाग "परमाणुः कदटाता हैः । ज्यणुक का महत्व 


१. जालान्तरगते भानो यत्‌ सूक्ष्मं इयते रजः । 


तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स॒ उच्यते ॥ 








२४४ भारतीय दर्दान 


अणुको की संख्या के कारण उत्पन्न माना जाता हे) न किं उनके अणरु-परमाणु ख 
चार तरसरेणुओं के योग से चतुरणुक की उत्पत्ति होती है ओर तदनन्तर जगत्‌ 
कीस॒ष्टिहोतीदै। प्रच्य द्रव्यकी सष्टिमे इसी क्रमका अनुसरण माना 
नाता दै। 


वैरोष्रिक मत मे परमाणु खभावतः शान्त अवस्था मे निष्पन्द्रूप से निवासः 
करते है; उनमें प्रथम परिस्पन्द का क्याकारण दै प्राचीन वेोषिक लोग 
प्राणियों कै धर्माघर्मरूप अद््ट को इसका कारण बतलते दहं । अद्ष्की 
दार्खनिक कल्पना बड़ी विलक्षण है । अयस्कान्तमणि की ओर सदं की खाभा- 
विक गतिः, ब्रक्षोके भीतर रस का नीचेसे ऊपर चदुनाः, अग्निकी ट्प का 
ऊपर उठना, वायुकी तिरी गति, मन तथा परम णु की पहिटी गति ` 
( स्पन्दनात्मक क्रिया )-अदृष्ट के द्वारा जन्य बतलाइ्‌ जाती द, पर पीछेके 
आचार्यो ने अद की सहकारिता से ईश्वरकी इच्छासे दी परमाणुभोमे 
स्पन्दन तथा तज्जन्य सष्टि-क्रिया मानी है । अच के खान पर महर कौ सत्ता 
कारण मानी गर है\! महेश्वर को जगत्‌ के संहार करने की इच्छा उत्पन्न हौने पर 
अदष्टो का शक्ति-प्रतिबन्ध उत्पन्न हो जाता दहे, अर्थात्‌ अष्टो की दाक्तिसख्दध हौ 
जाती द| अतः उसका स्यः फल प्रय की उत्पत्ति होती दै । इसी प्रकार जव 
प्राणियों के कर्म फलोन्सृख होते हँ ओर अदृष्ट कार्य करता है, तच महेश्वर फी सष्टि 
करनेकी इच्छासे आत्मा तथा परमाणुका संयोग उत्पन्न होता है; उसके 
कारण परमाणुओं मे कर्म की उत्पत्ति होती है ओर क्रमशः सष्टिका आवि 
माव होता दै ।*२ 


वैयेषरिको की यह परमाणु-कल्यना खप्रतिभोत्पादित सिद्धान्त हे । ग्रीक दार्शनिक 
डिमाक्रिटस के परमाण्रुवाद्‌ से यह्‌ सिद्धान्त नितान्त भिन्न ह । ग्रीसदेशीय विवेचना 
के अनुसार परमाणु खयं गुणरहित होते दै, पर उनम तोल, स्थान, तथा क्रमका 
न्तर होता. है, किन्ठ॒ कणाद्‌ के अनुसार परमाणु मे विशेष गुण होता है । डिमा- 
क्रिटस तथा एपिकुरुष ने परमाणुओौ को खतः गमनशीक तथा आत्माकोमी 
उत्पन्न करने वाटा चतलाया दै । वे अनन्त आकाश्च मे विचरण करते हए पारस्य 
रिक संघं से खतः जगत्‌ की सृष्टि करते है, क्योकिं ईश्वर के बहिष्कार करदेनेसे 


मणिगमनूसूच्यभिसपं णमिष्यदष्टकार णम्‌--( वे० सू० ५।१।१५ >) । 
२. बरक्षाभिसपंणमित्यष्टकारितम्‌-( व° सू° ।५।२।७ ) । 
३. प्र० पा० भा०, प्र २०; च्या० कण, प° ५२-९३ । 


पणि 





के, 


वेशोषिक दर्शन =$ 


उनका कोड भी सचेतन नियामक विद्यमान नहीं रहता, परन्तु वैशेषिक सिद्धान्त 
इससे नितान्त भिन्न ठहरा है । यहं परमाणु खभावतः निष्पन्दावखा मँ रहते है; 
उनमे स्पन्द का आविर्भाव अष्ट के सदकार ओर ईश्वर की इच्छासेहोताद। वे 
पथिग्यादि भूतचवुष्टय की दी उत्पत्ति कर सकते दै; आत्मा स्वयं नित्य द्रव्य है, 
तथा उनके समान ही साथ साथ सिति धारण करता है । दोनों में तात्िकं विभेद 
यद है कि ग्रीक सिद्धान्त भोतिकवाद्‌ का समर्थक है, पर भारतीय सिद्धान्त आध्या- 
स्मिकवाद्‌ का पोप्रक है । एेसी दशा मे डाक्टर कीथः की भारतीय परमाणुवाद के 
सिद्धान्त पर ग्रीक प्रभाव की कल्पना सर्वथा निमूल हे । । 
(४ ) वैरोषिकं ज्ञानमीमांसा 

ुद्धिपरकरण मे ज्ञान की मीमांसा प्रदस्तपादभाप्य मै विशेषरूपेण की गड हे । 

ज्ञान सामान्यतः दो प्रकार का होता है--(१) विदा तथा (२ ) अविच्ा । 

ये दोनो चार-चार प्रकार के दते द । अवि्या के चार प्रकार संशय, विपयय, 

अनध्यवसाय ओर खप्न । अनेक प्रसिद्ध विरोषवाले दो पदार्थो मं सादृश्य मात्र के 

दर्रान से ओर दोनों के विशेषो के सरण न कंरनेसे उभयावलम्बी विमषं को 

“संदायः कहते दै। यह दो ग्रकार का होता है-अन्तः ( मीतरी ) ओर बाह 

(बाहरी) । विपर्यय का अर्थं है- अवस्तु मे वस्त का ज्ञान (अतस्मिन्‌ तदिति प्रययः) 

अर्थात्‌ भ्रम । अनध्यवसाय से तात्य (अनिश्चयः से है । "द क्या दे १ यह 

आलोचनमात्र ज्ञान । कटहल को देख कर किसी मनुष्य का निश्चय प्रन 
पर्टचना अनध्यवसखाय है । स्वप्न तो प्रसिद्ध है । प्रशस्तपाद के मत से स्वप्न के 

तीन कारण होते दै संस्कारपारव, धातुदोष तथा अष्ट | कामी या क्रुद्ध पुरुष 

{जस विपरय का चिन्तन करता हुआ सोता है उसकी चिन्ता-सन्तति खध्न मे प्रयश्च 
रूप से दीख पड़ती हे | वात-प्रकृति या वातदूषित व्यक्ति आकाश म गमन, 

पित्त-प्रकरति व्यक्ति अग्निप्रवेशा आर खण॑पवेत, करफप्रङृति सरित्‌ , समुद्र का स्वप्न 
देखता है । अदृष्ट से विचित्र खष्नौ का उदय प्रसिद्ध ही दै | विद्या चारं प्रकार कौ 
होती --प्रयक्ष, ऊगिक ( अनुमान ), स्ति ओर आपं । प्रयक्ष तथा अनुमान 

की कल्पना चैयायिके के समान है। वैरोषिक लोग उपमान ओर शब्द्‌ को 
अनुमान के अन्तर्गत मान कर्‌ द्विविध प्रमाण के पक्षपाती दै । स्मरति प्रसिद्ध हे । 

पिरयो का अतिन्धिय विषयो का प्रतिभाजन्य यथाथं निरूपणात्मक ज्ञान आपं 

कहलाता है । प्राचीनकाकमे वैशेषिक दर्शन का साहचय बोद्ध दशन के साथ 


१. द्रष्ट्य कीश्ः--दइण्डियन लाजिक एण्ड एेटमिजम, प्र° १७-१८ । 











२४७६. भारतीय ददां 


विष चनिष्ठ प्रतीत होता है] शब्दं को खतन्त्र प्रमाणन माननेसे हीये "अधं 
वैनारिकः (८ आपे बौद्ध) के नामसे प्राचीन म्रन्थौ मे उदिखित 


( ५ ) पेरापिक्र कतेव्यमामासा 


वैरोषिक दशन के प्रथमसूत्र से दी पता चल्ता दै कि धमं की व्याख्या करना 

मदर्भिं कणाद्‌ का प्रधान ल्श्यदै। धर्मं का लक्षण दै--यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिः ख धर्मः व° सू० १।१।२) । किरणावली ओर उपस्कार के व्याख्यानुसार 
अभ्युदय का अर्थं तखक्ञान यर निशश्रेयसका मोक्चदै। धर्म वही टै जिसके 
दवारा तच्वन्ञान ओर मुक्ति की उपलन्धि हो या तच्वज्ञानपूवंक मोक्ष की प्रति हो। 
प्रशस्तपाद के अनुसार कर्तां का मोक्ष साधक, अतीन्द्रिय) शुद्धः संकल्प से उत्पन्न, 
स्वक्कीय वणे तथा आश्रमम नियत कर्मके साधन से उत्पन्न हाने वाला 
पुरुष का रुण श्यर्मः कहटाता दै । धर्म के साधक कम दो प्रकार के दै सामान्य 
ओर विरेष 1 सामान्य धर्मो मे धर्मम श्रद्धा, अर्दिता, प्राणि-हितसाधन, सत्य 
वचन, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचयं, अनुपधा ८ भाव शुद्धि ), अक्रोध 
स्नान, पवित्र द्रभ्य सेवन, विदिष्ट देवता की भक्ति, उपवास ओर अप्रमादकी 
गणना हे | विष धर्म चारौ व्ण तथा चारो आश्रम के कर्तव्य रूप है, जिनका 
निरूपण स्मरति मन्थो मे विस्तार के साथ किया गया है-( मनु° २-६)। इन 
कर्मो का आचरण कामना के साथ किये जाने पर तत्तत्फलं की उत्पत्ति होती ह 
परन्तु प्रयोजन के विना अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से इनका विधान भाव-प्रसाद 
( चित्तं शुद्धि ) के द्वारा धर्मंकी उत्पत्ति करता दे। अतः निष्काम क्मका 
आचरणं तच्वज्ञान की उत्पत्ति करता हआ मोक्ष की उपर्न्ि परम्परया कराता 

। धम की इस उपादेयता को न जान कर॒ महर्पिं कणाद पर यह लांछनं ख्णाना 
एकदम चूडा हे कि उन्न ध्म की ग्याख्या करने की प्रतिज्ञा की, परन्तु किया 
छः पदार्थो का वर्णन । सागर जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यदह हिमाख्य जाने 
के समान हुआ । 

मोक्ष की अभिव्यक्ति का प्रकार यह है किं निष्काम कर्मके सम्पादन से स्व 

शुद्धि होती है; सतव शुद्धि का फक तच्वज्ञान का उदय है । वह मिथ्याज्ञानकी 
निच्रत्तिके द्वारा मोश्च का परुख्य कारण है | इस तरह मोक्ष के उद्य के प्रति तख- 
लान साक्षात्‌ कारण ( सन्निपव्योपकारक ) ३, परन्तु निष्काम कमं परम्परया 
( आरादुपकारक ) कारण हः । 


१. द्रष्टव्य प्रदास्तपाद्‌ भा०, प्र० १३९; किरणावरीभास्कर, प्र० २१। 


वेरोषिक दछन २४७ 

वेगोधिकं की आचारमीमांसा न्याय की उस ` मीमांसाके-समान दहीदहै। 

मोश्न की कट्पना तथा उसकी प्राप्ति का उपायभी वैसादी है। कणाद कै अनुसार 

मोश्च की परिभाष्रा भी चैयायिक कल्पना के अनुरूप ही दोती दै । जत्र अष्ट 

के अभाव होने पर क्म-चक्र की गति का अपने ही आप अन्तःदो जाता दै, 

तब आत्मा का रारीर से सम्ब्रन्घ दरट जाता दै ओर 

मोश्च जन्-मरण की परम्परा भी उसी के साथ बन्द हो जाती 

हे, साय ही सव्र दुःखो का नाश हो जाता है-यदी मुक्ति 

हेः । जव तकं क्षं का कोई हिस्सा. बाकी रहता ह, तव तक उसके फल भोगने 

के लिए जन्म धारण करना दी पड़ता है ! जव संचित कमं तथा प्रारन्ध कमेका 

फल समाप्त हो जाता हे ओर नये क्म की उत्पत्ति नदीं होती, तत्र पुनजन्म नदीं 
रोता; आत्मा इलो से सदा के टु छुटकारा पा लेता दै । | 


इस मोक्च की पर्ति तलज्ञान क द्वारा ही होती है । तच्वक्ञान टोने से मोट 
का नाश द्यो जातादहै। मोहंकेन दहने पर वस्मे रांगया आसक्ति नदीं रहती, 
नो उसे अपनी ओर आङ कर सके! इस विषय म वैराग्य होने से कम के 
करने मे प्रवृत्ति नहीं होती । आसक्ति दी तो प्रवृत्ति का कारण होती दै। जव 
मसक्ति ही नहीं रहती, तव प्रवृत्ति स्वतः बन्द हो जाती हे | शरीर, वचन तथा 
मन के द्वारा मनुष्य तव कोई कर्म ही नदीं करता, जिसका फट मोगने के लि 
जन्म लेने की जरूरत षडे । पूर्व कम का नादा हो जाता हे विपाक दोने से ओर 
नये करम का उदय प्रवृत्ति के अभावमे होता दी नदीं | अत एव शरीरात 
टोने पर जीव को पुनः.नये जन्म टेन की आवद्यकता ही नदीं रहती । कर्तः 
उस समय सब प्रकार के दुः का नाश हयो जने से सक्ति प्रत टो जाती. दै) 


प्रथमतः मनुष्य मेँ तच्च के जाननेके लिए श्रद्धा होनी चािए 1 विना 
श्रद्धां के जिज्ञासा नहीं होती भौर जिज्ञासा के विना तचवज्ञान का उद्य नदीं ही 
| सकता । इस प्रकार कुलीनता, श्रद्धा त था जिज्ञासुता--ये 
ल्रज्ञान के आवदयक साधन दे] श्रवण, मनन, 
निदिध्या्नं तथा साक्षाक्रार--इन चारो प्रकारो से 
तरव्ान की उसि होती है । तत्वक्षान क्या है १ वस्तु काजो यथाथ रूप हो 
उसे उसी प्रकार ते अनुभव करना ही तच्वज्ञान दै । वस्तु क यथार्थं रूपका 
ज्ञान होना आतमा का साक्षात्कार करना है । उस साक्षात्कार के हो जाने पर जीव 


मोक्च का साघन 


नरो + - 
१, द्रष्रन्य वंरोषिकसूच्र ५।२।१८ । 
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भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है| रीर के रहने पर अत्मामे कर्त्र, भोक्तत्व 
आदि अनेक गुण ( ओपाधिकं गुण ) रहते दै) जो शरीरके नाश होते दही शान्त 
हो लाते टे, तत्र आत्मा अपने वास्तव विद्ुद्धरूप म खित दो जाता है| अत एव 
तच्वन्ञान दी मोक्ष क्रा परम साघन ह| 


वेदोषिक मत ज्ञान-कम॑सपुचयवाद्‌ का पक्षपाती नहीं; अपित ज्ञानवाद्‌ 
कादी हे । निष्काम कर्मं तचन्ञान की उत्पत्तिरम सहायक मात्र है। निन्र्तिरूप 
धमं से प्रसूत, द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो के साधर्म्यं ओर वैधम्यं से उत्पन्न तच्वज्ञान 
मोक्ष का साधन है (वै° बू० १।१।४) | अतः निच्रत्तिरूप धर्म या निष्कामं 
कमे का आचरण करना इस संसार से निञत्ति पने वाले व्राणीका कर्ठव्य होना 
चाहिये । योगाभ्यास, प्राणायाम आदिं साधन भी नितान्त आवद्यक दैः । प्रत्रत्ति 
की न्यायसम्मत व्याख्या वैरोषिकेौ को मी सम्मत है। आज मोक्ष की कल्पना मे 
पचलित नैयायिक तथा वैरेषिके म कोड अन्तर न्दी दीख पडता, परन्तु कभी 
दोना मते म अन्तर अक्सय था । भासर्वज्ञ तथा सर्वसिद्धान्त-संग्रह के मता- 
नुसार आनन्दरूपा सक्ति के मानने बले एकदेशी नैयायिक अवद्य ये, परन्तु 
वैरोषिको ने सवेदा इुःलात्यन्तनिडत्ति ओर आत्मविरेष-गुणोच्छरेदरूपा ही सुक्ति 
अंगीकृत किया है" । अर्थात्‌ सक्ति मे दुवो का मात्यन्तिकं नादा हो जाता ह 


आनन्द का उदय नदीं होता; आर आत्मा अपने विशेष रुणो से विहीन हो 


नाता दै। 
( ५ ) समीक्षा 


त्चक्ञान से आत्मा के यथार्थं रूप की अनुभूति होने पर निःमरेयस की प्राति 
होती ह, परन्तु आत्मा के स्वरूप-्ञानके लिए आत्मेतर द्रव्यो की जानकारी 


` आवद्यक दै । दर्यो के आश्रित धर्म गुण भौर कर्म॑ । तच्चज्ञान की उत्पत्ति 


आत्मा ओर आत्मेतर द्र्य के परह्पर साधर्म्यं ओर वैधर्म्यकेज्ञानसेदीहो 
सकती है | द्रव्य, गुण, कम के समान धर्मो के योग का. नाम सामान्य" है 


( सामान्यं साधम्ययोगः ) । समान धर्म कदं व्यवसित रहता हे ( यथा 


` १. उपस्कारसूत्र &।२।१६ । 

२. न्यायससार, प° ४०-४७१। 

३. निव्यानन्दानु भूतिः स्यान्मोक्षे तु विषयारते ६।४१ । 

४. दगधेन्धनानख्वदुपशमो मोक्षः ( प्र° पा० भा०, प्र० १४४) । 


- ` य 





----- ` -~ 


गोत्वादि ) ओर कदीं अग्यवयित रहता है (वथा आसेह, परिणाह, विस्तार आदि) 
यदि केवल सामान्य धर्म का आश्रय लिया जाता है, तो तच्वाथं बुद्धि काउदयन 
दोकर मिथ्या बुद्धि होती है । साणु मे पुरुषत्व की बुद्धि सामान्य धर्म के ही ऊपर 


१३ निर्भर = = 
 निभेर हे । अतः वैधर्म्य का ज्ञान भी नितान्त आव्डयक है। वेधर्म्य-ज्ञान का पता 


विष से चल्ता है| सामान्य ओर विरोष जैसे निलय पदार्थो का अन्य पदार्थौ 
के साथ सम्बन्ध दिलाने के लिए निलय सम्बन्ध की कल्पना मी न्याय्य हे । यह 
नित्य सम्बन्ध (समवायः है | भाव पदार्थो के समान अभाव भी उतना ही वास्तव, 
यथां ओर महत्वशाटी है । अतः आत्मा के साधम्यं के द्वारा यथाथं स्वल्प की 
प्रतीति के लिए सात पदार्थो की वैशेधिक कल्पना नितान्त संगत ओर ओचिल्य- 
पणं है ( चन्द्रकान्त वैरोषिक भाष्य १।१।४ ) । 


पद्‌ाथं-समीक्षा 


वैशेषिक पदार्थमीमांसा की समीक्षा करने पर पहली वात जो आलोचक के 
आक्षेप का विषय है वहं पदार्थो की नियमित प्र्‌ संख्या है। पदार्थो की षः. 
संख्या का नियामक क्याहै१ क्या इतने से अधिकं याकम पदार्थो की कल्पना 
मान्य नहीं हो सकती १ खतस्त्र पदार्थं अपने अस्तित्व के लिए परमुलपेक्षी नदी 
ोता, परन्तु स्वतन्त्र पदार्थं होने पर मी गुण ओर कमे की द्रव्याश्रित | अभीष्ट 
है । यदि गुण कमे द्रव्याधीन रहते दै, तो क्या उनकी स्वतन्त्र पदाथ ५ कस्पना 
इससे धका नहीं पर्हुचता १ अतः छः या सात पदार्थौ की कल्पना भ॑ कोदं भी 


[ऋ ह्‌ ४ 9 ा 
. नियामक हेत प्रतीत नहीं होता । सामान्य तथा विदोषः की कल्पना अनेक 


दा्स॑निको के प्रचल आक्षेप का विषय है। जैन दाशेनिकं मदिच्पिण का कंहना है 
कि सत्र पदार्थो का यह खमाव है किवे अनुत्त ओर व्याङ्त्ति खतः उत्पन्न 
करते ह । उद्थन्न होने वाला घट उस आकार वाले समस्त द्रव्यो की घट प्रतीति 
उत्पन्न करता है ओर सजातीय विजातीय द्रभ्यो से अपने खूप को स्वयमेव 
अलग करता ह। सी वस्तश्िति मे इन दो नवीन पदार्थो की अनावश्यक 


कल्पना व्योकेर सुसंगत मानी जाय ? ( स्याद्वादमज्ञरी इाक ४ १ । 


"सामान्यः दार्यनिको के मतमेद का एक प्रधान विषय है। बोद्धा की 
समति तै जाति की कंल्यना नाममात्र की है वास्तव कपना नहीं; जगत्‌ प 
व्यक्ति ( खलक्षण ) की ही सत्ता दै, ओ निविकस्पक 

जाति-समीक्चा प्रयक्च के द्रा अनुभूत होता है । कणाद्‌ ( वै° सू 

। १।२।३ ) जाति की केवल मानस सत्ता मानते है, 
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परन्तु उनके पीके के वैदोषिक, वैयायिक, माद्र तथा प्रामाकार मीमांसक जाति की 
सत्ता व्यक्तिर्यो से प्रथक स्वतन्त्ररूपेण मानते दै। इन वास्तववादी दानिको म 
भी जाति-व्यक्ति के सम्बन्ध को ठेकर मतमेद्‌ दृष्टिगोचर होता दै । नैयायिक ओर 
प्रामाकार जाति-व्यक्ति का सम्बन्ध "समवायः मानते ह, परन्तु कुमारि जाति का 
व्यक्ति से भिन्न अर्थात्‌ अभिन्न मानते दँ । रामानुज ग्यक्ति को सत्‌ तथा तदुन्यतिः 
रिक्त जाति को यसत्‌ मानते दै, परन्तु वे संस्थानजन्य सुसादश्य को वास्तव 
माननेके पक्षम है। शांकरवेदान्त सामान्य की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता 
( वे० प०, प्रु० ११) । इस प्रकार दाशनिको की जाति" के विषय म स्वसिद्धान्ता- 
नसारी भिन्न-भिन्न कल्पनां ईद, परन्तु न्याय ओर बौद्ध दशन का जाति के 
विषय मे विरुद्ध मत दै; न्याय जातिको मानता दै, बोद्ध दशान इसक्रा प्रवलः 
खण्डन कर अस्वीकार करता दै“ । 


वैदोषिक सम्मत परमाणु-कारणवाद्‌ तकं की कसोटी पर ठीक नदीं उतरता । 
सष्टिकार मै घ्रथग्भूत परमाणु्ओं म संयोग उत्पन्न होने पर दइयणुकादिक्रम से 
खष्टि मानी. गई है। संयोग कम से हीता है । . अव 

परमाणुकारणवाद- प्रन यद दै किकमं किंस कारण होता है दृष्ट 
समीक्चा कारणोमे प्रयत्न या अभिघात मानाजा सक्ता हे, 

ं परन्तु उस समय रारीर उत्पन्न न होने से आत्ममनः- 
संयोग से उत्पन्न प्रयत्न का उदय स्वीक्रत नही हदो सकता। अभिघात की 
कल्पना भी इसी प्रकार असंगत है । अष््टःफी कर्मका कारण मान सकते टै, 
परन्तु अचेतन देने के कारण बह कर्मोत्पादन म : किस प्रकार समथं हो सकता हे ! 
अतः किसी नियत क्म के अभावमे अगुभो.मे प्रथम कमं उसन्न नहीँदही 
सकता, न कर्मजन्य संयोग, न संयोग-जन्य द्र यणुकदि की सष्टि। प्रख्य कालम 
सी प्रकार वियोगोत्पादक कर्मके अमावमे जगत्‌ का प्रलय असम्भव दे । 
परमाणुओं को प्रवरृत्ति-स्वभाव मानने मे निलय प्रबृत्ति होगी, प्रस्यका अभाव 
हने लगेगा; इसी प्रकार नित्र्तिस्वभाव मानने पर निलय निब्रत्तिके कारणम सृष्टिका 
अभाव होने व्मोगा। उभय-स्वभाव मानने पर परस्पर विरोध होगा ओर 
अनुभव-सखभाव मानने पर मी दोप वही रदेगा। अतः परमाणुभो मेनतो 
खतः परत्रत्ति की अर दुक्राव है, न स्वतः नित्रत्तिकी ओर; प्रद्युत उनम आद्र 
संयोग की उत्पत्ति के च्वि किसी चेतन नियामकं पदाथ को माननादी ठीक 
होगा । वैशेषिक का यद सिद्धान्त कि रूपादिमान्‌ चतुर्विध परमाणु रूपादिमान्‌ 
नचतर्विध कार्यो के उत्पादक तथा निलय दहै, ठीक नदीं प्रतीत होता; रूपार्दिमान 
दोने से परमाणुं को अनित्य मानना पडेगा, क्यौकिलोकका यद्‌ नियम दै 
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कि रूपादिमान्‌ वस्तु सकारण की अपेक्षा से स्थूल ओर अनि होती है| अतः 
परमाणुओं को भी स्कारणापेक्षया स्थूल तथा अनित्य मानना ही न्यायसंगत दै | 

एेसी सिति मे सिद्धान्त को हानि पर्हुचती ह। अतः परमाणुकारणवाद का 
कथमपि समथन नहीं किया जा सकता । समवाय की कट्पना भी प्रमाणप्रति- 
पन्न नदीं प्रतीत होती । यदि अणुओं से अव्यन्त भिन्न हवणुको के साथ सम्बन्ध 
मानने के लिए समवाय स्वीक्रृत किया जाता दै, तो अलयन्त भेदं की समता के 
धार पर समवायी पदार्थो से अलयन्त भिन्न समवाय के साथ सम्बन्धकी 
कस्पना करनी पड़ेगी, जिससे अवनस्ा दोष उपयित हो जायगा । इन्दं 
कारणो से वैयेषिको के सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से सर्वमान्य नहीं दै, परन्तु आधुनिक 

मोतिक विज्ञान के समान वैशेषिक की भौतिक जगत्‌ की समीक्षा टोकिक दृष्टि 
से नितान्त उपादेय ओर ग्राह्य है । त्व-प्रासाद की आरम्भ की इन सीदियों के 


द्वाराद्ी हम ऊपर चद सकते ओर अद्वेत तच्च की उपटान्धम समथः 


सकते 
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१. द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र २।२।११-१७ पर क्राङ्करभाप्य। 


२. द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र २।२।१३- पर शाङ्करभाप्य; स्याद्वाद जरी 
पर9० 9०-2१ 








नवम परिच्छद्‌ 
सांख्य दशन 


सांख्यः भारतीय ददानो मे अत्यन्त प्राचीन तथा महच्पूण साना जाता दं । 
इसके प्रवतक कपिलः माने जाते दै] इस नामकी व्याख्या अनेक प्रकार से 
की गई दै। इसी दर्ानने सर्वप्रथम तच्वौ का परिगणन या गिनती किया, 
जिनका ज्ञान हमे मोक्ष की ओर ठे जाता है। गिनती को कदते द “संख्याः तथा 
संख्या की प्रधानता रहने से इस ददन का नाम सांख्यः पड़ा । परन्तु इससे भी 
सन्द्रतम व्याख्या दूसरी दै । संख्या का अथं है-- विवेक ज्ञान । प्रकृति तथा पुरुष 
के विषय मे अज्ञान होने से यह संसारदै भर जव हम इन दोनो के "विवेक कों 
जानर्ेते दँ कि पुरुष ( जीव ) प्रकृति ( भूत ) से भिन्न है तथा स्वतन्त्र है, तच 
डम मोक्न की प्राति होती दै। इसो विवेक-ज्ञान की प्रधानता होने से इस दरान 
का नाम सांख्य पड्ाः | न्याय-वैरोषिक की अपेक्षा इसकी दष्ट भिन्न हे । न्याय- 
वेरोषिक बहु्ववादी दशन है, क्योकि इनके अनुसार परमाणु, आत्मा, मन, काल 
दिक आदि अनेक नित्य मोलिकि तथ्य दै । सांख्य द्वैतवादी दर्शन हे, क्योकि 
दो ही तत्व को मोटिक मानता दै। एक दै प्रकृति तथा दुखरा है पुरुष | 
सांख्य का प्रभाव प्राचीन कार की विचारधारापर खृत्रदही पड़ा था र इस 
छि इसके प्रवतंक महर्षिं कपिल प्रथम दाशंनिक ( आदि विदान्‌) की उपाधिसे 
मण्डित किये जाते दै | 


( १ ) प्रसिद्ध साख्याचायं 


कपिल- सांख्य दशन के रचयिता का नाम कपिल मुनिः है| उपनिषदों 
मे संकेतित सिद्धान्तो का शाख्रीय विवेचन सव्रसे पटे इन्होने किया था | उप- 
निषकताटीन सांख्य वेदान्त के साथ मिश्रित था। उसे प्रथक्‌ कर सखतन्त्र दशन 
के महस्वपूणं पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हींको प्राप्त है| इसी कारण 
कपिल आदि विद्वान्‌" की महच्वशालिनी उपाधि से विभूष्रित किये गए है । भाग- 
चत ( १।८।११) के समयमेदी सांख्य कालकमक्षितः हो चुक्राथा। अत 
इसके पुनरुद्धार के किए. कपिल नै ` तच्व-समूह्‌ का सम्यक्‌ निर्णय किया । आचाय 


सख्य ददान भि क. 


पंचरिखने अपने एक सूत्रे कपिठको निमांणकाय धारण कर आसुरि को 
सांख्य तन्त्र के उपदेश देने की घटना का उल्टेव किया है। इस प्रकार कपिल- 


अपने समय के सुप्रसिद्ध अग्रगण्य दारीनिक प्रतीत होते दैः | 


कपिल की दो रचनाओं का पता चलता है--त्वसमासः तथा सांख्यसूत्र } 
तत्वलमास केवल २२ छोटे सूरो का समुचयमात्र है । सांख्यसू् मे & उध्याय 
र ओर सूत्र संख्या ५३७ है । प्रथम अध्याय मै विषय का प्रतिपादन, दूसरे मे 
प्रान के कार्यौ का निरूपण, तृतीय मै वैराग्य, चतथ मे सांख्यतचवो के संगम 
बोध के लिए अनेक रोचक आख्यायिका, पंचम मे परपक्ष का निरास, पष्ठ मेः 
सिद्धान्तो का संक्ित्त परिचय है। तचवसमास को अनेक विद्धान्‌ साख्य शाख 
का प्राचीनतम मन्थ बतलाते हैँ | 

( क ) तत्वसमास-समय के विषयमे विद्रानोमे पर्याप्त मतमेद्‌ है } 
डा० कथने इसकी स्वना १३८० ई० के अनन्तर मानी है, क्योकि इसी समय 
लिखे गए सर्वदर्शनसंग्रह मै इसका उल्टेल नदीं दै । दासगुत तथा गर्वे का मी 
यदी मत हे । मैक्समूलर अवदय इसे अतिप्राचीन मौलिक ग्रन्थ मानते थे । 
बोधायन कवि कृत "मगवदच्जुककः नाटक महेन विक्रम ( ७ तक ) के समवः 
ल्ल गया था। इसमे तच्ववमास के ८ सूत्र उद्धत है ( ए° १--१५  । 
वँ इन सूरो को वांख्य-समय' कहा गया है । अतः इन सत्र कौ स्ना सतम 
दराताब्दी से अवदय प्राचीन है । 
१, भादिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमयिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवाच्‌ परमपिरासुरमे 

जिज्ञासमानाय तन्त्रं भरोवाच ॥ ८ १।२५ ) व्यासमाण्य मे उद्‌टत । 


२. कतिपय विद्वान्‌ “षि प्रसूतं कपिरम्‌' श्वेता° ५।२ मे कपिर के अभिधान 
का संकेत बताते है, परन्तु सन्दर्भाजुसारं इस शब्द कौ वैदान्तिक व्याख्या 
ही सत्य प्रतीत होती है। यदह कपिरूवणं ग्यक्ति दहिरण्यगभं से अभिज्ञ 
ही है। द्रष्ट्य श्वेता० ३।४, ७।१२, ६।१८ । 

३, तरवखमाल पर अनेक टीका “सांल्यसंग्रह' मं॑भ्रकादित हद दै, जिनमे 
शिवानन्दकरत !सांख्यतच्वविवेचन › भावागणेक ( १६ चीं शताब्दी ) कृत 
'सांख्यतस्वयाथाथंदीपन', सर्वोपकारिणीटीका, स।ल्यस्‌ त्र -चिवरण आदि 
मुल्य है । सांख्यसूत्र पर “अनिरढदृत्ति' प्रामाणिक तथ।[ विद्रत्तापर्णं मानी 
जाती हे। 











२१५४ । भारतीय दश्चंन 


(ख ) सांख्यसरूज को अवाचीन मानना ठीक नदीं है। माधवाचायने 
वं-दशनसंग्रह मे इसक्रा उल्टेल अवद्ध नहीं किया है; तथापि उन्दी के सम- 
काटिक माधवमन्तरी ने सूतसदहिता कौ दीका मे (सच्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था- 
मूलप्रकृतिः ( सांख्यसूत्र १६१) को उद्धृत किया है । अतः इसमे : तनिक भी 
सन्देह नदीं कि ये सूत्र १४ शतक से प्राचीन दैँ। 


आसरि- कपिल के साश्चत्‌ रिष्ययथे। इनके सिद्धान्त का वणन प्राचीन 


मन्थो मे उपल्न्र होता है । स्याद्वादमज्ञरी मे ८ १५ वें शोक ) असुरि का एक 
शोक उदुधृत किया गया द| 

पञओ्चरिख-- षष्टितन्त्र के निर्माता आसुरि के रिष्य पञ्चरि सांख्य दन 
7 सुसम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करने वाके प्रथम आचार्यं है। इसके कतिपय 
सद्ान्त-विपय सूत्र प्रमाण के किए व्वासमाष्य में उद्धृत किये गर्‌ हैँ । वाचस्पति 
श्र ने (राजवातिकः नामक ग्रन्थ से कतिपय श्छोकों को उद्धृत कर साट प्रधान 
वरेषय की व्याख्या होने के कारण ग्रन्थ के षष्टितन्त्रः नामकरण को साथेक बतटाया 


दै ( तच्वकोमुदी का० २७ ) । अि्बुल्यसंहिता ( १२।१८-३० ) के अनुसार 


साठ परिच्छेद्‌ थे । चीनी म्रन्थौ के अनुखार इस षष्टिसहखदलोकातमक पष्टितन्व कौ 
रचना पञ्चरिख ने की थी । पञ्चरिख के सिद्धान्तो का परिचय महाभारत ( रान्ति 
पव, अ० २३०२-३०८) से भी भि सकता है | 


इश्वरकृष्ण--इनकौ सांख्यकारिका सांख्य का लोकप्रिय तथा प्रामाणिकं 
ग्रन्थ है । शंकराचार्य जैसे दाशनिक ने शारीरकभाष्य मे सांख्य मत के उपन्यास 
करने के समय सांख्यसूत्र का निदेश न करके इन्दी की कारिकाओं से उद्धरण दिया 
। इस घटनासे भी इस्की प्रामाणिकता तथा प्राचीनता की पुष्टि द्यो सकती 


1 
दे। चीनी भाषामें इत्तिके साथ इस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थके द्वारा चटी, 


तान्द्‌ मं किया गया मिक्ता दै । चीनी भाषा में इसे ्दिरण्यसत्ततिः या सुवर्ण 
सक्तति कहते हँ । जापानी विद्वान्‌ डा० तकाक्रसू ने ईश्वर्छरष्ण तथा विन्ध्यवासी की 
एकता मानी है, परन्तु समय ओर सिद्धान्त मे नितान्त पार्थक्य होने से उभय 
आचायां कौ भिन्नता कथमपि मानी नहीं जा सकती । ईश्वरकरष्ण का आविर्मावि 
कारु चतुथ शतक मे साधारणतया बतलाय। जाता है, परन्तु व्वुतः ये इससे करह 

अधधक . प्राचीन ह । जैनग्रन्थ अनुयोगद्ारसूत्रः (१०० ई० ) “काविलं 

सद्धितन्तं', “माठर” के साथ (कणगपत्तरी" का भी उद्छेल करता ह । सन्दनुार 
कणगसत्तरी" सांख्यग्रन्थ प्रतीत होता है। सांख्यकारिका के चीनदेशीय नाम 
खुवणसतततिः से दम परिचित दै । अतः यह्‌ कणगसत्तरी" निश्चयरूप से “वांख्य- 





सांख्य दान रथ 


कारिकाःकादही नामान्तर है। इस उल्छे से ईश्वरकृष्ण को समय ईसा की प्रथम 
र्ग अ व ५४ ज 
रातान्दी से अवाचीन नदीं हो सकता | द 


कारिका की अनेक विद्रत्तपूणं टीकायं उपट्न्ध होती दै, जिनतं 'माटरङृत्ति' 
सव से प्राचीन प्रतीत होती है। ( १) आचाय माठर कनिष्क के समसामयिक माने 
जाते ह । अतः इनका समय अनुयोगद्वार के निर्देश के आधार पर भी प्रथम 
शतक माना जाता है । (२) गोडपाद्‌भाष्यः भी प्राचीन भौर प्रामाणिक अन्थ 
द । वृत्ति ओर भाष्य मे अनेकं खलो पर्‌ माव ओर भापागत विचित्र समानतावें 
दै; अभीतक निश्चय नहीं हो सकादैकि चीनी भाषा मै अनूदित टीका का मूल 
उत्ति है या माप्य । गौडपाद्‌ का समय सप्तम शतक के आसपास हे। ये 
माण्ट्क्यकारिका के र्चयिता गोड़पाद से भिन्न दहै या अभिन्न १ इस प्रश्न का 
अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हु है । (३) युक्तिदीपिका दाल मे कलकत्ता 
संस्कृत सीरिजः (सं° २३) मेँ पकारित हदं दै! यहं अद्‌भुत पुस्तक ह जो 
प्राचीन सांख्याचा्थ के सिद्धान्ता से भरी पड़ीहे। सांख्य के इतिदास कौ 
जानकारी के लिए यह ग्रन्थ बड़ा ही उपद्रेय है । वसुबन्धु ओर दिङ्नाग जेसे 
पराचीन बोद्धाचार्यौ के मतो का उल्छेव खान-स्थान पर किया गया दै । तरर 
खामी का उल्टेल अवदय है, परन्तु कुमारिक ओर प्रमाकरं का नर्द दे। 
ग्रन्थकार के नाम का पता नहीं चलता, परन्ठु वह वाचस्पति मिश्र से प्राचीन 
अथवा खमसामयिक अवदय है । (४ ) वाचस्पति मिश्रकी (तत्वकोएदी" 
सांखयसिद्धान्तो के प्रकारानारथं वस्तुतः कौषदी दे । (५ ) शंकराचार्य के नामसे 
प्रसिद्ध, परन्तु शांकराचायं विरचित (जयमङ्गलः सांख्यत्व जिज्ञाखुओं का मंगट 
साधन कसनैवाटी अस्पाक्षरा उपयोगिनी टीका है, जिसकी स्वना १४ शतक के 
आसपास की गई हे । (६ ) नारायण तीथं ( श७वीं शताब्दी ) की "चन्द्रिका 
च्छुकाय होने पर भी गम्भीरार्थ-प्रतिपादिनी दै । (७, नरसिंह स्वामी का 
अभीतक अप्रकारित 'सांख्यतसु-वसन्तः सांख्य ओर वेदान्त मे मृढ्तः मेद 
नहीं मानता । # >. +. | 
विन्ध्यवासी--संख्याचार्य॒विन्ध्यवासी के विलक्षण सिद्धान्तो का पयप्त 
उच्छ दार्शनिक अन्थौ मै यत्र तत्र भिख्ता हे, परन्तु इनकी रचन्‌! की उपलरन्धि 
अभी तक नहँ हुई है । आचा विन्ध्यवासी का व्यक्तिगत नाम “शद्रिख' था, 
परन्तु विन्ध्यके जंगलो मे रहनेसे इनकी विन्ध्यवासी नामसे ख्याति दो गहं 
थी | तच्वसंग्रह ( प्र० २२) म उदिखित एके कट क्षपूणं दोक वधुबन्धु की 
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परमाथं-सत्तति का प्रतीत होतादहै, क्योकि इसमें परिणामवाद्‌ को अंगीकार 
करने वाठे सांख्याचार्यं विन्ध्यवासी की बड़ी प्रीटी चुटकी टी गई है| परमा॑ने 
इनके गुरु का नाम वाप्रगण्यः बतलाया है। शान्तरक्षित ने ईश्वरकृष्ण का उस्ठे 
विन्ध्यवासी से अल्ग ही किया है | अतः सिद्धान्त तथा व्यक्तित्व की भिन्नता के 
देव दोनो की अभिन्नता मानी नदीं जा सकती | 


चिज्ञानभिश्च--विक्ञानभिक्ु एक प्रकारसे सांख्य के अन्तिम आचाय 
ह । श६वीं शताब्दीके प्रथमाधमे येकारीपे दी विद्यमान ये| सिक्षु नाम 
धारण करने परमीनतोयेबौद्धयथे ओर न दृशनामी सन्यासियो मे अन्तुंक्त 
ये । यदिषेसादहोतातो ये शंकराचार्यके मतकी खरी आलोचना से अवद्य 
विरत होते । ये बड़े खतन्त्र विचार के सांख्याचा्यं थे । इन्दौने उपनिषद्‌ तथा 
पुराणो के युग के अनन्तर विथुक्त होने वाले सांख्य ओर वेदन्तम हृदयंगम 
सामज्ञस्य दर्शाया है । इन्दोनि तीन दर्शनो के ऊपर माष्यग्रन्थ च्लि दै--( २) 
सांख्यप्रवचनमाष्य--( सांख्यसुत्रौ पर ), (२ ) योगवातिक--( ग्यासमाप्य 
पर ) (३ ) विज्ञानाग्डतमाष्य--( ब्रह्मसूत्र पर ) । इनके अतिरिक्त 'सांख्यसारः 
तथा "योगसारः' मे इन दर्शनो के सिद्धान्त का संश्चि्त प्रतिपादन सरल टंगसे 
किया गया है । इनके तीन विरिष्ट चि््यो के नामोव्टेल मिलते ह, जिनमे भावा- 
गणेरा सांख्य के विरोषनज्ञ थे, जैसा किं उनके तत्त्वसमग्रह के विद्रत्तापूणं व्याख्या- 
ग्रन्थ ( तत्वयाथार््य॑दीपन ) से पता चरता है। सांख्य-तन्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन दुबल दो चला था । इसीलिए इन्दौने सांख्य को “काटाक॑मक्षितः कहा 
हे, परन्तु इस तन्त्र की प्रणाली को पुनः जाग्रत करने तथा पुनर्जीवित करने 
मे जितना इ्मघनीय उद्योग विज्ञानमिक्षुने किया, वेसा किसी ने नही किया \ 
सांख्य-योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का यद्य विक्ञानमिक्षु को ही प्राप्त है। 


( २ ) सांख्य तत्व-मीमांसा 


सांख्य दशन मे त्वौ की मीमांसा बड़े सुन्द्र टंगसे की गई है। उसके 
अनुसार २५ तत्व होते हँ जिसके जानने से किसी भी आश्रम का पुरुष, चाहे वह 


ब्रह्मचारी हो, संन्यासी हयो या ग्रहस्य हो; दुःखो से अवद्रयमेव म॒क्ति प्राप्त करल्ेता ` 


हे । इन पचीस त्वो का वर्मीकरण निम्नलिखित चार प्रकार से किया जाता ै-- 
(१) कोद तच एेसा है जो सवका कारण तो होता दै, पर खयं किसी का कार्यं नहीं 
दता ( प्रकृति ) 1 (८२) कुछ तत्व कार्य ही होते है-फिंसी से उत्पन्न होते 
द पर ख्यं किंसी अन्य को उत्पन्न नदीं करते ( विङृति ) । (८३) कुछ तत्व 


क ` ऋ त 
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कायं तथा कारण दोनों होते है--किन्दीं तत्व से उत्पन्न भी होते है, तथा अन्य 
त्वो के उत्पादक भी होते है ( प्रकृति-विक्रति )। (४) कोई त कार्यं तथां 
कारण उभयविध सम्बन्ध से शयून्य रहता हे; न वह कार्यं ही होता है, न कारण 
दी ( ने प्रकृति न विकृति )। सांख्य-सम्मत २५ तच्वो का वर्गीकरण ट्स 
अकार ₹*- 


स्वरूप संख्या नाम 
रक्ृति १ प्रधान, अग्यक्त, प्रकृति । 
विकृति १६ ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु, घ्राण), रसना, 


त्वक्‌ तथा श्रोत्र )। कमंद्धिय 

( वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ) । 

मन, ओर महाभूत ( प्रथ्वी, जल, 

तेज, वायु, आकाश ) । | 
प्रकरति-विक्रृति ७ महत्त्व, अहंकार, तन्मात्र ( यब्द- 

तन्मात्र, स्पशंतन्माज्, रूपतन्मात्र, , 

रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र ) | 
न प्रक्रति न विकृति १ पुरुष 


सत्कायवाद 


कार्यं कारण के विषय मे सार्ख्यो का एक विरिष्ट मत ह जो सत्कायंवाद्‌ के 
नाम से विख्यात है] मार्भिक प्रन यह दै कि नाना प्रकार कौ सामग्री तथा 
प्रयत्न से उत्पन्न होने के पूर्वं कार्थं कारणम विद्यमान रहता हेया नहीं! 
यर्थात्‌ कुम्भकार दण्ड की सहायता से घडा बनाता दै, #: क्या उत्पन्न होने 
से पिले घड़ा मिद्धी मे विद्यमान था या नहीं १ न्याय-वैशेषिक का उत्तर दै-- 


नहीं । घडा भिद्धी मे वि्यमान्‌ नदीं था (असत्‌ कायं), बच्कि सामग्री की सहायता 


से घडे की उत्पत्ति होती है अथवा घड़ा एकदम नवीन वस्त॒ होता हे । यदि वह पूवं 
से दी विद्यमान होता, तो घडे कौ उत्पत्ति का क्या अथं होता घड़ेको बनाने के 
टिए्‌ कुम्हार की मेहनत तथा चाक ष्ठुमाने कौ क्या जरूरत होती १ यदि काये कारण 
मै पूर्वसे वर्तमान, तोकाय तथाकारणमे मेद्‌ भी ४। कर किया जा सकता 
ड? मिदर तथा घड़ा दोनो के लिए एक ही नाम प्रयोग क्यौ नहीं किया जाता! 
मिद्धी कालदा घड़ेका काम क्यो नदीं कस्ता१ष्डेमेतो दम जल रल सकते है, 
तो क्या यही कार्यं हम मिद्धीके लेदेसे भी कर सकते दै १ व्यवहार इन प्रन का 
१७ 
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उत्तर नकारात्मक दी देता दै । यदि कदा जाय कि कार्यं तथा कारण मे आकारगत 
मेद्‌ है, अर्थात्‌ सिद्धी तथा घडे के आकारमें फक है, तव तो मानना दी पड़ेगा 
किकार्यमे रेसी एक नई चीजयपैदा दहो गई जो मूलकारणे नदीं शी । इस 
प्रकार बाध्य होकर मानना पड़ता है फि कार्यं उत्पत्ति से पिले अपने कारण में 
वर्तमान नहीं था । तैयायिको का यदह सिद्धान्त असत्कायैवाद्‌ के नाम से 
प्रख्यात हे । 
सांल्य का सिद्धान्त इस विषय मे भिन्न दै। उसका कहना है कि उत्पत्ति से 
पूर्व काय कारण तै अवदयमेव अव्यक्त रूप से विद्रमान रहता दे । इस प्रकार कार्य 
तथा कारण मे वस्ततः अभिन्नता है। कार्य की अन्यक्तावस्था काही नाम कारण 
हे ओर कारण की व्यक्तावख्ा की संज्ञा काय है, अर्थात्‌ काये जव तक प्रकट नहीं 
होता तव तक वह वस्त॒ कारण है, किन्तु जव वह प्रकट हो जाता है त्र कायं 
कृटलाता है ! इस रकार कार्यकारण का मेदं व्यावहारिक है। इस सिद्धान्त को 
सत्कार्यवाद के नामसे पुकारते दँ। इसकी पुष्टिम सांख्याचारयां ने निम्न 
लिखित युक्तया दी ईद':- ५ 
( १ ) अविद्यमान वस्तु कथमपि उत्पन्न नदी की जा सक्ती । यदि कारणमें 
कार्य की सत्ता वस्तुतः नहीं होती, तो करतीं के कितना भी प्रयत्न करने पर यहं 
कार्यं उत्पन्न नदीं दो सकता 1 नील वस्तु सदखो शिल्पियौ के उद्योग करने पर भी 
कृथमपि पीत र्ग की नदीं बनाई जा सकती । (२) किसी वस्तु की उत्पत्ति कं 
टिए केवल विशिष्ट साधनों का उपयोग किया जाता दै; ददी चाहने वाला दूष को 
ह्री रहण करता है; तन्तुं से ही कपड़ा बुना जाता है । इन व्यवहारि दृष्टान्तो 
सेस्पष्टडहेकि कार्यकारण का सम्बन्ध नियत है । यदिपेसानदहोता तो कोई भी 
कायं किसी कारण से उत्पन्न होता दिखाद्रं पडता । क्या कारण है कि तेटी तेल क 
लिए सरसो यातिदलौको दी कोद्टरमे पेरतादहै, क्यो नदीं वह मिट्टी या कंकड कों 
कोल्टर मे डाटकर तेल निकाल्ता १ उत्तर यह है कि तेल ( कार्यं ) सरसो या तिल 
(कारण) मेँ पटे से दी विद्यमान है । इसीटिर्‌ इस कार्यै के वासते उसी विरोष 
उपादान ( सामग्री ) को हम ्रहण करते दँ । इतना ही नहीं, अगर पूवं सिति 
को नहीं मानते तो सबसे स चीजं पेदाहो जातीं । मिद्ध से कपड़ा मी बनता 
ओर कम्बल भी तैयार होता, परन्तु एेसातो कभी नहीं होता । सव्र कारणो 


9. असदकरणादुपादानमरहणात्‌ सवं संभवाभावात्‌ । 
राक्तष्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्‌ कायैम्‌ ॥ 
( सं० का० ९) 
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से सव कायौ की उत्पत्ति कमी नदीं दिखलादं पडती । ८ ३ ) जुखादा कपड़ा तैयार 
करनेके खि जो तन्तुओंकोदीलेता है, इसका कारण उसे ज्ञात है । वह जानता 
हेकिकारणमे किसी विरोष्र कार्यं कोपैदा करने की शक्ति है । कारण जिस शक्ति से 
युक्त है उस शब्द पदार्थं को वह पैदा करता हे, अन्य को नदीं । इसीलिए तेहन 
से तक निकख्ता है, तथा मिट्टी से घडा बनता है, दूसरी कोदं चीज नहीं । सव 
कारणो से सवर कार्यो की उत्पत्ति कभी दृष्टिगोचर नहीं होती । यह भी कायं-कारण 
के पूर्वस्थित सम्बन्ध का नियामक है । (४) शक्त ( शक्ति-सम्पन्न ) कारण से 
राक्य वस्तु की उत्पत्ति होते देख यही कदा जा सकता है किं कारणम कायंकी 
सत्ता अव्यक्त रूप से अवदय विद्यमान है | (५) कायं तथा कारण की एकता 
वास्तविक है । वस्तुतः कार्यं ओर कारण एकी वस्तु की विभिन्न अवख।ओं के 
भिन्न नाम दै--ग्यक्त दशाका नाम कायं है ओर अव्यक्त दशाका प्रचलित 
अभिधान कारण है । संसार का प्रतिदिन अनुभव इशी सिद्धान्त को पुष्ट करता हे । 
इन सव्र प्रमाणो के आघार पर हम इसी सिद्धान्त पर पर्हुचते दँ किं कारणभ्यापार 
से पले भी कारण मे कार्यं की सत्ता रहती है। इसी कारण सांख्य के मतसेनतो 
किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है ओरन विनाश । कर्ताके व्यापार सेवस्तुका 
आविमावमात्र होता है--अग्यक्त वस्त व्यक्त रूप मे प्रकट.हो जाती हे । 


सत्कार्यवाद्‌ के दो रूप होते है-८१) परिणामवाद ओर (२) 
विवत॑वाद्‌ । परिणाम वयँ द्योता है जँ कारण से. उत्यन्न कायं वास्तव होता हे, 
जैसे दूध से ददी की उत्पत्ति । यहा दही वस्तुतः सची 

सत्कार्यवाद के चीजदै। वह आकारमे, सूपे तथाफलमे भिन्न 
दो रूप होता है। दही जमा हआ होता है तथा खाद मे मीठ- 

पन दिष्‌ होता है, जो दूध के मिठास से भिन्न होता दे । 

अतः कार्यो को वास्तव, सच्चे रूपसे बतल्ने वादा सिद्धान्त परिणाम कडखता 
ह ओर सांख्यो का यही मत है | विवतवादं अदधत वेदान्त कामत है। उस्रा 
कदटना है कि जो कार्यं दिखल्मयी पडता है वह वास्तव न होकर केव आभासमात्र 
है; कार्यं की केवल प्रतीति होती है, उसकी वस्तुस्थिति नदीं रहती। अधेरे मे पड़ी हुई 
रस्सी को देखकर हष उरकर भागते है कि यह सोपि है | याँ र्ज॒ मै सपं उत्यन्न 
होता ३, परन्तु यह कल्पना माच है, सव्ची घटना नहीं; क्योकि दीपक छाने पर 
रल्जुके रूपको दी हम देखते है, सोप को नदीं । अद्धेत के अनुसार ब्रयसेदी 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता दै, परन्तु जगत्‌ असत्य है, कोरी कल्पना है, 
स्वप्न के समान अटीक है; व्रह्म दी एकमात्र सत्ता दै | जगत्‌ की केवल प्रतीति 
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होती हे, वद सा नदीं होता । इस सिद्धान्त का नाम दै विवतेवाद्‌ ( अथात्‌ 
कारण से कार्यं क्रा असत्य रूपान्तर ) । 


सांख्यदर्शान द्रैतमत का प्रतिपादक दै। उसकी दषम प्रकृति ओर पुरुष 
द्विविध मूल तच्च है, जिनके परस्पर सम्बन्धसे इस जगत्‌ का आविर्भाव होता दै । 
प्रक्रति जडात्मिका तथा एक्‌ है, परन्तु पुरुष चेतन तथा अनेक है । व्रह्म जगत्‌ कीं 
सत्ता को मौलिक व्यापार से खतन्त्र होकर परथकरूप से सिद्ध मानने के कारण सांख्य 
मी न्याय-वेरेषिक के समान वास्तववादी है, परन्व 

सांख्य का वास्तचवाद्‌ पुरप्रबहुत्व के सिद्धान्त को क्षणभर दूर रखकर कटा जा 
सकता है कि जटोँ इस जगत्‌ की उत्पत्ति के दिए अनेक 

स्वतन्त्र नित्य पदार्थौ की कल्पना करने से न्यायवेशभिक अनेकत्ववादी टै, वरहा 
प्रक्रृतिपुसप्र द्विविधतच्व को दी इस जगत्‌ की व्याख्याके लिए पर्याप्त मानने से 
सांख्या दैतवाद्‌ का प्रतिपादक है। ये दोनो मौलिक तच प्रकृति ओर पुरुष दँ । 


इस जगत्‌ के समस्त पदाथ--मन, ठारीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सीमित 
तथा अस्वतन्त्र होने के कारण कार्यरूप दै । इनकी उत्पत्ति किंसी न किसी मूलत 
से अवदय ही हृदं होगी । इसी मूलतख का अन्वेषण तथा ताच्िक विवेचन प्रल्येक 
दर्शन का आवदयक तथा महच्वपूणं कार्यं दै । बौद्ध, जैन, न्यायवैशेषिक तथा 
मीमांसा इख मूलतत्च को अवयन्त सृष्षम॒ "परमाणु बतलति है । परन्तु सांख्य को 
इसमे बड़ी जुटि दीख पड़ती है; भोतिक परमाणुओं से स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति भके 
दी सिद्ध की जा सके, परन्तु उनसे मन, बुद्धि जेसे सूष्ष्म पदार्थौ की उत्ति नदीं 
की जा सकती । अतः स्थुल ओौर सृष्ष्म सकल कार्यं की-जगत्‌ की उत्पादिका 
श्रक्रति' मानी गई है । 


च, 


इस प्रकृति की सिद्धि के लिए अनेक युक्तियां प्रद्ित की गई है--( १) 
जगत्‌ के समस पदाथं सीमित- परिमित, परतन्त्र हँ | -अतः इनका मूल कारण 
| अवद्य ही अपरिमित तथा खतन््र होना चादिए। 

पङ्ति की सिद्धि (२) संसास्के पदार्थोमे त्रिविध गुणो की सत्ता 
व्र दृष्टिगोचर होती दै । प्रवयेक पदार्थं सुख-दुःख तथा 

मोह उत्पन्न करने वाटा है । अतः एक एेसा मूल कारण अवद्य होना चादिए जिसपर 
इन विदशेषताओं का सद्भाव हो | (३) प्रत्येक काये कारण मे भग्यक्तरूप से निहित 
रहता है। यह विचाल जगत्‌ कार्योका एक समूह दै, जो किसी न क्रिसी कारण 


~ 


जगत्‌ मे मन्यक्त सूप से वतमान रहता दै । वह. मूल अष्यक्त या प्रकृति दै । 
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(४ ) यहे नियम सर्वत्र जागरूक है कि कार्यं किसी कारण से उत्पन्न होते द ओर 
फिर उसी कारणे टीन हो जाते दै । खष्टि-ग्यापार के देखने से प्रकृति को मानना 
पड़ता हे | प्रत्येक कार्यं अपने कारण से उत्पन्न होता है। वह कारण भी अपने 
से सृष्टमतर कारण से उत्पन्न होता दै । इस प्रकार ऊपर की ओर जाते जाते जहोँ 
यह कारण की श्रुखला समाप्त होती दहे वही सृष्मतम तच्च प्रकृति दै, जो सवका 
मूल कारण है, तथा जँ से यह व्रश्च उदयल्ेतादहै। प्रस्य दशाम ठीक इसके 
विपरीत क्रिया होती ह, अर्थात्‌ स्थर कार्यं अपने कारणम लीन हो जाता है ओौर 
यह कारण भी अपने से सूमतर कारण म ल्य पाता है। इस प्रकार यह परम्परा 
जाते जाते जहा समाप्त होती है वही सृष्टमतम अग्यक्त तत्व है । इस तरह इस 
विश्च के आविर्भाव ( उदय ) का कारण तथा तिरोधान (पल्य) का कारण विचारे 
से जो अन्तिम त्व अनुमित होता है वही प्रकृति हे । 

्ञ्ति सस्व, रज तथा तम--इन तीनों गुणो की साम्यावखा हे, अथीत्‌ 
प्रकृति मे ये तीनो गुण वर्तमान रहते है । इसीलिए जगत्‌ के पदार्थो ये तीनो 

गुण विद्यमान रहते द । एक ही वस्तु किसी के हृद्य 
प्रति कारूप मे नन्द्‌, किंसीके इदयमे दुःख ओर किसी तीसरे 
व्यक्ति के चित्त मे मोह पैदा करती हे । प्रकृति साख्य 

मे मूक तच्च है । वह नित्य है। संसार को वह उत्पन्न करती है, परन्तु वह स्वयं 
फिसी से उत्पन्न नदी होती ८ अदेवमत्‌ ) । वह ॒भ्यापक, एक, किसी पर आश्रित 
न सेने वाटी होती है। उसमे अवयव नदीं होता । जगत्‌ के पदाथा मे भव- 
यवो की सत्ता होती है ओर इसी से वे आपस मे मिश्रण तथा संयोग को पाते हे । 
पृथ्वी आदि पदार्थं मपल मे भिल्ते द| प्रकृति का बुद्धि आदिके सायजो 
सम्बन्ध है वह संयोग नही, दादाय होता है । प्रकृति खतन्त्र होती है । वह 
अपने श्ेत्र मे किसी के ऊपर अपने ग्यापार के लिए. आश्रित नहीं होती | प्रकृति 
अपने भीतर से समसत संसार उत्पन्न करती है ओर प्रल्य दशा मै फिर उसे अपने 
भीतर निविष्ट कर ठेती है। प्रकृति जडात्मिका होती हे। सांख्यो के अनुसार 
इसमे जगत्‌ के दो दी तत्व मौल्कि होते ईै--एक जड्रूप ओर दूसरा चेतन 
रूप | जडुरूप तत्व ही प्रकृति है भौर चेतन तच्च पुरुष है । इस प्रकार अपर 
मित, स्वतन्त्र, सवेग्यापक मूलकारण को मानना ूरवाक्त युक्तियौ के आधार पर 
नितान्त युक्तियुक्त है'। इसे ही अव्यक्तरूप दोने से "अभ्यक्त, प्रधान कारण हने 
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से प्रधानः, सबकी जननी होने से श्रकृतिः आदि भिन्न-भिनन संज्ञाय दै । यह स्यं 
अजन्मा है-कारण होते . हए भी खयं किसी का कायं नहीं है | यदि इस तच्व के 
कारण की कल्पना की जाय, तो अनवस्था दोप्र गले पतित दो जाता दे । अतः इस 
दोप के निरासके लिए प्रकृतिको दी जगत्‌ का आदि कारण मानना नितान्त 
उचित दै“ 


2.1 

प्रकृति जिन द्रव्यो का समूहरूप खयं होती दे वेसंख्यामे तीन होते 
दै-- सत्व, रज तथा-तम 1 इन तीनों का सामान्य नाम है--गुण । वेरोषिक दशंन 
मे रूप, रस, गन्ध आदि द्रव्य मँ रहने वे पदार्थौ को गुण र्द से पुकारते द, 
परन्तु सांख्य के ये तीनो गुण इस रीनिसे गुण नदीं दै, बच्किवेद्रव्यद्] गुण 
का अर्थं होता है--रस्खी या डोरी | अतः स्च आदिं गुण पुरुष को बँधिने बे 
ोते द । अतः रन्जुके समान इनक्री क्रियादहोने से-ये शुणः कटटाते दं 
( विज्ञान भिक्षु ) ।* ये प्रकृति के सखररूपाधायक अंगरूप है, तथा पुरूष को अपने 
स्वाश्र की सिद्धि करने मे सहायक या उपकारक दते है । दस विचार से भी इनकी 
संना "गुणः हे ( वाचस्पति मिश्र )' । इनमे संयोग-वियोग होता रहता ई ओर 
गुरुत्व, ल्धुध्व आदि धर्मोसे ये युक्त भी रहते दै । . इसीलिए क्रिया तथा धर्म 

से युक्त होने के कारण ये वस्तुतः द्रव्य ही होते दे। 
गु को माननेके लषु प्रमाण मी यथेष्ट द.। जगत्‌ के पदार्थो पर दृष्टि 
डाट्िर। प्रत्येकं मै ये तीनों गुण विद्यमान पायेजातेदै। पेडसे एक मीठा 
| आम गिरता दै जिसेपनेके ल्एिदो ल्ड्के दौड 
गुण सिद्धि का प्रमाण पडते दँ । सआमपने वालेको तो आनन्द देता 
ह, परन्तु न पाने वलि को दुःख दोता है ओर इसे 
देखने वाले एक तीसरे ख्ड्के को केवल उदासीनता दोतीदै। एकी आमने 
तीन व्यक्तियों मे तीन प्रकारकी प्रतिक्रियाकी) इसी प्रकार संगीत सवक 
आनन्दित नीं कसती । रसिक को आनन्द, वीमारको कष्ट तथा तीसरेकोन 
आनन्द्‌ ओर न कष्ट देती है । एक ही संगीत से यह तीनो प्रकार का कार्यं सम्पन्न 
हआ। एक दही युवती अपने खामी को सुखी बनाती है, अपनी सपल्लियो को 
दुःखित करती है, तथा दूसरे पुरुप मे वदी मोह उत्पन्न करती दै । जगत्‌ कै प्रत्येक 
पदथं मे ये तीनो गुण सद्‌ा सवंदा विद्यमान रहते है! सांख्य के अनुसार जो 


१. तच्वकोौमुदी, कारिका १२। 


सांख्य दशन २६२ 


०4 


धर्मकार्यं मे पाये जतेदै वेहीकारण मै मी विद्यमान रहते ह| इसीलिए 
जगत्‌ की मूल कारण प्रकृति म मी ये गुण वतमान दहै । गुणो की सत्ता मानने का 
यही कारण है । प्रकृति सच्च, रज तथा तम इन तीनो गुणो की साम्यावस्था 
कानामदहै) प्रकृतिमे ये विद्यमान रहते है ओर इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न 
होने वाले प्रत्येक पदार्थं मे उनका वतमान होना न्यायसंगत है | 


सस्व गुण ल्घु ( दलका ), प्रकाशक तथा इष्ट॒ ( आनन्द्‌ लष ) द्योता है। 

यह गुण जरह भी रहता है वहाँ इसी प्रकार से रहता दै । हल्की चीज ऊपर को 

उठती है। आग की ज्वाला तथा भाप की गति ऊपर 

सत्व का स्वरूप को होती हे । यह सस्व गुणके ही कारण द्योता दै । ज्ञान 

विषय को प्रकादित करता है ओर इन्द्र्यो अपने रूपादि 

विषयो को ग्रहण करती है-- सस्व के ही कारण । इसी प्रकार सव्र प्रकार के आनन्द) 
दपर, सुख, संतोष आद्वि मन मे सत्व भावना शने ते दी उत्पन्न होते ह । 

रजोगुण खयं चञ्चल होता है तथा दूसरो को भी चञ्चल बनाता दै । वद 

क्रिया का प्रवर्तक होता हे। वायु की चच्चरता तथा गतिशीलता रज क टी 

कारण दै। स्जके दी होने से इन्दिर्यां अपने विघव 

रजोगुण का खरूप की ओर दोडती है, तथा मन चञ्चल दो उठता टे; 

सर्व तथा तम दोनो निष्किय दी होते टै | उनमे गति 

प्रदान करने का काम रजोगुण ही करता है। यदी उन्दं निष्किय दासे हया 

कर अपने काथं करने के लिए उत्साहित करता है (उपष्टम्भक) । यदं दुःखात्मकं 

होता, इसीलिए रजोगाण की प्रधानता होने पर वस्ठ॒ नितान्त इः दी पैदा 


करती है | 


तमोगुण गुरु ८ भारी ) तथा रोकने वाल होता हे । यह गुण स्वगुण का 

विसेधी गुण द्योता ह । यह रजोगुण की प्रवृत्ति को रोक्ता ह। इसके अभावमे 

रजोगुण सदा चल्ायमान रहता है ओर अगि बढता ही 

तमोशुण का रूप जाता है। यही उसे रोकता है। यह जडता तथा 

, निष्कियता का प्रतीक है। यह मोह या अज्ञानपेदा 

करता हे । इसी के कारण तेज की कमी होने से अन्धकार तथा बुद्धि की कमी हीने पर 

ूर्खत्व उतपन्न होता है । गति को रोककर यह प्रमाद्‌, आद्य, निद्रा तथा तन्द्रा 

को पैदा करतां है। इन तीनो गुणो कारग तीन तरह का होता ३ । सच्च होता दे 
उजला, रज होता है लाल ओर तम दता है काला । 
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ये तीनो गुण परस्पर विरोधी होने पर भी मिलकर एकी कार्ययाफडका 
सम्पादन करते हँ । इनकी क्रिया के लिए दीपक का उदाहरण ठीक घटता है। 
तेट, वत्ती तथा आग आपसे विरोधी होने पर भी एक 
तीनो गुणों का साथ मभिल्कर सहयोग से दीपक के जलने मे कारण होते दै। 
सम्बन्ध वत्ती तथा तेल दोनो आगके विरोधी होते दहै अवद्य, 
परन्तु ये य्य यागसे सिल्कर रूपकों प्रकारित करते 
| वात, पित्त तथा कफ आपस मे एक दूसरे के विरोधी हीते ह, परन्तु ये तीन। 
मिच्कर रारीर कोधारण किये रहते द| यही दशाइनगुणोकीभी परस्पर 
पिष्द्ध दहने पर भी सहयोग से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करते दह। ये तीनो एक 
साथ रहते दँ ओर कभी एेसा नदीं होता किये वियुक्त हो जार्ये ( मिश्रुन-वृत्ति) 
परन्तु एक दुसरे का अभिभव किया करते दै, अथात्‌ तीनो एकी रूपमे नर्द 
रहते । सत्व अपना कायं रज तथा तम को दबाकर करता है; रज भी सच्च तथा 
तम को द्बाता दै, तमोगुण भी सच्च तथा रज को दबाकर अपना काम करता 
दे ( अभिमव ) । जो प्रन होता है वह अन्यदो गुणो को दबाकर अपनी क्रिया 
करता इ । वे एक दूसरे का आश्रय भी छेते है | सच्च परवृत्ति तथा नियम का आश्रय 
सेकर रज एवं तम का प्रकाशाके द्वारा उपकार करता है। इसी प्रकार रज प्रकाश 
तथा नियम को आशित कर प्रवृत्तिसे लाभ पर्हुचाता है ओर तम प्रकारा तथा 
परचरत्ति को आश्रित कर अपने नियमन या रोकने काकाम करता है (आश्रय चृतति) | 


रः 4 


इन तीनो गुणो कास्वमावदहीदहोतादै किवे सदा परिवतन, परिणामया 
विकार उत्पन्न करते रहते दँ। वे सतत परिणामशाटी होते 
वे एक क्षण के लिए मी परिणाम से दीन अविकृत नहीं रह सकते । 
विक्रार उनमें सद्‌ा होताद्ी रहता दै। यह विकार दो प्रकरार का होता है 
प्रट्यरकाङ का तथा सृष्टि-काठ का। प्रल्यकाल मे एक गुण अन्य गुणों से अपने 
को अल्मा कर अपनेही रूपमे परिणत होता दहै, अर्थात्‌ सव स्वरूप मे, 
रज रज-रूपर मे तथा तम तमोरूप मँ परिणत होता है । उस समय ये तीनो अपने 
सम रूपमे रहते ह । उस समय इनसे कोद कार्यं नहीं होता । कार्यंदहोनेके लिपि 
इनका परस्पर मिलन तथा विषमतां हयोना आवदयक होता है । जवर तक्र एक गुण 
परव नदीं होता ओर दूसरे गुणो को नदीं द्रात, तव तक खष्टि का कार्यदहो नदीं 
सकता । इसल्एि प्रल्य दशाम जो परिणाम गुणो मै होता है वह 'सरूप- 
परिणामः ( समान रूपते परिणत होना ) होता है ओर उस समय तीनों गुणो की 
साम्यावया होती दै, यदी प्रकृतिः कदखती दै । दस परिणाम तच होता 
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जत्र एक गुण प्रबल होकर अन्यदो गुणो को अपने वशम करलेता है; 
[कप क | 
तभी सृष्टि आरम्भ होती है ओर कार्यं उत्पन्न होने लगते है। इसका नामदहै- 
विरूपपरिणाम | इस प्रकार दोनो दशाओंमे गुणोंसे गुणान्तर दओ 
करता हे | र 


पुरुष या आत्मा 


सांख्य दो मूलतत्च को मानता है--एक है प्रकृति ओर दूसरा हे पुरुष या 
आत्मा । पुपर की सत्ता स्वयंसिद्ध है । भें हू", “यह मेरी ठेलनी दै प्रतिदिन के 
इस अनुभव मे श्वेः ओर भेरी" आत्माका दी परिचय देता है। कोड भी व्यक्ति 
अपना अस्तित्व अस्वीकार नदीं कर सकता कि भँ नदी दः, क्योकि इस अस्वी- 
कार या निवेध करने म भी तो चेतन आत्मा की आवद्यकता रहती दै । फल्तः 
आत्मा या पुष्प स्वयंसिद्ध ह । वह स्वयं प्रकादय है ओर उसे प्रकाशित करने या 
यतलाने के लिए किसी अन्य की आवक्यकृता नदीं दौती । 


साख्य के अनुसार पुरुष का रूप एक ओर तो प्रकृति से भिन्न पडता हे ओर 
दुसरी ओर व्यक्त पदार्थौ से भी । पुरुष शरीर, इन्द्रिय तथा मन से मिन्न एव 
स्वतन्त्र येता ३ । आमा शुद्ध चैतन्यरूप है, जो सर्वदा ज्ञाता के सूपे दता दे 
वह्‌ कभी ज्ञान का विषय नहीं होता । वह चैतन्य का आधाररूप द्रव्य नही ह, 
चस्कि स्वयं चैतन्य रूप ही है । चैतन्य उसका गुण नदी, प्रत्युत | स्वभावे । 
सांख्य मत इस विषय मे वेदान्त से मिन्न पडता हे । वेदान्त आत्मा को आनन्दमय 
मानता है, परन्तु सांख्य एेसा नहीं मानता, बस्कि केवल चैतन्यमय ही स्वीकार 
करता है। सुल या आनन्द तो प्रकृति का गुण दता हे, परन्तु यदह पुरुष 
प्रकृति से भिन्न तच है । इसलिए यह आनन्दमय नदीं हयो सकता | आत्मा 
मक्रृति के घेरेसे वार होता है ओर छद चैतन्यमय दता दे, वह निष्किय 
तथा उदासीन होता है। जगत्‌ को उत्पन्न करने वाटी परकरति होती है, पुरुष तो 
उसकी यह्‌ टटा देवता हभ सर्वथा साक्षी दी बना रहता है । वह उदासीन दे-- 
सुख तथा दुःलके द्वारा कथमपि खष्ट नहीं द्योता । उसमे किसी प्रकार का 
विकार नहं उत्पन्न होता, तथा वह अपनी दशा से कदापि विचलित नदीं होता । 
इसलिए वह अधिक्रार तथा कूटस्थ, नित्य तथा व्यापक होता है । शरीर, मन 
तथा इन्दियो को ` ही आत्मा मान लेना सरासर भू हे ` ओर अज्ञान के कारण 
जव्र वह भूल कर वैठता है त्र उसे माट्म पड़ता हेकिमैदहयी सुल तथा दुःख 
को भोगता द्र | वह वस्तुतः असंग ह| प्रकृति की परिधि कै बाहर होने से वह 
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सुख मोगता हैन दुःख । वह्‌ तो एक निरीह तथा अविकारी सत्ता है] उसमे 
किसी भाति का परिणाम उत्पन्न नहीँदहोता। स्चतो यह किं इस आत्मा 
(चतिशक्ति) को छोड़ कर संसारम सव भाव प्रतिक्षण पै परिमाणदाटी दै] वही 
केवर एेसा है जो इस परिणाम के चरर के बाहर है । अतः आत्मा की कूटस्थता 
स्वतः सिद्ध दैः | 


पुरुष की सिद्धि 


सांख्ये-पुरुष की कल्पना युक्तिर्यो के दृद आधार पर खड़ी की गई दे) 
( १ ) जगत्‌ के समस्त पदाथ संघातमय दै । घर ईटा, पत्थर, चूना आदि 
वस्तुओं का समुदाय है | वचर अनेक तन्तुओं का समूह है । संगठित वस्त॒ओं का 
` यह स्वभाव है किवे किसी अन्य के उपयोग ( परां ) के लि दुभा करती हँ। 
अतः कृति से उदभूत यह संव्रातमय जगत्‌ अवय ही प्रकृति से अन्य के चयि 
सित दै । वह हैकौन १ इस जगत्‌ से नितान्त विलक्षण पुरुषः | (२) त्रिगुणमय 
मकरति से भिन्न दोनेके कारण भी किसी एक असंघात पदार्थं की कल्पना न्याय- 
युक्त ह । (३) जड़ पदाथ मै चेतन के रहे विना प्रवृत्ति दिखलाई नदीं पड़ती । 
रथ एक स्थान से दूसरे खनको तभी जा सकता है, जवर उसका नियन्ता चेतन 
सारथि होता है । इसी प्रकार सुख-दुःख मोदात्मक जगत्‌ किसी चेतन पदार्थं के 
दारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्त है। (४) संसार के समस्त विषय भोग है | अतः 
इनका मोक्ता, मोग करने वाटा भी कोद न कों अवश्य दी दोगा, जो गुणो मे 
इनसे नितान्त सिन्न तथा विलक्षण होगा | मोग्य विषयो का भोक्ता ही पुरुष हे । 
(५) इस जगत्‌ मै कमसेकम कुछ मनुष्यपेसे दै जो दुःखो से व्यथित होकर 
मुक्ति पाने के लिए वास्तव मेँ प्रयतनशीट द | भोतिक जगत्‌ के किसी भी वस्तु के 
लिए इस प्रकार मुक्तिके दिए प्रयत्न करना सम्भव नहीं, क्योकि स्वभावतः 


त्रिगुणमय होने के कारण वह दुप्ठका साधनदहोतादै, दुःख की निच्रत्तिका: 


नहीं | मक्तिके लिए प्रयत्न करना इसी बात की गवाही देताहै किकोद 
पदाथ अवद्य एेसा दै जो क्ले से निच्रत्ति पा स्कतादहै। वही पदाथ 
पुरुष है । 


१. पुष के रूप तथा सिद्धि के स्यि देखिषएु-कारिका तथा कोमुदीकारिका 
१७-२०; सांख्यभ्रवचन-भाष्य तथा सांख्यदत्ति १६६, १।१३८-१६४, 
५९६१-६ ८ । 
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वेदान्त का तो यदी मत है कि इस जगत्‌ म आत्मा एक ही होता है, परन्व॒ 
सांख्य इसे नही मानता 1 उसका कहना है कि प्रत्येक जीव का थक्‌ थक्‌ आत्मा 
हे। पुरुप्र की अनेकता सिद्ध करने वाटी युक्तया ये 
ठै--( क ) मिन्न-मिन्न व्यक्तियो के जन्म-मरण मे, 
ज्ञान तथा क्रिया बड़ा ही अन्तर होता दै । यदि एक 
व्यक्ति के जन्म लेने पर सत्र पुरषो का जन्म टो जाता, 
एक के अन्धा ओर बहा होते दी जगत्‌ 
के सत्र पुरुष अघे भर वरे हो जाते, पर्त ठेसा तो कभी नदीं होता । इसलिए 
मानना ही पडता ह कि पुरुप अनेक द । (२, जीवोमे एक ही समयमे एक 
चरन्ति नहीं दिखलाई पड़ती 1 कोई पुरुष रोता हे, तो दूसरा हसता दै; कोद 
छात्र दिन को मैदान मै खेढ्ता दै, दूसरा छत्र उसी समय कमरे मं बैठकर अपना 
पाठ याद्‌ करता है । एककाटीन क्रिया मे इख प्रकार अन्तः यदी ' सूचित करता 
हे कि आत्माय अनेक दै, जो अपनी इच्छा के अनुसार ८५ ही समय मे मिन्नभिनन 
क्रियाय करते रहते है । (३ ) जगत्‌ मे आत्मा त बडी भिन्नता दीखती है । 
मनुष्य पद्भा सेतो बह करद, परन्तु देवो से घट कर ¦ मनुष्यो मै एक दी 
स्वमाव लक्षित न्य होता । किसी सनुष्य को दम तननदील पति है; तो कोई 
सदा अपने आपको किसी न किसी क्रिया मे लगाये रहता हे। कोई छात्र ज्ञान 
पाने के लिए उत्सुक रहता दै, कोद सदा इधर-उधः दौड्धूप मे मागा रस्ता 
हे, कोई ल्त का रूप बन कर अपने कमरे के बाहः भी कदम नदी रखता + 
यद भेदं क्यो १ खभाव मं इतनी भिन्नता क्यौ १ यदि एक दी आत्मा होतातो 
संसार मे एक ही प्रकार के प्राण होते, परन्तु णेस हे नरह । इससे सिद्ध हता 
दे फि पुरुष बहुत से है, एक नहीं । ये पुष्प ज्ञाता-रूप होते द । प्रकृति तथा 
पुरुप मे सदा मेदं रहता है । प्रकृति एक हे, पुरुष अनेक । प्रकृति जड ह, पुख्प ` 
चेतन । प्रकृति सक्रिय हे ओर विश्च की षष्ट आदि क्रिया करती ३, पुरुष निष्कि 
मौर उदासीन रहता है ओर वह खाक्षी मात्र होता है। प्रकृति भोग्य टे, 
पुरुष भोक्ता है। प्रकृति प्रमेय है पुरुष प्रमाता हे।८ (कारिका तथाः 


कोमुदी कारिका १८ ) 


पुरुष की अनेकता 


ही आत्मा होता तो एक 
एक पुरुष के मरते सत्र पुरुष्र मर जाते, 


विरव का विकासं 


प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से ही विश्च की खष्टि उतपन्न होती है| दोनोका 
संयोग ही सृष्टि का उत्पादक हे । प्रकृति के जड़ होने से यद संसार केवलः उससः 
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उत्पन्न नदीं दो सकता, न सभावतः निष्िय पुरुष 
खष्िक्रिम . सेदी। इसलिए प्रकृति-पुरुष दोन का संयोग इस 
सृष्टि-कार्थ मे जरूरी है। चेतन की अध्यक्षतामं दी 
जड़ प्रकरति खष्टि कार्यं का सम्पादन कर सकती दै । परन्तु सांख्ये सत्र से विषम 
गरदन > कि विरुद्ध स्वभाव वे प्रकृति पुरुषका संयोग कैसे दै १ इस विषय मं 
सांख्य अन्धे ओर ठंगडे की रोचक कहानी दृष्टान्त सरूप से प्रस्तुत करता इ। 
अन्पे ते चलने की राक्ति है, परन्तु माग का उसे तनिक भी ज्ञान नर्ही ह । उधर 
रगडा मागंदशक होते हए भी चल्नेमे असमथदह। परन्तु पारस्पारक सवाग 
से जिस प्रकार ये दोनो अपनी स्वाथंसिद्धिम सफल होते हं, उसी भाति जडः 
स्मिका परन्तु सक्रिय प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुखप्र का संयोग परस्पर 
कार्यसाधक है| प्रकृति भोग्या हे; अतः भोक्ताके अभावे प्रकृति का खरूप- 
सिद्धि नदीं हो सकती; भोक्ताके द्वारा दष्ट या अनुभूत होने पर दी प्रकृतिका 
भोग्यत्व निष्पन्न होता है ( दशनाथम्‌ ) । पुरुष प्रकृति के संयोग का इच्छुक 
इसलिए बना रहता द कि वह उससे विवेक--ज्ञान प्राप्त कर मोक्च की सिद्धि करता 
` दै ( केवव्यार्थं )^ | 


प्रस्य दशाम प्रकृति साम्यावस्थामे रहती है। उसके तीनो गुण समभाव 

सेरहते टौ पुरूषके साथ संयोग दहोतेदी इनगुणोमे क्षोभ उत्पन्न हो जाता 

हे, एकं हटठछचट्‌ सी मच जाती ह ओर प्रत्येक गुण 

गुणक्ोभ अपने से भिन्न गुणो को दबाने तथा अपने वशा मै करने 

कै लिए उतावखछाहो जातादहै। वह चाहता है कि 

इम दी प्रचल हो जार्यै ओर अन्य गुणो पर अपना सिका जमा देँ । एेसा होने पर 

राणो का प्रृथक्तरण होता हैओरये भिन्नमिन्न अनुपातो मे आपस मै मिल 
खडे होते द ओर तभी खष्टिका कायं आरम्भ होता हे। 

इस प्रकार सष्ठ टोने वाखा प्रथम पदाथ है 'महत्‌-तच्वः, जो जगत्‌ की उप्पत्ति 

म बीजरूप से रहता है । वह संसार के विकास मे विरोष महच्वशाटी कारण होने से 

महत्‌" विशेषण से युक्त होता है। आभ्यन्तरिकं दृष्ट 

महत्‌-त्व मे इसे ही धुद्धि" कहते दै, जो प्रत्येक जीव मे रहती है । 

बुद्धि का विशेष कार्यं दै- निश्चय तथा अध्यवसाय | 

द्धि अपनेको आर विषयो कोभी प्रकारित करती है। यदी उसका अपना 

धर्मदहोता है। सत्व गुण की अधिकता से बुद्धिम धर्म, ज्ञान वैराग्य तथा एेश्वमे 

इनः चार गुणों का उद्य होता टै, परन्तु तमोगुण की इद्धि होने पर उसमें इसके 


` - -  -क=-.- --. - 
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विपरीत गुण अधर्म, अज्ञान, आसक्ति ( अवेराग्य ) तथा अराक्ति ( अनिश्वयं ) 
उत्पन्न हो जाते दहै । बुद्धि प्रकृति का कायं होने से खयं जड़ है, परन्तु वह पुरुष 
के अधिक सन्निकट मे आने वाटी वस्तु दै । इसलिए पुरुष के चैतन्य का परति- 
विम्ब उसके ऊपर पडता है, जिससे वह चेतन के समान प्रतीत होने ल्गतौ हे \ 
जगत्‌ का नियम है कि प्रवयेक पुरुष अपने अधिकार को. विचार कर { यह कायं 
मेरा कर्तव्य है, इसे मुञ्चे करना है यह निश्चय करता है} यह निश्चय (या 
अध्यवसाय ) बुद्धिके दी द्वारा होता है। इन्द्रियो तथामनका व्यापार बुद्धि 
केलिए होता हे भौर बुद्धि का व्यापार पुरुष के ल्िहोतादे। खल तथाः 
दुःख का अनुभव प्रथमतः बुद्धिम दी होता दै ओर पीछे वह बुद्धि उसे पुरुप 
को अर्पित करती हे ओौर तभी पुरुष भोक्ता बनकर इन भोगो को भोगता दै \ 
इसके अतिरिक्त बद्ध प्रकृति तथा पुरुष के अन्तर को भी बतलाती है। बुद्धि 
की सहायता से पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न, एयक्‌ तथा खतन्न समर स्ता 
दै, इस प्रकार वुद्धि की सहायता से अपने यथाथ रूप का विवेचन करता रै । 


+ परिणाम हे--अहंकार । शै ओर “मेरा एेला अभिः 
मान करनादही अहंकारका रूप ह। इसी अहंकार 

अ्हकार के सामने पुरुप नाना प्रकारके भ्रमो मे पड़ता दै 

| ओर अपने विषय मे भ्रान्त धारणा बनाता हेकिमेै 
दी भोक्ता, म दीक ओरर्मै दी स्वामी हः । इन्द्रिय तथा मन का यहं कामः 
हे किवे अपने द्वारा अनुभूत तथा चिन्तित विषय भर्हकार के सामने प्रस्तुतः 
करते है । तव अहंकार उन प्रस्तुत किये गये विष्यो के (कः मे सोचता है-- 
नके करने पै मेरा अधिकार ह, वे सव विषय मेरे ही लि्‌ ६, (इनका अधि 
कारी मेरे अतिरिक्त जगत्‌ मे कोद भी नहीं है, न कार्यौ के सम्पादन करने 
म मे समथं हू इस लि हूः | यहजो नानाप्रकार से अभिमान द्योता दहै 
यदी तो महकार दहै । जब तक यह भावना नदी जगती, तव तक काम मे प्रवृत्ति 
कैसे उत्पन्न हो सकती है १ किसीभी क र्य के करने से पिके कर्ता के मनमे यद 
संकट्य उठता है कि मै इस कार्यं को करू, अर तब वह उस कामके करनेमे 
खग जातां हे । यह अ की भात्रना जगत्‌ के समग्र व्यवहारो के मूलम 
ट्ती हे । | 


अहंकार कँ रणो की विषमता के कारण तीन रूप होते दै--(क ) साखिकः 
( वेक्रत ) नसम ख गुण की प्रधानता र्ती है । ( ख ) तेजस रजोगुण कीः 


महत्त्व के बाद्‌ दस्र 
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प्रबखता रहती है | ८ ग ) तामस या भूतादि जिसम तमोगुण की प्रधानता रहती 
डे । तैजस अहंकार अन्य अहंकारो का प्रवर्तक होता दै ओर उसी की सदावता 
से अन्य दोनो परिणाम के ल्ि अग्रसर होते दँ। साच्विक अहंकार से उत्पन्न 
होती है ११ इद्रियो (५ कमंन्द्रिय +५ ज्ञनिन्द्रिय-+-१ मन) तथा तामस 
अहंकार से तन्मात्र उत्पन्न होते दै । वह उत्पत्ति का क्रम॒ कारिका तथा वाचस्पति 
मिश्र के अनुसार दै, परन्त विक्ञानभिक्षु का मत इससे भिन्न द| मन दी स्र 


इन्द्रियो मे श्रेष्ठ होने से स्त्व की अधिकता रखता दै। अत एव विज्ञानमिश्चु के 


मत मे साचिक अहंकार से उ्पन्न होता दै मन, राजससे दश इन्धियोँ तथा 
तामस से पञ्च॒ तन्मात्र । वेदान्त का सिद्धान्त वाचस्पति मिश्रके मतसे मेख 
खाता दै 


इन्द्रिया--ज्ञान की साधक इन्द्र्यो पोच रदै-( १) नेत्रेन्धिय ( ओंँख) 
{ २) श्रवणेन्द्रिय (कान), (३) घ्राणेद्धिय ( नाक), (४) रसनेन्द्िय (जीम) 
तथा (५ ) त्वगिन्द्रियं ( चमङ़ा ) । ये इन्द्रियो क्रम से इन पाच विषयो को 
अहण करती है--रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, तथा स्पशं । कर्मेन्दियोँ इन अंगो में 
सित रहती दै-स॒ख, दाथ, पैर, मल्द्वार तथा जननेन्दिय; जो क्रम से इन पांच 
कर्यो को करती ह--वाक्‌ ( बोटना ), ग्रहण (किसी वस्तु को पकड़्ना ), चलना, 
मठ बाहर निकालना तथा सन्तान उत्पन्न करना । इन्द्र्यो भीतरी शक्तियो ह । 
इनका कमी प्रयक्च नदीं ह्येता, केवर अनुमान के द्वारा दी इनका ज्ञान होता 
हे। जिन अंगो मं इनका निवास रहता दै उनके द्वारा इनकी अभिन्यक्ति केवल 
होती दै। अंग ही इन्द्रियो नदीं है, बस्कि उन अंगो मे खिर होकर ये इच्छया 
अपना अल्ग अलग काम निष्पन्न करती दँ । 


सांख्य के अनुसार मन ग्यारह इन्द्रिय दै । वह ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर 
कर्मेन्द्रिय मी, अर्थात्‌ उभयात्मक है, क्योकि वह दोनो प्रकार की इन्द्रियो को 
| अपने-मपने कार्यो मे प्रवृत्त करता है। मनके द्वारा 

मन सधिष्टित होने पर ही नैत्रेन्िय अपने रूप को देखती 

हे, तथा पाद्‌ इन्द्रिय चटनरूपी व्यापार को करती है । 

मन का रूप संकटपारक दहै, अर्थात्‌ इन्दियोँ केवल निर्विकल्पक ज्ञान को प्रकट 


१. सांख्यकारिका, कारिका २५ तथा कौमुदी । 
२. सांख्यप्रवचन-भाष्यर २।१८ । 
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करती ह कि धह कुछ है । इस ज्ञान को मन सविकल्पक बनाता दहे। मन दी 
वतलाता है कि सामने हिटने-डल्ने बाी सफेद रंगकी चीज गायदहै, घोड़ा 
नदीं । खंकस्पः का अथं है सम्यक्‌ ( ठीक-ठीक ) कल्पना करना ओर यदी मन 
का स्वरूपदहै। पाँच कमंद्धिय तथा पाँच ज्ञानेन्धर्यो ये दस इन्द्रियां बाह्य 
( बाहरी ज्ञान काः साधन ) कदकाती दँ । मन, अकार तथा बुद्धिये तीन 
अन्तःकरण ( भीतरी ज्ञान का साधन ) कदलाते दँ । इन दोनो को मिलाकर 
त्रयोदश करण! होते है, इन्द्रियां विष्यो का ग्रहण करती दँ । मन उसज्ञान को 
संक्पात्मक बनाता है, अर्थात्‌ मन बतलता है कि कोई सामान्य वस्तु सामान्य 
न होकर विरिष्ट होती है । अहंकार उसके ऊपर अपना व्यापार करता हे । वह 
चतलाता है कि वह वस्तु उसके दी लिए होती है ओर इसीटिए वह उसके करने 
मे प्रञत्त होता ह | अद्धि का काम निश्चय करना होता है। इस प्रकार निश्चित 
की गहं वस्तु पुरुष कै सामने प्रस्तुत की जाती है। तत्र॒ उसे उस वस्तु काक्ञान 
टोता हे। इन करणा मे बाह्य करण का सम्बन्ध वर्तमान कार से होता है, परन्तु 
अन्तःकरण का सम्बन्ध भूत, मविष्य तथा वर्तमान तीनो काल से होता हैः । 
तन्मा्न- तामस अहंकार से पच तन्मात्रौ का उदय होता है | "तन्मात्र 
का अर्थं है- सृ तच्च । शब्द्‌, स्पा, हप, रस तथा गन्ध के "तन्मात्र का उद्य 
अ्हंकारके दी तामस रूपसे होता है। तन्मात्र बहुत ही चुक् दते ह । इस 
लिए उनका अनुमान ददी हौता है, सामान्य प्रलयक्च नदीं | योगियो के द्वार उनका 
लक्ष हो सकता ह उसक्रा निराकरण नहीं किया जाता । तन्मात्रो के योगसे 
पाचों स्थूल महाभूतो का विकास होता ह | ( १ ) शब्द्‌ तन्मात्र से शब्द्‌ गु वलि 
मकार का विकास होता है । ( २) शब्द-तन्मात्र के साथ स्पश तन्मात्र के योग 
से वायु उन्न होता दै ( जिका गुण है शब्द तथा स्यं )। (३) स 
से शब्द-सपर्श-तन्मार्ो के सहयोग से तेज का उद्य होता है ( जिसमे शब्द्‌, स्थग 
तथा रूप गुण विमान रहते ह ) । (४ ) रस-तन्भात्र से शब्द्‌ स्पशं रूप-तन्मात्र। 
के सहयोग से जर उत्पन्न होता दै ( जिसमे शब्द, स्थर, रूप तथा रख गुण विद्यमान 
रहते ह ) । ८५ ) गन्ध तन्मात्र से शा्दु-सपश-रूप-रस तन्मात्रो के सदयोग से भख 
कर प्रथिवी का जन्म होता है ( जिसके द्द्‌, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध गुण होते 
हं ) । इन पच महाभूतो के शब्द्‌, स्पदा, रूप, रस, गन्ध--ये पोच क्रमशः विरिष्ट 
विषय होते दै, पर साथ ही साथ पूरव मूतो कै गुण मी इनमे समाव रहते दैः । 


१. सांख्यकारिका तथा कौमुदी, कारिका ३२-३३ । 
२. देखिये कारिका तथा कौमुदी, का० २२। 
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सांख्यमत मे ऊपर निर्दिष्ट विकास के दो क्रम होते ईै--८ १) ब्रलयययसगं 
( बुद्धिसगं या भावसर्गं ), (२ ) तन्मा्रसर्गं ( भौतिक सगं या लिङ्धसगं ) ) 
प्रत्ययसगं से तात्पर्य है बुद्धि, अकार तथा इन्दियो के विकास से तथा तन्मात्र 
सगं से अभिप्राय है उस विकासक्रम से जो तन्मात्र से आरम्भ होकर आगे बहुता 
है । स्यष्टतः पञ्चतन्मात्र पञ्चमहाभूत तथा कायै द्रव्यो का आविर्भाव दूसरे सगं 
म दोता है । इस प्रकार प्रथम सगं केवल मानस वरत्तियो के उदय से सम्बद्ध होने 
के कारण भावसगं या बुद्धिसगं कहलाता है। तन्मात्र सेदीभोतिकसष्टिका 
आरम्भ होता है । पिले उत्पन्न होता है अयन्त सूक्ष्म मोतिक तच्च, जो केवल 
विञ्युद्धरूप मे सित होने के कारण तन्माचरः ( उतना ही केवल, शुद्ध ) कटलाता 
दै ओर फिर उसके अनन्तर स्थूल महाभूतो का तथा उसमे स्थूलतम द्रव्यो का 
विभाव होने गता है । इन दोनो मे तन्मात्र अविरोषः कदलाता दै, क्योकि 
वह सुषम तथा अप्यक्ष होने के कारण विरोघ प्रत्यक्षधर्मो से दीन होता है } भौतिक. 


पदाथं शान्त ( सुखद्‌ ), घोर ( दुःखद्‌ ) तथा मूढ ( मोह उत्पादक ) होनेके 
कारण “विशेषः कराते दै" 


सांख्यो का विकासक्रम- 
पुरुष प्रकृति 


| 
महत्तस्य 
| 
अहङ्कार 
| 


(साच्िक) <--राजस-- > (तामस) 
( मन, ५ ज्ञानेन्द्रिय तन्मात्र (५) 
५ कमन्य) 
पञ्चमहाभूत (५) 
( £ ) खांख्य ज्ञानमीमासा 


संसार के पदार्थो काज्ञान दमं अपनी इन््रियो.के सहारे होता दे | तभी दम 
किसी पदां के रूप, रंग तथा उसके आचरणको जानते द । प्रन य 


च कि 
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है कि यह ज्ञान रहता है किस्म १ अनुभव का कर्तां कौन 
पमा होता है नेच के द्वारा घट का प्रव्यक्ष ज्ञान कोन करता है 
पुरुष या बुद्धि १ हम कह सकते हँ कि पुरुष अनुभव करता है 
परन्तु यह वस्तुतः दीक नहीं; पुरुष प्रकृति से उत्पन्न समस्त भोतिक पदार्थो से 
चाहर रहता है । तव उसमे उन पदार्थ का अनुभव क्योकर हो सकता है १ यदि 
बुद्धि म ज्ञान माना जाय, तो भी उचित नहीं प्रतीत होता; बुद्धि प्रकृति काही 
परिणाम होती है ओर इस प्रकार जड़ होने के कारण उसमे ज्ञान का उदय नरह 
हो सकता | इसलिए न तो अकेले पुरुष मँ ज्ञान कौ उपटन्धि हो सकती है ओर 
न बुद्धिम, बल्कि दोनो के सम्मेख्नसे ही अनुभव व्यापार समन्षाया जा 
सकता हे | जव्र आत्मा का चैतन्य बुद्धि मै प्रतिविम्बितं होता है, तन ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती ह । चैतन्य केवर पुरुष का ही धर्म हे, बुद्धि तो सांख्य के अनुसार 
जड़ पदार्थं होती ह | आत्मा को खतः विषयो का साश्चाक्तार नहीं होता । अत्मा 
सर्वव्यापक है वह किसी खन-विययेष मँ सीमित नदीं हो सकता । एसी दशा 
मे आत्मा को सब वस्तुओं का ज्ञान सद्‌ा होना चादिए, परन्तु एेसा होता नद । 
कारण यह है किं आत्मा को बुद्धि, मन तथा इन्द्रियो के सहर ही पदार्थो का ४/६ 
टोता हे | बुद्धिका यह स्वभाव होताहैकिमन तथा इ्दर्यां जिन विषयों को 
उसके सामने प्रस्तुत करती है, वुद्धि उसी आकार मेँ परिणत हो जाती है 
उसी आकार को बुद्धि धारण कर ठेती है । ओर जव बद्ध के ऊपर आत्मा के 
चैतन्य का प्रकाश पडता है, तव हम उन विषयो का ज्ञान होता है । इस यकार 
किसी विषय के यथार्थं निश्चित ज्ञान को श्रमा' कहते दै । 


जव ज्ञानेद्धिय बाह्य जगत्‌ के पदाथा को बुद्धि को सामने खाकर उपसित 
करती है, तव वुद्धि उन पदार्थो का भकार धारण कर ल्त हे। साख्य का 
सिद्धान्त दै कि बुद्धि पै न तो बाहरी विषयो का आरोप होतादहैन वे उस्रं पये 
जाते हे, प्रलयुत बुद्धि ही पदार्थो के खंसगम अ ने पर उनका आकार धारण कर 
लेती है ( तदाकाराकारित ) । इस आकार के ग्रहण करने से बुद्धि म जो परिणाम 
उत्पन्न होता 2, उसी को शचृत्ति' कहते हँ । इतने पर भी ज्ञान का अनुभव 
तवर तक नहीं होता, जव तक बुद्धि मै चैतन्यालक पुरुष का प्रतितरिम्न नदीं पड़ता | 
पुरुप के चैतन्य का प्रकाशा पड़ते दी बुद्धि-खित पदाथ उद्भासित हो उठते ह 
ओर तव हमे उनका ज्ञान होता है। इस ज्ञानके साथ पुरुपरजव्र संयुक्तहो . 
जाता है, तव उसमें यह अनुभव हीने लगता दकि भे चेतन करतार या 
भ चेतन देखता हँ" | यद अनुभव बुद्धि तथा पुरुष के संभोग का परिणाम है | 

१८ # 
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विना दोनो के संयोग के यह कायैदहो दी नदीं सकता, क्योकि निण्किय पुरुप 
कायै का संपादन नीं कर सक्ता ओरन कायै करने वाटी बुद्धि मे विचार की 
दाक्ति होती है। 


यथार्थं ज्ञान की उत्पत्ति तीन वस्तुओं के ऊपर निभर रहती दै-( १) 

पमाता-- जानने वाटा, ( २) प्रमेय--जानी गईं वस्तु तथा (३) प्रमाण-- 

वह॒ साधक जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। 

प्रम!ता प्रमेय तथा प्रमाता होता है शुद्ध चेतन पुरुप । बुद्धिम जो वृत्ति 

परमाण उत्पन्न होती दै वह प्रमाणः तथा उसके द्वारा जिस 

| वस्तु का ज्ञान पुरुष को होता है वह्‌ होता है--्रमेयः | 

हम दिखा चुके द कि विषय के अकार को धारण करने वाटी बुद्धि मे त्मा 

का प्रकारा पड़ना ही परमाः या क्ञानः कहराता है] अन्यथा जड़ बुद्धि मे 
विषय को जानने की योग्यता का से उत्पन्न हो सकती है १ 


प्रथमतः पदार्थो का ज्ञनन्दियो के साथ सम्पर्कं होता है जिससे ज्ञानेद्धियो मे 
उन पदार्थो के विषय परै परिचयमात्र ( आलोचन ) उत्पन्न होता है| ज्ञनेद्धियोँ 
अपनी वृत्ति को समाप्त कर उन्दं मन को सम पण करती हे @ ~~ क्र पटदा्थां क 
विषय मे सम्यक्‌ कल्पना करता दै किवेयेदहै, येन्ही हे) मन के द्वारा समरित 
पदार्थं पर अह्कार की च्रत्ति आरम्भ दोती है कि ध्ये पदाथं मेरे लिए है अन्य 
किसी के चि नहीं ।* इसके अनन्तर निश्चयात्मिका बुद्धि की इत्ति होती. है । 
बुद्धि का काम इन पदार्थो के विषय मे निश्चय करने का होता है। इसी बुद्धिं मं 
पुखुषगत चैतन्य के आरोपदहोने पर हाउस दशाका उदय होता है जिसे टम 
ज्ञान की दशाः कते दँ ।* विषय के प्रति ज्ञानेन्दरियौ तथा अन्तःकरणों ( मन, 
अर्हकार तथा बुद्धि ) का व्यापार कमी एक साथ ( युगपत्‌ ) होता है, ओर कभी 
करमदाः होता हे । अंधेरी रातमं बिजली की चमक से अपने सामने अकस्मात्‌ 
व्याघ्र को देखकर जो मनुष्य भाग खड़ा होता है, उसके का्यमे सव कारणो का 
ग्यापार नितान्त शीघ्रता से युगपत्‌ - एक साथ हदी-दोता है। चक्षुसे व्याघ्र 
का परिचय, मनके द्वारा संकल्प, अहंकार कै द्वारा प्रथक्ररण तथा बुद्धिः के 
द्वारा निद्चय कि यह पशु व्याघ्रही है ओर उस भयानक वस्त॒ से अपनी शरीर 
रक्षा के निमित्त भाग जाने कौ सलाह--ये समग्र न्यापार एक साथदहीहोते है, 
परन्तु अन्यत्र घनघोर रात्रिमेपेडीके ञ्चरमुयमे खड़े होने वाटे व्यक्ति को 


१. द्रष्टव्य साख्यग्रवचनभाप्य १६७ । 


साख्य दरोन २६द्‌ 


देखफर चोर समञ्च कर भाग जाने के निश्चय करने में पूर्वोक्त कारणो का व्यापार 
कपरः एक के वाद्‌ एक--होता दे । 
प्रमाण 
सांख्य के अनुसार प्रमाण तीन प्रकारके होते द-( १) प्रत्यश्च, (२) 
अनुमान तथा (३) शब्द | अन्य प्रमाणो को हम इन्दी के मीतर गताथं कर 
सकते हं | 
इन्द्रियके साथ किसी विपरयके संयोगदहानेपर जो उसका साक्षत्‌ ज्ञान 
दोता दै उसे प्रत्यक्ष" कदते हैँ । सांख्य के असारं प्रयश्च कौ प्रक्रिया इस प्रकार 
दोती है| समञ्च टीजिद किं हमारे सामने एक वृक्ष खडा है | हमने स्योँदी उसे 
देखने का उद्रोग किया, व्यौदी हमारी नेत्रेन्धिय का 
पत्यक संयोग उस व्रश्च के साथदहो जाता हे । नेर इन्द्रिय इ 
विघ्रय को मन के सामने प्रस्तुत कती दै, तवर मन 
अपना व्यापार उसक्रे ऊपर करत। है । संफल्प करना ही मन का व्यापार होता 
है| मन प्रस्त करिये गये पदाथंको ठीक रूप से कट्पना करता है किं यह वक्ष 
दी है ओर कोई दूसरी चीज नदीं । तदनन्तर सन उख संक पदको बुद्धि 
के सामने प्रस्त॒त करता है जिससे बुद्धि स्वथं उक्ष कारू धरण कर ठेती हे । 
अव्र इसके ऊपर पुरुष के चैतन्य का प्रकाश पड़ता हे जिससे बुद्धि कौ इत्ति 
{ ब्रक्षाकारटृत्ति ) तुरन्त उदूभासित हो उक्ती है। तभी उत्त इश्च ला, ठोता 


हे फियह सामने दीखने वाखा पदार्थं इ ह| क गया देकर. बाद प्रकृति का 
इसलिए उसमे ज्ञान का उदय. 


परिणाम होने से स्वयं जड त्मिका ह्योती है ओर 
नदीं ह्येता, परन्ठु उसके ऊपर पड़ता है पुरुष का प्रतिधिम्ब्र । पुरुष चेतनरूप 
होता दहै, इसलिए उसका प्रतिवि पद्ने सै दी जड बुद्धि चेतन के समान 
पतीत होने लगती है ओर तमी वह्‌ विष्य का प्रण करती हे। पुस हे दीपक- 
स्थानीय आर बुद्धिः होती है दप॑ण-खानीव । जिस प्रकार निमल दपण मे दीपक 

तिरि हे आर उससे अन्यान्य वस्तौ आलोकित हो उठती है, 


का प्रतिविम्ब पड़ता £ 
उसी प्रकार सासिक बुद्धिम पुरुष के चैतन्य का प्रतिविभ्व पडता दै। तव 
प्रयो काज्ञानदहमै होता है) प्रलयश्च 


युद्धि की वृत्ति प्रकाशित हदो जाती है, जिससे वि 
ज्ञान के लिए खांख्य इसी प्रक्रिया को मानता हे । 

प्रत्यक्च दो प्रकारका होता हे-- आलोचन तथा सविकद्पक | जिस समय 
उन्दरियिका विषय कै साथ संयोग होता दै, उस समय विषव्रका जो आलोचन 
डोता है वदी निर्विकल्पक कदटाता है । इस दशा म॑वह वस्तु केव इन्दियो के 


# 


¢ 
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दवारा दी गोचर दोती है, वह मन द्वारा प्रस्तुत की गईं नदीं होती | यह उस 
समयकी ददा है जब मन की संकल्पात्मक क्रिया प्रस्तुत किये गवे विषय परं 
नहीं होती । उस समय हमे वस्त॒ की केवट प्रतीति दोती टै किं यह कुछ टै) परन्त॒ 
उसके प्रकार का ज्ञान नदीं होता कि वहगायदहै याघ्ोड़ा; नील्माहै या कादा; 

चलता है याखिरहै। वह ज्ञान शब्दके द्वारा भी इसीलिए प्रकट नदीं किया 
जा सकता, ठीक गूगे के अनुभव की तरह । जिस प्रकार गा अपने अनुभव को 
शब्दौ के द्वारा प्रकट नदीं करता, उसी प्रकार निर्विकल्पकः ज्ञान भी शब्द्‌ के 
माध्यम से अभिव्यक्त नदीं किया जा सकता | 


दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष मनकी क्रियादहोनेके वादं की स्थितिमे रहता दै) 
इन्द्र्यो के द्वारा खये गये पदाथं का मन विद्छेषण करता है कि ध्वह्‌ पदार्थं अमुक 
है, (इसते यह विरोष्र गुण दै तथा इसमे यह विशिष्ट क्रिया रहती है") 
इसका नाम होता है 'सविकत्पक प्रयक्ष' | यह प्रत्यक्ष उदेद्य-विधेय युक्त 
वाक्यके द्वारा प्रकट कियाजा सकतादैकि "यह्‌ बश्च दै, ध्वह पके हूए पीटे 
फली से ट्दा हुमा हैः आदि । 
सांख्य न्याय के निर्णीत अनुमान को सामान्यतः मानता है] न्यायदर्शन मँ 
मनुमान तीन प्रकार का बतलाया गया है । यद भेद सांण्यको भी स्वीकृत हे । 
अनुमान को साख्य दो प्रकारो मै विभक्तं करतां द-- 
अनुमान (१) वीत तथा (२) अवीत। जो अनमान 
व्यापक विधि-वाक्य पर अवलम्बित होता है वह कटलाता 
दे- वीत ] वीत दो प्रकार का होता दै-पूवंवत्‌' तथा सामान्यतो दघ्नः । 
पूर्ववत्‌ अनुमान वह होता हैजो दो पदार्थो के वीच निधित किये गये व्या्ि- 
सम्बन्ध पर आशित रहता है, जेसे धूम के द्वारा वहि का अनुमान । ययँ धूम तथा 
वहि के निश्चित सम्बन्ध का ज्ञान हमं पाक्राटा आदि खानों के माध्यम से पहिटे 
सेही ट | इसीलिए इनका नाम दे- पूववत्‌ $ अर्थात्‌ पटिठे अनुभूत सम्बन्ध पर 
आधित अनुमान । सामान्यतो दण्र अनुमान वहाँ होता ह जहोँ हेतु तथा साध्य 
के बीच ग्यासि सम्बन्ध का दशन हमं नदीं होता, बत्किटेत की समानता ऽन 
पदार्थो से है जिनका साध्य के साथ नियत सम्बन्धदहै, जैसे इद्धियो के अस्तत 
काज्ञान हमें प्रलक्चके द्वारा कमी नदीं दहो सकता] नेत्रेन्ियका ज्ञान हमे कैरे 
टो १ ओंख तो खयं अपने को देख नहीं सकती | फलतः उसकी सत्ता का ज्ञान 
ह्मे अनुमान के द्वारा दी दोता है| किसी भी क्रियाकै लिए करणकी या साधनं 
की आवदयकता स्टतीहै। साधनकेविना क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती) 
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चक्षके काटनेका काम कुब्दाड़ी से होता दै ओर ल्खिनेका काम ठेलनी से। 

दो कुल्दाडी तथा लेखनी साधन दै जिनकी सहायता से कायने तथा छिखिने की 
क्रिया क्रमराः सम्पन्न होती है। इसी प्रकार देखना मी एक त्रिया है ओर उसके 
साधन होनेसे नेत्र इन्द्रियकी सत्ता का ज्ञान हमे होता है। यह अनुमान से 
भिनदी है| पदिलेमे धूम तथा अग्निका निश्चित सम्बन्ध हमें ज्ञात है, परन्तु 
यहो इद्धिय तथा क्रियाका निश्चित सम्बन्ध कभी भी दृष्टिगोचर नदीं होता| 
गोचर होता है ठेलनी तथा टेन क्रिया का नियत सम्बन्ध ओर इससे हमारा 
सिद्धान्त वनता है कि प्रत्येक क्रिया करण से युक्त होती है। इसी ग्याति पर 
इन्द्रिय के अस्तित्व का अनुमान चिका हुआ है । फलतः यहां सामान्य ( करण 
काही दश्य॑न होता है| इसीटिए इसे "सामान्यतो दष्टः कते द| 


अचीत अनुमान को ही न्यायदर्यन मे शेषवत्‌! कहा गया दै । यह अनुमान 
चदय होता हे जौँ वस्त॒भौ के छोँयने पर एक वस्तु रोष रह जाती हे जेसे शाब्द 


के गुण होने का अनुमान । कतिपय हेतुओ के द्वारा शब्दः अन्य छौ पदाथा ख 
..4 गु 4 
टाया जाता ह मौर शेष होने कै कारण वह गुण माना जाता हे । 


तीसरा प्रमाण हे शब्द | आप्त वचन को खन्द कृहते ह| आअप्तका अथं है 


सच्चा विश्वस्त पुरुष, उसके द्वारा के गये वचन प्रामाणिक होते है, तथा बे 
ही शब्द्‌ प्रमाण मै अते दै। शब्द किसी न किसी अथ को 
शाब्द प्रकारित करतां हे। शब्द्‌ दो प्रकार का दीता दे--सोकिक 
` ओर वैदिक । पुरुषो के द्वारा व्यवहध्त शब्द्‌ लो किंक कहलाते 
ह| वे प्रमाण कोटिमे नहीं अति, क्योकि ये प्रलयश्च तवा अनुमान पर 
आशित होते है । वैदिक वाक्य ही प्रामाणिक होता है ओर उसे ही शब्द प्रमाण 
माना जाता ह | वेद अपौरुषेय वाक्य है । बुद्धिपूवंक समञ्च वृक्चकर किसी विशेष 
मनुष्य के द्वारा निर्थित वाक्य "पौरुषेय कलते है, परन्तु वेद्‌ के विषय मं रेस 
बात नहीं है । कु दर्शन ईश्वर को वेद्‌ का रचयिता मानते है, परन्तु सांख्य दशंन 
के अनुसार इश्वर तकं से सिद्ध नहीं होता । जवर ईश्वर का ही अस्तित्व संदिग्ध हे, 
तवर उसके द्वारा सचना हयी क्योकर हो सकती दै १ फरतः वेद ईश्वर की रचना 
नदेन पर “अपौरुषेयं हे। वेद्‌ अपने अर्थं के प्रतिपादन म खतः प्रमाण हे | 
टोकिक वाव्योमे जोदोषया भ्रान्तौ दृष्टिगोचर होती द वेश्रुतिमे नरद 
रहतीं । वेद धर्म का साक्षात्‌ अनुभव करने वले ऋषियो के प्रातिमचक्षु से 


~ -* 


9. त॒ख्ना कीजिए इसी ्रन्थ के न्याय-प्रकरण से । 
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अनुभूत सत्य दै ओर इसलिए सत्य तथा प्रामाणिक दे । जो अटोकिक वाते 
प्रयक्ष तथा अनुमानके द्वारा दृष्टिगोचर नहीं दोर्ती, उनका ज्ञान दम श्रुति 
टी करातीडै। यहीतो वेदका वेदसः दहै। वेद सव्र देदातथा सव्र कालम 
टोने वाके सत्य है, तथा अपौर्प्रय हँ । टसीटिषए वेद्‌ के कथन के सामने प्रलयश्च 
तथा अनुमान को मी छक्रना पडता है । वेद खतः प्रमाण टं, तथापि एेकान्तिकि 
टष्टिसे निलय नदीं दैः, क्योकि वे ऋषरियो के अनुभव से उत्पन्न दोते दं । इस 
त्िप्रय मे न्याय-दशन का भी यदी मत हे |“ 


( ५) सांख्य कतव्यशाख 


मारा जीवन दी सुख-दुम्ख से भरी हुई एक लम्बी परम्परा दै । एेसा कोद 

भी प्राणी न दोगा जिसे दम्ख न सताताद्टो ओर जिसे सुख क्षणिक आनन्द्‌ न 
देता हो । सल से जो आनन्द हम मिख्ता है वह खायी नदी 

द्ःख टोता, केवल क्षणिक दी होता है। सुलभी दुःख से सिश्रत 
ही रहता है। फेसी दामे संसारम दुभ्खो की दी बहख्ता 

दे क्टेरो की दी प्रचुरता दै। किसी विष दामे कोई जीव दुः से कुछ 
काठके दिषु दछुटकारा भले दी पा जाय, परन्तु बुदापा तथा मृत्यु एेसे अवदयम्भावी 
क्छेदा टँ जिनसे कभी हमे छुटकारा मि ही नदीं सकता । दुःख तीन प्रकार के हीते 
ड (८१) आध्यात्मिक (२) आविभोतिक ओर (३) आधिद्रेविकं । 
आध्यास्मिकः का अर्थं है--आत्मा सम्बन्धी । आत्माःका यदौ अथंदहै- देह, 
दारीर | अत एव मन तथा शरीर से सम्बद्ध दुःख 'अध्यात्मिकः कदटाते देँ | 
आभि ( जते मानसिक चिन्ता, उद्ेग, क्रौध आदि) तथा व्याधि (जसे शारी- 
रिक रोग, चोट, आधात आदि) का सम्मिलति रूप आध्यास्मिक दुःख दै। 
(आधिभौतिकः. दुः्ल बाहरी पदार्थो के कारण उत्पननदोते है, जैसे सोपि का 


काटना, चिच्छू का डंक मारना, टी की चोट आदि । ध्याधिदेविकः दुल भूतप्रेत 
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आदि के कारण उत्पन्न होने वाले क्छेदो कानामदहेः | 


इन दःखो से वचने के लिए प्रव्येक प्राणी सचेष्ट होता हे। मनुष्य के जितने 
उन्रोग तथां जितने व्यापार होतै दै उन सव्रका यही देद्य होता है कि वदं 
अनन्द की प्रापि करे। जीवन का लक्ष्य ही आनन्द्‌ की उपर्न्धि दहै ओर इसी 
सु की ोज मेँ हमारा जीवन व्यस्त रहता दै, परन्तु जव तक यदह नश्वर शरीर 





१. द्रष्टव्य सांख्यसूच्र तथा सांख्यप्रवचन-भाप्य, सूत्र ५।४०-५१ । 


रः = 


सख्य दशन २५७९ 


क्रत ५ 


पारे पास है ओर दुर्बल इन्द्र्यो है, तव तक हमारा खव अभिश्चित नदीं रह 
सकता । वह्‌ दुःख के साथ मिला ही रहता दै । अत एव जीवन का लक्षय एेकांतिक 
सुल ना माना जा सक्ता, क्योकि यदह कथमपि साध्य नदीं हो सकता | जरां 
तक हो सके, दुःखो से हमे निवृत्त दोना चािए । नित्ति सदा के टिः होनी 
चाषः अर्थात्‌ जो दुःख उसनन है उनका निराकरणतो होना दी चािएः 
मविष्यमै दुःख उत्पन्न न हौ, इसका भी ध्यान हमे रखना होगा । इसीलिए, 
दुःखों से आल्यन्तिक निद्तति मानव जीवन का ल्य है । 
दुःख का कारण ह अज्ञान । संसार की वस्तुओं के यथार्थं रूप को न जानने 
के कारण ही दुःख उन्न होता हे ओर व्यो व्यौ हम उनके सूप कौ जानने लगते 
है वयोवयो हमारे दुःख की निदत्ति दोती जाती हे। इसलिए भारतीय ददन में 
तच्व-ज्ञान से मोक्च का अर्थात्‌ दुःखनिच्रत्ति का उदय माना जाता है| 
| सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही मू तञ है--पुरुप्र तथा प्रकृति । पुरुप 
द्र चैतन्य-खरूप दै, जो देशा, काल ओर कारण के _ बन्धन से रहित दोता है । 
बह निर्शण ओर निष्कि होता दहै । वह दर्मा द 
विचेक ज्ञान गुण तथा क्रिया का सम्बन्ध प्रकृति से हे | जितने खुल- 
दुःख होते है वे सव मन कै ही होते है, आत्मा के नदीं । 
इसलिए सुख-दुःख उसे व्याप्त नदीं कर सक्ते । ट्सीं प्रकार पाप ओर पुण्य, धमं 
ओर अधमं आदि अकार के गुण है, जो समी कायां के प्रवतंक होते द । यदी 
य॒म कमं या अयम क्म की ओर प्रवर्त करता है, परव आस्म अहंकारसे परे 
होता ह । आतमा नित्य तथा एक रस दोता दे । परिवर्तनदीक मनोविकार मन के 
धम दहै, आत्मा के नदीं । आसा शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं का केवल 
सात्ती मात्र है । आत्मा अमर है, उसकी न तो उल्य्ति होती है, ओर न कभी 


विनाश होता हे । यद तो उसकी वास्तव सिति ह, परन्त॒ व्यावहारिक स्थिति इससे 


भिन्न होती है । सुल ओर दुः वस्ततः बुद्धि या मन के होते दं । आत्मा इन सव 
से मुक्त होता है, परन्तु अज्ञान के कारण च बुद्धि या मन से अपने को प्रथक्‌ 
नहीं समञ्चता तथा उनके समस्त धर्मो को अपने ऊपर आरोपित कसता हे। वह्‌ 
अपनेको बुद्धि या मनसे प्रथक्‌ नहीं समञ्चता । सव दुखी का मूल कारण 


यही अज्ञान या अविवेक है । व्यवहार जंगत्‌ म पुर अपने को प्रकृति से भिन्न 
नदी मानता, परन्तु वह वरश्ठतः ्रकरति से नितान्त मिन्नदे। प्रकृति 
जड्‌ तस्व ह, परन्तु पुरुष॒ चेतन त्त्व हे। वह निःसंग दहै, परन्तु उसका 


समाव होता है किं प्रकृति के समस्त धर्मो कौ वद अपना ही समन्ता दै । 
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बुद्धि जो सुख या दुख भोगती है, उसे दी पुरुप अपने ऊपरछे छेता है ओर 
अपने को खुली या दुःखी मानने ख्गता ह| जिस प्रकार कोई स्वामी अपने सेवक 
कै अपमान से अपने को अपमानित मानता हे, तथा पिता अपने पुत्र के आदर 
पाने पर अपने को आदृत एवं सत्कारमण्डित मानता है) उसी प्रकार पुरुष प्रकृति 
के सुल से अपने को सुखी मानता दै, तथा उसके दुःखो सेअपनेको दुःखी मानता 
। इस आरोप का जव अन्त दोता दहे, तभी पुख्ष दुःखों से मुक्ति पातादहै। इसी 
का राच्रीय नाम है-विवेक-ख्याति, अथात्‌ विवेक ज्ञान; प्रकृति से पुख्प्र को 
अलग समञ्चने का ज्ञान | सांख्य के अनुसार दुःखलसे बन्धन तथा दुःखसे मोक्ष 
पानेका यदी मागं द| 
पुरुष स्वभावतः असंग ओर मक्त है, परन्तु अविवेक के कारण उसका प्रकृति 
के साथ संयोग निष्पन्न होता दहै। इस संयोग से प्रकृतिजन्य दुःख का पुरुषमेजो 
प्रतिविम्ब पड़ता है, वदी है पुरुपके टिएु दुःख-मोग 
अपवगं या संसार । अतः संसार का मूल कारण अषिवेक दै ओर 
दुःख निवृत्ति का साधन विवेक ह । सांख्यसूत्र (३।६५) 
के अनुसार अपवगं का स्वरूप हैः*- प्रकृति -पुरूप क। परस्पर वियोग होना या 
एकाकी होना, अथवा पुरुष की दी प्रकृति से अलग स्थिति ( कैवल्य ) | बन्धमोक्ष 
वस्तुतः प्रकृति के दही धमं हँ, पुरूष के न्दी | इसकिर्‌ः ईश्वरक्गष्ण का यह कथन 
नितान्त युक्तियुक्त दै कि पुख्ष नतो बन्धन का अनुभव करता है, न सुक्तिका 
ओर न संसार का । ये सव्र प्रकृति केही धर्मं दँ । प्रकृति दी बन्धन, मोक्ष तथा 
संसार का अनुभव करती है । अतः पुरुष के जिस अपवगे की चर्चा की गई 
वद “प्रतिविम्व्ररूप मिथ्या दुव का विवोगमाच्र हे। पुरप्र के म॒क्ति प्राप्त 
करने का अभिप्राय यदी है कि वह अपनी स्वतन्त्र, असङ्ग, केवट की दशा 
को प्राप्तकरलेतादै। पुरूष दारीर तथामनसे ऊपर है; प्राक्त बन्धनं से 
उन्मुक्त होने वाटा, अमरणधर्मा, अपरिवत नशील नित्य सत्य पदार्थ है-- यह जान 
छेनाद्ी पुरुष का कैवल्य है । अतः व्यक्त, अव्यक्त तथाज्ञ के तच्व्ञान से 
विवेकसिद्धि होती है, जिसका फल निःरोष दुःख निवृत्ति है । इसी दशा मे पुरुप 
की करतक्रलयता है। उस दशाम प्रकृति के व्यापार की निच्रत्ति स्वतः ज्तैयार हो 
जाती है | प्रत्येक पुरुष की अपवर्ग-सिद्धि के दिर ही प्रकृति का समस्त व्यवहार , 
हैः | जवर अपवर्म की ही सिद्धि हो गदं, तब प्रयोजन के अमावमे उसका विराम 


१. प्रतिपुरषविमोक्षाथंः स्वार्थं इव परां आरम्भः-- 
( साख्यकारिका ५६ >) । 
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दीना नितान्त सखाभाविक है । पाचक की भोजनम तभी तक प्रवृत्ति रदती दे, 
जव तक भोजन निष्पन्न नहीं हो जाता । भोजन के तैयार दो जने पर उसका 
ज्यापार्‌ स्वतः वन्द्‌ जाता टे |: 
प्रकृति उस नतकी के समान है जो रङ्घ्यल मे उपस्थित दको के सामने 
अपनी कलाव्राजी दिखाकर कृतकार्य होकर नतन व्यापार से स्वतः निच्त्त हो 
जाती हे । वस्तुतः प्रकृति से सुकुमारतर ग्यक्ति कों दूसरा हेदी नदीं । वह इतनी 
ल्जाश्ीला दै किएक बार पुरुष कै द्वारा अनुभूत हो जाने पर उसके सामने 
कमी उप्त ही नहीं होती, अर्थात्‌ विवेकी पुरुष के प्रति प्रकृति का कोड 
व्यापार नदीं होता । उसका विराम आपसे आप सिद्ध हो जाता दै । तत्वाभ्यास 
के परिणाम से पुरुष मे कैवस्य ज्ञान का उद्य होता दे, जो संशय तथा विपर्यय से 
दीन होने के कारण नितान्त धिञ्द्ध होता हे । उस दृशा मे पुरुष कौ यह निश्चित 
ज्ञान उत्पन्न हो जातादैकिं (नास्मि मुञ्चते किंसी प्रकार कौ क्रिया का सम्बन्व 
नदीं है, मै सभावतः निष्किय हू | (नाहम्‌ क्रिया के निषेध ठोने से मुञ्चे किसी 
मकार काकनुल्व नहीं है तथा न मेम असज, संगदीन होने से ` किती क 
साथ मेरा खल्वामिमाव का सम्न्ध नहीं है । इस प्रकार क्रियाहीनता, संगहीनता, 
तथा कतृत्वहीनता का अनुभव प्रकृति की निवृत्ति होने पर पुरष मे खतः हन 
ख्गता हे । एसी सुक्तावस्ा की प्राति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म म कर सक्त े। 
मुक्ति दो प्रकार की मानी गई दहै--जीवन्मुक्ति तथा वदहक्ति । विवेक 
जानो जाने पर मनुष्य इसी जन्म मे जिस सक्ति का अद्म करता ह छ 
शीवन्युक्तिः कहते है । जीबन्युक्त व्क कण्वापार 
जीवन्मुक्ति ते विरत नहीं होता, प्रत्युत उसी अभिनिवेशा तथा र्गनं 
विदेहमुक्तिं से गार्य कमे के निष्पादन मे जटा रहता ह परु उस 
स्थिति मै कर्म॑ बन्धन उत्पन्न नदीं करते । वाचस्पति 
मिश्र का कथन बहुत दी सुन्दुर है कि क्छेशरूपी सलि से सिक्त बुद्धिभूमिम 
कर्म्ीज के अंकुर उत्पन्न होते है, परन्तु तत्वज्ञान रूपी ग रमी के कारण क्लेशरूपौ 
जट कै सूख जाने पर असर जमीन पत॒ क्या कभी कमेबीज उत्पन्न हो 
सकते हैः“ १ अतः कुलाल कै व्यापार की निदत्ति के अनन्तर जिस प्रकार 
चक्र कुछ काल तक पूर्व्यास के अनुसार अक्शय चलता रहता ह, 
ठीक उसी माति प्रक्रति की निद्रत्ति होने पर भी पुरुष प्रारब्ध कमो का सम्पादन 





१. विविक्तब्ोधात्‌ सृष्टिनिवरृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पके-- 
( सांख्यसूत्र ३।६३. ) । 
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करता दी र्टता है; रीर के नादय होने पर पुरुष एेकान्तिकि ( अवदयम्भावी ) 
तथा आघ्यन्तिक ( अविनाशी ) दुःखत्रय के विनादाको प्राक्त कर ठेता है । इसी 
की राघ््रीय संज्ञा ¶िदेदमुक्तिः हे। विज्ञान भिक्षु विदेदमुक्ति को ही वास्तविक 
मुक्ति मानते है, क्योकि जवर तक पुरुप भमोगायतन ररीरमे निवास करता दै 
तत्र तक रारीरधमं से उसका प्रभावित न होना असम्भव सा है। सक्ति कै प्रकार 
मं मतमेद्‌ भले दी हो, पर मुक्तिखरूप के विप्रयमे सांख्याचार्यो मे एेक्यमलय है कि 
दुःखत्रय की याव्यन्तिकी निचरत्तिही मोक्च है। वेदान्त के समान उस समय 
आनन्द का अनुभव नदीं दता । सांख्य का सिद्धान्त है कि सुल, दुः अपेक्षिक 
दाब्द दैै। दुःख के अभाव दहने पर सुल की भी सत्ता सिद्ध नदीं होती । ईर 


# 


के विषय मं सांख्य के आचर्यो मे भिन्न-भिन्न मत दृष्टिगोचर होते द ।“‹ 


(६ ) समीक्षा 


साख्य कौ पदाथंमीमांसा वैशेषिको की तच्वमीमांसा से कहीं अधिक युक्तियुक्त 
मतीत होती दे । वस्ततः जगत्‌ म चैतन्य, मन तथ भूत मानने से काम चलः 
सकता दे । सांख्य ने चैतन्य की सत्ता पुरप्ररूप मे स्वीकृत की है ओर मन तथा 
भूतका अन्तमाव रकृत के मीतर किया है, जिससे मानसिक दशाओं ओौर मोतिक 
पदार्थं की उत्पत्ति होती हे। अतः सांख्य ने पुरूष ओर प्रकृति को ही मौखिक 
त्व माना है । वैशेषिक द्र्य का समावेश इन्दी दोन मे किया गया है| विभ 
अनन्त "आत्मा विख बहु पुरुपः रूप में अंगीक्रेत क्रिया गया है, परन्तु दोनों 
की कल्पना मै अन्तर ह दै किं आत्मा चैतन्य का आश्रय है ओर पुरुप 
चेतन्यरूपर है | इतर आठ द्र्य प्रकृति के अन्तगत माने गये है । मनका खान 
मन्तःकरण ने ओर परमाणु-चतष्टय तथा आकारा का पञ्चतन्मात्र ने अ्रहण किया 
है । काल ओर दिक्‌ को सांख्याचार्यं खतन्तर पद्‌ाथं नदीं मानते, प्रद्युत सत्यभूत 
बाह्याथं का व्यावहारिक सम्बन्ध मानते है । ये सम्बन्ध सम्बद्ध वस्तुओं से भिन्न 
नहीं है । इस प्रकार सांख्य ने वेोषिक नव द्रर्ग्यौ की संख्या घटाकर दो मौलिक 
तच्वो मेदी निष्ट कर दिया है। सांख्ययोग बाह्याथं की खतन््र सत्ता सब 
प्कारसे मानतादै। सूत्रकारने बाह्या्थंकी सत्ताकी यथाथेता प्रतिपादित 
कीदै। अनिरुद्ध ने इस सूत्र की बृत्ति मे विज्ञानवाद का सप्रमाण खण्डन कर 
कपिल के मत को प्रमाणो से पुष्ट किया है| विज्ञानभिक्षु ने प्रव्यक्त होने से बाह्याथं 
की सत्ता मानी है। योगसूत्र ( ४।१४- १५ ) मँ मी पतञ्जलि ने बाह्याथं को 








१-- साख्यकारिका ६८ तथ। सांख्यसूत्र च्रत्ति २ ७८-८४ । 
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प श 


चित्तमय न मानकर वास्तवमे सिद्ध कियाद] इस प्रकार सांख्य-योग दोनों 
बाह्याथ को स्वतन्त्र सत्ता मानने वाछे वास्तववादी दरान दै | 


बादरायण ने ब्रह्मषुत्रो के अनेक खलः पर सांख्यतम्मत तच्वौ का 
प्र्याख्यान कियादहै। शंकराचार्य ने अपने शारीरकभाष्य ( १।४५।२८) 
मे सांख्य को ध्रधान मल" बतलाया है, जिसको विना पकछाडे तच्वविचार के अलाड़े 
म वेदान्त की विजय हयो नहीं सकती । सांख्य के सिद्धान्तो मे सबसे आशक्षेपयोग्य 
सिद्धान्त है-- जड प्रकृति की कर्तृता तथा चेतन पुरुष की वहुख्ता । सांख्य जड़ 
प्रकृति को ही जगत्‌ का कर्तां मानता है, परन्तु बादरायण कौ दष्टिम प्रकृति का 
टी कल्पना श्रतिसम्मत न होकर अनुमान की दुर्बल भित्ति परं प्रतिष्ठित हं । इसी 


विचारसे सूत्रोमे प्रक्ृेतिके लिए अनुमानः तथा 'आनुमानिक न्दा का 
प्रयोग किया गया है । 


सांख्य प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र तथा निय मानता 
वेदान्त इस सिद्धान्त को माननेके लिए उद्यत नदीं हे। जो वस्तु 
सगुण होती है, वह अवद्य नाशवान्‌ होती है। अतः स्ख, सन त 
तम॒ रुणत्रयविशिष्ट प्रधान को पुरुष से खतन्त्र तथा निय स्वीकार करना 
नितान्त युक्तिदीन है । परन्तु वैमत्य का विषय प्रकृति म विना किसी चेतन क 
अध्यक्चता कै खतः मरबृत्तिका आविर्भाव है। गुणसाम्यरूप प्रकृति मे विषमता 
सूचक क्रोम का सर्वप्रथम उदय क्यो कर होता ड १ लोकिक ट्टान्त के सहारे दस 
प्रन का उत्तर समीचीन नदीं प्रतीत होता । जिस प्रकार वर्ह ऋतुपरिवंतन 
( वसन्त के वाद ग्रीष्म, तदनन्तर वर्प्रं आदिं) स्वतः प्रदत्त दाता दै, उसी 
प्रकार प्रकृति भी पुखर की कै्बस्यसिद्धि के लिए स्वतः प्रत्त होती दे' | गायके 
स्तन से बडे के लिए आपसे आप वहने वले दूध कामी दशान्त इस स्तत 
्रचत्ति का पोषक बतलाया गया है परन्तु तर्कबुद्धि इन दष्टन्तो कौ युक्ति- 
युक्तता मानने के लिए उद्रत नहीं है | कार की क्रमःव्यवखा चेतन सू के कारण 
मुसम्पन्न है ओर बच्डे के पोषण के छि दूध का निकलना चेतन धेनु कौ 


विदोष द्रष्टम्य ईक्षत्यधिकरण (८ १।१।५-११ ), अनुमानिकाधिकरण 
( १।४।१-७ >) तथा रचनानुपपत्यधिकरण ( २।२।१-१० 9 । 

२, कम॑वद्‌ दष्ट्वा कारादेः- सां ०स्‌० ३।६० । 

३. चेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य--सा० सू° ३।५९ । 

वत्सविचृद्धि निमित्तं क्षीरस्य तथा प्रव्तिरक्तस्य--सां० का० ५७ । 
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स्नेदेच्छा का परिणाम है । लोकोपकार के लिए अचेतन जल का खयं बहना भी 
-संगत दृष्टान्त नदीं है, क्योकि जठ के बहने मे भी चेतन ईश्वर की शक्ति अदद 
रूप से काम करती हे। अतः चेतन की अध्यक्षता से रहित होने पर अचेतन 
-पकृति मं स्वतः प्रवर्ति होना शास्त्र तथ। तकं दोनो से नितान्त प्रतिकूर दैः | 


= 


पुरुष-बहूत्व का सिद्धान्त मी इसी प्रकार दोषयुक्तः प्रतीत होता दे] जनन, 
मरण, अवस्था, मानसिक दशा आदि कारणो से सांख्य पुरुषो को एक मानने के 
किष तैयार नहीं दहै। रारीरिक तथा मानसिक दराओंमे प्रतिपुरुष इतने 
विभेद दकि पुरुपर-बरहुत् को प्रमाणकोटिमे मानना दही पडता है। परन्तु इन 
स्थो पर सांख्य देहधर्मं की भिन्नता के कारण चेतन्यस्वरूप पुरुष की भिन्नता 
मानने के छि तैयार है | अन्धत्व, काणत्व आदि तो देह के धर्म है | इनके कारण 
युद्ध आत्मा मै भिन्नता कैसे आ सकती दै १ चेतन्यरूप से सव पुरुष एक समान 
दीद। णेसीदशामे पुरुष को चेतन्यरूप माननातथा उसी क्षणम उसे 
विभिन्न बतलाना क्यो तक युक्तियुक्त है १ यह एक विचार का विषय दहैकि इस 
पुरुष का प्रकृति के साथ प्रथम संयोग कैसे होता है १ इस प्रन का भी सांख्य- 
सम्मत उत्तर सन्तोप्प्रद नदीं है। इन समस्त विप्रतिपत्ति के रहने पर भी सांख्य 
ददान की सृ्म तकमूल्क विवेचनपद्धति दार्शनिको की विये प्रदंसा का भाजन 
दे | सांख्य का तच्व-विष्टेष्रण बहुत दी दूरगामी तथा तलस्पशीं है । इसने तत्व- 
मीमांसा को उस खान तक पर्चा दिया जर से वेदान्त ने उसे ग्रहण किया, तथा 
सर्वतोभावेन पूर्णं कर दिया। इस सांख्य ज्ञान के आविर्भावक महषिं कपिल 
की सृश् गत्त्रम्राहिणी विकेकबुद्धि की सवर दानो मै इसीटिर प्रशंसा की जाती 
डे ओर वे इसीलिए दर्शन-जगत्‌ मे "आदि विद्वान्‌ के नाम से प्रख्यात ह| ` 


१. द्वष्टव्य श्राङ्करभ।प्य २।२।१-१० | 


दशम परिच्छद 
योग देन 


योग दन्द जाति की सवसे प्राचीन ओर समीचीन सम्पत्ति दै। यही: 
एक रेसी विद्या है जिसे वाद-विवाद को खान नहीं है । यह सवंसम्मत अविः 
संवादि सिद्धान्त है कि योग ही सवेंत्तम मोक्षोपाय दै] मवतापतापित जीवो: 
को सर्व॑सन्तापहर भगवान्‌ से मिलने मे योग॒ भक्ति ओर ज्ञान का प्रधान सहायक: 
दे। प्राचीन ऋषये के प्रातिभ ज्ञान की, अन्तरष्टि की उत्पत्ति म योग दी प्रधान. 
कारण था । धर्मप्रचारको ओर दार्शनिको ने योग की प्रकृष्ट उपयोगिता मानी 
है, तथा उसका विवेचन. अपनी द्टियौ से किया है । अतः योग के अनेकं प्रकार 
है ब॒द्ध धर्मके पाटी चिपि्कों तथा संस्कृत म्रन्थौ मे योग की प्रक्रियाका 
विचिष्ट वर्णन हे। महावीर खयं योगी थे ओर जैन धर्मम योगका विवेचन 
प्यातत मात्रा मे किया गया है। (अंगो? के अतिरिक्त उमाख्वामी ने दाथ॑सूत्रः 
मं सौर देमचन्र ने योगदा) मै खतन्त्र रूप से योग का विचार किया है । प्रान 
मिन होने पर भी योग के ये धिवेचन उपयोगी ओर उपादेय है । तन्तौ मे योग! 
का महत्वपूणं स्थान प्रसिद्ध ही है] गोरक्षनाथके नथ सम्प्रदायः मे योग का 
तना आदर है कि उस सम्प्रदायको योगी सम्प्रदाय के नाम से पुकासे ह । 
नाथपंथी सिद्ध ्टठयोगः के परमाचार्यं थे । मन्त्रयोग, ल्ययोग आदिं योग प्रसिद्ध 
टी है, परन्तु इस परिच्छद्‌ मै योग का दादानिक विवेचन अभीष्ट होनेसे 
राजयोगः के नाम से प्रसिद्ध पातञ्चल योग काही वर्णन किया जायगा । 

यह स्मरण रना चाष्िए की योग महिं पतज्ञलि से आरम्भ नहीं दता; वह 
बहत ही प्राचीन अध्यात्म प्रक्रिया दै । संहिताओं मे, ब्राह्मणे मैः तथा उपनिषदो ` 
मे इसका कही तो संकेत है भौर कदी इसका सुन्दर विवेचन हे। यह सांख्य के 
दारा खीद्त तच्वमीमांसा को अपनाता है, परन्तु इश्वर की सत्ता मानकर उसेः 
छ्वीसव तच्च के सप मं मानता हे । इशीलिवे इसको शिश्वर सांख्य' भी कहते दँ । 

(९ ) योग के आचाय 


उपलब्ध ॒योगसुत्रो के रचयिता का नाम महिं पतञ्जलि दै । याज्ञवल्क्य 
स्मृति कै कथनानुसार दिरण्यगभं योग के वक्ता है, पतञ्जलि ने योग का केवल: 
अनुशासन किया, अर्थात्‌ प्रतिपादित शाल्ल का उपदेशपात्र दिया । अतः वे योग 
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क प्रवर्तक न होकर प्रचारक या संशोधकमाच्र हँ । (अनुशासन का अथं है-उपदेश 
दिवे गवे सिद्धान्त का प्रतिपादन; पतज्ञलिने यही कियादहे। भारतीय परम्परा 
के अनुसार योगसूत्र के रचयिता तथा व्याकरण महामाष्य के निमांता पतञ्जलि 
एकी व्यक्तिः | स्फोय्वाद्‌ का दोनौके द्वारा अंगीकार किया जाना एक 
म्पूर्णं॑घटना है । तच्वमीमांसा के अनेक सिद्धान्तो मं साम्य होने पर भी 
साख्य ओर योग मे एक महान्‌ अन्तर दै । सांख्य स्कोटवाद का खण्डन करता है, 
परन्तु योग मण्डन करता है | अन्य प्रमाणो के आधार पर दोनो पतञ्जलि क्री 
अभिन्नता सान्य हैः | अतः योगसूत्र की रचना विक्रपपूर्वं द्वितीय शतक मेँ हृदं । 
चतुथं पाद मै विक्ञानवाद्‌ काखण्डन सूरो ( ४।१४,१५) पेमिल्नेपरभी इस 
सिद्धान्त को धका नीं कगता, क्योकि विज्ञानवाद्‌ मैत्रेय ओर अषंग से कहीं 
अधिक प्राचीन है। विज्ञानवाद का खण्डन नाम निर्द्शपूर्वक नदीं है। अतः 
इक्तके खण्डन से योगसूत्र विज्ञानवाद" का पश्चाद्वर्तीं नहीं साना जा सकता । 
योगदरंन में चार पद्‌ दै, जिनकी सूत्र संख्या १९५ है | पदे (समाधि) 

पाद्‌ प वर्णन है समाधि के रूप तथा मेद, चित्त तथा उसकी वृत्ति आदिका 

दरेतीय ( सराघन) पाद्मे क्रियायोग क्छेश तथा उसके मेद कठो को दूर 
करने के साधन, दयटेत॒ दान तथा हानोपाय, योग के अष्टांग दि विषयो का 
तृतीय ( विभूति) पाद्मे धारणा, ध्यान ओर समाधि कै अनन्तर योग के 
अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाटी विभूतियों का ओर चुं ८ कैवल्य ) पाद्‌ मे 
समाधिसिद्धि, निमाणचित्त, विज्ञानवाद-निराकरण, कैवल्य का निर्णय किया गया 
दे। त्रतीथ्र पाद्‌ के अन्तमं इतिः शब्द्‌ के आने से तथा चतुर्थपाद मे मतान्तर 
के खण्डन करने से अनेक विद्वानों का यह मत हे कि पतञ्जलि ने प्रथम तीन पादो 
कीदही रचनाकी थी । दाशनिक सिद्धान्तकी पूर्तिंके लिए किसी पीके के ग्रन्थकार 
ने ( सम्भवतः भाष्यकार व्यरासनेदही) चतुर्थं पादकी स्चना की, पर अभी 
तक इक्र मत कौ युक्तियुक्तता सिद्ध नहीं हुदं 


पातज्जल योगदान के ऊपर "व्यास्भाष्य' अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता दै। योगसूत्र के निगूढ रदस्यों के उद्धायन करने मे यह भाष्य नितान्त 
१. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मं शरीरस्य च वे्यकेन । 
योऽपाकरोत्‌ तं प्रवरं मुनीनां पतन्जटि प्राज्जलिरानतेऽस्मि ॥ 
| ( भोजब्रत्ति ) । 
२. डा० दासगप्त- हिस्टरी आप इण्डियन फिटासकी > ऋआम 2, प्रर 
२२.५२२. । 
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= । प 
तकाय है| इसके रचयिता "व्यासः कोनथे १ इसका यथाथ रूप से प्रति- 
पादन नदीं हो सकता | इतना तो निश्चितदहैकरिये पुराणों के रचयिता महर्षि 


= 


व्यास से अवद्य भिन्न दै, क्योकि वेदव्यास का समय बहुत प्राचीन दै, परन्तु 
व्यासभाष्य के रचयिता विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नदीं है| व्यासभाष्य 
स्वयं बहुत ही गूढार्थं है । अतः उसके अथं को समन्ाने के लिए वाचस्पति सिध 
ने "तत्ववेशारदीः ओर विज्ञानभिश्चु ने ' योगवात्तिकः की रचना कौ । वाच- 
स्थति की सर्व॑तोगामिनी विद्रत्ता के अनुरूप ही यहं टीका नितान्त प्रमेयब्रहुला तथा 
गूहाथ॑प्रकारिनी है| तच्ववैशारदी की भी टीका राघवानन्द्‌ सरस्वती का "पातं- 
जल रहस्यः है] ये राघवानन्द्‌ विशवेश्वरमगवत्पाद्‌ के रिष्य अद्वयमगवत्पाद्‌ के 
दिष्य थे | विज्ञानभिष्व का धोगवासिक' भाष्य के विवेचन मँ दी कृतकायं नदीं 
टे, अपित वह 'तच्छवैशास्दीः के व्याख्यानो की भी पर्याप्त समाटोचना करता 
हे । विज्ञानभिक्षु योग तथा सांख्य के सिद्धान्तो के मार्मिक व्याख्याता ह| उनकी 
दृष्टि मोखिकि है ओर इसीलिए उनके अनेक मत वाचस्पति मिशन से भिन्न 
पड़ते दै । भिक्षु ने योगसारसंग्रद मै योग के सिद्धान्तो का सारय उपसित 
किया हे। आजकं कै प्रसिद्ध सांख्य-योगाचार्यं श्री हरिहरानन्द आरण्य ने 
भाष्य पर्‌ “भास्वती नामक टीका चली है | 

योगस की भी अनेक टीका टिली गई जिनमे--( १ ) भोजर्त ^राज- 
मार्तण्डः ( प्रसिद्ध नाम भोजदत्ति), ८२) भावागणेशा की इतति 1 (३) 
रामनन्द्‌ यति की 'मणिप्रमाः, (४ ) अनन्त पण्डित की योग चन्द्रिका, 
(५) सदारिवेन्द्र सखवरती का धोगघुधाकर", ( £ ) नागोजी भह को 
ल्वी" ओर श्रहती" बरत्तियाँ नितान्त परसिद्ध है । इन परनधों मं राजमतण्ड 'भाज- 
चृत्ति' कै नाम से अत्यन्त लोकप्रिय है। मणिप्रभा तथा योगसुधाकर योगनिषट 
पुरुषों के द्वारा टिली गई ह । अतः सूत्र के अथं समक्षने मे अस्यन्त उपादेय है| 
नागेश की बड़ी च्त्ति योगवात्तिक के आधार पर निमित हदं हे । कदी कीं 
वार्षिक के अर्थं को इसने पवित किया है ओर कदं कदी उसे संक्षि कर प्रद- 
रित किया हे | इससे वार्चिक का अथं समक्षने मे बड़ी सहायता भर्ती हे | पात- 
जल दर्शन कै ऊपर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध है । 

सां ख्य-योग के इतिहास मे वाचस्पति का स्थान 

सांख्य योग के इतिहास मँ वाचस्पति मिश्र का नितान्त महनीय खान है | 
वाचस्पति मिश्र सचमुच बृहस्पति के अवतार थे । उन्दौने जिस विषय पर अपनी 
अलोकिक टेलनी चलाई, उसे अपनी प्रकाण्ड प्रतिमा तथा अद्रणीय वैदुषी से 
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यालोकित बना दिया | बुद्धि इतनी निमल थी, शाच्र की गंभीरता म इतना 
अधिक प्रवेश था, विषय की प्रतिपादन रोटी इतनी विशद्‌ थी कि उनके हाथ 
करा च्लि हुआ को्ईभी प्रन्थ उस शाच्रके रदृष्योका उदघाटन करने वाद्य 
एक अदभुत र्न है। इस ठेव स वाचस्पति के सांख्य तथा योग विषयक 
पाण्डित्य का एक सामान्य परिचय दियाजारहा है । जिज्ञासुओं के लिये यहं 
सामान्य संकेत भी कम महव का नदीं सिद्ध होगा । 

वाचस्पति मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्य-कारिका प्र॒ अपनी (तको मुदी' 

नामक व्याख्या लिलिकर शाल्रको एकदम चमका दिया है । सांख्यकारिका 
पर्या्तरूपेण गम्भीरार्थं प्रतिपादक अन्थ है ओर माठर तथा गोड्पाद्‌ ने अपनी 
व्याख्याय छिलकर इस ग्रन्थ के गृढ अथंको प्रतिपादित करने का यथाशक्ति 
प्रयतन किया है। इन दोनो मे से माठर की वर्ति भपेक्षाक्त प्राचीन मानी जाती 
ड] इसका मुख्य कारण यदह है किं जैनियो के अनुयोगद्वारसूत्र ( १७० इ० ) 
ते "काविटं सद्ितंतं" तथा 'कणगसत्तरीः ८ सांख्य-कारिका का प्राचीनतम अभि- 
धान) केसाथदही साथ भाठ्स्के नामका भी निर्देश है| महाराज कनिष्क के 
समकाटीन होने के कारण भी आचार्यं माटरका काल विक्रम की धरथम राती 
माना जातादहै। मूल कारिकाओं का किसी वृत्ति विदोपके साथ चीनी माप्रामं 
षष्ठ शतक म अनुवाद हआ था] आजमी यह अनिर्णीत समस्या हे कि यदं 
कौनःसी सांख्यत्रत्तिथी १ माठर की अथवा गौडपाद्‌ की१ जोक भी द्ये, 
एेसे महनीय व्याख्या-ग्रम्थो के रहने पर भी अपनी नवीन टीकाका निर्माण तथा 
तदद्वारा विषय को प्रसुटित करना साधारण वेदुपी का कायैन यथा, परनतु 
वाचस्पति ने वही अल्येक-सामान्य कायै किया । न्यायवात्तिक के ऊपर अपनी 
विशद ग्याख्या न्यायवार्सिक-तापर्य-दीकाः की रचना के अनन्तर ही वाचस्पति 
ने तसकौमदी की स्वना की, क्योकि सांख्यकारिका की पञ्चम कारिका की टीका 
मे अनुमान कै विशदं वर्णन के अनन्तर उन्होने खयं ल्वा दै- 

(“सर्व चैतदस्माभिर््यायवार्सिकतापर्यटीकायां भ्युत्पादितमिति नेदोक्तं विस्तर 
मयात्‌ः--( प्रण २३, चोलम्बा संस्करण, कारी ) 

'तच्वकौमुदी की रोटी बड़ी उदात्त, विशद्‌ तथा सुरो हे । वाचस्पति 
प्रथमतः कारका के शब्दौ का अक्षरां बड़ी सुन्दरता तथा व्युत्पत्ति आदि के 
साथ करते है; जिस से मूल कारिका के समञ्लने मे तनिक भी त्रुटि न हो | अनन्तर 
वे कारिका के भावार्थंका पहछवन करते है, तथा सुन्दर ओर उपयुक्त उदादरणः 
की सहायता से विषय का प्रतिपादन साङ्धोपाङ्ग रूपमे करते द|" उदाहरण 
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के उपन्याससे गंभीर विष्रयका भी खमञ्चना सरल तथा सुप्रोध दहो जाता है। 
प्रसेक पदाथ गुणात्मके होता है, इसे समञ्चनेके छ्िएमिश्रजीने कामिनी का 
रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है ८ कारिका १३) । प्रत्येक कारण अन्य कारणो के 
आनुकूल्य से दही अपने कार्यं मै प्रवृत्त होता है--इस तच्च को समञ्ाने के ल्यि 
आयुध्धारी पुरुषौ का उदाहरण बड़ा ही सयुक्तिक दै ( कारिका ३१ ) । तात्पर्यं 
यह है किं विषय कों सुबोध तथा सरल बनने के अभिप्रायसे मिश्रजीने 
अक्षरा, भावार्थं तथा उदाहरण इन तीनोको एक साथ प्रस्तुत कर विषय को 
चमका दिया है| 


इतना ही नहीं ; यह ्रन्थ तुटनात्मक शटी पर छिलखा गया है ] सांख्य मत 
का अभीष्ट मी प्रतिपादन सद्यः न देकर अन्य दशनो के तत्तत्‌ मतो का उपन्यास 
तथा खण्डन के अनन्तर ही किया गया है, जिससे सांख्य के दृष्टिकोण का परिचय 
पाठक को मदटी-मोँति ल्ग जाता दहै) सांख्यकारिका की आवी कारिका मे 
साख्याभिमत सत्कार्यवादं का सयुक्तिक उपन्यास है, परन्तु इसकी व्याख्या करते 
समय कारणतावाद्‌ से सम्बद्ध न्याय, बौद्ध तथा वेदान्त मतो के तत्तत्‌ बादौ ओर 
सिद्धान्तो का परिचय तथा खण्डन प्रस्तुत कर वाचस्पति मिश्र जिज्ञाखुओं के 
सामने तल्नात्मक-व्याख्यापद्धति से विष्य का विवेचन करते हँ । इसी. प्रकार 
मन के संकल्पात्मक व्यापार के वर्णन कै प्रसंगे प्रन्थकारने कुमारि भटके 
( इत््कवार्षिक ) के प्रयक्षसूत्र से भी कईं कारिकायं उद्धृत कर विषय को 
समञ्चाया है ( कारिका २७ ) । यह तोटनिक पद्धति यथार्थं मे वाचस्पति मिश्र 
की अपनी विरिष्टं ओली हे। कारण यह है कि षड्दशेन के देस प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
के अराल पर दार्शनिक तच्च नाचते रहते थे । फढ्तः साख्य कै मत को स्पष्ट 
करने के लिये अन्य मतो का उपन्या् उनके ल्यि वायं हाथ का खे था | 

(तर्वकौुदीः तकं तथा न्याय के त्वो से परिपुष्ट की गयी है। मूकमें 
मनुमान ( कारिका ५) के प्रकरण में केवल सामान्य लक्षण तथा त्रैविध्य की 
चर्चा मात्र है, परन्तु इसकी व्याख्या मरै न्यायभाष्य के अभिमत सिद्धान्तो का 
विवरण ग्रन्थकार ने बडे विस्तार तथा वैश्य के साथ किया है तत्वकोमुदीः 
केवट व्याख्या-म्रन्थ न होकर मू के समान नवीन तथ्यो कीं प्रतिपादिका हे | 
वाचस्पति मिश्र ने मूल कारिका मे अनुल्खित नवीन तकं तथा युक्तियो का 
मी ययौ विवरण दिया है, जिसे सांख्य का यह सिद्धान्त पुंलानुपुंख रूप से 
पाठकों कै सामने विराजने लगता है । एक उदाहरण से इसे समञ्िये--"कारण 
भावाच्च सत्कारम्‌" (कारिका €) की पुष्टिम कायं तथा कारण के अभेद 

१९ 
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बोधक चार नवीन प्रमाणो का उपन्यास मिश्रजीने किया दहै, जिसका संकेत तक 
मी मूल में नहीं पाया जाता ( प्र ४२, चौखम्बा काशी ) । अन्य युक्तयो का भी 
वणन यदहो किया गया दै ( प° ४५ ) | 

वाचस्पति मिश्र मे पश्चपात का गन्ध भी नहीं है 


प्रायः देखा जाता है कि ग्रन्थकार का कोई न कोई अपना अभीष्ट मत होता 
ट, जिसका वह संकेत दी नहीं करता, प्रसयुत वह उसे सिद्ध करने का प्रयल मी 
अनेकरा; किया करता ह | भ्रन्थ के अनुखीटन से वाचस्पति के स्वाभीष्टं मत का 
पताल्गाना एक टेदी खीर है-नितान्त कठिन समस्यादै। वे क्या थे 
नैयायिक, सांख्यवादी या अद्रैती १ पता द्गाना दुष्कर व्यापार है । 'तच्चकोपुदी 
की समीक्षा बतलाती दकि वे इस व्याख्यान के अवसर पर पूणतः सांख्यवादी 

ईमानदार छेक की यदी तो विशोषता होती है कि वह व्याख्यात सिद्धान्तो 
से अपनी वैयक्तिकता को प्रथक नहीं रखता; वह अपने कौ उस्म घुटा मिला 
देता दै, विषय के साथ पूणं तादात्म्य धारण कर ठेता ह । तभी उसके व्याख्यानो 
म प्रकृष्ट प्रभाव सिद्ध होता है! एेसे व्याख्याकार मे वाचस्पति अग्रणी दं। 
वे सांख्य की व्याख्या सांख्य के दष्टि-चिन्दु से करते हँ । उस समय वे न नैयायिक 
हैओर न वेदान्ती; वे पूण आसखावान्‌ श्रद्धाटं सांख्यवादी द| एक दो 
उदाहरण से इस कथन का परिष्कार किया जा स्क्रता हे | 


( क ) आत्तश्रुतिराक्तवचनं ठ ( कारिका ५ )-- व्याख्या मे आपतश्रुतिः का 
अर्थः किया गया हे--"आ्ता-प्रा्षायुक्तेति यावत्‌ । आप्ता चासो श्रतिश्चेति आतत 
श्रतिः । इस व्याख्या का हेत क्या है १ यह क्षण आप्तोपदेशः शाब्दः गोतम 
सूत्रके समान दी प्रतीत होता है। आप्तः का लक्षण वास्स्यायनने अपने भाष्यमें 
यह किया दै-- आप्तः खट साक्षात्कतघमां यशादृष्टस्याथस्य चिख्यापयिषया प्रयाक्ता 
उपदेष्टा । साक्नाकरणमर्थ॑स्य आसिः सा । तया वतते इति आत्तः तस्योपदेशः 
राब्दुः प्रमाणम्‌ । 

वाचस्पति वासस्यायन कौ इस व्याख्या से पूणं परिचित दै, फिर मी उन्होने 


"आप्तः का विलक्षण अर्थं क्योकिया१ इसका कारण है सांख्य का वेद्विषयक 


विभिन्न सिद्धान्त । न्याय से विपरीत सांख्यमत मै वेद अपौरुषेय दहै | न्याय वेद्‌ 
को पौरषेय मानता है। इसलिए वह॒ ईइ्वर को आप्त कोटिमै मानकर वेद्‌ 
की पौरुषेयता सिद्ध करता है। सांख्य अपौरुष्ेयवादी है । कल्तः (आप्तः शब्द 
की नवीन व्याख्या की आवश्यकता है । 


4) 
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( ख ) अन्य प्रमाणो का खण्डन 


वाचस्पति उपमान को सांख्यटष्टि से नया प्रमाण नहीं मानते। अनुमान के 
अन्तर्गत इसका अन्तभीव उन्होने बड़े आग्रह से दिलाया है । इसी प्रकार सांख्य 
दृष्टि से अर्थापत्ति तथा अनुपट्न्धि नामक प्रमाण भी, जिन्दे भट मीमांसकं तथा 
तदनुसारी अद्रैती वेदान्ती प्रमाणकोटि मे मानते है, अमान्य ठहराये गये हे । 
वाचस्पति की यह महती विरिष्टता है करि वे जिस शाल्रपर टीका लिखिते दै, 
हाँ उसका दृष्टिकोण भी वे बडे आग्रह के साथ पकड्ते दँ । तमी तो उनकी 
टीकां मे त्त्‌ दर्शानो के प्रमेयो का इतना चिर समुचय प्रस्त॒त मिख्ता हे । 
सतकी पृष्टिके लि वे पुराणों से यथासाध्य साहाय्य ठेते दै । देवी भागवतः के 
उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हे | अन्तिमि क रिका की रीका मते इन्दीनि किसी 
राजवार्सिक नामक मन्थ से इलोकत्रयी को उद्धृत क्रिया दै, जिसमे पष्टितन्तर के 
सार विष्यो का नामोव्टेख किया गया मिल्ता है| 


८ ग ) सांख्य का ओपनिपदिक प्रमाण 


वाचस्पति ने तच्व-कौमुदी के मङ्घल इलोक को उपनिषद्‌ के मन्त्र के धार 
पर निमित किया है- 
अजामेकां रोहितशुक्टकृष्णां 
वद्धीः परजाः खजमानां नमामः । 
अजाये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहः्येनां भुक्त भोगां उमस्तान्‌ ॥ 


इस पद्य म रोहित, शुक्ल तथा कृष्ण र॑गवाटी चिगुणात्सिकरा प्रकृति का, उसकी 
ग्रजासुष्टि के व्यापार का, उसे भजने वाले संसारी पुरुषो का तथा जुक्तभोगा प्रकृति 
के परित्याग करनेवाटे मुक्त पुरुषों का पणं संकेत पाया जाता दै। यै चरौदही 
विरिष्टतायें सांख्य-दर्छन की निजी विभूतिर्यो द | वाचस्पति ने इस मंगल शोक 
क[ निर्माण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के निम्नलिखित मन्त्र के आधार पर किया हे। 


अजामेकां खोहितद्यक्टकृष्णां बह्वीः प्रजाः खजमानां सरूपाः । 

अजो द्ये को जुषमाणो ऽचोते जदात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

इस ग्रन्थ की व्याख्या म, ग्याख्याकारो मे परयाते मतमेद्‌ है । अद्धेतवादी 
काकार की दृष्टि मे यहो अजा से अभिप्राय त्रिगुणात्मिका सायासे दहै, परन्तु 
सांख्यवादी व्याख्याकार यहाँ “अजा से अभिप्राय सांख्याभिमत प्रकृति मानते 
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है । वाचस्पति का भी इकाव इसी अर्थं की ओर प्रतीत दोता दै। उपनिषद्‌ मे 
्रक्ृतिपरक अर्थं की सदभावना यह सिद्ध करती है किसांख्यभी वेदान्त के 
समान दी उपनिषदो मै संकेतित सिद्धान्त दै । पूर्वोक्त मंगल दोक से वाचस्पति 
भी इसी मत के पोप्रक प्रतीत दो रदे द। 
( घ) सांख्य कीन्यायसे पुष 

'त्वकौमदीः की रचना से पूर्वं वाचस्पति न्यायदशंन पर अपनी "न्याय 
तालर्यटीकाः की रचना कर चुकेये। फलतः सांख्य की व्याख्या मं उन्होने 
मावद्यक तो का विवरण न्यायदुर्शनसे दिया दै। श्रिविधमनुमानम्‌' कीं 
व्याख्या इव तथ्य की प्रतिपादिका ह । जँ अन्य टीकाकार केवर सामान्य बातो 
कै वर्णने दी निमग्न दै । वँ वाचस्पतिने इसकी बडी दी पूणं व्याख्या क 
हे । अनमान के सामान्यरूप से दो मेद्‌ दै-वीत तथा अवीतः; जिसमे प्रथम 
दो प्रकारका होता है-पूर्बवत्‌ तथा सामान्यतो दृष्ट | अन्तिम केवल एक टी 
प्रकार का दोता टै--रोषवत्‌ । इस प्रकार (्तच्वकोमुदीः का अनुशीटन दमारे 
सामने न्यायशास्त्र के त्वो का भी पूणं परिचायक हे | 


तच्ववैखशारदी की समीश्चा 


~~ 


योगदर्शान की साहिलिक सम्पत्ति बहुत दी स्वल्प है | योगान की रचना 
महर्षिं पतञ्जलि का लोकोत्तर कार्यं है | जिस पर श्यासभाष्यः नामक एक नितान्त 
प्रामाणिक ओर पाण्डित्यपूणं व्याख्या है। व्यासमाप्य के निर्माता महर्पिं व्यास- 
देव से कोई भिन्न ही ग्यक्ति दै। अल्पाक्षरो मे निविष्ट होनेके कारण योगसूत्र 
स्वयं एक दुरूढ ग्रन्थ है, परन्तु उसकी भ्याख्या मे प्रवृत्त होने वाला व्यासभाष्य 
उसते कम दुरूह नदीं है; प्रत्युत नवीन तथ्यों के उपन्यासके कारण यहं ग्रन्थ 
माघा, माव तथा शेली-- तीनों द्यो से नितान्त दुरूढ्‌, कठिन तथा रदस्यमय 
ग्रन्थ ह | वाचस्पति मिश्रने इसी ग्यासभाष्य के ऊपर अपनी वैशारदी" टीका 
लिखकर योग के तच्वो को सुबोध ओर सरल बनाया है | ठेलक का यह सुनिदधिचत 
मत है कि यदि यह व्याख्या उपटन् नहीं हदोतीतोनतो मूल सू्रौकाही अथ 
निल्ता ओरनभाष्यका दही गंभीर तात्पर्यं खल्ता। दोनो के अर्थं तथा रदस्य 
को खोलने वाटी एकमात्र कुञ्जी हमारे पास दै--वाचस्यति मिश्र की यदहं (तच्व- 
वैशारदी --भाष्य-ग्याख्या | 

इस व्याख्या कै कतिपय विरिष्टताओं का यर्दा संकेत मात्र क्ियाजा 
रहा दै । 
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( क ) पारिभाषिक शब्दौ का तात्पये-पदशन 


योग सूत्र तथा व्यासभाष्य म पारिभाषिक शब्दों की बड़ी प्रचुरता पाईं जाती 
हे] इनके तात्प को समञ्चना नितान्त आवद्यक है । "तच्ववैशारदी' म इसका 
विस्त परिष्कार किया गया है । उदाहरण के स्यि देखिये १।१६ सत्र के भाष्य 
मे ्ञान-परसाद्‌' शव्द का अर्थं बतलाति हर वाचस्पति का कथन बड़ा ही हदया- 
वर्जक है| ज्र सच मे रजोगुण का लेशमाच्र भी अवरिष्ट नहीं रहता 
अर्थात्‌ वैराग्य तथा अभ्यास की विमल धाराम से रज एवं तम के सर्वथा नाश 
होने पर सर ही जव्र एकमात्र सित रहता हे, तव चित्त की दशा ज्ञान प्रसाद्‌, 
कट्खाती है ( प्र० २०) । इसी प्रकार १।१७ मे ' वितक' शब्द्‌ की व्याख्पामे 
उ्यासमाप्यमे “आमोग शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे, परन्तु इस पयोयदान से 
विषय स्पष्ट नहीं होता । फख्तः वाचस्पति मिश्र की तमर्पक ग्याख्या हे-- 
'त्वरूपसाक्षाक्रारवती परज्ञा आभोगः? ( स्वरूप के साक्षत्कार करनेवाल्य प्रज्ञा का 
दी नाम अमोगदहे)- प्रण २१। 
योगसूत्र २।९ का एक प्रख्यात शब्दं है 'सवरसवादी' जो व्यासमाप्य मे मी 
र्याख्या रदित टी खोड दिया गया हे वाचस्पति की रीका दे स्वरसेन 
` स्वमायेन वासनारूपेगवहनशीलः, न॒ पुनरागन्दकः--अथात्‌ = स्वाभाविक 
आगन्तुक नहीं | | 
( ख ) सिद्धान्तो का विस्त विवरण 
व्याख-माप्य मे वेदिक मतो क्री अपेश्ा बौद के मत की ज समीक्षा 
हे। भाष्य मै यह मत स्वल्प अक्षरो मं द्यी उपन्यस्त है । इन खलं पर वाचस्पति 
ने मतो का प्रतिपादन बड़े ही विस्तार तथा सु्रोष रीतिसे जा दे । योगस 
३।१३ के भाणयनं श्वम ते अतिरि धर्मां नदीं होता' इस बोद्ध मत का संकेत 
मात्र किया गथा दै, परनव तचववैशारदी मँ दृष्टान्त क सहारे इसको मटी भाति सम- 
साया गया है | ३।४४ सूत्र तथा माप्य में निबद्ध सिद्धान्तो का प्रतिपादन इस सूत्र 
की त्ववैशारदी से बड़े विस्तार के साथ किया गया दे। स्थान स्थान पर 
पुराणो के तत्तत्‌ उपयोगी इछोका का उद्धरण मी दिया गया हे । कीं कीं प्राचीन 
कथाओं की ओर विषय की विरशादता के चि संकेत भी किया गया हे । ३।३० सूत्र 
तेयमकेमेदो का व्ण॑न किया गया हे। इसके भाष्यमे पाचों यमो के स्वरूप 
का वर्णन विस्तार क साध ट| दूसरे को बोध कराने के चिरे प्रयुक्त वाणी मे तीन 
दाघो का सद्धाव कमी कभी बना रहता है, जिनके नाम दै--उच्चनःभ्रान्ति- 
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प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिमिथ्यात्व ] वाचस्पति ने इन तीनौ को उदादरणमुखेन बडी 
सफलता के साथ समञ्चाया है| उदाहरण के अभाव में इनका यथाथंतः समञ्चाना 
कठिन दी नदीं; अपितु असम्भव भी धा। योगसूत्र के चतं पाद्‌ मे बोद्ध के 
विभिन्न नाना मतो का खण्डन किया गयादै) इनका विराद रूप से प्रतिपादन 
वाचस्पति ने अपनी व्याख्या मे किया है| 

विज्ञान भिक्षु ने माष्य के ऊपर धयोगवात्तिक' नामक जो अपनी विस्तरत व्याख्या 
च्खिी है उपमे तच्ववेरारदीका प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। य्यपि 


=; 


अनेक सखो पर विज्ञान विक्षु वाचस्पति मिश्र से भिन्न मत रखते हं । 

इस संक्षिप्त आच्येचना से हम इस निष्कपं पर पर्हुचते दँ करि वाचसति 
मिश्र सांख्य तथा योग शाख के इतिहास मे एक महच्वपूणं स्थान रखते देँ । 
क्योकि इनकी इन शास्रोकी व्याख्या बड़ी दही सुबोध सरख तथा प्रामाणिकः 
दे । इनकी सहायता मूल तच्वों की जानकारी के च््यिहमे एक हजार वर्पो से 
अधिक समय से मिल रही है, ओर भविष्य मै भी मिलती रहेगी । 


( २ ) योग-मनोविज्ञान 


योगः शब्द्‌ समाध्यथक थुज्‌' धातु ( युज्‌ समाधो ) से निष्पन्न होता टै। 

अतः योग का व्युत्पत्तिलभ्य अथ- समाधि दै । पतज्ञटिक्रित योग का लक्षण है 
योगस्ित्तव्रत्तिनिरोधः, अर्थात्‌ चित्त की वत्तियो 
चित्त को रोकना । चित्त से अभिप्राय अन्तःकरण (मन, 
द्धि ओर अहंकार ) से दै । चित्त स्वप्रधान प्रक्रति- 
परिणाम दै, अर्थात्‌ प्रकृति के परिणामो मे सवते अधिक सत्त का उदय 
चित्तम होता है। चित्त प्राकृत होनेसे जड़ ओर प्रतिक्षण परिणामराटी 
दे । वह स्व, रज तथा तम की अधिकता के कारण क्रमशः तीन प्रकारका 
दोता दै-प्रख्याशीर, पवृत्तिरीखु तथा स्थितिश्ीट ¡ प्रख्या ( ज्ञान ) 
रूप चित्त सच, रज, ओर तम से संसृष्ट होने पर रेदवर्य ओर शब्दादि 
विष्यो का प्रेमी बनता है। तम से युक्त होने पर यही चित्त अधर्म, अज्ञान 
अवैराग्य ओर अभैश्वर्य से व्याप्त हो जाता है। तमके आवरणो के नितान्त क्षीण 
टो जाने पर स्ज के अंशमात्र से संतुष्ट चित्त सवत्र प्र्रोतमान होता है ओर धम, 
ज्ञान, वैराग्य तथा रेदवर्यं से युक्त होता दे । प्रथम्‌ अवस्था मे चित्त एश्वर्य ओर 
विषयो को केवल चाहता ही रदता दै, परन्तु वे उसे प्राप्त नदीं होते, क्योकि वद्‌ 
रज ओर तम से सप्रक्त रहता है; तथापि इस दशा मे साविकं गुण की अधिकता 
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श्चर्यं ¢ ^ ~ गेती [> == ४ 
से ठेश्व्म॑की प्रापि दोती है। जबर चित्तमे रजका ठेरामात्र मी मरू नदीं 
रहता, तव सच्वप्रधान चित्त स्वरूप मे प्रतिष्ठित होकर प्रकृति-पुरुष की अन्यथाख्यति 
या विवेकल्ञान को प्राप्त करलेता दहै ओर धमैमेध समाधि से समन्वित हो 
जाता हे । 


इस चित्त की ५ भूमि्याँ या अवयं होती ईै--( १ ) क्षित, ( २१ मृद्‌, ¦ 
( ३ ) विक्षिप्त, (४) एकाग्र, ( ५ ) निरुद्ध । क्षिप्त का अथं चञ्चल हे । क्िक्च 
दशा मे चित्त रजोगुण की अधिकता के कारण अस्र 
चित्त की भूमि ओर च्छल बना रहता है ओर बहिमुंल होने से संसार 
के सुखदुःखादि विषयो की ओर स्वतः प्रतत रहता है। 
मूढ चित्त तमोगुण की अधिकता के कारण विवेकस्य रहता हे, कल्याक्रलय का 
विवेचन नहीं करता ओर क्रोधादि के द्वारा विरुद कार्योमे दी प्रवृत्त रहता 
हे । ञ्चे क्या करना है जोर क्या नही करना हैः इस विषय का वह कम निय 
नदीं कर सकता, क्योकि वह अव्यन्त तामसिक हौता हे । विक्षिप्त चित्त स्व का 
अधिकता से दुःख के साधनों को छोड़कर खल के साधन चूत दाब्दादि विप्रयो मे 
मवृत्त रहता हे । राजस शिक्त चित्त की अपेक्षा यह सास्विकं चित्त कभी कभी स्थिरता 
धारण करता है  'विश्िक्ष दशा मे चित्त मं स्व करी अधिकता रहती दै ओर इस 
प्रकार यह्‌ श्चिप्त दशा से नितान्त विदिष्ट होती दै । रजोगुण की प्रनल्ता होने कै 
कारण क्षिप्त दशा मँ चित्त कभी भी सिर नहीं दोता, वह सदा चञ्चलं बना र्ह्त्‌। 
ह परन्तु विक्षिप्त दरा परे वह सच्व की अधिकता के कारण कभी कभी सिरता कौ 
प्राप्त कर लेता है । इस वििष्टता को सूचित करने के किए श्वि से पिले वि! 
उपसर्ग जोड़ा गया है" | चित्त की अन्तिम दोनो द्याओं मै सख की अधिकता 
बद्‌ जाती हे। इसट्एि इन दशाओं मै चित्त समाधि के लिए उपयोगी बन जाता 
हे। इन दोना प्रकार के चित्त मे पयां्त अन्तर हे। "एकायनः का अथे है-एक 
ही विषय को चिन्तन करने वाला चित्त । (निरुद्धः का अथं है--रुका हआ चित्त, 
अर्थात्‌ वह चित्त जिसकी सारी वृत्तियोँ रोकी गर्ह या हटायी गयी हौ 1 जव बाहरी 
उत्तियो के निरोध होने पर चित्त एक दी विषय मे एकाकारवरत्ति धारण करता दै, 
तब उसे "एकाग्रः कहते दै, परन्त॒ सवर उत्तियो सोर संस्कारो के स्यदो जाने पर 
चित्त की संज्ञा "निरुद्धः हैः । इन पाच भूमिये मे प्रथम तीन समाधिके लिप 
नितान्त अनुपयोगी है, परन्तु अन्तिम दोनो भूमिय ग योग का उद्य होता है । 
इन भूमिय के अनुरूप चित्त के चार प्रकार के परिणाम होते दै । क्षिप्त ओर मृद्‌ 
मूमि्ो म ब्युस्थान, विक्त मे समाधिप्रारम्म, एकन पे एकाग्रता तथा निरुद्ध म 
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निरोधलश्चण परिणाम होते दँ । अतः स्क्राधिके लिटि अन्तिमिदो दशाओंकी 
नितान्त उपयोगिता है । 


पुरुष निसगंतः शुद्ध, चैतन्यरूप तथा शरीर मन के बन्धनो से स्वतन्त्र है, 


परन्तु अज्ञान दशा मे चित्त से सम्बद्ध रहता ह । चित्त वास्तव मे प्रक्रति से उत्पन्न 
दोने से अचेतन है, परन्तु पुष के प्रतिविम्ब पड़ने पर वह चेतन के सपान प्रतीत 
होता दे। पदाथं के साथ सम्बन्ध होने पर चित्त उसवस्तुके रूपको ग्रहण कर 
लेता पुर्षरको पदाथ के स्वरूप का ज्ञान चित्तके परिवर्तनो के कारण होता दै, 
नदं त्ति" कदते दै । जिस प्रकार नदी की ठर मे प्रतिविभ्वित चन्द्रमा 
खिर होने पर भी चलायमान प्रतीत होता है, उसी प्रकार परिणामशीट चित्त मे 
प्रतिचिभ्वित स्वतः अपरिणामदादयी पुरुष्र परिवर्तनशीक मा्रम होता दै । 


चित्त की चरत्तियोँ प्रधानतया पाँच दै प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 
ओर स्मरति । परमाण ( सत्य ज्ञान ) सांख्यो के समान प्रलयश्च, अनुमान ओर 
| राब्द्‌ तीन प्रकारका होता है| किसी वस्तुके मिथ्या 
चित्त की चत्तियां ज्ञान को "विपर्यय" कटते है, जिसके अन्तर्भत संशाय 
भी मानाजातादै। न्द्‌ ज्ञान से उतपन्न होने वाला 
परन्तु सव्य वस्तु से शून्य ज्ञान "विकल्पः हे। जैसे ्घोड़ेकीरसीगः को सन कर 
इन शब्दौ के अधंकोतो दम समञ्च जाते ह, परन्तु वास्तविकता से इनका कुक 
# सम्बन्ध नहीं द, क्योकि घोडे को सींग होती ही नहीं । यह केवल यान्िक जान 
दे, अथसे दीन दीने से आर्थिक नहीं । "्पुरुप्र का खरूप चैतन्य दै इस वाक्य 
मे षष्ठी के प्रयोग से दोनो की भिन्नता प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव मे चैतन्यात्मक 
पुरुषं चेतन्य से भिन्न नदी है । अतः इस वाक्य से उलयन्न व्रत्ति विकल्परूप ह | 
तम के आधिक्य पर अवलम्बित दोने वाटी च्रत्ति निद्रा है, जिस जाग्रत ओर 
स्वप्न बृ्ति्यो का अभाव रटता हे । जागने पर पुरुपरो को यह भान होता दहैकि मैने 
खूब अच्छी गहरी नीद टी, जिससे मेरा मन चूत प्रसन्न ह) या म॒ञ्चे अच्छी नींद नहीं 
आद, जिसमे मेरा मन घूम.रहा हे। यह भान ( प्रतयवमर्शं ज्ञान ) होने परदहीहो 
सक्ता है । अतः निद्रा वृत्तिरूप है | अनुमव करिये गप्र विषयो का विना परिवर्तन 
के टीकर ठीक याद्‌ आनां स्मरतिः कदलाती दै। चित्तके समस्त व्यापारौ या 
अपरस्ाओं का अन्तर्माव इन्दीं पाचके मीतर कियाजा सकता है| 


जव्र वरत्तियां उत्पन्न होकर चित्त म क्षथ प्राप्त करलेती दै, तये नितान्त 
क्षण नदीं हो जातीं; प्रव्युत उनका सूक्ष्मरूप प्तस्कार'केरूपमे रहता है। 


4 
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ये संस्कार ही योग्य अवसर आने पर उद्बोधक देतु के होने पर पुनः स्थूल रूप 
ग्राप्त करते है ओर वृत्तियो का रूप धारण कर ठेते है । अतः बृत्तियो से संस्कारो 
` की ओर संस्कारो से इ्तियौ का उदय होता दै। 

संस्कार इस प्रकार यह चक्र सतत क्रियारील रहता है ।* उत्ति 

| ओर संस्कार का परस्पर सम्बन्ध चक्ष ओर जडो के 

उदाहरण से भदीमाति दर्शाया जा सकता है । जडं पृथ्वी के नीचे अद्ड्यसूपसे 
विद्यमान रहती है जर व्क्षके नाश्च दो जाने पर अनुकरूक परिखिति म॑ बद्‌ कर 
येड को पैदा कर सकती ह । उसी प्रकार वत्ति तथा संस्कार का एक चक्र दता 
हे । ब्रत्तियों ज क्षीण ह्यो जाती है, तव्रवेसक्कारका सूपपाल्ेतीद। वेनष्ट 
नदीं शोत; प्रत्युत अवचेतन मान मे अयन्त सुक्ष्म रूप मै टिक जाती है| 
अनन्तर वे "संस्कारः का रूप ग्रहण ठेती दै । इस प्रकार संत्कार' वृत्तयो के हारा 
उखन्न होते दै । अनुकल कारण के अनिपरवेही संस्कार चेतन मानसम 
उद्युद्ध होकर प्रत्यक्षतः दिलाई पड़ने ख्गते दै ओर तब वे इक्तियौ का स्प 
धारण करते है। इस दशाम संस्कार वृत्तयो को उत्पन्न करते ह । चृत्तिसे 
संस्कार का जन्प ओर संस्कार से वृत्ति का उदय--यह चक्र सदा चला कर्ता दे । 
इय विप्रय कौ समञ्चानि कै लिए ऊपर बश्च तथा जड़ का उदाहरण दिया गया हे। 
उक्षदही क्षीण होकर प्रथ्यीमे धुसकर जड वन जाता हे ओर जड़ ही उपयुक्त 
सामग्री--जल तथा वायु पाने पर बश्च के रूप मे पनप उठती दै । फलतः त्त 
दै स्थूलरूप ओर संस्कार ह सूम रूप.। वस्त॒ एक दी 1 
दृष्टिगोचर होते है । अथ चित्तवरत्तिके निरोधका त्या अच दे १ साधारणतया 
प्रतीतद्ोतादहै किं चित्तकी चरत्तियौ का जवर निरोध ( रोकना १ होता दे ६ 
योग सिद्ध होता है परनठ॒ इतने से ही “योगः नदी होता | पररा योग तभी होता 
हे जवर वृत्तिप्रो के साथ साथ उनके संस्कारो का भी निरोधदही जाय्‌ । स्थूल 
इन दोनो के निरोधहोने पर दी योग की पूणता सिद्ध 


चरत्तिर्यां तथा सूष्षन संककार-- 
होती दै। वृक्ष का पूरा सूना क्वा है? केवट बाहर दिखाई पड़ने बाले ब्रक्ष का 


र पू! € § 
डी नदीं, बस्किं उसके जड के सूखने या नर होने परदही व्ृक्षको हम पूणतः 
दस उदाहरणसे योग का सचा रूप समञ् 
से चरत्तियौ के निरोध के साथ साध 
४: = 


ह | 


नष्ट हुआ समञ्च सकते ह| 
मेआ स्कतादै। प्रज्ञाके आक 
संस्कार का निरोध भी होना आवद्यक दै । तभी योग पूण कटा जा सकता 


योग के दो भेद हते दै-( १) सम्प्रज्ञात तथा ( २) असम्पज्ञात । 
इन मेदौ का रहस्य जानने के लिए एक खोकिक उदाहरण पर दृष्टिपात करना 
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चाहिए । लच्कडीके दुक्डामे जबञागयल्गादी 


योगके प्रकार जाती है, तो वे इकडे जलने ल्गते दै ओर सव इक 
को जलाने वाटी आग एक आकार मे दिखलटाडई पड़ती 


ह । उकड़े पदठे जल्ते है; अनन्तर आग स्वयं जल्ती रहती है, पर अन्त मे दाह्य . 


पदां के अभाव में वह स्वयं बुञ्च जाती टै, उसका जटना समाप्त हो जाता हं । 
योगप्क्रिया मेँ भी चित्तवृत्ति की एेसी दी ददा होती है । चित्त मे अनेक उत्तियो 
का सद्माव रहता है । जव किंसी एक वस्तु के ध्यानम चित्त ल्गाया जाता 
तव अन्य वृत्तियां क्षीण होकर उसी चृतति को दृद तथा प्रवल बनाती हं । उस समव 
वही चत्ति मुख्य रहती है, तथा ध्यान के प्रकर्षं से परज्ञा" कटलाती द । समाधि दी 
वस्तुओं के घर्षण (रग) के समान है। उससे उत्पन्न प्रज्ञा घपरणसे 
( रगड्ने से ) होने वाटी आग के समान दै । यह प्रज्ञाि अन्य व्रृत्तियो का नादा 
कर देती है ओर कुछ काठ तक स्वयं प्र्योतित रहती है, परन्तु अन्ततोगत्वा अपने 
ही आप उपरान्त हो जाती है। जिस समय चित्त अन्य वृत्तयो के उपक्षीण 
दोने पर एकाग्र भूमिम एक वस्तु के सतत ध्यानम लगा रहता है, उस समय 
संप्रज्ञात ( सं~+-प्रज्ञा+त) समाधि होती टै। इसका फल है-- प्रज्ञा का उदय । 
यह प्रज्ञा सदृभूत ( वास्तव, सत्य ) अं को प्र्नोतित करती है ८ सच्वदशंन ), 
समस्त क्टेशो का नादा करती है ( अविद्याक्षय ), कर्म बन्धनो को शिथिल 
वनाती ह तथा निरोध को अभिमुख ( आसन्न ) करती है 

दतर वत्तियो के निरोध से उत्पन्न प्रज्ञा का भी निरोध आवदयक है, वयोकि 
परज्ञा कितनी मी साचिक क्योनदह्ये आखिरदै तो वरत्तिदी। योगमे चित्त 


की समग्र वर्तयो का निरोध होनाही चादिए। प्रज्ञाभी तो एक वृत्तिदी 
रहरी । अतः जब इसका निरोध होता है, तमी पूणं योग की सिद्धि दोती हे । 


समाधिकेदो मेद 


(एकाग्रः चित्त की वह अविचलित अन्ञुज्ध अवस्था है जब ध्येय वस्तु के ऊपर 


(> 


चित्त चिरकाट तक स्थिर रहता है। इस योग का नाम सम्प्रज्ञात या सवीज 


समाधि दे, क्योकि इस अवख मँ चित्त के समाहित होने के टि कोई न को 
बीज या आलम्बन वना रहता है; परन्तु निरुद्ध दशा मे असम्प्रज्ञात समाधि का 
उद्य होता दै, ज्र चित्त की समस्त चत्तियाँ निरु या बन्द्‌ हो जाती हैँ । वहां 
किसी मी वस्तु का आलम्बन नहीं रहता । अतः इसे निजीव या असम्प्रज्ञात 


समाधि कते दँ ] ध्येय वस्तु का ज्ञान वने रहने के कारण पूव समाधि सम्पज्ञात 
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दराती हे; ध्येय, ध्यान तथा ध्याता. के एकाकार दहो जनेसे ध्येय वस्तुसे 
ज्ञान के प्रथक्‌ न होने से दूसरी समाधि का नाम 'असम्प्रज्ञातः है । 


किसी भी ध्यानम तीन कोचियां होती दै। ध्याता--ध्यान करने वाल 
व्यक्ति । ध्येय--ध्यान की वस्तु जिस पर ध्यान किया जाता है, तथा ध्यान-- 
ध्यान करने की क्रिया । विना आलम्बन के कोद ध्यान आरम्भक दामे दो नदीं 
सकता । यह आलम्बन बहुत काल तक विद्यमान रहता है । इस दशा की समाधि का 
नाम है-- सम्परजञात या सत्रीज समाधि । इसी का आश्रय प्रस्येक साधककोटेना 
पड़ता हे। इस समाधि म पूर्वं वणित प्रकारो मे चित्त "एकाग्र की दशाम रहता 
है । इसके चिरकाल अभ्यास से साधक का चित्त सन उत्तियो से निरुद्ध हो जाता ह, 
अथात्‌ वह पूवे आलम्बन भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है ओर चित्त अपने 
विद्ध निरालम्ब दशा मै उपनीत होता दै । अव्र चित्त कहलाता है-निखद्ध 
ओर समाधि कां नाम है असम्प्रज्ञात । ऊपर कहा गया है कि अन्तिम दोनो 
चित्त समाधि उपयोगी होते है । इसका तासप्यं यद है कि एकाग्र चित्त म सम्भरज्ञात्‌ 
समाधि ओर निरुद्ध चित्त मँ (असम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता हे] यदी दोनो 
मं अन्तर होता है । | धः 
रन दोनो मै सम्परज्ञात समाधि चार प्रकार की होती दै--वितकानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत । आहय विषय दौ प्रकार का 
होता है--स्थूल ओर सृष्म । स्थूल. आर ६ 

सम्परज्ञातका भेद जो चित्तका आभोग डे उसे “वितकं' कहते दं) 
(आमोगः शब्दं का अथ है--एक वस्त का दूसरे वस्तु 

के ऊपर आसेपित होने पर उसके साथ देशसम्बन्धी एकता । चित्त पदार्थं के 
सान्निध्य मै एकता होने से जो उसके सरूप का साक्षात्कार क लेता है वह आभोग 
टे | ( वस्तुसरूपसाक्षात्कारिणी प्रज्ञा-त० व° १।१७ ) ( क ) अतः किसी 


महाभूत आदि अवयवी स्थूलवस्तु मे शब्द्‌ रथोद्ठेलपूव॑क जो भावना की जाती 


हे उसे 'सवितक्ष' समाधि कहते है । चह गो दै यहोँ ब्द, अथं ( वस्तु ) ओर 
ज्ञान तीनां एक साथ संवलित रूप से विद्यमान रहते दै । अतः वस्तु के जि स 
चिन्तन म तीन उपस्थित रहते है वह सवितकं समाधि दती है ओर जँ 
शब्द्ून्य होने से केवल अथं की भावना की जाती है, उसे ' निवितकं ' कट्ते हँ ॥ 
(ख ) वृष्य आलम्बन तै चित्त के आमोग को (विचारः कहते ह । अतः जहां 


तन्मात्र आदि सूष्म आलम्बन को ग्रहण कर्‌ भावना की जातीदहै, वहदहोती दै 
सविचार समाधि, परन्व नहँ देश, काल ओर धमं के सम्बन्ध का परित्याग कर 








२०० भारतीय दशन 


-केवल सृष्षम धर्मकी दी भावना की जाती दहै, वद निर्विचार समाधि कदलाती 
दै। प्राह्यविषयक होने ते इनका नाम श्राह्यसमापत्तिः है। (ग) साच्तिक 
अहंकार से उत्पन्न होने के कारण इन्द्र्यो सुलात्मक दँ । अतः साश्चात्कार के 
साधनभूत इन्दियो की भावना करने पर सानन्द समाधि का उदय द्योता 

यद सम्प्रज्ञात श्रहणसमापत्तिः होता है। (घ) इन्द्रियां अस्मिता से उत्पन्न होती 
हँ । अतः कारण होने से अस्मिता (बुद्धि) इन्द्रियो से नितान्त सक्ष्महे। 
चित्‌-प्रतिविभ्बित बुद्धि अस्मिता दहै । अतः इस बुद्धिकी भावना करने पर 
+सास्मिता समाधि का जन्म दोतां दै । बुद्धिम ग्रहीता पुपर के अन्तर्भाव होने से 
-यह सम्प्रज्ञात समाधि श्रदीतृविषयकः मानी जाती टे । 

दस समाधिम साधक स्थूल से आरम्भ कर सूक्ष्म तथा सूष्षमतर विष्रयां का 

ध्यान करता है । साधना की यही प्रक्रिया है| आरम्भ करना चादिए किसी स्थूल 
पदमथ से ओर धीरे धीरे स्थूल को छोड़कर सूतम पदार्था पर ध्यान सिर करना 
` चादिए । सथू पदार्थं का चिन्तन कहलाता है--वितकानुगत समाधि तथा सृष््म 
का ध्यान है-विचारानुगत समाधि । इन्िरयो सूद्म पदार्थो से भी सृष्षमतर दती 
हँ । अत एव उनका ध्यान करना सानन्द्‌ समाधि कहलाता है । इन्दिरा विषयों 
के प्रण करनेका द्वार होती द इसीलिए यह समाधि श्रहणसमापत्तिः क्ट 
खाती है । सव्रके अन्त पे होता हे बुद्धि का ध्यान । यह सृष्ष्मतम होता है ओर इसी 
कानामदहै-सास्मिता समाधि । इस समाधि के फलस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार 
दो जाता है, अर्थात्‌ साधक को यह विवेकज्ञान दो जाता दहै कि आत्मा यथाथ रूप 
से शरीर, मन तथा अहंकार स्वो से भिन्न है | 

असम्प्रज्ञात समाधि 

ट्स समाधिं की अन्तिम दशा मे भी चित्तके ल्िएि कोई न कोद आलम्बन 

जनादही रहता है, चदि वह कितना भी सक्षम क्यों न दो; परन्तु इसी 
मकार ध्यान करते-करते चित्त का सम्बन्ध सव विप्रयो से चयूट जाता है । यदी 
समाधि असम्प्रज्ञात समाधि कदलती दै“ । इस दशा मे पर्टुचने पर आत्मा 
अपने विद्ध चेतन्यरूप मे प्रतिष्ठित दता दै ओर वह सव्र वस्तुओं से पथक्‌ 
दाकर अपने आपमे खितद्यो जातादै, अर्थात्‌ वह "केव अरसंष्रक्त सूपसे 
विद्यमान होता दहै। इसी दशा का नाम दै-केवद्य। योगका यदी ष्येयद। 
यह कव सम्भव ड १ इसमे छिए्‌ केवल चित्त की वृत्तियो का दी निरोध आव्य 
नहीं होता, प्रद्युत उनके सृष्म संस्कारोका मी निरोध आवश्यक होता दै। 


^ @ 


] ४. ञ्य € = धवे त ~ {~ र = ् 
नरोध' का अथं है-निःयोधरूप से रुद दो जाना, सदा के टर्‌ बन्द्‌ हौ जाना। 
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इस दगा मे समस्त क्ठेरो का नादद जाता है, परन्तु इसके छिए चाहिए दद्‌ ` 
साधना तथा पूणं अध्यवसाय । योग की साधना कोई बाक्क का खेल नदीं है कि. 
वह अनायास प्राप्त हो सकती है, इसके लिए. साधकं को कठिन परिश्रम, दद 
निष्ठा ओर अदूट श्रद्धा रखनी पड़ती है । तत्र दीघकाल मे यह दशा सिद्ध होती है 
ओर योगी असम्प्रज्ञात समाधि की खिति पर परचता है । 


चित्त अनेक क्छेदो का भाजन है, जिन्हे दूर करने से ही वह योग-मागं मे 
अग्रसर हो सकता दै । ये समग्र क्छेश विपर्यय-रूप हँ । अवियया तो साक्षात्‌ 
विपर्यय, मिथ्याज्ञान रूप ही है, परन्तु अन्य क्लेश भी 
क्लेद अवियामूल्क होने से मिथ्याज्ञान ही है । महत्तव्व ओर ` 
अहंकारादि परम्परा से परिणाम को खापित करते है, 
तथा आपस मै अनुग्राहक बनकर कर्मो के फलों ( जाति, आयु तथा भोग रूप )` 
को निष्पन्न करते हैँ । कमौँ से क्ठेश उत्पन्न होते है ओर क्लेशो से कर्मा का 
उदय होता ह । अतः वे आपस मँ एक दूसरे के सहायक ह 
केरा पाँच प्रकार के हेते ईै--अविया, अस्मिता, राग, द्वेष ओर 
अभिनिवेश । ८ १) अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनातम म क्रमः. 
नित्य, पवित्र, सुल तथा आ्म-बुदधिः रना अविद्या कहटती है । परथ्वी,. 
आकादा तथा खर्म को निलय मानना, परम वीमत्स अपवित्र शरीर को पवित्र 
मानना, दुःखदायी जगत्‌ के पदार्थौ मँ खलवुद्धि रलना तथा शरीरः इन्द्रिय ओर 
मन को आत्मा मानना अविद्रा के प्रत्यक्ष दृष्टान्त ह। यही चतुष्पदा 
सविव्रा क्टेशसन्तान का बीज दै, तथा विपाक के साथ कर्मायाय कौ उतपा्िका 
हे । (२ ) परप ( दकृशक्ति ) बुद्धि ( दश॑नश्क्ति ) से नितान्त भिन्न दे, परन्तु 
प को एक मान त्रैठना अस्मिता दै । भोक्ता ओर भोग्य के इस प्रकार एकत्व. 
की भावना ह्योने पर ही मोग की कल्पना दीतौ हे! 
परुष चेतन होने से द्रष्ट होता दै । केवल वदी द्रष्टा दै, इसलिए बह 
टकूदाक्ति के नाम से अमिहित होता है। बद्धिके द्वारा प्रपञ्च का भान होता 
है, इसलिए वह हृदं दरंन-राक्ति । दोनी एकदम भिन्न दै, परन्तु मन, बुद्धि 
को आत्मा मान ठेना 'उस्मिताः ह | इसे क्टेदा कहने का अभिप्राय यह्‌ हे कि. 
सुल तथा दुःख का अनुभव तो साक्षात्‌ ₹<प से बुद्धि दी करती है, परनठ पुरुष 
अपने आपको बुद्धिसे एकाकार कर ठेता हे ओर उस समय वह मोक्ता बन 
जाता है| भोग वस्तुतः बुद्धिम होता है, परन्तु इसी अस्मिता के कारण पुरूष 
को भी भोग की उपलन्धि होती है। इसीलिए 'अस्मिताः कौ गणना क्टेशौ में 
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की गई है। (३) सुखोत्पाद्क वस्तुओमे जो लोभ या तृष्णा उत्पन्न होती ठे 
उत्ते “राग” कहते है । (४) इससे विपरीत दुःख को जानने व छे पुरुष का 
दुल की स्मृति के साथ दुःख साधनो मजो क्रोध या जिघांसा दौती हे, वह द्धेष' 
हे। (५) पामरजीवसे लेकर विद्वानों तकजो गखल्युका भवर लगा रहत (= 
उते अभिनिवेशः कहते दै । यह स्वभावसे ही वासनारूप से प्रवर्त टोता 
८ खरसवादी ) ह, अतः यद खवाभाविकर दोता ह, आगन्तुक नदी । 


(२) योग कतेन्यमीमांसा 


विवेक की सिद्धि के ल्एि पातज्ञल दर्ख॑न मे योग के आट अगो का वर्णन किया 
गया ड | वह्‌ तो निधिवाद्‌ है किजव्र तक आत्मा का शरीर ओर मन के ऊ 
पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तव तक उसमे वह शति या निश्िन्तता न्दी 
आती जिसते वह प्रज्ञा की उपरन्धि कर सके | अतः शरीर, मन तथा दन्द्िया 
की शुद्धि के ठिए आठ प्रकार के साधन का निदेश किया गया है । इन वाग, 
के नाम दहै--यम, नियम, सन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण) र 
ओर समाधि] 


(१) यम-कराअर्थंसंयमहोतादै। इसके पोँच प्रकारः होते दै-(क) 
अदिंसा- सर्वदा तथा सर्वथा सवर प्राणियो के ऊपर द्रोहन करना; (घ 
सत्य-मन ओर वचन का यथार्थं होना, अर्थात्‌ जैसा देखा गया था, अनुमा 
कियाद उसी के समान मन तथा वचन कादहोना; (ग) अस्तेय चोर) + 
करना अथात्‌ दूसरो के द्रग्यो के दिए स्पृहा न रखना; (घ ) ब्रह्मचर्य -गुतैन्धि 
उपस का संयम करना; ( ङ ) अप्रतिग्रह--विषयो के अजन, रक्षण आदि दी 
दोन से उन्द खीकार न करना | 


(२) नियममभी पोच. प्रकारके दै-- (क) योच-आभ्यान्तः ओः 
बाह्य शुद्धि । आभ्यन्तर शोच चित्त के मलो का अच्छी तरह धो देना हः बाहरी 
युद्धि मृत्तिका, जल से तथा पवित्र भोजन के करने से होती टै। (ख) सन्तोष 
सन्निदित साधनो से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा न होना; भः 
तप-- युल-दुःख, आतप-शीत, भूख-प्यास आदि न्दौ का सहन तथा चानद्रायणादि 
कठिन त्तौ का पाटन करना; (घ) ख्याय -मोधशखौ का अध्य 


ओर प्रणव का जय; ( ङ ) ईश्वर-प्रणिधान--श्र मे भक्तिपूर्वकं सव कर्मो % 
. समपण करना । 
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(३) आसन--स्थिरसुखमासनम्‌ ; शिर तथा खुल देने वछेजो तरैने के 
प्रकार है उन आसन कहते ह । ध्यान के लिए अवश्यक बात हे करि साधक 
को एेसा आसन ग्रहण करना चाहिये जिसे शरीर को सुल मिटे, साथदही 
मन की शान्ति बनी र्दे। कमलासन, सिद्धासन, शी्षासन आदि अनेक 
उपयोगी आसनो का वर्णन शटयोगप्रदीपिका' आदिं हटयोग के मन्धो मे 
विसार के साथ दिया गया है । इन आसनो के अभ्यास करने से चित्त सखाभा- 
विक चद्यटता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता है । आसनजय करने से 
द्रन््जन्य पीडा नदीं होती । 

(४ ) प्राणायाम--मासनजव होने पर श्वास प्रश्वास के गतिविच्छेद का 
नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका लेना शसि है ओर भीतरी वायु को बाहर 
निकाल देना प्रश्वास है| श्वासप्रश्वास सदा दी चल्ता रता हे। बाहरसे वायु 
नासिकारन्धर से भीतर जाता है ओर भीतरी वायु बाहर निकर्ता हे। इन दोनों 
कीगतिको नष्ट करदेनेको प्राणायाम कहते ह । पतञ्जलि ने चार प्रकार के 
प्राणायाम का वणन किया रे-( क ) बाद्य-कोष्ठ्य वायु को बाहर निकाल 
कर बाहर ही रोक देना. ( रेचक प्राणायाम ) (ल ) आभ्यन्तर ( भीतरी )-- 
नासारन्र से बाहरी वायु को ग्रहण कर उसे भीतर रोक देना (पूरक), (ग) 
स्तम्भवृत्ति-एक दी प्रयलन से वर्दी श्वासप्रश्वास की गति रोक दी जाय 
( कुम्भक ); इसमे न पूरक होता हैन रेचक | व्याखभाष्य मे इसके स्वरूप 
को समञ्चाने के लिए एक खुन्द्र दृष्टान्त दिवा ह| जिस प्रकार गरम पत्थर के 
उपर रला गया जल चाये तरफ से सिकुडने ठ्गता है, उसी रकार इस कुम्भक 
मे दोनों प्राण, अपान की गति एक साथ स्क जाती है। (घ) चतुथं प्राणायाम 
या केवल कुस्भक । प्राणायाम के अभ्यास ते विवेक ज्ञान को आवरण करने 
वले क्मौ या दोषो का नाश ही जाता हे तथा मन एकाग्र यार होनेके 
योग्य बन जाता ह| ज्रतक श्वास-य्श्ातकी क्रिया होती रहती है, तचतक 
चित्त एकाग्र नहीं रह सकता | परन्तु प्राणाधाम के अभ्यास से व्यो-स्यो प्राणा- 
पानकी गति का निरोध होने लगता दै, वौःत्यो चित्त म एकाग्रता आने 
र्गती है | 

( ५ ) प्रत्याहार--जव विभिन्न इन्द्र्यो अपने बाह्य विप्रयो से हट कर 
चित्त के समान निद हो जाती है तव इते ्रयाहारः कहते हं ( प्रतिनप्रतिकूलः 
आहार ) अर्थात्‌ बहिमुखचरत्त इन्द्रियां बाहरी विषयौ से हटकर अन्त्री 
( मीत्‌ बृत्ति वारी ) हो जाती है, तवर उनका प्रयादार निष्पन्न होता दे । इसका 
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फल यह होता दै कि इन्दियो के ऊपर पूरी वदयता (अधिकार) स्थापित हो जाती ह। 
साधारण खिति नै इन्द्रिय की स्वेच्छाचारिता प्रबल रहती है, जँ चाहती हैँ 

वे मन को दौड़ाया करती टँ, परन्तु प्रत्याहार के अभ्यास से ये इदयं मन के कम्जे 
मेआ जाती टै; वह जैखा चाहता है वैसा इन्द कामम लगाता है। अव्र तकः 
प्रतिपादित पोच अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार , 
बदहिरंग साधन के जाते है । अन्तिम तीन अन्तरंग साधन माने जाते दै, क्योकि 
अन्तिम तीन धारणा, ध्यान, समाधि-अगो की विवेकख्याति के उत्पादनसे 
जितनी उपयोगिता है उतनी प्रथम पोचो की नहीं टे 


८ ६ ) धारणा-देदाबन्धस्ित्तस्य धारणा ( योगसूत्र ३।१ ) । किसी - 
देश मे ( जैसे हृदय कमल मे, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रमाग पर) 
या बाह्य पदार्थमें (जैसे इष्ट देवता की मूर्तियो आदि मे चित्तकोल्गानाया 
सम्बद्ध कर देना वारणाः कहटखाता है | पूवं अंगों के जय से यह कायं सुगमतासे 
दो सकता हे । प्राणायाम से पवन ओर प्रत्याहारसे इद्धियोकेवशामदहो जाने पर 
चित्त म विक्षेप की सम्भावना नहीं रहती । अत; वह्‌ एक खानपर सफर्तापूवक 
लगाया जा सकता ह | 


न ड 

( ७ ) ध्यान-- तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ( योगचूत्र ३।२)। उस 

देशविशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान जव एकाकार रूप से प्रवाहित होता है ओर उसे 
दवाने के लिए कोई अन्य ज्ञान नदीं होता, तव इसे ध्यानः कहते दे । 


(८ ) समाधि-षमाधि शब्द का ब्युत्पत्तिरभ्य अर्थं है--विक्षेपौ को 
टा कर चित्त का एकाग्र होना ( सम्यगाधीयते एकाश्रीक्रियते विक्चेपान्‌ 
परिहत्य मनो यत्र सख समाधिः ) । ज्य पर ध्यान ध्येय-वस्तु के मावेशं से 
मानो अपने स्रूपसे द्युन्यदहो जाता ओर ध्येय वस्तुका अकार ग्रहण कर 
लेता हे वह "समाधिः कही जाती है । ध्यानावस्ा मे ध्यान, प्येय वस्तु तथा ध्याता 
अल्ग-अल्ग प्रतीत होते है, परन्तु समाधि में ध्येय वस्तु ही चेष्र रद जाती दे। 
ध्यान, ध्याता ओर ध्येय पदार्थं की एकता-सी हो जाती दै। धारणादि अन्तिम 
तीनो अंगो का सामूहिक नाम (संयमः है । संयम के जीतने का फल दै- विवेकः 
ख्याति का आलोक या प्रकाडा | ज्ञान व्योति का उदयदही इन अन्तरग साधना 
के जीतने का सद्यः परिणाम दहै) संयमकी दृष्टि मे यमादिपञ्चक बहिरंग है, परन्तु 
निर्बीज समाधि के लिए संयम भी बहिरंग दी हे, अर्थात्‌ परम्परया उपकारक है, 
साक्षात्‌ नही | 
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कैवस्य प्रकृति 


अव्र वणित विष्यो के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करना चाहिए । प्रत्येक 
साघक को क्रियायोग तथा समाधियोग का अम्यास करने से इष्ट सिद्धि होती है । 
क्रियायोग से आरम्भ किया जाता ह । क्रियायोग से तप ( चान्द्रायण ब्रत आदि ) 
स्वाध्याय (मोक्षशाल्नौ का अनुशीटन तथा प्रणवपूवक मर्तो का जप) तथा ईश्वर 
प्रणिधान ( भक्ति-पूवक सव कर्मो के फलौ का ईश्वर को समपण करना ) समञ्च 
जते है | क्रियायोग के अभ्यास का फलदो प्रकारका होता है--वटेशतनूकरण 
ओर समाधिभावना । पञ्चप्रकार के क्छेरा क्रियायोग के कारण क्षीण हो जाते हैँ । 
क्रियायोग क्टेशोकी क्षीणताका कारण होता है, परन्तु उनके दाह ( एकदम 
जल्प देने ) का कारण प्रसंख्यान ( ज्ञान ) होता दै । समाधि की भावना भी इससे 
उत्पन्न होती है। अब योगांगों का अनुष्ठान आददयक होता दै, यमः नियमादि 
अगो के अनुष्ठान करने से चित्त की चत्तियों के निरोध होने पर पुरुष पूण चतन्य 
रूप का लाम करता है। नियेध के लिटि अभ्यास ओर वैसम्य की 
सावदयकता होती है । जब चित्त वृति रहित हो जाता है, तव उसे उस 
दशाम प्रतिष्टित होने के ल्ि साधक को लगातार यल्ल करना चार्दिए । इसी 
का नाम अभ्यासः ह| अभ्यास को दद करने के लि वहत दिनो तक भब्रह- 
पूवक वैराग्य का अवटम्बन करना होता दै ।\९ 

| सिद्धय 

योग का अभ्यास करने से साधक की अवया मै विशेष विदिष्टता लक्षित 
होती है आर वह अधिकं शक्तियाँ प्राक्त कर लेता है। इनका दी नाम है 
सिद्धि । सिद्धियँ आर प्रकार होती दै -(१) अणिमा (अणु के समान छोटाया 
अद्य बन जाना ), (२ ) ल्धिमा ( हल्का बनकर ऊपर ७८ जानेकी सिद्धि ), 
(३) महिमा ( पहाड़ के समान भारी बन जाने की सिद्धि ), (४) मराति 
(कहींसेमी किसी चीज को प्रात करने की सिद्धि), (५) म्ाकाम्य 
( इच्छा शक्ति का अबाधित होना, संकल्प की सिद्धि ), (६) वशित्व ( सुज 
प्राणियों को जपते वामे करलेने की योग्यता), (७ ) इित्व ( सव पदार्थो 
प्रर अधिकार जमालठेने की सिद्धि), (८) यथ[कामावसायिता ( साधक केजो 
संकत्प होते ह उनका पूण होना ) | योगदशंन के अनुसार ये सिद्धियां योगी के 
मार्ग म खतः उपसित होती ह भीर उसे छभाती हं । ये अन्तिम रक्षके लि 
विव्नरूप होती है । इनके लोभ मेँ फंसने वाला योगी कमी अपने ष्ष्य की प्रत्ति 
नदीं कर सकता । योगदशंन का अन्तिम रक्षय हे--आत्मदंशेन । योगी को इसी ¦ 


२०५ 
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लक्षय की ओर सदा जागरूक रहना चादिषु; सिद्धियो के प्रति कभी ध्यान 


नदी देना चाहिए । -योगद्दयान कौ यदी रिक्षा दै । 
इश्वरः 
योगदर्शन मेँ ईश्वर का खान मलन्त मह्त्वशाली है । योगी को भी साख्य 
के २५ तत्व अभीष्ट रै; केवल ईश्वरतस्व अधिक दै । इसीलिए याग (सेश्वर सांख्य 
करदाता हे। योग के शन्द म जो पुरुषविशेष क्ठेशा, कर्म, विपाक ( कमफल , 
तथा आशयं ८ विपाकानुरूप संस्कार के सम्पर्कं ) से सूल्य रहता है वहं इश्वर 
कदलाता है'९ | सुक्त पुर पूर्वकाल मै बन्धन मे रहता है तथा प्रकृतिटीन कँ 
भविष्यकाल मे बन्धन-की ` सम्भावना रहती दै, परन्तु ईश्वर तो सदा दी मुक्त ओर 
सदा ही ईश्वर है । अतः वह प्रकृतिटीन तथा मुक्त पुरुषो से नितान्त भिन्न हता 
है । रेश्वर्यं ओर ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर है। निलय होने से वहं 
वतमान ओर भविष्य तीनो काल से अनवच्छिन्न दै। वह गुरुओ का भी गुर 
-वेद्शाख्रो कां प्रथम उपदेष्टा ईश्वर दी 
योगददयन के अनुसार ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा है । संसार के 
सव्र-जीवाोखे भिन्न तथाश्रष्ठ हे। जीवनाना प्रकारके क्टेदो को भोगता 
< शर | पूव वणित पोच प्रकार के क्टेला जीव को अपने 
ईश्वर कास्वरूप वरामं हमेशा रखते द । जीव नानाप्रकार के कर्मो 
| को करता है.ओर इन कर्मो के फलौ को वह भोगता 


हेः] शोभन कर्मो के कारण ` वह सु मोगता है ओर पापकर्म के करनेसे वह . 


ठु+ख भोगता है ] पूर्वजन्म मे निहित संस्कारो (आशय ) के द्वासा भी जीव 
प्रमावित होता द } पुरुष तीन प्रकार के होत दै--( १) बद्ध पुरुष, (२) मुक्त 
पुरुष तथा (३ ) प्रक्ृतिटीन पुरुष | इनमे वद्ध पुरुषो के सखभाव का जो वणन 
अभी किया गया दह उससे स्पष्ट हैकि ईश्वर एेसे पुरुषौ से भिन्नहोता है। वहं 
मुक्त पुरुषो से भी भिन्न दी होता दै। मुक्त पुष्प पूवकाकूमे बन्धनम था, 
यद्यपि वह आज दुःखो से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। फलतः मुक्त पुपर सवेदा 
मुक्तं नदीं कहा जा सकता । प्रकृतिटीन पुरुप की विप्रता यह है कि वहं 
आगे च कंर अगले जन्म मै बन्धन प्राप्त कर सकता दै, परन्तु इश्वर 
दन स्वोसे भिनहै। वह एेसा विरिष्टं पुरुष है जो क्श, कम, 
विपाकं (कर्मो काफल ) तथा आशय ( संस्कार )--इन चारो से अपरामृष्ट 
अर्थात्‌ अप्रभावित रहता है । वह निघ पुक्त होता है ओर इसलिए पू ्वंका के 
बन्धन प्रप्त मुक्त पुरुषो से सदा भिन्न होता है । वह सवदा बन्धनरहित है, सदा 
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दश्वर रहता है । वह किषी प्रकारके क्ञेलाके वशम नहीं रहता । कम तथा 
उनके फल उसे स्प नहीं करते | वह भखण्ड ज्ञान का माण्डार है | एेश्चयं तथा 
ज्ञान की जो अन्तिम कोटि या पर्यैवसान दै वही ईश्वर है । अर्थात्‌ उसके समान 
एेशरयं से युक्त ओर ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति जगत्‌ मे कोई नदीं दै । इसलिए ईश्वर 
जगत्‌ के जीवों से सवथा प्रथक्‌ है | [तड 5 1निभठ 4 
योग के आचार्यो ने दृश्वर की सिद्धि तथा सत्ता मानने के लिये कतिपय खतन्त् 
माणो को प्रस्तुत किया ह-( १) ईश्वर की सिद्धि मै शव्द सर्वातिशायी प्रमाण 
हे । श्रुति एवं राख एक खर से ईशर की सत्ता मानते 
ईश्वर की सिद्धि दैतथा उसकी प्राति को जीवन का चरम लक्षय बतलखते 
॑ हे। (२) न्यून ओर अधिक मात्रा वाटी वस्तुओं की 
अत्पतम कोटि के समान एक उतम कोटि भी होती है। वस्तुं कासवसे छोरा 
रूप है परमाणु ओर संवर ते बड़ा है आकाश । इसी.प्रकार लान की सव से बड़ी 
मात्रा ज्यौ रहती है वही ईशर है । जगत्‌ मे ज्ञान कौ धा क प्रवाहित होने का 
चह मूल खरोत है । प्रशन यह है फं इस जगत्‌ म ज्ञान आवा करटा से? कटाजा 
सकता हे कि किसी गुख से| ठेकिन उसे कँ से ज्ञान परा दुभा १ अपने गु से । 
दस प्रकार गुरु की जो अन्तिम कोटि है वही इश्वर हे । किसी ऋषि या मुनि की हम 
इस कोटि त नहीं रल सकते, क्योकि वे किसी विशेष काल मै.दने बलि जीव हे 
परन्तु ईश्वर काल से अनवच्छिन्न है, असीमित तथा निल हे । फल्तः ज्ञान की परम 
निधि होने की ` योभ्यता जिस व्यक्ति मँ दै वदी इधर है । ( ३ ) प्रकृतिपुरुष के 
संयोजक तथा वियोजक रूप से ईश्वर की सिद्धि होती हे। जड़ भरककि को खष्ट के 
टिएः पुरुष के साथ संयोग कौन कराता है £. ्रल्यकारुम इन्‌ दोनोका 


स (+ 36 जो प्रत्येकं 
वियोग कौन करता है १ वह सवं शक्तिमान्‌ सवज दध ही ह जो प्रत्येक पुरुष के 


कर्मो को तथा अदृष्ट को जानता है ओर इसी के अकृता प्रकृति तथा ` पुर्प॒ का 
संयोग घटित कराता दै, जीवो की तथा जगत्‌ कौ सष्टि के लिप प्रकृति को प्रेरित 
करता है। साथ दही जीवो को अपने कर्मफल को मोगने के लिए अग्रसर ५ करता हे। 
रेता कायं करने वाखा बरही इधर ३ ।- सांख्य के साथ अनेक सिदध न्तो मे साम्य 
रने प्र मी योग ईश्वर को मानता दै उर साधना तथा सिद्धान्त इन उभय 
दष्टियो से अपने दर्शन सै ईश्वर को उपयोगी बतकाता दे । 
ईश्वर की उपयोगिता ॑ 

दस ईश्वर की उपयोगिता योगसाधन मे निनान्त मोलिकि है । ईश्वर प्रणिधान 
से समाधि की सिद्धि मानी जाती है| श्रणिधान' का अथंहै-प्रकपेण 
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चित्तस्य निधानम्‌ ; चित्त का अतिशयरूप से एकत्र ख्गाना अथवा कम के फटों 
का समपण करना } अतः अनुरागपूवक चित्त को ईश्वरम लगाना या प्रमपूवक 
कर्मफल का ईश्वर को अर्पण करना ईश्वरप्रणिधान है । इस प्रणिधान से क्टेश क्षीण 
ठो जते है तथा जो समाधि अभ्यास ओर वैराग्य केद्वारा परिश्रम से साध्य होती 
हे, सुगमता से उसका सम्पादन इस प्रणिधान से हो जाता दै। अतः समाधि की 
सिद्धि का सरल साधन ईश्वरप्रणिधान दै। भगवान्‌ मे प्रेमपूवक चित्त लगाने से 
वह्‌ प्रसन्न होते है ओर प्रसन्न दोकर विध्नरूप क्ट का नाश कर समाधिकी 
सिद्धि करा देते है । इन सबसे बदकर योग मे ईश्वर की एक विरिष्ट उपयोगिता 
यह है कि “स पू्वैषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” -- अथात्‌ इश्वर दी पूवकार म 
होने वठे रारुओं का भी गुरु माना गया है | अतः तारक ज्ञान का दाता साक्षात्‌ 
ईंदवर दी है । सांख्य मुक्त पुरुषों की परम्परा को ही ज्ञान का उपदेष्टा मानता हे, 
परन्तु योग सब के प्राचीन मुक्त परुषो के गुरुरूप पे इदवर कीं ही मानता द । अतः 
तारक ज्ञान का प्रदाता होने के कारण ईश्वर का योगदर्शन मै मोलिक उपयोग हे } 


उपसंहार 


योग का विषय इतना विशार तथा महच्वपूणं है कि उसका यथाथ परिचय 
थोडे मे नहीं दिया जा सकता; तथापि अयन्त संक्षेप मै पातञ्चेल्योग का विवे- 
चन ऊपर किया गया है] योगकी उपयोगितामे किसीभी दाशंनिक की 
विमति नही है| योग भारतीयों की अपनी विरिष्ट सम्पत्ति है, जिसका इन्ने 
विज्ञान की भाँति अनुशीटन किया है तथा उन्नति की चरम सीमा पर परहा 
दिया द । वैदिक साहिय मे योगविद्या के महस का निदश॑न दमने आरम्भे 
किया है। मोहनजोदडो की खुदाई मे अनेक योग मुद्रा वाटी मृविर्यौँ भिदी 
अतः योग की प्राचीनता निःसन्दिग्धदहै। काय ओर चित को मलो से निमुक्त 
कर पुरुष्र कौ आध्यात्मिक उन्नतिमे उपयोग करना धयोग'नेदी हमे स्िखिखया 
हे । योग व्यावहारिक ही है। इसकी तच्वमीमांसा सांख्य के सतान है| अतः 
“एतेन योगः प्रव्युक्तः ८ ब्रह्मसूत्र २।१।२ )-इस सूत्र द्वारा बादरायण ने योग के 
सांख्यानुरूप सिद्धान्ती का खण्डन किया है; योगप्रक्रिया उन्दै मी नितान्त मान- 
य ओर मननीय है। पाश्चाचय मनोवैज्ञानिको तथा उक्र की दृष्टियोगर्क 
ओर इधर आक्रष्टुं है, जिससे इसका विपुल प्रचार पाश्चाच्य जगत्‌ मे भी 
होने चणा द| 


एकादश परिच्छद्‌ 
मीमांसा दशेन 


'मीमांसाः खन्द का अर्थं ह किसी वक्तु के खरूप का यथाथं निणंय | वेद 
केदो भाग है-- कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड | यक्ञ-यागादि की विधि तथा अनुष्ठान 
का वर्णन कर्मकाण्ड का विषय दै) तथा जगत्‌, जीव एवे दश्वरके रूप तथा 
सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानकाण्ड का विषय है । इनमे दिखाई पड़ने अले मापाततः 
विरोधो को दूर करने के प्रधान रक्षय से इस दर्शन की प्रवृत्ति होती दै । कमकाण्ड 
की मीमांसा होनेसे इस दर्शन का पूरा नाम है-कमं मीमांसा, परन्ठु सावार 
रीति से यद "मीमांसा शान्द्‌ से अभिहित किया जाता है। जान-काण्ड क यथाथं 
निरूपण करने वाले दर्शन का नाम न्ञान मीमांसा है, जो साधरणतया वदान्त 
के नामसे अभिदितदोतादै। कर्मकाण्ड वेद्‌ का पूवं खण्ड अर ज्ञान-काण्ड 
उत्तर खण्ड है। इसीलिए यह दर्शन प्पू्वमीमांसाः तथा वेदान्त “उत्तर 
मीमांसा! के नाम सेभी प्रसिद्ध है। मीमांसाः का तत्व बड़ा प्राचीन द । 
मन्तो, रायण तथा उपनिषदो म एसे वर्णन भिल्ते ह कि किसी दिग्धं विषय 
पर ऋष्यो ने अपनी युक्तियो के सहारे किंसी निशित तथ्य का निणंय किया । 
अतः कर्ममीमांसा की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काट मही सिद्ध दयो गहं थी ।' 

मीमांसा दर्शनके दो प्रधान विषय है--(क ) कर्मकाण्ड की विधिर्यो 
मजो परस्पर विरोध दिलाई पड़ते ह उनके परिहार के लिए व्याख्या 
पद्धति का आविष्कार करना । (ख ) कर्मकाण्ड के आधारभूत सिद्धान्तो को 
य॒क्ति एवं त्क के द्वारा व्यवस्थित तथा प्रतिष्ठित करना । पिरे विषय का वणेन 


¢ 


यँ नहीं करिया जा रहा हे । दुसरा विष्रय ही दाशनिक विचार की कोटि मे आता 
हे । अत एव उसी का वणन यहा किया जा रहा हे | 


कमेकाण्ड के सिद्धान्त 
४ 
धर्म दृ्शन के ऊपर प्रतिष्ठित रहता है । वैदिक कर्मकाण्ड अपनी सत्ता तथा 
स्थितिकी पृणता के लिए कतिपय सिद्धान्तो को मान्यता देता है । आत्मा के 


अमरत्व की भावना एसी ही ह। मलयु के मनन्तर भी आत्मा विद्यमान रहता 
टे, तथा अपने किय गये द्भ कर्मो का फल खगम भोगता हे! कर्पके फलों 
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को स॒रक्षित रखने वाटी शक्ति मे विश्वास दसरा मान्य सिद्धान्त है । वेद मे अद्रट 
 अद्धाकिंवेद अभ्रान्त है ओर किसी व्यक्ति केद्वारा विरचितन होने से अपोरूतरेय 
दे । जगत्‌ की सत्यता मे पूणं विश्वाख ओर यह माननां कि हमारा जीवन खप्नवत्‌ 
मायिक नही; प्रत्युत नितान्त सत्य तथा यथार्थं है--कतिपय एसे सिद्धान्त दै 
जिनके ऊपर कर्मकाण्ड का पूरा प्रासाद्‌ खड़ा हुमा है | चार्वाक, जैन तथा बोद्ध 
वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते । कचित्‌ उपनिषदो मे भी कर्मकाण्ड की निन्दा 
की गई है। मीमांसा दर्शन इन विष्ट सिद्धान्तो का खण्डन कर कर्मकाण्ड के 
मौलिक तथ्यौ को प्रमाणो तथा तकौ के द्वारा सिद्ध करता है। इस प्रकार वेद को 
विरोधि के प्रबल प्रहारो से बचाने के दिए मीमांसा सदा किवद्ध रदी है ओर 
अपने सिद्धान्त की रक्षा तथा प्रामाणिकता सिद्ध करने मे इपने अपने लिपु 
परमाणशास्र का भी निर्णय कियादै, जो न्याय के प्रमाणशाख् से अनेक वातो म 
विलक्षण तथा खतन्त्र है| इसक्रे प्रतिष्ठापक तथा व्याख्याता आचांयों की एक 
दीर्घः परम्परा हे, जिन्टोनि इस विषय के तारिक ग्रन्थो का निपमणकर मीमांसाको 
सवैदिर्का के प्रचट विरोधो से बचाया = | | 
( १) मीमांसा के मुख्य आचार्य 


 , मीमांसा ददान का इतिहास बडा दी रोचक एेतिहासिक्र ष्टि से उसके 
तीन प्रधान विभाग क्रियेजा सकते दे । मीमांसामे कुमारि मट्एक नवीन 
युग.के उद्धावक माने जाते ह । अतः उन्दी को केन्द्र मानकर उनसे पठे समय 
को कुमारिल-पूवं काठ तथा पीछे के समय को कुमारिल-पश्चात्‌ कालके नामसे 
पुकार सक्ते है | 

 जेमिनि (३०० वि° पू० )- मपि जैमिनि मीमांसा दर्खन के सूच्रकार 
है, पर इसके प्रथम प्रवर्तक नहीं । उन्होने प्राचीन तथा समसामयिक इन आट 
मीमांसक आचायां के नाम का उच्छे किया द --आत्रय, आदमरथ्य, काष्णाजिनि, 
बादरि, एेतिशायन, कामुकायन, खाद्चुकायन ओर आलेखन; पर इन आचार्यो केसूत्रो 
की उपलन्धि अभी तक नहीं हुई है । जैमिनि ने १६ अध्यायो मे मीमांसा दशन 
के मूलमूत स्रो की स्वना की, जिसमे पदटे के १२ अध्याय श्वाद्शलश्चणी' कँ 


१. इन आचार्या के अतिरिक्त. 'काशाक्रस्स्निः नामक एक अन्य मीमांसा मतं 
के आचाय धे, जिनका निदेश महाभाष्य मे पतन्जछि ने किया दै-काश- 
करर्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काराक्रःस्नी । काशक्ररस्नी मधीते काराक्रःस्ना 
ब्राह्मणी--४।१।१४ सूत्र पर महाभाप्य । 


मीमांसा दशंन | ३९१ 


नाम से ओर अन्तिमि ४ अध्याय संकप्र॑णकाण्डः याः धदेवताकाण्डः के नामसे 
प्रसिद्ध ह । बहुत से आलोचक देवताकाण्ड को जेमिनि की रचना नहीं मानते] 
मीमांसादरांन के सूरो की संख्या २६४४ तथा अधिकरणों की संख्या ९०९ है। ये 
सूज अन्य दर्शनो के सूनो की सम्मिलित संख्या के बराबर द 1 इन द्वादश अध्यायो 
म धर्म के विषये ही विचार किया गया दै } प्रथमे अध्याय का विषय दै--घमः 
विप्रयक प्रमाण, दूसरे का मेद्‌ (एक धर्म से दूसरे धम का पाथक्य ), -तीसरे 
का अङ्खत्व, चौथे का प्रयोग्यप्रयोजकभाव पचे का क्रम ( अर्थात्‌ कमा मं 
अगे पीके हेनेका निर्देश), छठे का अधिकार ( यज करने वाले पुरुष की 
योग्यता ), सातवें तथा आठ्यै का अतिदेश ( एक कुर्म की समानता पर भन्य 
कर्म का विनियोग ), नौवें का ऊह, दसवें का बाघ, ग्यारदवें का तन्त्र तथा अन्तिम 
वारव अध्याय का विषय प्रसङ्ग दै । इस दशेन की मूलमिति इद १२ अध्याया 
पर अवलम्बित है । इनके ऊपर कालन्तर मे अनेक ब्रत्ति,. भाष्य त्था वातिकं 


की रचना की गदं | 

मीमांसा के सव्रते प्राचीन बरृ्तिकार आचाय उपवर्ष दै, जिनके सम्माय 
मत का उल्छेल रावरखामी ने मीमांसाभाष्य ( १।१।५ ) मे तथा शङ्कराचाय ४ 
दारीरिकिभाष्य ( ३।३।५३ ) मे क्रिया । कहा जातादै कि उन्होने प्रू तथा 
उत्तर दोना मीमांसाओं के ऊपर व्रत्तग्रन्थ टला या | इनका समय १०० ६० 
२०० ‡० तक माना जाता है । भवदरास ( खुगणभग ^ ° ०--२०० ९६) की 
वृत्ति का उल्टेल कुमारि के श्टोकवा्तिक ८ प्रतिासूत् इटोक ९९ )-म मिट्ता 
है| प्रपञ्चद्दय ( प्र° ३९ ) के कथननुसारः मवदास नै ढम्‌ के -.१६ 
अध्यायो पर्‌ वृत्ति ली थी । पर ईन उरिकारौ की इत्या भमी उपलब्ध 


नदीं ह । ं 
&० )--ने समग्र वारी अध्यायौ पर विस्तरत तथा 
पराण्डिय से ओतप्रोत इस ग्रन्थ की तुलना 
विषय की पुंलानुपुंख व्याख्या का रोचकं शैली के ` कारण ` पातञ्ञल महाभाग्न 
तथा शाङ्करभाष्यसे की जा खकती ह । एेखी प्रसिद्धि हे कि इनका नाम भदिल्सेन 
था, पर जैना के उत्पीडनसे व चने के लिटि इन्दोने अरण्यचारी शवर का वेष 
धारण किया था | इनके अनन्तर मवमित्र ने सूरो पर वृत्ति टिली, जिसका नाप 
टम्तेकं की ताद्पर्यटीका (प्रण ३) के प्रमाणप (तच्वशुद्धिः है । कुमारिकका 
कथन हे कि इन्हनि आसिक मीमांसा को अपनी मनमानी व्याख्या से लोकायत 
( नासिक दशन) कारूपदे डला था जिसे दूर करने के लिए उन्दने वात्तिकि 


दरावर स्वामी (२०० 
प्रामाणिक भाष्य की रचना की हे । 
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की रचनाकी । मीमांसामे तीन विदिष्ट मत उपलन्ध होते दै--भाद्मत, 
गुरुमत तथा मुरारिमत । इन तीनो के उद्‌भावक क्रमशः कुमारिल, प्रभाकर 
भोर मुरारि मिश्र ये| 


भाट्रमत के आचाय 


मीमांसादशंन के इतिहासमे कुमारि युग (६०० ई०--९०० ई० ) 
वास्तव मे सुवण युग के नाम से अभिहित होने योग्य है। आचार्यं कुमारिल 
तथा उनके दिष्यो ने प्रामाणिके व्याख्या ग्रन्थौ तथा निचन्धोकी स्चनासेन 
केवर मीमांसा को बौद्धो के कर्कशा तर्को से बचाया, प्रल्युत सिद्धान्तो की बोधगम्य 
विस्तरत व्याख्या करके इसे छोकप्रिय तथा प्रतिष्ठित किया। कुमारिल भटके 
समान प्रलर तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ दूसरा नदीं हुआ । आचाय शङ्कर के साथ 
कुमारिल्ने बौद्धो को परास्त करके वैदिक धर्मकी मर्यादा-रक्ाकी। इन्टोने 
समग्र शार भाष्य पर तीन पाण्डिव्यपूणं चत्ति ग्रन्थ च्चि,जो मीमांशा के 
आधाससतम्भ दै--( १) कारिकावदध वि पुख्काय इटोकवात्तिकः प्रथम 
अध्याय के प्रथम ( तकं ) पाद्‌ का व्याख्यान दै | ८२) तन्त्रवा्िकः पहले 
अध्याय के दूसरे पादं से टेकर तीसरे अध्याय तकरकी ग्यमयी व्याख्या है, तथा 
(३, ईष्टीकाः अन्तिमि नौ अध्यायो की संक्षिप्त टिप्पणी है। पाण्डित्यकी 
टष्टिसे दोनों वाक्तिकि असाधारण हैँ । बधो के सिद्धान्तो का, विशेषतः दिड्नाग के 
प्रमाणस्य का, सुन्दर पाण्डिव्यपूरणं समीक्षण कर मीमांसा दर्शन के मान्य 
सिद्धान्तो की यथार्थता प्रद्दिीतकी गर्ईदटै। कुमारिल द्वारा वृहद्धीकाः ओर 
`मध्यटीका नामक प्रन्थो की रचना प्रसिद्ध दहै, परन्तु ये ग्रन्थ अभी तक कहीं नदीं 
मिले द । इनका .समय ७ म यतक का अन्त तथा८मका पूर्वाद्‌ माना जाता है । 


कुमारि के प्रधान शिष्य प्रतिमामण्डित मण्डन मिश्र ये। दाङ्कर दिग्विजय 
के आधार पर प्रसिद्ध हैकिं शङ्कराचार्य के द्वारा शाचरार्थं म पराजित ह्यन पर भ 
उनके दिष्य बन गये, तथा सुरेशवराचार्यं के नाम से विख्यात हूए । पर दोनों क 
सिद्धान्तगत मेद्‌ के कारण मण्डन तथा सुरेदवर की एकतामे विद्वानों को सन्देह 
द । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है--८ १) विधिविवेकं ८ विध्य्भं का विचार 1), ( 
भावनाविवेक ( आर्थं मावना की मीमांसा), (३) विभ्रमविवेक ( पचो सुप्र 
सिद्ध ख्यातियो की व्याख्या), (४) मीमांसासूत्रानक्रमणी ` ( मीमांसासूत्र का 
दलोकबद्ध संक्षेप ) । वाचस्ति ने प्रथम भरन्थ की टीका "न्यायकणिका तथा शब्द्‌ 
वोधतरिषयके ^तत्वचिन्दुः की रचना की है । उक कुमारि के दूसरे दिष्य ये, 
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पा गणे 


मीम[सा दक्षन २१३ 


जो उत्तररामचरित आदि नाय्कव्रयी के रचयिता भवभूति से अभिन्न माने जति है । 
इन्टोनि दो ग्रन्थो की र्चनाकी दहे (क) भावनाविवेक की टीकातथा (ख) 
श्तादर्मरीकाः- शोकवार्सिकः की इस सर्वप्रथम टीका मे अल्पाक्षरो मे वातिक का 
रदस्योदूघ्ाटन किया गया है| यह भ्रन्थ रो <वाद्‌' तक ही दै। रोष टीका की 
पूर्तिं जयभिश्र' ने की दै, ओं कुमारिक के पुत्र बतल्छये जाते है । उम्ब्ेक श्टोक- 
वासिक के मर्मज्ञ माने जति ह ( 'उग््रकः कारिका वेततिः-- गुणर्न की तकरहस्य- 
दीपिका, प्र° २०) | 


करने के चयि अनेकः माननीय 


भाट सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का प्रचार त 
ग्रन्थो पर सुबोध टीका 


मीर्मासको ने जेभिनिके सनो पर तथा कुमारि के 
चिली । महाव्रत महोदधि के प्रतिस्पर्धी थे । कष्णयति मिश्र ने प्र्ोधचन्द्रीदय 
(२।३ ) तथा भवनाथ ने नवविकेक म इनके मत का उच्छेल किया है। इन 
ग्रन्थकारो मे तीन आचार्यं अपनी ग्रन्थसम्पत्ति तथा विवेचनपद्धति के कारण 
मीमासकमूरघन्य ई (१) पार्थसारथि मिश्र (१२ शतक (२ ) 
माधवाचायै ( १४ शतक ), (३ ) खण्ड देव ( १७ शतक 9 । 
(१) पा्थंसारथि मिश्र ने मामत के सिद्धान्तो को पुट कएने के दि 
चर ग्रन्थो की स्वना की। जिने दो दीक्रा-मन्थ तथा दो प्रकरण श्र दै। (क) 
तवरन टष्टीका की व्याख्या; (ख ) त्वायरल्नाकर--्टीकव। तिक की टीका; 
(ग) न्यायरत्नमाला जिसमे खतःप्रामाण्य, व्याप्ति आदि सत विष्यो को 
स्वतन्त्ररूपेण विरद स्मीक्षा हे। इस ग्रन्थ पर रामानुजाचार्य ( १७ शतक ) का 
(नाणकरत्नः व्याख्यान बडोदा से अभी प्रकायित हभ है । (घ ) शाख्दौपिका- 
इस परमरेयब्रहूल्‌ प्रख्यात अन्थरत्न कीदो टीकायं प्रसिद्ध है--रामङ्ष्ण मटकी 
तकपाद्‌ पर ( १ ) थुक्तिस्नेदपपूरणी" ओर शेरषांश पर सोमनाथ की (२) 'मयूख- 
माल्किाः । पाथसारथि के पिता का नाम यज्ञात्मा था | ये मिथिला के निवासी 
माने जाति ह । श्छोकवारसिक पर कारिकाः क कर्ता सुचरित मिश्र तथा तन्त्र 
वार्तिक की दीका न्यायसुधा के निर्माता सोमेश्वर भई इन समकाटीन थे | 
( २ ) माधवाचार्य विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, बेदभाष्यकतां 
श्री सायणाचार्य के व्ये भ्राता, माधव एक विदिष्ट विद्वान्‌ थे। मीमांसा के 
अधिकरणो को रहण कर इन्टनि नितान्त लोकप्रिय तथा उपयोगी “न्यायमाल- 
विस्तरः लिला है । इनके समकाटीन विरिष्ट्वैता चायं वेदान्तदेडिक ने मीमांसा - 
पाटुका' ( तकयाद्‌ की प्ात्सिका दीका ) टिली है| इनकी शेश्वरमीमांसा' अपू 


कष 
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पुस्तक है, जिसमें पूव तथा उत्तर. मीमांसां का सामज्ञस्य दिखला कर एक नवीन 
माग की उद्‌भावना.की गई है| `- 

(३) खण्डदेव मिश्च--इनका नाम माद्पत के इतिदासमे ख॒वरणाक्षरो 
मे लिखने योग्य है| माद्टमत मे “नन्यमतः. के उद्‌भावक ये ही द, जो (नव्यन्यायः 
के समान दारांनिक दृष्टि से नितान्त मह्वशाटी द । ये काशी के दी रहने बले थे} 
अन्त समय मे संन्यास लेने पर इनका नाम श्रीधरेन््र यतीन्द्रः पड़ा था। १७१४ 
विक्रमी ( १६५७ इ० ) मेँ देवषि ब्राह्मणो के विष्य मे जो व्यवस्थापत्र दिया गया 
था उसमे इनके हस्ताक्षर दँ । पण्डितराज जगन्नाथ के पिता पेरुभट्र्‌ इन्दी 
के दिष्यथे। इसके आट वप्रं वाद्‌ १७२२ विक्रमी मे (शिष्य शम्भुभट्क 
के कथनानुसार ) इनकी मृत्यु हर्द । इनके उच्चकोटि के पाण्डित्यमण्डित 
तीन भ्रन्थ है-(क) माद्रकोस्तुभम (सूत्रों की विस्तरत टीका); (ख) 
भाद्दीपिका--अधिकरणप्रयान पर निर्मित यहं ग्रन्थ खण्डदेव का सर्वस्व हें। 
इसकी तीन रीका मिलती द --() प्रभावटी-- साक्षात्‌ शिष्य रम्भुभद्र 
रचित; (7 ) माद्चन्दिका ( भास्करराय रचित ), ( ऋ ) माट्रचिन्तामणि 
| वज्छेश्वरयच्वा ( १७८०-१८६० ई० ) कृत ], (ग) भाट्ररहस्य--शाब्द- 
बोधविषयक अपूवं ग्रन्थ "मञ्जूषा तथा ्युत्पत्तिवराद' के समान है । खण्डदेव 
के विद्ारुरु विद्वेश्वर मद ( गागाभद्क ) ने माट्ृचिन्तामणिः प जैमिनीय सूतौ 
पर टीका छ्खिी है, तथा इनके समकालिक सुप्रसिद्धः अप्ययदीक्षित ने सरीकं विधि- 
रसायन, उपक्रमपराक्रम, वादनक्चत्रावटी तथा चित्रकूट की स्चना की है। छोक- 
प्रिय मीमांसान्यायप्रकारा ( आपोदेवी ) के कतां आपदेव तथा उसकी विस्तरत 
टीका माद्वा्कारः के रचयिता उनके पुत्र विख्यात अनन्तदेव खण्डदेव के 
सम्कराटीनये। 

इनके अक्तिरिक्त नारायाणमद् ( १६ दातक ) का “मानमेयोद्यः, टीगाश्षि 
भास्कर का “अथसंग्रह, गंकरभद्र का “मीमांखा बाल्प्रकाश' ओर '"विधिरसायन- 
दूप्रणः, अन्नं भट की सुबोधिनी ( तन्त्रवातिकं की टीका ) तथा राणकोज्जीवनी 
( न्यायसुधा की व्याख्या), रमेश्वरसूरि की द्वादशलक्षणी की सुबोध टीका 
सुब्रोधिनीः, कृष्णयज्वा की 'मीमांसा-परिभाषाः आदि उपयोगी भौर लोक 
प्रिय ग्रन्थ हैं| 


गुरुमत के आचाय 


गुरुमत के संखापक प्रभाकर मिश्र थे । प्रसिद्धि दकि ये भद्र कुमारिल के 
^ मे व्‌ 


पट्िष्य ये, जिन्टने इनकी अ््ेकिक कल्पनाशाक्ति 


{ [> नष 
“नयविवेकः की रचना की, जो मीम 


दीपिकाः स किया है। अतः भवनाथ को दोनौ 


-मीमासा दशन २.१९ 


की उपाधिदी] तवर से इनका. उच्छेव शुरू' के नाम से किया जाता दै, . परन्तु 
इनके अन्धौ के अनुशीलन सेये कुमारि सेमी प्राचीन प्रतीत होते है| अतः 


इनके समयनिरूपण मे मतमेद्‌. है । भास्तीय दन के. इतिहास में -प्रभाकर वह 


नाञ्वल्यमान रत्न है जिनके भ्याख्यानकोशाल ओर इद्धिवैभव की चमकनेविप- 
श्चितौ को चमल्छृत कर दिया दै । अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिषा केलिए इन्टोनि 
शाबरभाष्य पर दो टीका निर्व की ईै--( १) बृहती या निबन्धनः जो प्रका 
रित हई है; (२) रघ्वी या विवरण, जो अभी तक अप्रकादित हे । प्रभाकर 
की व्याख्यां उदारतापूरणं है, जो किसी कारण सवसाधारण म मान्व न हो सकी । 
अतः द मत के ग्रन्थौ की संख्या अत्यन्त अल्प है । ग्रन्थ मी अप्रकादितदही 
है । गुरुमत की प्रतिष्ठा आचाय शालिकनाथ ने को। इन्दोने तीन पञ्चिका 
की रचना की--( १) ऋजुविमला पञ्चिका- वृहती की दीका; (२) दीपरिखा 
पञ्चिका--ल्घ्वी. पर; -(३) परकरणपञ्चिका-- नितान्त ` मोल्िक प्रकरण 
ग्रन्थ | ये सम्भवतः मिथिटाया बंगाल के निवासी षे ओर उदयानाचायं के: 
पूववर्ती थे । अतः इनका समय नवम शताब्दी. के ख्गभग दे। राल्किनाय के 
सहाध्यायी महोदधि भी गुरुमत कै प्रसिद्ध आचाय थे, जिनका इण मिश्रता 
भवनाथ ने उल्छे किया हे । । 
भवनाथ (या मवदेव ) ने चाल्किनाथ के सिद्धान्तो के स्प्टीकरणा* 
सा दर्शन के. अधिकरणों कौ व्याख्या < . 
इन्दने वाचस्पति मिश्र के मत का भी उल्ञेल किया हे ( नयविवेक, ए० ९५ ५ )* 


¢ ॥10 न णजा 
तथा इनके मत का निदेश आनन्दबोधाचाय ( १९ शतकं ) न . र्द नणय 
के बीच मे दशम रातक म मानना 


है (क) रन्तिदेव का विवेक 


न्यायसंगत है | नयविवेक की चार दीकायं उपलब्ध ५ 
टकर मिश्र की- पञ्चकाः 


तस्व; (ख ) वरदराज--नयविवेक-दीपिका; ( ग ) 
( घ) दामोदर का--नयविवेकालंकार । 

नन्दीश्वर ने माकर विजयः नामक प्रामाणिक ग्रन्थ का निमोणकिया 
ह। इन्होने आच्किनाथ तथा मवनाथ का ( नायद्वयातसरिऽस्मिन्‌. शास्ते मम 
परिश्रमः दटोक ३ ) तथा पाथसारथि का उल्टे करिया है ओर स्वयं श्रीभाष्य 
के च्तिकार सुदं नाचार्य द्वारा उिखित दै । अतः इनका समय १२००१३०२ 
के बीचमे है। रामादज्ञाचायं ( १२ वी दाताब्दी ) का (तन्तररहस्य' ल्धुकाय 
होने पर भी बड़ा सन्दर है) इसे प्रभाकर मतका ग्राहमर ( प्रवेशिका ) कना 
चाष्टिए । रमत के ये ही सुपरसिद्ध आचाय ओर उनके प्रकारित म्रन्थ द| 
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मुरारि भिश्र-मीमांसा मे तृतीय संप्रदाय कै प्रवतक मुरारि मिश्रके 
विषयमे हमारा ज्ञान बहत ही कम है| उनका व्यक्तित्व ओर ग्रन्थ विस्पृति- 
गर्भं मै अवर तक लीन है| गंगेश उपाध्याय तथा उनके पुत्र वधंमान उपाध्याय 
ने अपने म्रन्थोमे मुरारि मिश्रके मत का उच्टेठ कियाहै। मुरारि ने भवनाथ 
कैमत का खण्डन किया है। अतः इनका समय १२ शतकं प्रतीत होता है। 
ये ही चत्रिपादीनीतिनयनः ओर “एकादशाध्यायाधिकरणः इनके अधिकरण- 
विवेचनाःमक ग्रन्थ अभी तकं उपलब्ध हूए दै | हनके खतन्त्र मत का उल्लेख 
अगि किया जायगा ] सम्भवतः इन्दोने समग्र द्वादशलक्षणी पर टीका च्खिी थी | 


(२) मीमांसा ज्ञानमीमांसा 


अज्ञात तथा सत्यभूत पदाथ क ज्ञान को "प्रमा कहते दैः । अज्ञात कटने से 
स्मरति ओर अनुवाद का व्यवच्छेद हदो जातादहै, क्योकि इनका विष्य ज्ञात 
पदार्थं को सत्य, वास्तविक होना चाहिए । अतः भ्रम तथा संशय ज्ञान परमा के 
अन्तगंत नदीं है। इस प्रमाके कारण को प्रमाण कहते ह । जिस ज्ञानमें 
अज्ञातपूवं वस्तु का अनुमव हो, अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो तथ( दोषरहित 
दा, वह प्रमाण हं । माह मतम प्रमाण छः प्रकार के है--( १) प्रत्यक्ष, (२) 
अनुमान, (३) उपमान, (४) शन्द्‌, (५ ) अर्थापत्ति ओर (६ ) भनुप- 
ख्न्धि | उद्धत वेदन्तकोमभीयेही प्रपाण मान्य है) परन्तु प्रभाकर अनुपटन्वि 
को प्रमाण नहीं मानते । 


परतश्च तथा अनुमान की कल्पना न्यायदशन के अनुसार दही है, परन्तु 
अवान्तर बातो मे खल-खल प्रर पाथक्य दील पड़ता है । मीमांसा वास्तववादी 
है। उसकी दृष्टि मे यह जगत्‌ आभासमात्र न होकर 
भरत्यक्ष ओर अनुमान वासविक है | मीमांसा को प्रत्यक्ष के दोनो मेद्‌ मान्य 
हँ । निर्विकल्प को वह्‌ (आोचन ज्ञानः कहती 
सविकल्पक ज्ञान मे वस्तु के अनुभव होने पर जिन विशिष्टताओं का पता चह्ता 
है, वे निर्विकल्पक ददा मे भी विद्यमान रहती ह । निर्विकल्पक ज्ञान को वैया- 
करण तथा सविकल्पक को बोद्ध नदीं मानते । न्यायसम्मत प्रड्विध सनका के 
स्थानम दो दी सन्निकपं होते है--संयोग ओर संयुक्ततादात्म्य | भाट मत सम- 
वाय नहीं मानता। उसकी दृष्टम जाति, गुण ओरकमकाद्रव्योके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है। अतः घय्त्व, घटरूप तथा घटयकमं के अनुभव मे 
“संयुक्ततादाम्यः सन्निकषं होता है । प्रभाकर संयोग, संयुक्तसमवाय तथा समवाय 
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तीन ही सन्निकष मानते दै । माद्रमत की अनुमान प्रक्रिया तैयायिकेों से कतिपय 
अंश म भिन्न हे ( विशेषतः हेत्वाभास के विषयमे ) | पञ्चावयव वाक्यकं खान 
पर मीमांसा तथा वेदान्त तीन ही वाक्य मानते दै प्रतिज्ञा, देव ओर दृष्टान्त; 
अथवा दृष्टान्त, उपनय ओर निगमनः | 


उपमानं 


मीमांसा के मत मे उपमान एक खतन्त्र प्रमाण दै । न्याय भी यदी मानता 
टै, परन्तु दोनो के सिद्धान्तो मै महान्‌ अन्तर दै । मीमांसा के अनुसार उपमान- 
लन्य॒ ज्ञान तव होता है जव किसी पदे देखी गई वस्तु के सटदा कोई पदरथ 
देखने पर स्मरत पदार्थं के साद्दय का ज्ञान होता हे। भनमेयोद्य के शब्दो मेः 
दिलाई पड़ने वाटी वस्तु के साद्य से स्मरण की गड वस्तु के साद्य का जान 
(उपमितिः कहटलाता है । उदाहरण से इसे समञ्चिए । गाय को देखने वाल व्यक्तिः 
जव जंगल म जाता है ओर उसी के समान नीर गाय को देखता है, तव सादृश्य 
के कारण उसे गाय की स्मृति होती हे ओर उसे यह ज्ञान होताहैकि गायः 
नीट गाय के समान दै । यदी ज्ञान उपमिति कहलाता हे । | 

यह ज्ञान एक सतन ज्ञान ह जिसका अन्तर अन्य प्रमाणें से स्पष्टतया प्रतीत 
होता है| यह ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान से भिन्न है, क्योकि सादृश्य को धारण करने वालीः 
वस्तु ( गाय ) ही जव उस समय दृष्टिगोचर नहीं होती, तव प्रलक्च ह क्यो कर 
हो सकता ह १ जिस समय हमे गाय का ज्ञान पहिले हभ, उत सम नील गायके 
साथ उसका सादय कथमपि ज्ञात नदीं था । फलतः अन्य वस के साथ सादृश्य 
का अनुभव न होने से यह्‌ स्मृतिः भी नदीं कहा जा सकता | व्याति के दूषित 
हने के कारण न तो यह ` अनुमान के अन्तर्गत आ सकता ह ओरन शब्दके}; 
इसीलिए उपमान सर प्रमाणो से अल्मग एक खतन्त्र प्रमाण मना जाता हे । 

उपमान न्यायमत मे इसते नितान्त भिन्न होता है । किसी आति पुरुष के. 
` मुख से क्रिसी व्यक्ति ने यह कथन सुना किं ध्रावय गायके समान होता है| 
यह्‌ वाक्य सुनकर वह व्यक्ति जंगल म जाता दै ओर गायकी समानता रखने 
वाटे एक जन्तु को देखता दै, तव्र आतत वाक्य के श्रवण होने पर्‌ “यदी गवय 
नामक जन्तु छै यह ज्ञान होता है, यदी न्यायमत प उपमान हे। मीमांसा 
को इसपर विरोष अरुचि है । उसकी दृष्टि मे इसे एक खतन्त प्रमाण नही मानाः 


१, मानयेयोदय, प्र° ६४; वेदान्त परिभाषा, ए* ९२। 
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जा -सकरता, क्योकि इसके अवयवो मेँ अन्य प्रमाणो की सत्ता वतमान दे । धह 
जन्तं गाय के समान है" यह ज्ञान प्रयक्च से होता दहै। गायके समान नील गाय. 
डे' यह्‌ ज्ञान आक्त वाक्य की स्मृति से उन्न होता है। फकतः यह जन्तु नील 
गाय है--यह ज्ञान अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता ह| इसके लिए उपमान 
कोखःन््र प्रमाण मानने की आवहयकता नहीं दै; नैयायिको का यह प्रयास 
प्रथदहं| 
ज्ञात पदों के दवाय पदार्थके स्मरण होने पर असन्निक्रष्ट वाक्यके अथ॑का 
ज्ञान होना शाब्दी प्रमा कदलाता है। वाक्य दो प्रकारके होते दै-पौरुषेय 
यर अपौरुषेय | पोरुषेय वाक्य की प्रमाणता तभी 
राब्द मानी जाती है, जव वह आप्त पुरुषके द्वारा ग्यवहयत 
किया गया हो | अपौरुषेय खयं श्रति दै । वाक््यदो 
प्रकार का ओर माना जाता है-किंसी पदां की सत्ताके प्रदशित करने वाले 
वाक्यं को “सिद्धाथक वाक्यः कहते है, तथा किसी अनष्ान के प्रेरक वाक्यकौ 
विधायक वाक्यं कहते है, जो उपदेदाक तथा अतिदेरक होने से द्विविध 
माना जाता ह । 
वेदो मे दोनों प्रकार के वाक्य पायें जति द) एक वाक्यवे है जो किसी 
वतु की सत्ता या खिति के बोधक होते दै, जैसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः । यह 
वाक्य ब्रह्म कै स्वरूप का परिचायक दै । अत एव यह %सिद्धार्थक वाक्यः कदल वेगा । 
दूसरे प्रकारके वक्रयवे दँ जो किसी यज्ञ-याग, या विधि-अनुष्ठान का वर्णन करते 
है, जसे 'स्व्गकामो यजेतः--अर्थात्‌ स्वगं की कामना करने वाटा ग्यक्ति' यज्ञ 
करे ] यद "विधायक वक्रय कात दै । मीमांसा का यह दृद मत हैकिवेद्‌का 
तार्यं विधायक या विधि-वाक्योपेद्ी है, सिद्धार्थकं वाक्योमे नदीं । दूसरे 
प्रकार के वाक्य भी अन्ततोगत्वा विधि की ओर दी श्रोताओं को व्रेरित करते दै। 
इसी से उनका तास्प्यं होता है। ऊपर ब्रह्म-बोधक वाक्यका तात्पर्य ब्रह्म के 
स्वरूप को बतलाने मे नदी, प्रत्युत एेसे स्वरूप वले ब्रह्म के जाननेमेहीदै। 
मीमांसा की दृष्टि मे वेदविदहित कर्मके अनुष्ठान को धर्मः कहते ह ओर वेदं से 
जो भी वस्तु प्रतिपादित होती है वह कर्मरूपदहीदहोती दै, ज्ञान रूप नदीं । ज्ञन 
कामी उपयोग इसीमे है किं वह क्म को प्रेरित करता है ओर उसे स्पूतिं प्रदान 
करता है | फलतः हम मीमांसा शाल्न को ग्यवह्‌(रवाद्‌ ( प्रेमेटिजुम ) का एक 
विरिष्ट रूप मान सकते दै । क्योकि या ज्ञान-बोधक वाक्यो का पयंवसान विधि- 
वाक्योमे दी माना गया द । 
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मीमांसा-दशन का प्रधान उदेश्य धर्मका प्रतिपादने) धर्मके ल्प 
प्रमाणभूत वेद दं । अतः मीमांसाने वेद्‌ के सरूप तथा प्रामाणिकता को प्रद्‌- 
रित करने के लिए बड़ी सव्र युक्तियाँ दी दँ । बोद्धौ ओर नैयायिकं के मतों 
का खण्डन मीमांसा करतीहै] वेद निलय तथा पुरुषनिभितन होने से 
अपोरुषेय हे । 
चेद की अपौरुषेयता - 

 वाक्यदो प्रकार के होते दै--पौरुषेय वाक्य, जिसका कतां कोई न कोड 
व्यक्ति ही होता है । अपौरूषेय वाक्य, जो किसी के द्वारा निमित नदीं होता, 
प्रल्युत स्वयं नित्य होता है। हमारे आपके वचन पौर्वेय वाक्य ह, परन्ठ वेद्‌ 
अपोख्षेय है । इसकी पोप्रक युक्ति्या कु दी जाती दै । 

(क) धैयायिक छोग वेदं को ईश्वर की रचना मानते ह अर इसलिए वेद्‌ 
उनकी दृष्टि म "पौरुषेयः दी होता है, परन्ठ मीमांसा ईश्वर की सत्ता नहीं मानती, 
फलतः ईश्वर के अभाव में उसकी रचना का प्रन ही नही उठता । 

(ख) वेदम किसी कर्तीका नाम नहीं पाया जाता | कतिपय मन्त्रो क 
ऋषयो के नाम अरय पाये जाते है, परन्तु वे उन मन्त्रो के द्र, सक्षात्‌ 
कतां नदीं होते । ऋषिः शब्द का अर्थं ह द्रष्टः देखने वाल, कर्ता नहीं । एेसी 
सिति मे उन्हें अपोरुषेयः मानना ही न्यायसंगत होगा । 

(ग) वेद्‌ की. नित्यता का ससे पक्ता प्रमाण है शब्द की अनियता ओर 
दार्शनिक दृष्ट से मीमांसक का यद श्ाव्द्‌-नित्यतावाद्‌* बडे महस क 
कत्पना है | 


वेदौ की नित्यता का सर्वभरेष्ठ साधक प्रमाण रन्दो की निलयतादे। कानौ 
से सुनाई पड़ने वाटी ध्वनि अनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूचिका दै । 
शाब्दं स्वयं नित्य है । सरसे सबल तथा प्रसिद्ध युक्ति वह है कि उच्चारित ध्वनि 
ही यदि वास्तव पै शब्द होती तो एक ही शब्द्‌ के दस बार उच्चारण करने पर दस 
रदो का अनुभव होता, पर अनुमव होता है एक दी यन्द का । फलतः उचारण 
शाब्द को उत्पन्न नदीं करता, प्रत्युत उसके रूप का आविभवि करता ह । अतः 
उच्चारण कै ऊपर अवलम्बित न होने से शब्द निलय दै। शब्दका अथके साथ 
सम्बन्ध भी सखाभाविक तथा निलय है" । वेद नित्य शब्दसमूहाप्मक दह, अतः वे 

भी निय है। मीमांसा ोटवाद्‌ को नहीं मानती दैः । 





१. द्रष्टव्य मीमांसासूत्र १।१।२७-३२ तथा उसका शाबरभाष्य । 
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लोकिक जान के लिए आत पुरुष का कथन प्रमाण माना जा सकता है, पर 
धमं का प्रतिपादन केव पौरुषेय वेद दी करते दै । अतः ध्मके लिटि वेद 
की ही प्रामाणिकता सरसे अधिक हे। वेद्‌ के विषय- 
चेद का विषय-विभाग विभाग का विवेचन मीमांसकं ने बड़े विस्तार तथा 
छानवीन के साथ किया दहः | वेद्‌ के ५ प्रकार के विष्य 
-( १) विधि, (२) मन्ञ, (३) नामधेय (४) निषेध, आर 
(५ ) अर्थवाद । स्वगं की कामना वाला पुरुष यज्ञ करे" इस प्रकार क प्रवतना- 
गर्भित वश्यौ को "विधिः कते द । अनुष्ठान के अथस्मारकाकां मन्त्र कं 
नाम से पुकासते दै। यज्ञोकेनामकी (नामधेयः संज्ञा दै। अनुचित कायसे 
विरत होने को (निषेधः कहते दै तथा किसी पदाथ के सच्चे गुणो के कथन का 
अर्थवादः का नाम दिया गयादहै। इन पाँच विष्योके होनेपरमभी वेद्‌ का 
तार्प्यं विधिवाक्यो मेदी है| अन्य चारौ विप्रय उनके केवल अगमत €, तथा 
पुमो को अनुष्ठान के लिए उत्सुक बनाकर विधिवाक्यं को ही सम्पन्न कया 
करते है । "विधिः का विचार मीमांसा के छि प्रघान विप्रय दै । विधि चार 
प्रकार की होती है--कमं के खरूपमात्र को बतत्मने वाटी विधि !उत्पत्ति-विधि 
है; अंग तथा प्रधान अनुष्टानो की सम्बन्ध-बोधक विधि को 'विनियोग-विधिः; 
क्म से उत्पन्न फल के सखरामित्व की विधि को (अधिकार-विधिः तथा प्रयोग की 
शीघ्रता की बोधक विधि कों प्रयोग-विधिः. कहते दँ । विध्यर्थके निणंय 
करने मं सहायक श्रुति, छग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक 
षट प्रमाणो को मीमसा स्वीकार करती द। उसके द्वारा निणीत सिद्धान्तो का 
उपयोग हिन्दु स्मृतियो की व्याख्या करनेमें प्रधानसूपसे किया जाता है| 


अर्थापत्ति पञ्चम प्रमाण दहै। दृष्ट याभश्रुत अथकी सिद्धि जिस अथंके. 
अभावमे न होती द्य, उसे अर्थापत्ति कते दै, अर्थात्‌ किसी अथं की 
अर्थान्तर के विना अनुपपत्ति देखकर उसकी उपपत्ति के छिए जो अर्थान्तर की 
कल्पना की जाती है वह अर्थापत्ति कहलाती दहै* । उदाटरण के लिए उस व्यक्ति 
की दरा पर विचार कीजिएजो दिन मे बिल्कुल उपवास 

अर्थापत्ति करतादै, परन्तु फिर मीमोया देता जा रहा है) यद्य 
उपवास करना तथ। मोटा हौना--इन दौनौका परस्पर 
विरोधस्यष्टहीदहै। अतः इसविरोधको दुर करनेके लिए "ह रात मे अवद्य 


१, देखिए अधं संग्रह, प्र० १० तथा मीमांसापरिभाषा, प्रु ३। 
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मोजन केरता होगा? इस अथं की कत्पनां करना अर्थापत्ति हे ; क्योकि विना 
इसका आक्षेप क्रिये पूर्वोक्त वाक्य की उक्ति सिद्ध नहीं हो सकती । 
„ द्ष्टिअथकी व्याख्या के लि्‌ क्रिसी अदृष्ट अथं की कल्पना करना जिसके 
विना _ उस वस्तु, की उपपत्ति ही नहीं हो सकती, अर्थापत्ति कटटाती है । 
अर्थापत्ति एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्योकि इसके द्वारा उपलन्ध ज्ञान को न हमः 
प्क्ष से, न खन्द से ओर न अनुमान से दी जान सकते हैँ । मोटे होने वाले 
व्यक्ति को भोजन करते दमने नदीं देखा, अतः उसे प्रत्यक्ष हम नहीं कं सकते । 
उसके रात के समय भोजन करने की बात किसी, आप पुरुष के बचनों के द्वारा 
हमे ज्ञात नदीं हुई । अतः शब्द भी ययँ ठीक न्दी । अनुमान के लिए ठीक 
व्याप्ति ही नदीं जमती । इसलिए इससे. उत्पन्न ज्ञान इन तीनों प्रमाणो के भीतर 
अन्तर्भूत नहीं हो सकता | अत एव मीमांसक ने “अथापत्तिः को स्वतन्त्र प्रमाण 
माना है| 
दैनिक जीवन मै इसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक है| वाक्यो के अथं 
समञ्चने मे भी अर्थापत्तिः सहायता करती दै । जैसे किसी ने कहा काशी नगरी 
गंगा जी पर है, इस वाक्य का अर्थं ठीक नदीं जमता | इए अथौपतति के 
दारा हमै यह्‌ ज्ञात होता है कि काशी नगरी गंगाजी के तट के ऊपर है| 
ययँ “गंगा परः का अर्थं होता है “गंगा के तट परः ओर यह अर्थापत्ति के द्वासा 
होता है। प्रतिदिन कै जीवन म अर्थापत्ति हमारी विशेष सहायता करती दे । 
इम अपने मित्र से मिलने के स्थि शाम को उनके घर जाते है, सतरेरे उनसे भेट 
दो चुकी डे, वे भले चंगे है; इसका ज्ञान हमे पिके से है परन्ठवे घर (५ 
उस समय नहीं मिलते । फल्तः हम अथांपत्ति के दवारा जानते है कि वे कहीं 
चाहर गये हयगे । अतः जीवित व्यक्तिका धरपरन मिलना तभी उत्पन्न हो 
सकता हे जब उसके बाहर जाने की घटना की कल्पना की जाय । इसी प्रकार 
इसका बहुल उपयोग हमारे लिए है । ; 

अर्थापत्ति क दो मेद होते ई-८ १ ) दटार्थापत्ति-जरहा देली गहं किसी वस्तु 
की उपपत्ति के लिए अर्थान्तर की कल्पना की जाती ह, जैसे पूर्वोक्त दृष्टान्त । 
(२) श्रतार्थापत्ति-जदोँ किसी वस॒ की उपपत्ति कै लिए अन्य शब्द की कर्पना 
होती है, जैसे "पिघेदिः ( बन्द करो ) पद्‌ को सुनते दी द्वारं" (द्वारक) 
पद्‌ की कल्पना कीः जाती है । | 

थे पौ प्रमाण भावपदं की उपरन्धि के साधक हँ, पर अमाव की उपलन्धि 
के प्रमाण की भी आविरयकता है। हमारी इन्दियां भावात्मकं वस्तुओं के ज्ञान को 


२१ 
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वतला सकती है, अभाव को नदीं । अतः. अनुपटन्धि 
अन्ुपठन्धि ` की खतन्त्र सत्ता है । यदि ठेखनी होती तो अक्द्य 

उपरन्ध होती, पर इख समय वह उपल्न्ध नदीं हो रदी 
हे । अतः वस्तु की अन॒परन्ि उसके अभाव को सूचित कर रदी दै । साधारण 
अनुपलन्धि से किसी पदार्थं के अमाव का पता नहीं चलता, अन्यथा अन्धकार मे 
अदय तथा अनुपल्भ्यमान वाटिका के वृक्षौ कामी अभाव सिद्ध हदो जायगा । 
अतः यहा ोग्यानुपलन्धि' का ग्रहण करना चादिए । किसी पदाथ के उपरन्धि- ` 
सान के समग्र साधन उपसित दै, पर फिर भी उस पदाथं की उपरन्ि न्दी दी 
रही हे । इससे उसका अभाव सिद्ध होता दे 


अनपलन्ि प्रतयश्च प्रमाण से भिन्न है, क्योकि हम नेत्र से घट को देख सकते 
है, घटामावको तो नदीं । घटके अभावसे हमारे नेत्र इन्द्रिय का कभी संयाग 
नदीं होता । इसलिए यह प्र्यक्च नदीं हे, प्रत्युत अनुपकन्धि ( अदन » के द्वारा 
दी अभावका ज्ञान दमे होता है। यदं अनुमान भी नदीं है, अनुमान के लिप 
जिस उचित व्याति की सत्ता होनी चादिए वह यहो नहीं है । इसीलिए. अनुपलन्धि 
को अनुमान से भिन्न मानना पडता दै । आप्त वाक्यके न होने से यह शब्द भी न्दी 
हे ओर शादय ज्ञान न होने से उपमान भी नदीं ह । फठ्तः यह है एक स्वतन्त्र 
प्रमाण । कुमारिलम्‌ के भमनुयायी ( भाट मीमांसक ) तथा अद्रैती वेदान्ती इसे 
प्रमाण मानते है, परन्तु प्रभाकर इसे नदीं मानते । उनका मत है कि अभाव जिस! 
स्थान मे रहता दे तद्रूप ही होता है | घट का अभाव जिस यथान पर, जिस 
अधिकरण मै ( जैसे घर मे ) रहेगा वह्‌ अधिकरणरूप ही होता है । अतः प्राक 
गी दृष्टि मे अभाव की सिद्धि के लिए एफ नवीन प्रमाण मानने की आवद्यकरता 
तनिक भी नदींदहे। 


इन ६ प्रमाणो के द्वारा लोकिक तथा शाचखरीय प्रमेयो की सत्ता सप्रमाण सिद्ध 
कीजा सकती दै | 


„ + पि परमाण विचार 


यह सर्वमान्य नियम है कि जवर किसी ज्ञान के उदय के समय उसकी कारण- 


सामग्री निर्दाष हो, ` तब वह ज्ञान यथार्थं कदलाता है । दिन दोपहर कै उजले ते 
टम अपने निविकार नेन से देखते है कि टेबल के ऊपर लाल रंग की कल्म पड़ी 


है, तो यह यथाथ ज्ञान कहलभ्वेगा, क्योकि इख जान को उत्पन्न करने वाले कारों 
म किसी प्रकार का दोषयाच्रुटि नहीं है। दिने पूरा प्रकाश हे। नेत म कोई 


। | ~~ भा = | (य कक 
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तिकार नर्ही है ओरन कीं अन्धकारकाघेरा है किं ओं कामन करती हो। 
पाल्तः यह ज्ञान यथार्थ दहै । तत्र हम छिखने के किए कलम लेने के वास्ते अपना 
हाथ बदति है ओर हाथमे हमारे लिखने की सहायता देने वाली कञ्म आ नाती 
है। अतः पिरे था ज्ञान ओर अब हु क्रिया । यहाँ ज्ञान तथा क्रियाम किसी 
प्रकार का विरोध नहीं है। ज्ञान जो बतलाता है उसे क्रिया सत्य सिद्ध करती हे । 
परन्तु यदि कारणसामग्री म दोष होता है, त ज्ञान यथार्थं नदीं होता दे । पाण्डुरोग 
कारोगी शंख को भी पीटा दी देता है। यद्य उसके नेत्र मे विकार होने के कारण 
उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान यथार्थं नहीं माना जा सकता । इस वस्तुसििति से मीमांसक 
गण अपने सिद्धान्त पर पर्हुचते दै--(९) ज्ञान की प्रामाणिकता (ज्ञान कौ सत्यता) 
कीं बादर से नहीं आती, बल्कि वह ज्ञान की उत्पादक सामग्री के संगमे स्वतः 
अपने आप ही उन्न होती ह । (२) ज्ञान उत्पन्न होते दी उसके प्रामाण्यका मी 
ज्ञान उसी समय होता है । उस ज्ञान की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण द्रूने की 
आवद्यकता नहीं होती । संस्कृत के शन्दो मँ हम इन दोनो तथ्यो को सुगमता से 
व्यक्त कर सकते है--८ १ ) प्रमाणं स्वतः उद्यते तथा (२) प्रमाणं खतः 
जञायते ( अर्थात्‌ प्रमाण स्वतः उत्पन्न दोता है ओर प्रमाण खतः. जाना 
नाता हे) । 4 


इसी सिद्धान्त को स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ के नाम से पुकारते दै; मीमां | 
सको का यही विरिष्ट मत है। | । 
मीमांसक की दष्ट म सत्य स्वतः प्रकार्य होता दे । उसे सिद्ध करने के लि्‌ 
किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नदीं होती । . हमार पटी दष्ट यह होती है 
कि ज्ञान बिकुल सच्चा है, परन्तु आगे विचार करने पर यदि उदकी साधक 
प्रणादी म या साधक पदार्थो मे तुटि रक्षित होती है तो हमे बाध्य होकर. अपना 
पूवं निद्चय बदलना पड़ता है ओर यह मानना पडता है कि. यह ज्ञान प्रमाण- 
कोटि मे नही आता, यह सत्य नदीं ह, यह यथायं नहीं है । इस प्रकार लान का 
अप्रामाण्य  ( अप्रामाणिकता ) अन्य प्रमाणो खे सिद्ध क्वा जात दै। अतः 
ज्ञान का अप्रामाण्य परतः होता है। संकषेपमे मीमांसक का यह मत है- 


ज्ञानका प्रामाण्य खतः दीता है, परन्तु ज्ञन का अप्रामाण्य परतः. 


होता हे । 
न्याय की दधित प्रमाण्यं परतः होता दे | ज्ञान दीने पर उसकी प्रामाणिकता 
डप अन्य प्रमाणो से सिद्ध करनी पडती है। जव्र हम देखते द कि ज्ञान होने पर 
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क्रिया की चरितार्थता होती दै ओर हमारी प्रवर्ति 
न्याय मत का खण्डन यथाथदहोती है, तव्रहमतकके द्वारा पूवं ज्ञानको 

प्रमाण कोटिमे मानते दै ओर उसे टीक जानते दै । 
यदी त्रैयायिकों का मत है कि प्रामाण्य परतः होता ह । 


इसमे सब से बडी त्रुटि यद है किं एक अनुमान को सिद्धकरनेके लि 
दूसरे अनुमान की आवद्यकता है ओर उस दूसरे के छर्‌ तीसरे अनुमान की । 
इसी प्रकार हम बदुते चले जाति है, परन्तु इस अनुमान की प्रक्रिया का अन्त 
नदीं द्योता । इस प्रकार “अनवस्था दोषः हमारे गले पतित हो जाता है] फट्तः 
न्याय का सिद्धान्त मान्य नदीं । मीमांसका का यदी संक्िप्त मत हे । 


अ्रमज्ञान 
प्रभाकर मत 


्रमज्ञान के विषयमे मीमांसकौ के विरिष्ट मतर] प्रभाकरके मतम 
समस्त ज्ञान यथाथ दी होते है, परन्तु शुक्ति मे रजत का, रस्वी मेसपकाभ्रम 
मी सवत्र परिचित है । इस विषय की मीमांसा प्रभाकर ने इस प्रकार की है 
इदं रजतम्‌" एेसी भ्रान्ति की उपल्न्धि मे केवर इदमंशः प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय 
हे। चक्षु इदः पदाथंके अस्तित्व की. दी सूचना देकर विरत हो जाती हे। 
(रजतः अंडा पत्यक्ष का विषय नहीं है, क्योकि वहां बह पदार्थं विद्यमान नहीं 
द । अन्यत्र देखे गये “रजतः का केव स्मरणमात्र हो जाता है । दोनो अपने अपने 
खानों पर सत्यरूप है, पर स्मृति के. दोष होने से उपलभ्यमान दं" पदार्थं तथा 
स्मरण किया गया. ^रजतः पदाथं के आपसमे भेदका ज्ञाननहोनेसे दी यह 
भ्रम उत्पन्न होता है, तथा प्रयक्षज्ञानके दी भोति इनके विषय--रजत तथा 
यक्ति- मं विवेक अहण च होने के कारण भ्रमज्ञान होता है । शुक्ति तथा रजत का 
ज्ञान, दोनो ही अपने अपने विधयो मे यथाथं ईै'“ । परन्तु इस सथान पर अनुभव 
दतं है चमक का, भौर स्मरण होता है रजत का। इस गड्बड़ी के कारण दही 
यह श्रान्ति है । प्रभाकर इसे "विवेकाग्रह' ( ज्ञान का अमाव ) कहते दै । इसी 
का नाम “अख्यातिः भीं दै? । 


कुमारि मत 


कुमारि तथा मुरारि मिश्र तैयायिको के मत को मानते दै। श्ुक्तिविष्रयकं 
ज्ञान शुक्तितवप्रकारक होता है ओर रजत-विषयक ज्ञान रजतत्वप्रकारक दोता है । 


“~ ष 
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- को तथा रजतत्व दो धर्म है, जो शक्ति गोर रजत मे समवाय सम्बन्ध से रहते 
है जिससे वे कथमपि पथक्‌ नदीं कियेजा सकते; परन्तु छक्ति मे रजत- 
ज्ञान होने के अवखर पर चक्ति मे रजतत्वपरकारक ज्ञान होता है, अर्थात्‌ अन्य 
विषय ८ शक्तिः ) म अन्य ( रजतत्व ) प्रकारक ज्ञान है । 

भादमत कां तात्पर्यं यह है किं जँ कोई ज्ञानः होता है वर्ह उस ज्ञान की 
विशिष्टता का बोधक कोर न कोद धम भी रहता है । उसे श्रकारताः के नाम से 
न्यायदाख्र पुकारता दै । जैसे हमे ्चोदी का ज्ञान दता है तब रजत के ज्ञान मे 
(रजतत्व प्रकारता? है, अर्थत्‌ रजत का ज्ञान रजतत्व-परकारक दोता हे । यही 
वस्तु स्थिति है । एेसा ज्ञान यथां कहलाता है । अव्र भ्रम के खल पर विचार 
कीजिए । शक्ति ८ सीपी ) मे हम चमक देखकर क ्रैठते दँ कि धह सीपी चांदी 
ड । यन्न असटी चीज तो ह छक्ति, परन्त॒ हमे ज्ञान होता ह चद का । यही ययं 
रान्ति है। इसका कारण यह है कि यर्हां शक्ति का जान “सुक्तितत्वप्रकारकः न 
होकर ^रजतत्वप्रकारकंः होता हे । ज्ञान तो होता दै क्ति का, परन्तु प्रकारता र 
'नतत्वः की । इस प्रकार यह ज्ञान भिन्न सूपसे होरहा हे। जिख रूपमे 
( जिस प्रकार के रूप मे ) उसे होना चादिएु वह न दौकर अन्य प्रकार केरूपमें 
दो रदा हे। इसीलिए इसका नाम॒ अन्यथाख्याति या विपरीतसख्याति दै, 
क्योकि यौ अकार्यं म कायं का ज्ञान होने से यह लान वस्वः उल्या ही होता दे । 


दोनो मतो की तुलना करने पर दोनो के दृष्टिकोण मे पार्थक्य स्पष्ट माद, 


पड़ता है! प्रभाकर मीमांसक किखी ज्ञान मे भ्रमकी सत्ता खकार दी नी 
करते--भ्रमं होता ही नहीं । स्मृति के प्रमोष के कारण ( सरण-रक्तिम दोष 
होने के देव॒ ) ययौ मेदज्ञान का अभाव रहत हे ८ विवेकाग्रह ) । फख्तः सब 

हे, कोई भावात्मक वस्तु नही 


आ्रन्तिके खान परज्ञान का अभाव मात्र रहता 

होती, जिसे हम श्रमः नाम दे सके, परन्ठ कुमारि भ्रम की सत्ता ख्ीकार करते 

ह । उनका कहना है कि भ्रम विषयो को लेकर नदीं होता, बस्कि उनके 
यँ उद्देश्य तथा विधेय दोनों 


संसर्ग को लेकर ही होता है । "यद रघ्ल सर्पं है-- 
दी प्रथक्‌ रूप से सत्‌ पदाथ है, परन्त॒ इन दोनो का उद्देश्य --विधेय सम्बन्ध 
जोड़ना हो असत्‌ हे । अतः भ्रम संगं को ठेकर ह, पदार्थो को लेकर नही, जो 
वस्तुतः सत्य पदार्थं है । रन्ज भी ठीक है, सोपि मी सव्य है, परन्तु यहाँ तक 
दोनो का सम्बन्ध ही असत्य दै । यही भ्रम है । प्रभाकर का सिद्धान्त है अख्याति 
ओर कुमारि का विपरीताख्याति, परन् दोनो की दृष्टि म सामान्य नियम 
यही ह कि प्रसेकं ज्ञान सत्य का दर्शन कराता दै ओर इसी आधार पर हमारा 
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लोकम्यवहार चल्ता ३ । कभी-कभी इस नियम के भपवाद्‌ भी होते दै ओर व 
भ्रम उत्पतन दोने. की गुंजाइश रहती दे । 
(३ ) मीमांसा की तच्वसमीक्षा 
तचवज्ञान की इदष्टिसे मीमांसा प्रपञ्च की निद्यता सखरीकार करती हे, 
पदार्थो की कल्पना मे प्रभाकर, कुमारि ओर मुरारि मे मतमेद्‌ दिलाई पड़ता 
ड | प्रभाकर आठ पदार्थो की सत्ता मानते दै'--द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य 
परतन्वता, चक्ति, सादय ओर संख्या । इनमे द्रभ्य, गुण तथा कम के स्वरूप का 
वर्णन वैरोषिको के समान दही दै। सामान्य की स्ता 
(क) पदार्थं व्यक्तियों सेपरथक्‌ नदीं मानी जाती; वह व्यक्तियों मं दी 
| रहता ह । "परतन्त्रता? वैशेषिको का समवाय है 1 यह 
नाति तथा व्यक्ति के बीच विद्यमान सम्बन्ध है । यह निलय नहीं ई, क्योकि यदं 
अनित्य पदार्थो मँ भी रहता हे । केवल द्र्य, राण तथा कर्मो मै कायेजनकता नदीं 
दै, दत्तिः से सम्पन्न होने पर ही इनसे कार्यं की उत्पत्ति होती दै। अतः 
शाक्तिः नामक एकं नवीन पदां की कल्पना युक्तियुक्त मानी जाती दै । स्यायदष्ट 
मे शक्ति प्रतिबन्धका-माव रूप है ओर सादय तथा संख्या गुण के अन्तगंत दँ । 
कुमारि के अनुसार पदार्थो की संख्या केवल पोँचदीदहै। पदार्थँकेदो 
विभाग है -मावात्मक तथा अभावात्मक । अभाव के वैगेषिको के समान. चार 
प्रकार ह्वीक्रेत कयि गवे दै । भाव पदार्थौ के चार मेद्‌ दै द्रव्य, गुण, कमं, 
तथा सामान्य । वैशेषिक मतम, नवदीद्रन्यदै, भाट्रमतमे अन्धकार ओर 
शब्द्‌ दो नये द्रव्य माने जत है.--नीलरंग कां अन्धकार रकाशा आने पर चलता 
हे इस व्यवहार के ऊपर अन्धकार मे नीक गुण तथा चटन कम॑ को विद्यमान 
मानकर उते द्रव्य माना गया दहै, पर प्रभाकर तथा वैशेषिक लोग इसे प्रकारा का 
अभाव मानते दै ओर इसके गुण तथा कमं को उपाधिजन्य मानते है, वास्तविक 
नहीं ॥ मीमांसामे रगुण आदि के चिभाग का वणन न्याय-वेशेषिक के दी समान 
होता है| 


, मुरारि मिश्च की पदाथ कल्पना दोनो से भिन्न दहै। ब्रह्मही एकं परमाथभूत 


£ < = 
पदाथ है, परन्तु लौकिक व्यवहार की उपपत्ति के लिए अन्य भी चार पदाथं दै-- 


( क ) धर्मिविरोष--नियत आश्रय, जैसे घय का आश्रयघट; (ख) धर्म॑ 


१. द्रष्टव्य तन्तरहस्य, पर २०-२४ । 
२. मानमेयोदय ( अज्यार सं० ) प्र° १५९ । 
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विशेप्र-नियत आधेय, जैसे घट का घटत्व; (ग) आधार-विरोष--अनियत 
आधार, जसे (इदानीं ( इस समय का ) घटः' "तदानीं ( उस समय के ) घट में 
काल्बोधक इदानीं तथा तदानीं पद्‌ घट के अनियत आधार दै; (घ) प्रदेश 
विशेष-- दिक आधार, यथा शे घटः, (भूतले घटः? म घट का ह ओर भूतल 
देदासम्बन्धी अनियत आधार दैः । 


हमारी इन्द्रियां ही बाह्य वस्तुओ की उपटन्धि के साधन टै । उनके दारा 
जगत्‌ की जिस रूप से उपलब्धि होती है, उसी रूप, म जगत्‌ कौ सत्यता है'२। इस 
लार परै तीन प्रकार की वसु का ज्ञान हमे दोता दै 

(ख) जगत्‌ (१) शरीर, जिनमे रहकर आत्मा घुल-दुःख का 
अनुभव करता है. ( भोगायतन 9; (२ ) इन्द्रियां, 

जिनके द्वारा आत्मा सुख-दुःख का भोग किया कस्तां हे ८ भोगसाधन ); (३) 
पदार्थ, जिनका भोग आत्मा किया करता है ( भोगविषय } । इन तीन वस्त॒ओं 
से युक्त नानारूप यह संसार अनादि तथां अनन्त हे। मीमांसा मूल जगत्‌ की 
सृष्टि तथा प्रय नहीं मानती । केवल व्यक्तिं उत्पन्न होते रहते है तथा विनाश को 
प्राप्त करते दै; जगत्‌ की खष्टि तथा नाग कमी नहीं होता । कुछ मीमांसक लोग 
अणुवाद्‌ कौ स्वीकार करते दै'* | जगत्‌ के सब पदार्थं अणु चे उलयन्न हए द॑ । 
कर्मो के फलोन्मुख होने पर अणुसंयोग से व्यक्ति उस्न होते दै, तथां फक की 
समाति होने पर उनका नाश दहो जाता है । न्याय-वैयोषिक दशन मं भी जगत्‌ 
की उत्पत्ति परमाणुभो से मान कर परमाणुवार्‌ करो स्वीकार किया गया है, पर 
दोनो दर्यो के परमाणुवाद मे अनेक अश मं मेद्‌ दीख पड़ता दै । न्याय पर 
माणुओं को हमारे लिए प्रलक्ष-सिद्ध न मानकर अनुमेय मानता दै । सूयं किरण 
के छि्रगत होने पर जञो दुष्टम द्रव्य दीखं पड़ते है, वे त्रसरेणु कदलाते दै ओर 
उनके छे माग को परमाणु माना जाता है, पर मीमांसक को यह मत अभीष्ट नरह 
हे । हमरे ने्गोचर कण दी पस्माणु है, इनसे मी सृष्टम करणो की कल्पना के 
लिए कोई आधारं नहीं हे । न्याय उसे योगिप्रलक्ष का विषय मानता है, पर 
मीर्मासा योगजप्रयक्च को साधारण प्रलक्च से विलक्षण नदीं मानती । अतः हमारे 


नत्रगोचर कण ही परमाणु है, यदी मीर्मासाके मतका निष्कं है | जगत्‌ का 
यदी मीमांसा-सम्मत खरूप है'" । 


२. ¶मां ९ 
इस प्रकार तच्वविचार कौ दष्ट से मीमांसा दशंन जगत्‌ को सल मानता दै 
ओर वेदं के द्वारा प्रतिपादित छर्म, नरक, अदृष्ट आदि अनेक अतीच्िय विषयो 
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की भी सत्ता मानता है । अतः वह वस्तुवादी ही नदीं; प्रघ्युत (अनेक वस्तुवादीः 
( प्ठरटिर्टिक ). दशन हे । 

"मीमांसा कायं-कारण के सम्बन्ध की व्याख्या एक नवीन दृष्टि का परिचय 
देती है । उसका कहना है कि कार्यं की उत्पत्ति क छिए कारण कै अतिरिक्त शक्तिः 
भी माननी चाहिए । बीन से अंकुर होते दै--यह सत्य वात है, परन्तु 
यदि किसी कारणसे बीजकी शक्ति नष्टदहो जाय ( उन्दरभूज देनेसे), तो 

लख परिश्रम करन पर भी उनसे अंकुर उत्पन्न नींद 

(ण) शक्ति सक्ते! जव तक्र यह क्ति अक्षुण्ण बनी रहती है तभी तक 

बीज से अंकुर हो सकते दै, अन्यथा नदीं । इसलिए बीज से 

अतिरिक्त शक्तिः को भी कारणकी सहायता देने वाला पदाथं माननादी 
चादिए । इस प्रकार चक्ति एक विरिष्ट पदार्थं हे | 


परन्तु न्याय का मत इसके विरुद्ध है। उसका कहना यह दहै कि कायै की 
उत्पत्ति तभी दहो सकती है जब उसे रोकने या रुकावट डालने वाटी वस्तुरपँ 
नहीं रदेतौ 1 उप्रादान कारण के होने पर भी कार्यं तव तक उत्पन्न नहीं होता 
ज्र तक उसमे सकावट डालने वाटी वस्तुओं का नाश नहीं दहो जाता। ऊपर के 
उदाहरण म केवल बीज से ही अंकुर उत्पन्न नदीं हे सकता, प्रस्युत उसके रोकने 
का (जैसे भूजदेनेका) भी अभाव दोना दी चादिएु। कारण सामग्री मे केवलः 
उपादान वस्तु ही कारण नहीं होती, बद्कि उसको रोकने वाटी वस्तुर्ओ का अभाव 
मी कारण होता है । न्याय की माप्रा में श्रतिबन्धकाभावः भी कारण है| इस प्रकार 
न्याय शाक्तिः को श्रतिबन्धकामावःकै रूपमे ग्रहण करता है। मीमांसा का कटना 
हैकिजो कुछ भी दो, उपादान कारण से अतिस्ि कोई न कोई वस्तु अवदयमेव 
विद्यमान रहती ह । यह नैयायिको को भी सम्मत है। अतः उसे अभाव न मानकर 
माव पदाथ ही मानना श्रेयस्कर होगा । इसछिए भावरूप शक्ति" की कस्पना 
युक्तियुक्त है । 

शाक्तिः के मानने का मौलिक उपयोग मीमांसा मतम है। मीमां वेदिक 
काण्ड के अनुष्ठान का पक्षपाती दै, परन्तु कम तथा कर्मफल म बहुत दी अधिक 
व्यवधान होता है। आज तो यज्ञ का अनष्टान किया जाता है ओर उसका खग 
रूपी फल बहुत वर्षो के अनन्तर होता है। इस व्यवधान की व्याख्या करने के 
लिए मीमांसा (अपू नामक पदार्थं मानती है। अपूव" का अर्द कर्मो के 
दभ या अदुम फट पुण्य तथा पाप | क्म कै अनुष्ठान से यदी अदृष्ट उत्पन्न 
दो जाता दै ओर यदी “अपूर्वः कर्मके फले को कालान्तर मे उत्पन्न करने का 
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साधन बनता है । इस प्रकार आज कयि गवे कर्म तथा कालान्तर मे उत्पन्न होने 
वाठे फल-इन दोनो के बीच मे अपूव वर्तमान रहता है, जो एक ओर कर्मं से 
उत्पन्न होता है ओर दरी ओर कर्मफल का निष्पाद्क होता है । यह अपूर्वः भी 
'राक्तिः जसे खतन्तर द्रभ्य का ही कर्मकाण्ड के क्षेत्र मे एक इलाघनीय प्रतीक है | 
कर्तः “शक्तिः की कल्पना मीमांखा का एक मोटिक तच्व है । 


आत्मा कर्ता तथा भोक्ता दोनो है । वह व्यापक ओर प्रति-शरीर मे भिन्न 
है। ज्ञान, सुख, दुःख तथा इच्छादि गुण उसमे समवाय-सम्बन्ध से रहते दै । 
आमा ज्ञानसुलादिरूप नहीं दै । न्याय-वेरेषिक मत कै 
(ध) आत्मा विपरीत माद्‌ मीमांसक आव्मामे क्रिया के अस्तित्व को 
मानते दँ । कर्म दो प्रकार के होते दै--स्पन्द तथा परिणाम । 
इनमे आत्मा मे स्पन्द्‌ ( सान-पसितेन ) नहीं होता, पर परिणाम ( रूप- 
परिवर्तन ) होता है'< | कुमारि परिणामी वस्तु की भी निल्यता मानते हँ । 
उनके मत से परिणामशील होने पर भी आत्मा निलय पदाथं है। आत्मामे चित्‌ 
तथा अचित्‌ दो अंश होते हँ । इम चिदंश से आत्मा प्रत्येक ज्ञान का अनुभव 
करने वाला है, पर अचिदंश से वह परिणाम को प्रात करता दै। सुल, दुःख, 
इच्छा, प्रयत्नादि, जिन्द न्यायतैशेषिक आत्मा का विष गुण बतत्मते दै, भाद््मत 
मे आत्मा के अचिदंशा के परिणाम--रूप दै" । वेदान्तियो के मत से विपरीत, 
कु परिल आत्मा को चैतन्य-सखरूप नहीं मानते; प्रत्युत चैतन्यविशिष्ट मानते दै । 
अनुकूर परिस्थिति मे ८ शरीर तथा विषय से संयोग होने पर ) आत्मा मे ॑चेतन्य 
काउद्य होता) खप्नावस्थामे विषयसे सम्पकं न हीने पर आत्मा प 
चैतन्य नक रहता । आत्मा इस प्रकार जड़ तथा बोधात्मक दोन प्रकार का है । 
प्रभाकर आत्मा मे क्रियावत्ता नहीं मानते । 


आत््ज्ञानं 

इस प्रकार आत्मा कै सरूप को टेकर मीमांसा के दोनो सम्प्रदायो मं कति- 
पय त्यौ के विषय ते मतमेद हैः। अवर विचारणीय प्रन यह हे किं इस “आत्मा 
काज्ञान हत किस प्रकार होता है १ भाक मीमांसकों के अनुसारं प्रत्येक वस्त॒ज्ञान 
नं आत्माका ज्ञान नहीं होता; प्रस्युत “आत्मसेवित्ति म॒ दी अत्माका ज्ञान 
होता है। षै अपने को जानता द्र" इस क्ञान मे जानताद्ूर' क्रिया का कर्म 
क्या हे १ अपने को" इस पद्‌ कै द्वारा आस्माके ज्ञनकाही संकेत होता है । 
इस प्रकार कुमारिल अत्माको ज्ञानका कतां तथा ज्ञनका कर्म दोनो एक 
साथ हयी मानते दै, परन्तु प्रभाकर के मतम यह तथ्य यथाथं नहीं हे । उनके 
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अनु्ार “अत्मसंवित्तिः की धारणा दी ठीक नहीं; एक दी वस्तु एक साथ कर्ता 
तथा कर्म नहीं हो सकती । ऊपर के अनुभव वाक्य मे भस्मा जानता हूं क्रिया 

काकर्तामीदहै ओरसाथ दही साथकर्ममभी है, यह युक्ति-युक्ति नदीं है। प्रभा- 
कर के मत मै प्रत्येक वस्तज्ञान मे उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान भी करता 
के रूपमे प्रकाशित दोता है। भँ घडे को जानता, भर लेखनी से ट्लारहा 

इन समग्र अनुमर्वोम ज्रियाके कर्तारूपमे आत्मादी आलोक्रित होता 
हे । यही ज्ञान मेरा है र यह दूसरो के ज्ञानसे भिन्नदहीहै। इसप्रकार का 
अन्तर हमे तभी ज्ञात होगा, जव हम यहां आत्मा के ज्ञान को मी सिद्ध मान। 
निष्कषं यद है कि कुमारिल आत्माको ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का विषय दोनों 
मानते है, परन्तु प्रभाकर आत्मा को अहंप्रयय-वे्य ( अथात्‌ अहं" पद के द्वारा 
जाना गया ) मानते है । अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान के कर्तारूपमे आत्मा की सत्ता 

है। कुमारिल प्रभाकर का खण्डनं करते दए कहते दै कि शाख तथा लोकः 
ग्यवदार दोन के अनुभव से दम यदी जानते द कि आत्मा ज्ञान का कतां तथा 
ज्ञान का विषय दोनो दी होता है । शाख्रीय वाक्य है--आत्मानं विद्धि" ( अपने 
को जानो ) ओर लोकिक अनुभव हैम अपने आप को जानता दर| इन दोनो 
जञानोंमे अ्मान्ञानका कर्ताीमी दै ओरसाथदही साथ विष्रयभीदहै। अतः 
प्रमाकर की युक्ति ठीक नदीं दै। इस प्रकार 'आत्मसंवित्ति के दवारा दी आत्मा 
काज्ञान सम्भव दहे । ओर यह पश्च यथार्थं दै। 


| (५) मीमांसक आचारमीमांसा 

मीमांसा दर्शन का प्रधान उदेश्य धमं की व्याख्या करना है | जैमिनि ने धमं 

का लक्षण दिया है--चोदनाटक्चणो ऽर्थो ध्मैः-- "चोदनाः के द्वारा क्षित अथं 

धञ कहलाता है। चोदना का अर्थं है- क्रिया का प्रवर्तक वचन, अर्थात्‌ वेद का 

विधिवाक्य । -चोद ना“ भूत, मविष्य, वर्तमान, सृष््म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट 

पदार्थो को बतलने मेँ जितना समथ है, उतना सामर्थ्यं न तो इन्दियोमे है ओर 
न किसी अन्य पदाथं मे । मीमांसकं की माननीय सम्मति मै भगवती श्रुति का 
तात्प क्रियापरक दही द| विधि का प्रतिपादन ही वेदवाक्यो का मुख्य तात्प 
दे । अतः ज्ञानप्रतिपादक वाक्य क्रिया की स्ति या निषेध प्रतिपादन करने के 

कारण परम्परया क्रियापरक दहै | उन्हं सामान्यतः 'अथंवादः कहते द । इसीलिए 

किसी प्रयोजन के उद्य से वेदं के द्वारा विहित यागादि अथं "धमः कदटाता दै । 
इन अर्था के विधिवत्‌ अनुष्ठान करने से पुरषो को निःश्रेयस की-दुलो को 
निच्रृत्त करने वाले स्वगं की-उपलन्धि होती है । यथा श्वगंकामो यजेतः ८ स्वग 


हि + | 
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की कामना वाला पुरुष यज्ञ करे) इस वाक्य मे "यजतः क्रियापद्‌ के द्वार 
(भावनाः. की उत्पत्ति मानी जाती दै | 


 वेदविदितकर्मो के फलो के विषयमे मीमांसका म दां मत दृष्टिगोचर होते 

दै यह्‌ प्रसिद्ध है कि दुःख की निच्रत्ति र सुख की प्राति प्रत्येक प्राणी का 
र्य होता हे । प्राणियों की कर्मविशेष के अनुष्ठान मे प्हत्ति तभी हती 2, ज 
उससे किसी इष्ट. अमिराषित पदाथ के सिद्ध होने का ज्ञान उन्ट दारता है| अतः 

मारिककी दृष्टम धार्मिक कृत्यो के अनुष्ठान (इष्साघनताज्ञानः कारण है 

परन्तु प्रभाकर कार्यताज्ञानः को कारण अंगीकार करते है, अथात्‌ देवावदित 
त्यो का अनुष्ठान कर्वव्यबुद्ध्या करना चाहिये, उनसे न छल पाने की आज्ञा 
रखे, न अन्य किसी फल क पाने की चाह । कमारिर का कथन हे कि काम्य कम 
, विरोष इच्छा की सिद्धिके ल्य कियि जाते दै, पर प्रभाकर का म हेकिं काम्य 
क्म मे कामना का निदेश सच्चे अधिकारी की परीश्चा कृरने के लिः दै-वैसी 
कामना रखने वाला पुरुष उस कम का सचा अधिकारी सिद्ध होता दै । इन दोनो 
का निलकर्म के विषय मे मतपार्थक्य नितान्त सुट है 1 कुमारिः के मत मे निलय 
कर्म ( यथा संध्यावन्दन आदि ) के अनुष्ठान से द्रश्च (पापकानाश) दता 
द, ओर अनुष्ठान क अमाव मे म्रयवाय ( पाप ) उत्पन्न होता € , १ परभा 
कर की सम्मति सै निलकर्मोः का अनुष्ठान वेदविदित होने के कारण ही कतन्य दे । 


वेद्‌ की अनुल्टंघनीय आज्ञा है किं दिन प्रतिदिन सन्ध्या की क 
ह 

चाहिए ८ अदरः सन्ध्यामुपासीत ) । इसी उदर्य ते, कत्य कम दान क 
। ५ कर्मयोग की दृष्टिसे 


से इन कल्यो का संपादन करणीय है । अतः 
कायो का निष्पादन प्रभाकर को माननीय हे। 
के कर्मयोग का विपुल प्रभाव दृष्टिगोचर हाता हे । 
वेदप्रतिपाद्य कर्म तीन प्रकार के टोते दै--( क ) काम्य--किसी कामना 

विक्षेप कै लिए करणीय कार्य, जसे (स्वगंकामो यजेत ( ख ) प्रतिषिद्ध--अनथ 
उत्पादक होने से निषिद्ध, जैसे "क्ज् न भक्षयेत्‌ ( विषदग्ध राच से मारे गये 
पशु का मांस नदी खाना चादि ); (ग ) नित्य तैमित्तिक--अदेवक करणीय 
कम॑, ज्ञेसे संन्धयाबन्दन निय कर्मं है भोर अवसर विरोष पर अनुष्टेय श्राद्धादि कम 
नैमित्तिक । अनुष्ठान करते ही फ की निष्पत्ति सयः नदीं होती, प्रस्युत काखान्तर 
मे होती ह | अव प्रन यह दै कि फङकाल म कम्‌ के अभाव मै वह्‌ फलोखादक 
किख प्रकार होता है १ मीमांसक का कहना ह ।क प्रत के द्वारा ] प्रस्येक 
कम मे (अपूर्वः (पुण्यापुण्य ) उस्यन्न करने की शक्ति रहती है । कम से दोता 


डत सिद्धान्त पर श्री भगवद्गीत! 
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है अपू्वं ओर अपूवं से होता है फल । अतः अपूव कर्म तथा फल के बीच की 
दशा का ग्रोतक है । शंकराचार्य ने इसी से अप्ूवं को कमं की सूष्षम॒ उत्तरावसखा 
याफल की पूर्वावस्था माना दैः । अपूव की कल्पना मीमांसका की कर्मविषयक 
एकं मोलिकरि कस्पना मानी जाती हे । 


कर्मकाण्ड के प्रति मीमांसका की भावना पर दृष्टिपात करना आव्यक दे । 
कममीमांसा का मुख्य उदेश्य यह है कि प्राणी वेदके द्वारा प्रतिपादित अमीष्ट 
साधकः कार्यों म लगे ओर अपना वास्तविक कल्याण सम्पादन करे । यज्ञ यागादि मे 
किसी देवताविशेष्र ( जैसे इन्द्र, विष्णु, वरुण आदि ) को लक्ष्य कर आहूति दी 
जाती दहे। वेदम इन देवो के स्वरूप का पूरा वणन भिल्ता है, परन्व मीमांसा के 
मत म देवता सम्प्रदानकारक-सू-चक पद्मात्र है । इससे बदकर उनकी स्थिति 
नदीं है । देवता मन्त्ात्मक हते ह ओर देवताओं की प्रथक्‌ सत्ता उन मन्त्रौ को 
छोड़ कर अलग नदीँ होती, जिनके द्वारा उनके लि होम का विधान दहता दे 
तच प्रन यह होता है कि वैदिक कर्मं का अनुष्ठान किस लिए किया जाय १ सामान्य 
मत य है किं किंसी कामना की ही सिद्धिः कै लिए, परन्तु विशेष मत यह द किं 
वरना किसी कामना के दी वैदिक कम का अनुष्ठान हम करना चाहिए । ऋषियों 
के प्रातिभं चक्षुके द्वारा दृष्ट वैदिक मन्त्रो मै प्रतिपादित ध्म हमारे कल्याण के 
लिए है । अतः हमे चाहिए कि उसक्रा अनुष्ठान विना किसी प्रयोजन की सिद्धि के 
स्वयं करते चलं । इस प्रकार निष्काम कमं के अनुष्ठान की रिक्षा देना मीमासा 
के कतंग्यराखर का चरम उत्कषं है । जमन तच्वज्ञ कैण्ट भी कर्तव्य के विषय में 
मीमांसा के मत के समान दी मत रखते द । इनका कहना है कि प्राणी को कतन्य 
का सम्पादन स्वाथ बुद्धि से न कर निरपेक्च बुद्धि से करना चाहिए । इन दोनों 
मे थोड़ा अन्तर है। काके मतम कमंके फलका दाता ईश्वर है, वहा 
मीमांसक कमकों दी फल देने की योग्यता से मण्डित मानताहै। कांटकीदृष्ट 
मे इश्वर दी मानव को कर्तव्य करने की ओर प्रेरित करता है, परन्तु मीमांसामत 
म कतव्य का मूक खोत अपोरुष्ेय वेद्‌ ही है। वही हमै निष्काम कमं करने का 
अदिश देता है ओर हमे उसकी आज्ञा का पाटन कतेन्यबुद्धिः से करना चाहिये । 
वेदिक कर्म का फल है खरग की प्राति । निरतिशय सुल का दी अपर नाम 
स्वगं है । शखर्गकामो यजेतः वाक्य यज्ञ का सम्पादन खगं की कामना के लिए 
विधान करता दै, परन्तु अन्य दशनौ मे मोक्ष दी मानव जीवन का क्षय माना 
गया है। फलतः य्ह भी मोक्ष की भावनाने प्रवेश किया। सकाम कर्मो कै 
अनुष्ठान से तो पाप-पुण्य होते दै, परन्तु निष्काम धमांचरण से तथा आत्मज्ञान 
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के प्रमाव से पूवं कमो के संचित संस्कार नष्ट हो जाते दै ओर मनुष्य जन्म-मरणः 
के चच्छर से छुटकारा पाकर दुःखौ से निड्त्ति पा ठेता हे; वह शरीरादि के बन्धनो 
से मुक्तं हो जाता है ओर निरतिशय सुख की प्राति करता हे 1 
हमारे अचेतन करमो के फल का दाता कोन है १ विना किसी चेतन पुरुष की 
अधिष्ठातृता के कर्मं खकीय फल उत्पन्न करने मे नितरां असमर्थं ह । अतः आचार्य 
बादरायण ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते दै । पर 
टश्वर जमिनिः के अनसार यज्ञ के हीः तत्तत्‌ फ कौ प्रातिः 
होती हे, ईश्वर के कारण नदीं ॥ ब्राहयसूत्र त्था प्राचीन 
मीमासामरन्थो के धार पर ईइवर की सत्ता सिद्ध नदीं मानी जातीभ पर पीठे के 
मीमांसको को यह टि बेतरह खरकी ओर इसके मार्जनार्थ उन लोगों ने इरः 
को यज्ञपति के रूप मे स्वीकार किया । आपदेव तथा लोगाक्षिभास्कर ने गीता के: 
ईश्वर समर्पण सिद्धान्त को श्रुतिमूल्क मानकर मोक्च के ष्टि समस्त कार्यो के: 
फ़ल को ईश्वर को समर्पण कर देने कीः ` बात छिली ई" । वेदान्तदेशिक ने उसी 
उदेश्य से श्तेश्वरमीमांसाः नामक म्रन्थ कौ स्वना कहे] ईश्वरके विषयमे 
प्रमाकर तथा उनके अनुथायी मीमांसक लेग इश्वर कौ सत्ता मानते द} वेदान्तमत' 
म ईश्वर श्रुतिवाक्योौ के द्वारा तथा न्यायमत म॑ अकुभाव क द्वारा सिद्ध होता है। 
'प्रभाकर-विजयः के कर्ता ने ईश्वर के विषय मे किये गये भनमान्‌ का तो खण्डन 
किया ह, परन्तु ईश्वर की सिद्धि को स्पष्टतः अंगीकार किया है । [व मीः 
उस ईश्वर को मानते दै, जो श्रतिमूल्क वाक्यो के दवारा प्रमाणित क्रिया जाता 
टै, अनुमानमम्य इश्वर को नदीं । कर्मकाण्ड. कीः उपादेयता मीमांसामत मै इतनी 
अधिक मान्य है कि वह ईश्वरको मानने के चि धैयार ` नदी है । प्राचीनः 
मीमांसा काः मत निरीश्वरबादी ही प्रतीत होता ड । पिछले मीमांसको को यह बात 
लघ्वीं जर उन्न दशर को कर्मफल के दाता के रूपम सखीकार किया । 
मोष्च 
मश्च के महर्वपूणं विषय का विवेचन मीमांघको ने बड़ी सृष्टम दषटि के साथ 
किया है। मोश्च की परिभाप्रा थोड़े शब्दौ इस प्रकार है--ग्रप्चसम्बधविख्यो 
मोश्चः, इस जगत्‌ के साथः आत्मा के सम्बन्ध के विनाश का नाम मोक्ष हे ! प्रपञ्च 
के तीन बन्धनो ने आत्मा को जगत्‌-कारामार मे डाक रखा है ॥ आतपा शरीर- 
वच्छिन्न बन कर इन्द्रियो के साहयय्य से बाह्यविषयो का भनुभव करता ह। अतः 


१, धर्मो जेमिनिरत एव--ब्रह्म-सूत्र ३।२।४०। 
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इन बन्धनो ने संसारशर॑बला मे जीव को जकड़ रखा है--भोगायतन शरीर, भोग- 
साधन इन्दिय, भोगविषरय पदार्थं | इन तीन प्रकार के बन्ध के आत्यन्तिक 
नादा को मोक्च कहते है । (आत्यन्तिकः का अभिप्राय यह दै कि पूवो सपन्न शरीर, 
इन्द्रिय र विषयो का नादो जाता है, परन्तु बन्धन के उत्पादक धर्माधमं 
के एकदम नाश हो जाने के कारण भविष्य मे इनकौ उत्पत्ति भी नदीं होती। 
अतः आघ्मा को इस भौतिक जगत्‌ मे आने की कोद आवश्यकता नहीं रदती । 

मोश्च.विषय त वेदान्त मौर मीमांसा का अन्तर नितान्त सुस्पष्ट दे । मीमांसा 
श्रप्चसमबन्ध विलयः को, परन्तु वेदान्त श्रपञ्चविख्यः को दी मोक्ष स्वीकार 
करतां डे । स््नप्पञ्च के समान यह संसार-प्रपच्च अवि्ानिभित दे । अतः 
्रह्ज्ञान होने से अविद्या के विटीन होने पर जगत्‌ की सत्ता दी नहीं रहती । 
प्रपञ्चका दी विद्य द्यो जाता हैः, परन्तु वास्तववादी मीमांसा की दृष्टि इससे 
बिल्कुर भिन्न ह । मुक्तावस्था में संसार की सत्ता उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार 
अविद्ादशा मे रहती है । केव बन्ध. का नाश दो जाता है । यदी दोनो दशा 
का पार्थक्य हे1 प्रभाकस्मतमे मोक्ष भाद्र मत सेभिन्नदै। . प्रमाकरके मतम 
'नियोगसिद्धिरेव मोक्ष 1 विना किसी बाहरी फल की कामना किये कतव्य- 
यद्धि से निलय कर्म का अनुष्ठान ही मोक्च है । अतः सुक्ति अनवरत काये की दशा 
ड, जिसमें क्रिया को छोड़ कर अन्य फल की आकांक्षा रहती दी नदीं । 

मोक्ष की दृशा मँ आत्मा को आनन्द का अनुभव नदीं होता^ । मीमांसा के 
मत मेँ चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण नदीं है, वरन शरीर आदि के सम्पकं 
आने पर ही उसे सुख-दुख का अनुभव दोता है। मोक्ष दशा मे आत्मा शरीरा- 
दिको से षिच्छिन्नहो नाता है] फलतः साधन के अभावमे सुल का अनुभव 
उस समय नदीं हो सक्ता । तवर उस दृशा के लिए प्रयतन ही क्यो किया जाय { 
बात यह है किं इस दशाम सवदु्खोका सवंथा नाश दहो जाता है ओर आत्मा 
सुल-दुःख से परे अपने विशुद्ध खूप में विद्यमान हो जाता है । यही मुक्त दशा दै, 
जो आनन्दमय न दोने परमभी वांछ्नीय है । 


| मोक्च का साधन | | 

अव इस मोक्ष के साधन का विचार करना चाहिये । काम्य ओर निषिद्ध 
क्म बन्धनरूप होते दै, . परन्तु निय-नैमित्तिक क्म इस दोष से रहित दँ । किसी 
कामना की सिद्धिःके लिए किए.गये कमा का. फट भोगना ही पडेगा) तथा 


3. प्रकरणपञ्चिका, प° १८०-१९० । ` 


1 ऋ 


क 


मीमांसा दशन २३५ 


प्रतिषिद्ध कर्मो का आचरण अञ्युभ फल उत्पन्न करेगा दी । अतः इससे निचि 
बन्छनीय्‌ है, परन्तु निल्य-नैमििक का अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है । अतः 
काम्य-निषिद्ध कममौँं से निचरत्ति, परन्त॒ नित्य कमो मे प्रवृत्ति रखनी वचादिए । 
मोक्ष की साधिका यही है। कर्म के साथ आत्मज्ञान उपेक्षणीय विषय नदीं दे । 
कर्म प्रधान कारण है, परन्त॒ आत्मज्ञान सहकारी कारण ह । अतः कर्तव्यराख की 
दृष्टि से मीमांसा ज्ञानकर्मसमुच्य को मानती है । ऊमारिल ने इसीलिए वेदान्त के 
अनुरीटन को उपादेय बतलाया है । | 
| | उपसंहार | 
इस दार्शनिक विवेचन के अनुशील्न से मीमांसा कौ दानिकता मे किसी. 
पकार का सन्देह नहीं रह जाता । मीर्मासा का सख्य अभिप्राय यज्ञ-यागादि 
वेदिक अनषठानो की ताचिक विवेचना है, परन्ठ इस विवेचन की. उपपत्ति के 
लिए उसने जिन सिद्धान्तो को खोज निकाम हैः वे मलन्त मद्वपूण दं । (शब्द्‌ 
विषयक मीमांसा के सिद्धान्त भाषाशाल् की दृष्टि से भी कम महत्वशालयी नदी 
ह। कुमारि का “अभिरितान्ववादः ओर प्रभाकर का (अन्विताभिधानवाद्‌' 
रान्द्बोध के यथार्थं निरूपण के लि नितान्त मननीय दै । नाट्मनोविज्ञान' के 
 समन्नने के क्ट मीमांसा ग्रन्थो म मसाला भरा हृजा हे। विरोधी वाक्यो की 
एकवाक्यता करने की प्रक्रिया मीमांसा के ही द्वारा बतलाई गदं है अतः जिस 
पकार पद्‌) का ज्ञान व्याकरण से ओर रमाण का न्याय से दता है, उसी प्रकार 
वाक्यः का शान मीमांसा चे होता है। इस विषय मे मीमांखा ने अनेक मोलिक 


१ 01 (५ क 
सिद्धान्तो का वर्णन किया है, जिखका उपयोग स्मेति म्रन्थो के अर्थ-नि्णय करने मे 
विदाल है तथा उनम नाना प्रकार के विरोध- 


करिया जाता है। स्मृतयो काक्षेत्र (8 
सूचक सिद्धान्त उपलन्ध होते दै । देखने मं ये विरोधी बडे ही मामिक प्रतीत 


दोते है, परन्तु मीमांघा की ग्याख्या ञेटी के उपयोग करने पर इन विरोधो का 
परिहार भटीमंति किथाजा सकता हे। इसलिए स्प्रति के मम॑ज्ञान के लिए 
(कर्ममीमांसा का उपयोग अलयधिक किया जाता हे । अतः मीमांसा का अनुशील्न 
निःसन्देह वैदिक धर्म की जानकारी के ठिएि असन्त आव्य है। कुमारिल का 
यह कथन यथाथं है-- 


(वर्माख्यं विषयं वक्तं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ 
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वेदान्त ददन भारतीय अध्यात्मा का मुकुटमणि माना जाता है । अक 
तक वणित दारोनिक प्रवृत्तियों तथा तार्किक विचारो का चूडान्त उक्कषं वेदान्त मेँ 
उपटब्ध होता है । वेदान्त का मूर उपनिषद्‌ है, जिसका वणन पिले किया 
गया है | श्रुति के चरम सिद्धान्त के अथं मे वेदान्तः शब्द का प्रयोग उप- 
निषदं मे ही सबसे पठे ` उपलब्ध दता दहै--उपनिषद्‌ौ के वेदिक रहस्यमयः 
सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए वेदान्तः ( वेद्‌ का अन्त 
सिद्धान्त ) शब्द्‌ का प्रयोग नितरां न्याय्य है 1 परन्तु कालान्तर मै ओपनिषद 
सिद्धान्तो म आपाततः विरोधो के परिहार करने की तथा एकवाक्यता करने की 
आवस्यकता प्रतीत होने ख्गी । इसी की पूर्तिं करने के लिए बादरायण ग्यासनें 
ब्रह्मसूत्रो" का निर्माण किया । यह सादे पाँच सौ सूनौ का स्वल्पकठेवर न्थ 
समस्त वेदान्त सिद्धान्तो , का आकर-ग्रन्थ है, जिसकी अपनी दृष्टि से विस्तृत 
व्याख्या कर पीके के आचार्यौ ने अपने धार्मिक मतौ की मव्य प्रतिष्ठा की है, 
तथा विपुर यड अजन किंया दै । इन सूतो का उदयकार प्राचीन ह । भिक्षुओं 
अर्थात्‌ संन्यासियो के छिर्‌ उपादेय होने के कारण इन सूत्रौ को "भिक्षुचुत्रः भी 
कहते हँ । पाणिनि ने जिन पाराशर्य (पराशरपुत्रनिमित ) भिक्षू का नाम 
निर्देश किया है वे परारार के पुत्र महिं बादरायण व्यास के द्वारा विरचित 
प्रकृत ब्रह्मसूत्रो से भिन्न प्रतीत नदीं होते । श्रीधरस्वामी की सम्मतिं गीतामी 
ब्रहमसूत्रपदैदचेव देतमद्धर्विनिदिचतैःः ( १३।४) पांश मे ब्रह्मसूत्रो का हीः 
निदं करतीं है । इस प्रकार व्रहमसू्रोौ का नि्माणकाल विक्रमपूर्व ष्ठ शातक से 
उतर कर नही है । त्कपाद्‌ ( २।२ ) मे सर्वास्तिवाद ओर विज्ञानवाद कै खण्डन 
उपटन्ध होने पर भी इस सिद्धान्त को हानि नदीं पहुचती, क्योकि भारतीयः 
विचारधारा के इतिहास मेँ ये मत बुद्ध से भी अधिक प्राचीन दै । असंग आदिनै 
नवीन प्रन्थो का, निर्माण कर इनका ग्यवस्थापनमाक्र किया । 
ब्रह्मसूज के प्रसिद्ध भाष्यकार 
संख्या नाम भाष्य-नाम 
१ शंकर ( ७८८-८२० ई० ) शारीरकभाष्य निर्विरोपादरेत 


भद्ेत-वेदान्त दान २३७ 


२ भास्कर (१०००) भास्करभाष्य भेदाभेद 

३ रामानुज ८१९४० ) श्रीभाष्य विरिष्टाद्रेत 

४ मध्व (१२३८ ) पू्णपरल्ञमाष्य द्वत 

५ निम्बाकं ( १२५०) वेदान्तपारिजात देतादवेत 

६ श्रीकण्ठ (१२७०) दोवभाष्य दोव विरिष्टद्रेत 

७ श्रीपति (१४००) श्रीकरभाष्य वीरशेव विशिष्टाद्वैत 

वल्छभम ( १४७९ १५४४ ) अणुभाष्य . शद्ाद्रेत 

९ विज्ञानभिक्ठु (१६००) विन्ञानामृत अविमागाद्रेत 
१० बल्देव ( १७२५ ) गोविन्दभाष्य अचिन्त्यभेदामेद 


इन भाप्यो म सिद्धान्तो का ही फक नदीं ह, बल्कि सूनौ ओर अधिकरणों 
की संख्याम भी बड़ा अन्तर है। शंकर के अनुसार सतौ ओर अधिकरणे की 
संख्या क्रमशः ५५५ ओर १९९ है; रामानुजमत मे ५४५ आओर १६०; माध््रमत 
मे ५६० ओर २२३; निम्बाकमत मै ५४९ र १६१; श्रौकण्ठ के अनुसार 
५४४ ओर १८२ तथा वल्छ्मपत मे ५५४ अओर १७१ दै । 


ब्रह्मसू् | 

ब्रह्मसूत्र मे चार अध्याय ओर प्रवयेक भध्यायमं चार १६ ह| प्रथम 
अध्याय का नाम समन्वयाध्याय दै, जिसमं समग्र वेदान्तवाक्यों का साक्षात्‌ 
या परम्परया प्रयगभिन्न अद्ितीय ब्रह्मे तालस्य दिखलाया गया है| इस 
मध्याय के प्रथम पाद्‌ म स्पषट-बहमगयुक्त वाक्यो का विचार किया गया है । 
इस पाद्‌ के प्रथम्‌ चार सूत्र विषयदष्टि खे नितान्त महच्वशालटी दै ॥ इन्द "चतः 
सूत्री कहते हँ । द्वितीय पाद मे. अस्पव्रह्िन्ञुक्त उपसि 4४ वाक्यो 
का तथा त्रतीय पादमें स्पष्ट-ब्रह्मटिज्ञ प्रायशः ` 6 का) चठुय 
पाद्‌ मे अज, अव्यक्तादि उपनिषद्गत पदोके अथका १ किया गया है । 
दवितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय हे, जिसे स्द्रति, तकादिं के सम्भावित 
विरोध का परिहार कर ब्रह्म मं अविरोध प्रदरित किया गया हे | + इस अध्याय 
के प्रथम पाद्‌ (-स्प्रति-पाद्‌)मं सांख्यादि स्तिया के सिद्धान्ता का खण्डन 
दं ) मे सांख्य, वैशेषिक, जेन, स्वास्तिवाद, 


(^ ^ ¢ 
किया गया है | द्वितीय पाद्‌ ( तक-प ६ 
विज्ञानवाद, पाशुपत ओर पञ्चरात्र मता क युक्तियो से क्रमशः खण्डन कर 


बदान्तमत की प्रतिष्ठा की गईं है। दोनो पादौ भ बाद्रायण ने अपनी तक- 
युक्तियो की सूष्षमता, समथंता तथा ग्वापिकता के बल पर प्रतिपक्षियो के सिद्धान्तो 
करी जसी मार्मिक समीक्षा की दहै वह विद्वान कै आद्र का विषय है। तृतीय 


१९ 
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तथा चठथं पादो म महाभूतसखष्टि, जीव तथा इन्दिय-विषयक श्रुति्यो का विरोध- 
परिहार किया गया दहै । तृतीय अध्याय का नाम साघनाध्याय टै, जो वेदान्त 
सम्मत साधनों का विधान करता दहै। परलोकगमन, तच्वपद्‌[थपरिद्योधन, 
सरुणविद्यानिरूपण तथा निरण-ब्रह्म-विदा के वदिरङ्गसाधन ( आश्रमधर्म, यज्ञ, 
दानादि ) तथा अन्तरङ्गसाधन (शम, दम, निदिध्यासन आदि) का निरूपण 
परत्यक पाद्‌ मे क्रमशः किया गया है। चतुर्थं अध्याय का नाम फटाध्याय दै, 
जिसमे सगुण निर्ग विव्रां के फटों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है | 


ब्रह्मसूत्र के विषयो का यदी संधित प्रतिपादन दे। ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक 


सिद्धान्त कौन-कौन से थे १ इसका यथाथ उत्तर देना कठिन कायं है] सूत्र इतने 
खस्पाक्षर है कि विना किंसी भाष्य की सदायता के उनका अर्थं ल्गाना दुष्कर दै 
ओर साम्प्रदायिक भार्यो मै अथंकी खींचातानी भीकम नही दहै। एेसी खिति 
मे बादरायण के मन्तव्यो का प्रकाशन एक विषम समस्या दै जिसके हट करने 
का इलाघनीय उद्योग डाक्टर घाटेने षेदान्तः नामक अंग्रेजी पुस्तकमे करिया 
दे, जिखमे उन्होने शंकर, रामानुज, निम्बाकं, मध्व तथा वल्लभ की व्याख्यां 
के तारतम्य का अनुीलन कर मृ सूरो के प्रतिपाद्य सिद्धान्तो को खोज निकाला 
हे । उनकी सम्मति म शंकराचायं के अनेक सिद्धान्तो की पुष्टि सूरो से नदीकी 
जा सकती । सूत्रकार के सिद्धान्त सम्भवतः इस प्रकार ये-- विभु ब्रह्य की अपेक्षा 
आत्मा अणु है, जीव चैतन्यरूप है तथा ज्ञान इसका विशेषण या गुणमी दै) 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनो है। कार्यकारण के सम्बन्धमे 
सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते दै, विवतंवाद्‌ के नदीं । “"आत्म- 
कृतेः परिणामात्‌"? ८ ब्र ° सू० १।४।२६ ) मे सूत्रकार ने (परिणामः शव्द का स्पष्ट 
निर्देश किया है | सूत्रकार के ये मन्तव्य रामानुजादि चारौ वैष्णव भाष्यकारो के 
सामान्य, समभावेन माननीय सिद्धान्त है। यदि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की 
ञ्लल्क सूत्र मे दीख पडती है, तो वद्‌ “भेदामेद्‌" सिद्धान्त है । बादरायण कै मत 
मध्यम कोटिक दैँ। 
अद्धेत वेदान्त के प्रमुख आचार्यं 

ब्रह्मसूत्र के भध्ययन से स्पष्टहै कि बादरायणसे भी पूवं कालम अनेक 
आचार्यो ने वेदान्त-तत्व की मीर्मासा की थी, परन्तु इन आचार्यो की कृतिर्या 
अब उपलब्ध नहीं है | इनके नाम अकारादिक्रप से नीचे दिये जति हं -- 

( १ ) आचेय--इनका नाम केवर एक बार ही ( ्र° सू० ३।४। ४८४ ) 
निर्दिष्ट हे । यज्ञ मे अज्गाधित उपासना यजमान के द्वारा तथा र्वन्‌ के द्वारा 
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दोनो प्रकार सेदो सकती है। यहाँ फल के विषयमे सन्देह बना हुभा दै। 
आत्रेय के मतानुसार कर्मं का फर यजमान ( यज्ञखामी ) को दीं प्रप होता दै, 
ऋत्विज्‌ को नहीं । ॐ [4 


( २) आदमरथ्य--इनका निदेश दो बार (-व्रं° सू० १।२।२९;१।४।२०) 
मिलता है। उपनिषदो मे कीं-कदीं सर्वव्यापकं ईंश्वरको प्रादेशमात्र ( एक 
प्रदेशा मे दिकने वाखा ) कहा गया है, जिसकी उपपत्ति ये इस प्रकार बतङ्ाते 
है-परमेश्वर वस्तुतः अनन्त है, तथापि भक्तौ पर अनुग्रह करने के लि 
परदेशमात्र म आवि्ूत होता है, क्योकि कोई भी सम्पूणेतः उसकी उपरन्धि 
नदीं कर सकता । हृदयादि उपटन्धि खानों ( प्रदेशो ) मे , उसको उपलब्धि 
विशेष रूपसे होती हे । इस कारण भी वह प्रादेशमात्र कदा गया है। इसके 
मत मेँ विज्ञानात्मा तथा परमातमा मे सेदामेद सम्बन्ध है । ये येदूमेदवादी च । 
श्रुतिप्रकादिका के करता सुदर्शानाचार्थं का कथन है कि इन्दी के मत को पररवर्तीकाल 
मे यादव-प्रकाश ने पुष्ट किया है। मीमांसा ( ६।५।१६ ) मे भी इनके नाम ऋ 
निर्दर एक बार है । | 


( १) ओडलोभि- तीन बार निर्दिष्ट दै ( ९।४२१; «५ १,१ 
८।४।६ ) | इनके मत मे अवसा की भिन्नता के कारण भेदाद्‌ होता है! अथात्‌ 
संसार दशा म जीव ओर्‌ ब्रह्मम मेद्‌ है, पर मुक्तावया मे दोनो मं अभेद 
वाचस्ति मिश्र ने भामती मे इनके मत का ठपपादन बड़े खुन्दर ठंग से किया है । 

(४ ) काप्णाजिनि- त्र° सू० ८ ३।१।६ ) म एक बार तथा मीमांसा- 
सूत्र मेँ {अनेक बार इनका उल्छेख मिक्ता दै । ` त्रमसू मै रमणीयचरणाः 
( छा० ५।१०।७ ) कै ऊपर इनका विरिष्ट मत निरि हुभा हे । 


(५) काशृत्स्न-इनके मत मै ( व्र° सू० १।४।२२ , परमेश्वर ही इस 
संसार मे जीव रूप से मवस्यित है, जीव परमात्मा का विकार नदीं है । आचाय 
शंकर के शब्दों सँ इनका सिद्धान्त यद है--काशङ्गरस्नस्य. आच र्यस्य अविक्रृतः 
परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम्‌ । आचार्यं को यह मत श्रुलनुसारो होने से 
मान्यहे। 

(६ ) ज्ञेयिनि-दनका नामव्रण्सू० में सबसे अधिकं आता है-पूरा 
११ बार । ये बादरायण के साक्षात्‌ शिष्य माने जति ह । कममीमांसा द्रन की 
रचना इन्दोनेहीकी दै। प्रसयेक विषयमे इनका मीमांसक मत सष्टतया 


प्रतीत होता हे। 
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(७ ) बाद्रि- इनका उचल्छेख चार बार आता है ( ब्र° सू° १।२।३०; 
३।१।११; ४।२३।७; ४।४।१० ) | उधर मीमांसा सूत्रोमे भी इनका निदंश 
उपल्न्ध है । अनुमान किया जाता है कि इन्दौने इन दोनो मीमांसाओं पर सूत्र- 
मन्थ ट्लि ये। इनके मत ये हँ :-- 


(क ) कर्मानुष्ठान के विषय मे इनका विलक्षण मत यह था कि वेदिक कर्मं मे 
खवका अधिकार है। जैमिनिने इसका खण्डन कर शयुद्र के अनुष्ठान का निषध 
कियाहै) 

(ख ) ईश्वर को प्रादेडामात्र कहने की इनकी व्याख्या विचित्र हे । हृदय मे 

रहने के कारण मन प्रादेदामात्र कहा जाता है | ईश्वरका स्मरणा दी प्रादेश 
मात्र मन करता है । अतः ईश्वर के टिए यह रान्द्‌ व्यवह हुआ हे | 

(ग ) रमणीयचरणा मे चरणका अर्थं कर्मी है। अनुष्टानवाचक 
चरण का प्रयोग कर्मकेरिए होता है। 

(घ ) ध एनान्‌ ब्रह्म गमयति ८ छा० ४।१५।५ ) मे ब्रह्म रब्द काय ब्रह 
कावाचदहे। जेमिनि के मत मे यह पर्रह्म का वाचक है, परन्तु यह ठीक न्दी, 
क्योकि सवंग्थापक होने से वह गन्तव्य नहीं हो सकता | 

( डः ) इश्वर भावापन्न विद्धान्‌ के शरीर तथा इन्द्र्यो की सत्ता के विषय 
म बादरि कहते दँ कि सत्ता नहीं रहती, तभी तो मनसे कामोको देखने का 
वणन छान्दोग्य करता है ( ८।१२।१५ ) । 


८८ ) आचाय काद्यप--इनका भी कोई सूतरम्रन्थ था, परन्तु ्र° सूर मे 
ल्टेव नहीं है। शाण्डिल्य ने भक्तिसूत्र मे ( तातैश्वर्यपरां काद्यपः परत्वात्‌- 
सूत्र २९ ) किया है । इनका मत मेदवाद्‌ था | 


श ङर-पूवं वेदान्ताचार्य 


शंकर से पूर्वं के आचार्यो का उल्टेव स्वयं शंकराचार्य के ग्रन्थो मै किया गया 
है । इनमे (भतौ.प्रपञ्च' ने कठ तथा बृहदारण्यक पर माप्य की रचना की थी । 
सुरेश्वराचाथ॑ भर आनन्दगिरिके समयमे भी इनका ग्रन्थ उपलन्ध था। 
मत्रपरपञ्च का सिद्धान्त ज्ञानकर्मसपुचयवाद कहा है । शंकराचार्य ने बृहदारण्यक- 
माप्य मे की-कदीं (ओपनिषन्मन्य' कह कर॒ इनका परिहास किया हे । दार्शनिक 
दृष्टि म इनका मत द्वेताषेत नाम से प्रसिद्ध है। (भर्तरमित्र का प्रसंग न्याय- 
मज्ञरी मे तथा यामुनाचार्य के सिद्धिव्रयमे आता है। इसते प्रतीत होतादैकि 
ये भी वेदान्त के भाचायं रहे दोगे। इनके मीमांसा-ग्रन्थ का उचल्टछेठ कियाजा 


च गि 
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चुका हे | “भर्तरि का नाम यामुनाचार्य के ग्रन्थ म उद्छ्खित हे। भव्रंहरि 
वाक्यप्रदीपकार ही है, परन्तु इनका कोई वेदान्त अन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं 
दुआ ह । शब्दाद्रेत दी इनका प्रतिपाद्य सिद्धान्त है । “उपवषं' का नाम आचाय 
दांकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य ( ३।३।५३ ) मे निर्दिष्ट किया है । एेसा प्रतीत होता हे 
कि इन्दे पूवं तथा उत्तर उभय मीमांसखाओं पर इत्ति-अ्न्थ ट्खिा या । ब्रह्मसूत्र 
पर ध्वोधायनः' की एकं वत्ति थी जिसका उद्धरण आचाय रामानुज ने अपने भाष्य 
मे किया है| प्रतीत होता हैकि बोधायन-निर्भित वेदान्त-वरृत्तिका नाम क्रतकोरिः 
था । ब्रहमनन्दीः, टेक ओर (ाखचि' के नाम वेदान्ताचार्य के रूप से श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय के अन्थो मे मिलते है । ्रविडाचार्यः एक प्राचीन वेदान्ती थे, जिन्डौने 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत्‌ भाष्य छ्लिा था । माणट्रुक्यो पनिषद्‌ के भाष्व 
मे शंकराचार्य ने इनका (आगमवित्‌ः कढकर उल्टेख किया है । शंकर के पहले 
'सुन्द्रपाण्ड्यः नामक आचार्य ने एक कारिकावद्ध वार्तिका की रचना की थी । 

दांकरा्चा्य ने इनके वारसिक-अन्थ से तीन इलोक उद्धत किया है ( १।१।४ त्र 

भा०)। येदोव वेदान्ती थे। तन्त्रवारसिक मे इनके इटोकौ के उद्धृत होने से 
परतीत होता है कि इनन पूवं तथा उत्तर मीमांसा पर वातिक कौ रचना की 
थी । श्रह्मदत्तः शंकराचार्य के पूर्वकाल मै एक अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे । सम्भव 
हेये सूत्र के भाष्यकार रहे हय । ब्रह्मदत्त के मत से जीव अनिल हैः एकमत्र 
ब्रह्य दही नित्य पदार्थ॑द। ये कहते है कि जीव तथा जगत्‌ दोनो ही ब्रहम स 
उत्पन्न होकर ब्रह्म मे ही टीन हो जाते दै । इनकी दृष्टि से उपनिषदं का यथाय 
तात्पर्य 'तरवभसिः इत्यादि महावाक्यों मे नदीं, अपि आत्मा वा अरे द्रषटन्यः 
इत्यादि नियोगवाक्यो मै है। इनका कहना है कि भिन्वत्‌ प्रतीत होने पर मी 
जीव वस्तुतः ब्रह्य से भिन्न नहीं है । इनके मत से किसी अवसा ते भी साघक के 
कर्नौ का तयाग नदय हो सकता । ब्रह्मदत्त मी जीव की उत्पत्ति ओर विनाश 
मानते हे । आदमरथ्य के मत से इनका मेद इतना ही है कि वे मेदामेद्वादी हैँ 
तथा ये अद्रोतवादी । 


अदवेत-वेदान्त का इतिहास 


खा ङ्राचायं 

अढोकिक मेधासम्पन्न पुरुष ये । इनकी अलोकिक विद्वत्ता, सवातिशायिनी 
रोपुषी, असाधारण तकंपटता देख कर किसी भी आलोचक का मस्तक गोरव से 
इनके सामने नत हुए. विना नहीं रहना । इनका जन्म ७८८ ई ० ( संवत्‌ ८४५ ) 
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तथा निर्वाण काल ८२० ई० माना जाता है। इर वपं की खलस्य आयुं 
आचार्यने वैदिक धर्मके उद्धार तथा प्रतिष्ठाका जो महनीय काय सम्पादन 
क्रिया वह अद्वितीय है। इसीलिए ये भगवान्‌ शंकर के अवतार माने जाते ह| 
माटावार प्रान्त के एक नम्बरी ब्राह्मण के घर जन्म टेकर इन्टोने काशी को अपना 
कमेक्षेत्र बनाया था | आचाय गौडपाद्‌ के दिष्य गोविन्द्‌ भगवत्पाद के ये रिष्य्‌ 
थे | इनके विषय मे प्रसिद्धि दै 


अवप चतुर्वेदी दरो सवंशाख्रवित्‌ । 
पोडद्ो कृतवान्‌ भाष्यं द्वाचिदो मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


प्रस्ानचयी के आद्र उपटन्ध भाष्यकार आप दही दं | इनकी प्रसिद्ध रचनायें 
दै--उपनिषद्भाष्य, गीतामाष्य, ब्रह्यसूत्रमाष्य, माण्ट्क्यकारिकाभाप्य, विष्णु- 
दखनामभाष्य, सनत्सुजातीयमाष्य, सोन्दयैटदरी, उपदेरासदखी आदि । इनकी 
रचनारोटी इतनी रोचक दहै, गम्भीर विषयो को सरल शब्दौ मे अभिव्यक्त करने में 
इनकी कटा इतनी मनोरम्‌ है किं इनके प्रसन्नगम्भीरः भाष्य साहित्यिक दृष्टि से 
मी अनुपम दह । इनके परमगुरु शगोड्पादाचार्यः अरत के प्रथम आचार्ये 
जिनकी 'माण््क्यकारिकाः अद्धेततच्वे की आधारदिटा के समान महनीय मानी 
जाती हे । शंकरोत्तर युग के विख्यात आचार्यो के नाम ये ह :-- 


( १) मण्डनमिश्च--रंकराचा्यं के समकाटीन अग्रेतप्रतिपादक आचार्य 

थे । इनके मीमांसा मर्थो का निदा पदे फिया गया हे । इनकी 'छोटसिद्धि 
फोटविपरयक प्रन्थ है | इनकी ब्रह्मसिद्धिः शंखपाणि की टीका के साथ मद्रास से 
अभा मरकरारित हुईं हे । इसकी अन्य व्याख्याय श्रद्यत्वसमीश्चाः वाचस्पति की 
आभपरावपरकादिकाः चि्सुल की तथा “मावञचद्धिः भानन्दपूर्णं ( विद्यासागर ) 
की हं । वाचस्पति की सवते प्राचीन यह व्याख्या अभी तक कीं मी उपलन्ध 
नदीं हदं दै । मण्डन मतृहरि के “दान्दाद्रयवादः के समथक दै । आचार्यकेदो 
दिष्य ने उनके ग्रन्थो पर व्याख्याय छिली है--( २ ) शुरेधराचार्ः भाचार्यं के 
उपनिषदूमाष्य पर वारसि की रचना करने के कारण "वार्सिककारः के नाम से 
विख्यात दँ । इनका वृहदारण्यकमाप्य-वार्षिक विपुल्काय, प्रौढ तथा पाण्डिल- 
पूण मन्थरत्न दै । इसके मतिरिक्त इनके तैत्तिरीयभाष्यवार्सिक, तेष्कम्य॑सिद्धि, 
दक्षिणामूतिसत्रो्वार्सिक अथवा मानसोल्टास, पञ्चीकरणवार्सिक आदि गरन्थ प्रसिद्ध 
द । आचाय के दूसरे शिष्य (३ ) पद्पादाचार्य' ने दारीरकमाष्य की प्रथम 
उत्ति "पञ्चपादिकाः नाम से लिखी, जिसमै चतुःसूत्री का दी विस्तृत विवेचन ह } 
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द्लके अतिरिक्त '्रपञ्चसारटीकाः भौर धविज्ञानदीपिकाः पद्मपाद्‌ के मन्थ माने जाते 
टे । "पञ्चपादिकाः के ऊपर अवान्तर रातान्दियो मे अनेक महस्वशाटी अनन्थ रचे 
गतरे ] प्रकाशात्मयतिः ने इसको टीका "विवरण' नाम से ल्ली | यह टीका इतनी ` 
विदिष्टहैकिडइसीके नाम पर "विवरणःप्रस्थान' का नामकरण हा हे। विव- 
रण की दो रीका है--( क ) अलण्डानन्दमनि कृत 'तत्वदी पनः ओर (ख) 
विद्यारण्य करत "विवरणप्रमेयसंग्रहः । पञ्चपादिका की अन्य अनेक वरत्तियोँ भी दँ । 


वरेधराचार्यः के दिष्य (४ ) (रवजञातममुनि' ने ब्रहमचू्ो ॐ ऊपर शवश्ेपः 
शारीरकः नामकं एकं प्रल्यात प्यव ग्याख्या-गरन्थ लिला है, जिस पर दसिदाश्रम 
की तच्वबोधिनी, तथा मधुसूदनसरस्वती का (सारसंग्रहः प्रसिद्ध दे | (५ ) 
वाचस्पति की “भामती भाष्य पर एक मन्य टीका दै, जो उनकी सवेतोगामिनी 
वेदुष्री के नितान्त अनुरूप है ्रह्यतचसमीक्षाः अभी तक उपलन्न नी हे | 
मामती की भपनी विरोषरता है, जिसके कारण उसकी पद्धति के अन्तत अन्थ 
'मामतीप्रस्थानः के नाम से प्रसिद्ध है । वाचस्पति भिश्र के वम्‌२। पर 
मण्डनमिश्र के विचारो छ परमाव -विशेष्र रूप से पड़ा था; ९ न दोनो के 
ग्रन्थो की तुना से प्रतीत होता द 1 अग्यक्तासा के शिष्य (£ ) 'विषठुक्तास्मा 
( दशम शतक ) की इष्टसिद्धिः बडोदा से हाट ही प्रकादित हुई है । वेदान्त 
क इस मोरवमय ग्रन्थ मै (अविन्या' के खरूप का विवेचन वड़े ऊदापीं के साथ 
किया गया हे । तैषध-चरित के स्चयिता ( ७ , महाकवि श्रीदपर' एक साध! 
वेदान्ती थे, जिनका "लण्डनखण्डला्' आज भौ पाण्डिल्यका वा : 
हुआ दै । नैयायिक पद्धति का अवलम्बन कर दतवाद्‌ का न 
खण्डन मिलना दुष्कर है । शंकर मिशन जैसे नायि का दस प॒र टीका ए 
इसके गौरव का परिचायकर है। (८? र नन्द" ( ९ 
व्रहमविद्यामरणः भाष्य का आभरण ही हे ।..(.९.) आनन्द्बोध' ( १२ शतक ) 
का (्यायमकरद्‌" वेदान्त का एकर माननीय ग्रन्थ है । 

( १० ) (चिल्छुलाचायै' ( १२ शत ) अपनी एक ही कति ५ (त्वदीपिकाः 
( प्रसिद्ध नाम चिससुली ) से विख्यात हरमे ॥ भर क = ` र्वनाय-- 
(१) शारीरकभाष्य पर _ भावग्रक [रिक्रा, (२) ब्रहमसिद्ध पर 
प्रकारिका, (३) लेषकम्सिद्धि पर मावतच्वप्रकािका कप मिती 
नह हे । भामती पर (कस्पतर' तथा शाखदप ! क रचयिता ( १२ ) अमलानन्द्‌ः 
( १३ रातक ) चित्सुल के तमकाटीन थे। समाधवाचाय सन्यत लेकर श्रगेरी मठ 
पर अधिष्ठित होने पर (११) वेदारण्य के नाम से प्रसिद्ध दए 1 इनको 
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"पञ्चदशी" की लोकप्रियता का परिचय देना व्यथं है | यहं वेदान्ततच्व-जिज्ञासुओं 
के गे का हार है। इतके अतिरिक्त विवरण-प्रमेयसंग्रद, अनुभूतिप्रकाश, 
जी वन्पुक्तिविवेक, ब्रहदारण्यक-वात्तिकसार आदि मन्थ वेदान्त के सिद्धान्तो की 
जानकारी के ल्य विशोषर उपादेय दँ | गीता पर वेदान्ततच्वप्रतिपादक शंकरानन्दी 
टीका के रचयिता ( १३ ) शंकरानन्द्‌ः ओर वैयासिक-न्यायमाला के निर्माता 
'मारतीतीथं' विद्रारण्य के गुरु ये। पञ्चदुशाशतक म ( १४) (आनन्दगिरि 
ने शंकराचायके मा्योको सुव्रोध बनेनिके ल्एि उनपर टीकर्यै सिं 
रारीरकभाष्य पर इनका न्याय-निर्णयः भाष्यार्थ को भटी-मांति समञ्चाने ते 
कृतका ह| इनके समकालीन ८ १५ ) श्रकादानन्दथतिः ने 'ेदान्तसिद्धान्त- 
मुक्तावली नामक एक-जीववाद्‌ः के प्रतिपादक उत्तम ग्रन्थ की रचना की ओर 
(८ १६ ) अलण्डानन्द्‌ः ने ततच्छदीपनः मे विवरण के गृदार्थं को मली-्मोति 
प्ट किया | 


( १७ ) “मधुसृद्रन सरस्वतीः ८ १६ शतक ) कारी के संन्यासि्यो मे अग्र 
गण्य ये | इनका सर्वश प्रन्थरःन “अद्वैतसिद्धि है, जिसके द्वारा दवैतवादियो की 
यक्तियो का मार्मिक खण्डन कर॒ अद्वैत की माका सर्वत्र विततार किया 
गया हे । यह वेदान्त-्न्थो मे खण्डन के समरकश माना जाता है | वेदान्तकस्प- 
रतिक, सिदधान्तविन्टु गीता-टीका ( मघुस्दनी ) आज भी नितान्त लोकप्रिय 
द । अदतसिद्धि पर अद्वेत-चन्दिका (ल्घु तथा गुरु ) के रचयिता ( १८ ) 
नरह्यानन्द्‌ सरस्वती बंगाल के रहने वाले थे। अतः इनकी टीका मोड़ ब्रह्मानन्दीः 
के नमसे विख्यात है। (१९) ध्रिहाश्रम सरखती मञुसूदन के सम- 
कालीन काशीस्थ संन्यसियों मे विरोष विख्यात ह । वेदान्ततच्वविवेक, अदरत- 
दीपिका, मेद्धिका(र, विवरणटीका आदि उद्भट ग्रन्थ इनकी कीर्तिंको खायी 
रखने के िष्‌ पर्यात्त है । इनके समकालीन ( २० ) (अप्यय दीक्षितः वेदान्त कँ 
एक अलोक्निक विद्वान्‌ ही नहीं ये, पर्युत एक उच्च कोटि के साधक भी ये । 
श्रीकण्ठाचायं के ब्रहमतूत्-माष्य पर॒शिवार्कमणिदीपिकाः इनकी एक उच्चकोटि 
की कृति हे । शांकरमत मेँ कत्पतर-परिमलः ( अमलानन्दक्रत कल्पतरू व्याख्या 
कौ टीका) तथा शसिद्धान्तटेदासंप्रह प्रख्यात ग्रन्थ ह । “सिद्धान्तचेश्चः अद्रौ 
वेदान्त के महत्वपूणं सिद्धान्तो का न केवर सारभूत संप्र हे; प्रत्युत एतिहासिक 
द्टिसेभी उपादेय है। (२१) श्वर्मराजाध्वरीन्ः ८ उसिदाश्रम कै प्रशिष्य 
ओर वेकटनाथ के शिष्य ) की ववेदान्त-परिमापाः वेदान्त प्रमाणशास्त्र पर एक 

अनुपम भ्रन्थ है। तच्चिन्तामणि की दशटीकाविभज्ञनी अभिनवा टीका के 


=, [३ ष 
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निमाता होने से इस ग्रन्थकार की तार्किक विद्रत्तामे किसीको सन्देह नदींहो 
सकता । इनके पुत्र (२२) रामकृष्णः ने परिभाषा को षवेदान्तरिलामणिः 
याका से विभूषित किया । (२३) सदानन्द ( १६ श ० ) कै '्ेदान्तसार' को 
सर विवेचन के कारण वेदान्त का प्राहमर कड सकते दै ओर यह इसी फ़ारण 
खोकप्रिय है । (२४ ) गोविन्दानन्द्‌ः ( १७ श० ) की रत्नप्रभा शारीरकभाष्य 
की सरल टीका है, जो कारी मे लिखी गई । (२५ ) नारायणतीय' तथा ब्रद्या- 

नन्द्‌" ने मधुसूदन के सिद्धान्तविन्दुः पर क्रमशः ्घुव्याख्याः तथा न्यायरतना- 
वटी नामक उपयोगी टीका च्लि दै। कदमीर के (२६) सदानन्द यति' 
इन्दी बरहमानन्द्‌ तथा नारायण के शिष्य थे । उनकी अदर तत्रह्मसिद्धि” विषय कौ 
व्यापकता तथा सुत्रोध शैली के कारण वेदान्त के इतिहास मे प्रसिद्ध दै । अत 
वेदान्त के आदरणीय आचार्यो का यही संक्षिप्त विवरण है ।* 


गोडपाद 


अद्वैत वेदान्त का विकास जानने के लिए शंकर से पूवं के दारानिकौ का अध्ययन 
उपदेव है । इनमे सतते सख्य है गौडपाद, जो रंकर के गुर गोविन्दा क 
गुरु माने जाते है । मायावादः का आरम्भ गोडपाद से माना जाता हे। इनका 
ऋीर्ि्तम्भ (ाष्टूक्यकारिका' ह, जो अदरैत वेदान्त का उपनिषद्‌ क्नतर 
अल्यन्त गौरवमय भ्न्थ माना नाता है। “उत्तरगीताः का भा भी पदी 
कीति दै। कारिकार्ओं की स्वना बड़ी दी उदात्त तथा (८ त | णा 
चार प्रकरण है, जिनमे कुल मिखाकर २१५ काय हँ | इन प्रकरण ~ ट 
आगम प्रकरण, ( २ ) वैतध्य प्रकरण, (३ ) अद्धेत प्रकरण तता (४ ) अलखत- 
यान्ति प्रकरण | । 

(क ) आगम प्रकरण मे मूल मा्टरक्य उपनिषद्‌ की विस्तृत व्याख्या 
दे, जिसमे अ, उ, म, के द्वारा प्रतिपाद्य वैदवानरः हिरण्य मं ९वं इश्वर १५ तथा 
जाग्रत्‌ , खप्न, सुवृक्ति अवस्थाओं से एथक्‌ › परन्तु इनमे अनुगत परमात्मतच्, 
अनुष्ठान तथा साक्षीरूप से ओर ओंकार के चवुर्थ॑पाद्‌ अमात्र "वुरीय' नाम से 
च्णित किया गया है| 


३, द्ष्टभ्य म० म० पण्डित गोपीनाथ कविराज की ब्रह्मसूत्र के भाष्यानुवाद 
की भूमिका तथा स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती का वेदान्तेर इतिहास 
( ३ भाग-बंगला ) । 
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(ख ) वैतथ्य (मिध्यात्व) प्रकरण में प्रपञ्च का मायामयत्व युक्ति के सहारे 
बड़ी कुराल्ता से सिद्ध किया गया द| जाग्रत जगत्‌ भी स्वप्न के अनुरूपदही 
एकदम मिथ्या है । आत्मा ही एक नित्य पदाथ है, परन्तु उसी मे तरह तरह के 
भावो की कस्पना होकर इस प्रपञ्च का उदयदहोता दै] इस विकस्प की मूढ 
(मायाः है । यह्‌ समसत मायाकर्पित जगत्‌ स्वप्न तथा गंधवंनगर के समान 
असत्य है | तव परमाथं का लक्षण क्या है १ आचाय का कटना है-- 


ब्रह्मका नतो कभी नाशहोतादै ओरन उदय; न वह कभी वंधनमं 
आता दै, न वह मुक्तिकी इच्छा करता हे ओर न'कभी मुक्त होता है| उत्पत्ति 
ओर नारा; बन्धन तथा मक्ति-ये सापश्च भावनायं हँ] ब्रह्म सवथा निरपेश्च 
रहता द । अतः वे समग्र धारणायें ब्रह्म के विषयमे नहींकी जा सकतीं | बह 
निरपेश्च सत्ता दै । उस एक अखण्ड चिद्धन वस्तु को छोड़कर अन्य किसी कौ 
सत्ता नहीं दै । 


भ थ. क ` (~ (~ ~~ मरो ४ 
( ग ) अद्धेतप्रकरण मे अद्रेततच्च की सिद्धि अनेक दृद युक्तियो के आधार 


पर आचायने की है। आत्मा मै सुख-दुःख की भावना करना नितान्त असंगत 
हे । वाल्क लोग धूलि तथा धूम कै संसं से आकाश को मलिन बतलति दै, रन्त॒ 
आकार वास्तव म कभी मल्नि नहीं होता है। उसी प्रकार आत्माको भी 
सुखदुःखादि भावो के खंसगं से मलिन तथा दुःखी-सुखी नानना बाटकौ की दुबदधि 
का विलास है; आत्मा तो खतः भसंग ठहरा दवेत की कल्पना का आधार माया 
दे । न अग्रत पदाथं मस्य होता है, न मरणशील वस्तु अमृत बनती है । अतः 
अमृत आत्मा की उत्पत्ति मानने से उसमे म््यैत्व धमं का दोप भाने लगेगा । 
मतः आतमा की उत्पत्ति-जाति- नदीं होती । यही है गोड्पाद्‌ का विख्यात 
'अजातिवादः का सिद्धान्त | 


( घ ) चतुथं प्रकरण का नाम अलाति-दान्ति' दे । अलात का अथं दोता 
हे--"मसालः | मसाल के धुमाये जाने पर वह गोलाकार प्रतीत होता दै । गोल 
आक्रति की उत्पत्ति भ्रमणजन्य व्यापारसे होती है। उसी प्रकार जगत्‌ का यद 
रूप मायाकल्पित है । मन के व्यापार होनेसे दी उनकी सत्तादै, मनक 
निरोध होते दी उनका अभाव हो जाता दै। अतः मन के अमनीभावदोतेदी 
प्रपञ्च का विल्य हो जाता है ] प्रपञ्च की उत्पत्ति तथा ख्य, प्रतीति तथा अप्रतीति, 
दोनो भ्रान्तिजनित है । वस्तुतः एक ही परमात्मत की पारमार्थिक सत्ता हे । 
इस प्रकरण की भाषा, पारिमाणिक शब्द ( विक्ञति आदि) तथाः सिद्धान्त के 


(१ [व © 
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अनुशीटन से अनेक आधुनिक विद्वानों की धारण है कि गोडपादने बुद्धधमके 
त्वो का ही प्रतिपादन वेदान्त के रूपमे किया है, परन्तु यह मत नितान्त श्रान्त 
दे । बहत सम्भव है किं ये पारिमाषिक्र शव्द अध्यात्मशाखर के सर्वजनमान्य साधारण 
दाब्दं थे, जिनका प्रयोग करना बोद्ध दारानिकौं के समान गोडपादकेष्एि भी 
न्याय्य था । केवल रब्दुसाम्य के आधार पर मह्वपूणं सिद्धान्तो की उद्‌भावना 
करना उतना उचित नहीं है । बौद्ध दर्शन के ग्रन्थो से गोडपाद्‌ के परिचित होने 
का हम निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से बोद्ध धमं के त्वौ का प्रचार 
करने का दोप उनके ऊषर ल्गाने के मी. हम पक्षपाती नदीं हैः । 


( २ ) वेदान्त तत्वमीमांसा 
यद्रेत वेदान्त का मूढ मन्त्र है परमार्थं सत्तारूप ब्रह्म की एकता तथा 
अनेकात्मक जगत्‌ की मायिकता । इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के टिए कतिपय 
मौलिक सिद्धान्तो चे परिचित दोना आवदयकं है । अदरैत वेदान्त का एक मिक 
सिद्धान्त है जिसे मली-मोंति सम्ञ छने पर दी अन्य त्वौ का अनुदीटन क्वा 
जा सकता हे । वह तत्व है--आत्मन्ञान की खयंसिद्धि । ॑ 


आत्मा को सख्रयंसिद्धता 

जगत्‌ अनुभूति पर अव्भ्बित ह; अनुभव के ही आधार पर जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार प्रचलित होते ह । इस अनुभूति के स्तर मे मात्मा कौ स्ता स्वतः [च 
रदती है| विषय कै अनुभव के भीतर चेतन दिषयी की स्ता स्वव सिद्ध दै, 
क्योकि आत्मा को ज्ञातारूपेण उपल्न्ि कै अभावमे विषयका ज्ञान त्च नट 
ह । प्रसेक अनुमव की प्रक्रिया मे अन॒मवकर्त को अपनी साका भन 
अवदयमेव होता हैः | 

रांकराचाय का कथन हे कि प्रमाण आदि सकल व्यवहारो का अश्व जल्ति 
ही है; अतः इन व्यवहारो से पहठे दी उस आत्मा की सिद्धिदे। आत्माका 
निराकरण नहीं हो सकता; निराकरण होता ह आगन्तुक ( बाहर से आने वाटी ) 
वस्तु का, खभाव का नहीं । क्या उष्णता अग्निक द्वारा निरक्त्‌ की जा सकती 
ह १ अन्यथाभाव ( परिवर्तन ) ज्ञातव्य मेँ सम्भव है, ज्ञाता म नदी । 'वतमान 
को इस समय जानता द, "अतीत वस्तु कौ मैने जाना" तथा “अनागत वस्त॒ को 


१. दासगप्ष-दिस्ट्री आफ इण्डयन फिरासफी, भाग 4, प्रु° ७२२-४२९. 


तथ। उसके उत्तर के छिएु देखिये, स्वामी निखिलानन्द छत माण्डुक्यकारिका 


का अंग्रेजी अनुवादं ( भूमिका प° १५-३.० ) । 





| 
| 
| 
। 
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म जानूगा-इस अनुभवपरम्परा म॒ज्ञातव्य वस्तुक ही परिवतंन दृष्टिगोचर 
दता हे, परन्तु ज्ञाता का खसूय कथमपि परिवतित नदीं होता, क्योकि वह सवदा 
अपने खूप से वर्तमान रहता है । अन्यत्र आचार्यं ने भी इसी तत्व का प्रतिपादन 
सन्नेष मे किया है किसर किसी को र्मा के अस्तित्व म भरपूर विदवास है; एेसा 
कोई मी व्यक्ति नीं है जो विश्वास करे किन नहीं । यदि आत्मान होती, 
तो सवर किसी की अपने न रहने मँ विश्वास होता; परन्छ एेसा न होने से आसा 
की खतः सिद्धि माननी पडती है १ 


अतः आत्मा के अस्तित्व के विषय मे शंका करने की तनिक भी जगह नही 
हे । यह्‌ उपनिषदो का ही तत्व है । याज्ञवल्क्य ने बहुत पहले दी कदा था कि जा 

[*३ = ~~ सकते ए ट सूं के 
सव्र किसी का जाननेवालादहै, उसे दम किस प्रकार जान सकते टं १ सूय 
क्रा से जगत्‌ प्रकारित होता है, पर सूयं को कयोकर प्रकारित किया जा. सकता 
३१ इसी कारण प्रमाणो की सिद्धि का कारणमूत आत्मा किसी प्रमाण के बर पर 
कैसे सिद्ध किया जायः १ अतः आत्मा की सत्ता खयं सिद्ध दोती दै । 


आत्मा ज्ञानरूप 


आत्मा ज्ञानरूप दै ओर ज्ञाता भी हे । ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से प्रथक्‌ नही 
दोता। येदो मिन्न-मिन्न वस्तु नदीं ह । ज्ञेय पदा्थंके आविभीव होने पर ज्ञान 
दी ज्ञातारूपसे प्रकट दहो जातादहै, परन्तु ज्ञेय केन रहने पर ज्ञाताः की कल्पना 
ही नदीं उठती । जगत्‌ की ज्ञेयरूपेण ज उपस्थिति रहती है, तभी आमा के ज्ञाता- 
रूप का उदुय होता है, परन्तु उसके अभावे आत्मा की ज्ञानरूपेण खवंदा खिति 
रदती है । एक ही ज्ञान कर्ता तथा कर्म से सम्बद्ध होने पर भिन्न सा प्रतीत होता दे, 
परन्तु वह वास्तव मे एक ही अभिन्न पदाथं है । (आत्मा आत्मनं जानाति' (आत्मा 
आत्मा को जानता है) इस वाक्यम कर्तीरूप आत्मा ओर कमेरूप आत्मा एक 
ही वस्तु है| रामानुज ने भी धर्माभूत ज्ञान ओर धर्मभूतज्ञानको मान कर इसी 
सिद्धान्त को अपनाया है। नित्य आत्मा को ज्ञानखरूप होने मे कोई विरोध नहीं 
ड, क्योकि ज्ञान भी निलयानित्यमेद से दो प्रकार का होता है । अनिव्य ज्ञान अन्तः- 
करणावच्छिन्न चरत्तिमात्र टै, जो विपष्रय-सान्निध्य होने पर उत्पन्न होता दै, परन्तु 
वस्तु के अभाव म अविमान रता दै । दूसरा शद्ध ज्ञान इससे नितान्त मिन दे । 
वह स्वधा तथा सर्वदा विद्यमान रहता है । निष्कष यह है कि रामानुज के अनुसार 
ज्ञानदो प्रकारका होता है-८ १) धर्मीभूत ज्ञान, जो कर्तारूप ज्ञान होता है; 
८२) धर्मभूत ज्ञान, जो कम या विषय रूप मै वि्यमान द्योता हे । ज्ञान भी निय 
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तथा अनिल मेदसे दो प्रकारका होता है। भे इस ठेखनी को जानता हू-- 
यद रेखनी के साथ हमारे अन्तःकरण का सम्बन्ध होने पर वह ठेखनी का रूप 
धारण कर्‌ ठेता है । इसे "वृत्ति" कहते दँ । ठेखनी का यह ज्ञान चत्तिजन्य ज्ञान | 
कहलायेगा ओर अनित्य है। टेखनी जब तक विद्यमान है तव तक ज्ञान है; 
लेखनी के दटते ही ज्ञान भी नष्ट हो नाता है। इसीलिए चृत्तिजन्य ज्ञान अनिल 
होता दै, परन्तु इससे भिन्न निलय ज्ञान होता है, जो वास्तव ज्ञान है ओर वह एकः 
ही रूप मे सर्वदा रहता है । आत्मा का ज्ञान इंसी कोटि का होता हे । कतीरूप 
ज्ञान सदा निलय होता है, जन की वृक्ति.जन्य ज्ञान अनिल होता दै । 


दृष्टि दो प्रकार की होती है-नेत्र की दृष्टि अनित्य है, क्योकि तिमिर रोग 
केटोनेसे वहनष्टहो जाती दै, पररोगके दूर होने पर उत्पन्न हो जाती है; 
परन्तु आत्मा की दष्ट निल होती है। इसीलिर श्रुति आत्मा की दृष्टिकोद्र 
बतलाती है| लोक मे भी आत्मा की दृष्टि नित्य मानी जाती ह, क्योकि जिसका 
नेतर निकाल ख्या गया हो, वह भी कहता हे किस्वप्न मे मैने अपने भाद को 
या किसी पिय को देखा । बधिर पुरुष भी खध्न मै मन्त्र सुनने की बात कर्ता 
है। अतः आत्मा की दृष्टि तथा ज्ञान निलयमूत है । निलय आत्मा के ज्ञानखल्प 
होने मे संशाय उठने की कोई गुज्ञादश नदीं दै" । 


आत्मा की अद्धेत सिद्धि 


पत्यक विषयानुभूति मँ दो अंश होते दै--अनुभव करने वाला आत्मा तथा 
अनुभव का विषयभूत जेय पदार्थं । वास्तववादी की दृष्टि मे जीव ओर जगत्‌ दो 
परथग्भूत खतन्त्र॒ सत्तायं दै, परन्तु सृष्ष्मृष्ट से विचार करने पर अत्मादी 
एकमात्र सत्ता सिद्ध होता है, जगत्‌ की सत्ता केवल व्यावहारिकी हे व्यवहार की 
सिद्धि के छिए खीकरतं की गई हे। आचाय जगत्‌ कौ ग्यावहा। कता प्रदशन के 
अवसर पर कहते है.“ आत्मा का खरूप हे, तथा निल ~ । चक्षुरादि 
दारो से परिणत होने वाटी बुद्धि की जो शान्द्‌-स्पर्ादि प्रतीति्या हँ, वे आत्म- 
विज्ञान के विषयभूत होकर ही उत्पन्न होती ह । इस प्रकार वे आत्मज्ञान के द्वारा 


व्यात्त होती है | अतः जगत्‌ की समस्त वस्वै आत्मविज्ञान कै दवारा न्यास होकर 


९ ९ (£ (^~ 

उन्न होती है । नामरूप ते विकार प्रात होने वले पदाथ भन्त।नविष्ट कारण 
रक्ति के साथ ही परिवर्तित हुभा कसते दै । नामरूप कौ जिन-जन भवस्ाओं म 
विकृति होती है, उन सत्र अवखाओौ मै यह विक्रति आत्मखरूप का परिल्याग 


द ¢ थ ओ ५ अनुस्यूः 
नदीं करती, अर्थात्‌ कार्थसत्ताओं म कारणसत्ता सवथा अर सवदा त. 
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ˆ कार्यरूप घट अपने कारण भूत खत्तकरा का परित्याग कर एक क्षण के 
गए भी टिक सकता हे ९ उस पिषय म शकराचय कट्‌ तेद कि जगत्‌ के समस 
उसनन पदार्थं केवल सन्मूलक दी नदी 2, अठ । यतिकर भ भी वे सत्‌ ब्रह्म के 
अथिष्ठान पर ही आश्रित दै । जगत्‌ की कलायं उत्पत्ति, सिति तथा ख्य दशाओं 
सं सर्वदा चैतन्य ते अव्यतिरिक्त-- अदल ही रहती दँ । चैतन्य ब्रह्मकादी 
सरूप है । अतः अपने जीवन की सब अवसाओं मे पदाथ ब्रह्म के साथ अभिन्न 
ल्य ते स्थित रहते ई । इख विशाल विश्व के भीतर देश काठ से प्रविभक्त 
मूत वर्तमान या भविष्यत्‌ का भी वस्व॒ ेसी नदींदै, जो अत्मासे प्रथक्‌ या 
भित्र हो । नामहात्मक विकारो के मतर एक ही आहमखरूप चैतन्धरूप में 
ञ्चखक रहा है। अतः प्रत्येक अनुभूत म हम आस्ता की ही--विधयी या विषय- 
रूप से कर्ता या कर्मं रूप ठे--एक अखण्डाकार उपलन्धि पति ह| एक दी अद्धेत 
सत्ता सर्वत्र ठक्चित होती दै; विषयी-विषय का पाक्य परमाथेतः न होकर 


तीदं। क्य 


उ्यवदहारमूख्क ही दे । 


टेश काट की उपाधि द्रैतसत्ता को सिद्ध करती है। य्यर्हो-व्हाः का भद्‌ 
देशजन्य है । भूत, वतंमान कौ कद्पना काट के ऊपर आभरत दहै। देश-काटकी 
कलना अद्रैत की कल्पना को उन्मूल्ति सी करती है, परन्तु आपाततः दी। 
थोडा भी विचार करनेसे प्रतीत होता है किदेश काल अद्वैतसिद्धान्त के 
ज्याधातक नहीं है । घर की दीवार उसे बाह्य वस्तुओ से प्रथक्‌ करती सी प्रतीत 
होती है, परन्तु य प्रतीति काल्पनिक है; क्योकि ज्ञानरूप से `आतमा कै अव- 
मासित किये जाने के कारण दीवाल मी आत्मा से भिन्न नदीं है; तब वस्त॒ओं का 
गवच्छेद क्योकर दो सकता दै १ विपषयात्मक होने से दिक्‌ भी आत्मासरूपदै, 
तव आत्मखरूप दिक आत्मचैतन्य से अवभासित तथा व्याप्त पदार्थों को प्रथक्‌ 
कते कर सकता है १ पूरव, पश्चिम आदि उपाधयो खे विभक्त दिक्‌ की एकता मं 
किसी प्रकार ग्याघात नदीं दोता। उसी प्रकार भिन्न-मिन्न पदार्थो की सत्ता रहने 
पर भी आत्मा की एकता बनी रहती है । 


इसी प्रकार काठ से उत्पन्न मेद्‌ भी काल्पनिक हे । आजः, करु आदि का 
सेद काकी उपाधिसे ही उत्पन्न होता है, वस्तुतः काक एक दी है ओर वह 
भी आतमा से भिन्न नहीं हे। इसीलिए आचार्यं शंकर ने इस सष्टि को देश ओर 
काल की विचित्रता से चित्रीकृत कदा दै ओर देरकाक को माया की कल्पना 
माना है, अर्थात्‌ देश ओरकाटसे होने वलि मेद केवल काल्पनिक होते दै, 
वासव नदीं ] इस प्रकार इस जगत्‌ मे एक दी अलण्ड सत्ता वतमान है। 
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जो उस सत्ता को जानता है वह सचा तखज्ञानी होता है। जगत्‌ मै नानाया 
अनेकता देखना मूह्युरूप है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है किं वह मृल्यु को 
प्राप्त होता दहै जो इस संसार मै भिन्नता को देता है। एकता का दर्शन अमरत्व 
है भौर अनेकता का ज्ञान मृत्यु |] उपनिषत्‌ के इन वचनो का तात्पर्य सत्ता 
की अद्वतधारण पर ही आश्रित तथा अवलम्बित है । 


ब्रह्मविचार 


माचार्य ने ब्रह्म कै वास्तव स्वरूप का निणय करने के लि दो प्रकार के लक्षणों 
को स्वीकार किया है-खरूप छक्षण ओर (२) तटस्थ खक्षण । वरूप 
लक्षण? पदार्थं के स्य ताच्विक रूप का परिचय देता है, परन्तु तरख लक्षणः 
कुछ देर तक होने वाङ आगन्तुक गुणो का दी निदंश करता दै । टोकिक उद्‌ 
रण से इसको देखिये । कोई ब्राहणण किसी नायकमे एक क्षत्रिय नरेश कौ 
भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर आता है, जय वह रात्रुओं को परास्त कर अपनी 
विजय-वैजयन्ती फहराता है ओर अनेक शोभन कृत्यो को कर प्रजा का अनुरज्ञन 
करता हे, प्ररन्तु इस ब्राह्मण के सत्य खरूप का निर्णय करने के लिये उसे राजा 
बतलाना क्या उचित है १ राजा है वह अवद्य, परन्तु कव तक १ जव तक नाक 
का व्यापार चलता रहता है; नायकं की समाप्ति होते दी वह अपने विद्र खूप न 
आ जाता है! अतः उस पुरुष को क्षत्रिय राजा मानना "तरख लक्षणः हुआ 
तथा ब्राह्मण बतलाना स्वरूप लक्षणः हा । 


ब्म जगत्‌ की उप्त, खिति तथा ल्य का कारण है । आगन्तुक गुणों + 
समावेदा करने के कारण यहं उसका (तटस्थः लक्षण है | सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
( तैत्ति° उप० २।१।१ ) तथा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बृह० उप१० २।९।२८ ) 
बरह्म के स्वरूपपरतिपादक लक्षण ह । वहं सत्‌ ( स्ता ) चित्‌ ( ज्ञान ) ओर 


धत्व 1 
आनन्द रूप (सच्िदानन्द ) है । यदी ब्रह्म का सह्प छण है; परन्तु यदी ब्रह्म 


ट्‌ न्ट थप 
मायावच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म या ईश्वर कदखता है, जा इस जगत्‌ 


कौ स्थिति, उत्पत्ति तथा लस्यका करण दोता हे। ब्रह्म छ दो रूप हते है 
सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह । दोनो एक ही ष पर्त द्िकोण की भिन्नता से 
दोरू्पोमे गृहीत किये जाते दै । जिस प्रकार संसारके पदाथं मस्य ओर 
काल्पनिक रै, उसी प्रकार जीव भी अविद्या के ऊपर आश्रित 

सशुण बह्म रहता दै । ह्य ही एकमात्र स्ता हैः इस ज्ञान के अमाव 
टी जीव की सत्ता दै। जीव ईश्वर की क्पना उपासना के 
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दिए करता है । ईश्वर जगत्‌ का स्वामी तथा नियन्ता है। इसीटििएटः जीव उसकी 
उपासना करता है ओर उसे दया, दाक्षिण्य, अगाध करणा आदि गुणो से मण्डित 
मानता है। यही है सगुण ब्रह्मया ईश्वर । इस प्रकार सगुण व्रह्म की कल्पना 
उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृ्ष्टिसेदही की गईं हे। 
परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है| उसके ऊपर जीव का या जगत्‌ का कोई 
भी गुण आरोपित नदीं कियाजा सकता । शंकरके मतम यह व्रह्म सजातीय, 
विजातीय तथा स्वगत--इन तीनो मेदौ से रहित होता हे, 
निर्गुण ब्रह्म॒ परन्तु रामानुज के मत में ब्रह्म मँ स्वगत' मेद्‌ रहता है] ब्रह 
तदो अंश होते है चित्‌ अंश तथा अचित्‌ अंश ओरये 
मापस मँ विरुद्ध होते ह । इस प्रकार ब्रह्म मे एक अंश दूसरे अंश से भिन्न होता 
हे ओर स्वगत मेद्‌ की सिद्धि करतादै। शंकरकैे मतमे ब्रह्मकेदोरूप होते 
दै विश्च तथा विश्वातीत] विश्वग रूप मे वह गुण-सम्पन्न माना जा सकता दै 
परन्तु विश्वातीत रूप मै वह अनिव॑चनीय है; क्योकि उसमे किषी गुण की सत्ता 
नहीं मानी जा सकती 1 इसलिए. वह “निगणः दे | 
उपनिषत्‌ ब्रह्म को “नेति नेति' शब्दौ के, द्वारा अभिहित करते ह । इसका 
तात्पयं क्या है १ प्रत्येक विधेय उदेश्य के क्षेत्र को सीमित करता टै--वह उसका 
सखभाव होता है। धह ठेलनी लल है-इस वाक्ये ला यह विधेय 
उदेद्य (छटनी) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित करता है। अर्थात्‌ "खारू से 
पथक्‌ क्षेत्र मे टेखनीः का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है| ब्रह्मके 
विषयमे हम किसी विधेय का प्रयोग नहीं कर॒ सकते, क्योकि एेसा करने से वहं 
सीमित तथा परिभित बन जायगा; वह ठहरा वस्ततः अपरिमित सत्ता 
इस प्रकार उसमे कोई गुण नहीं रहता । न यह गुण वरा है, ओर न 
वह गुण । इस प्रकार सव गार्गो के निषेध करनेसे जो तस्व वच जाता हे 
वदी दै ब्रह्म | इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषयमे श्रुति नेति, नेतिः शब्दौ का 
व्यवहार करती दै बह व्रह्म वस्तुतः निगुण ब्ह्यदही है यदी वब्रह्यका 
पारमार्थिक रूप है। 
सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म मै किसी प्रकार का मेद्‌ नदीं दै। वह एक दी सत्ता 
हे, परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन दोनो नामे से पुकारा जाता 
है । नाध्यशाला मे रंगमंच के ऊपर दुष्यन्त की भूमिका 
दोनो की एकता मे उतरने वाला नट नास्या के बाहर जाते वह 
कोद दसरा व्यक्ति नदीं बन जाता; रहता हे वह वही 
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मनुष्य दी, परन्तु नास्य की दृष्टि से वह नट कहलाता दहै; वस्तुतः पारमार्थिक दष्ट 
से वह मनुष्य ही रहता हे । ब्रह्म की भी ठीक यदी दशा है । वह संसार की खष्टि, 
सिति तथा ल्य करता है] अतः संखार की अपेक्षा वह ईश्वर है, परन्तु निरपेश्च 
भाव से देखने पर वही ब्रह्म है । अतः सगुण ईश्वर तथा निगुण ब्रह्मम मेद्‌ 
मानना नितान्त भ्रामक दै | नि्गंण ब्रह्म ही वास्तविक परमार्थिक सत्ता हे, परन्तु 
ग्यवहार के छ्‌, उपासना के निमित्त वही सगुण ईश्वर माना जाता ह । . तत्व 
एक दही है, दृष्टि भिन्न-मिन्न हैँ ओर इसीटिए उसके दो सूप है| एक्वारगी हम 
अन्तिम सीद पर नहीं पर्हुच सकते । ज्ञान के मन्दिर म चने के लिए सीदियां 
ई, जिनके द्वारा ही साधक उसमे पटच सकता ह| निर्ण ब्रह्य की प्राति 
अन्तिम ल्क्य है, परन्तु उसे अभ्रान्त ज्ञानी दी पा सकता है । उसके सोपान 
रूप ह उपासना ओर इसके टि "ईश्वरः की महती आवश्यकता है] ईंश्वरकी 
उपाखना से--सरुण ब्रह्म के मजन-पूजन से- चित्त की द्धि होती है। ओर 
तभी साधक विद्ध चान मार्गं का अवलम्बन कर निगुण ब्रह्मको पा सक्ता ह 
अन्यथा नहँ । यही उपासना का उपयोग हे । 


अद्धेत-सिद्धि की युक्ति 


ब्रह्म की अद्रैतता सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य तथा उनके अनुयायि ने 
बड़ी सुन्दर य॒कियाँ -दिखलायी है । ब्रह श्रुति के आधार पर हौ मर प्त भू 
तत्व नहीं है, बस्कि युक्ति भी उसके अस्तित्व को भटी भाँति समज्ञाती हे । 

ह स्पष्ट प्रतीत होगा कि कार्यं 


कार्यकारण के सम्बन्ध पर विचार करने सेय ॥ 
कारण त उत्पन्न होने से पिके भी विद्यमान रहता है| कायं कारण से शः वस्तु 
नहीं हे । भिद्धी से बने हुए जितने पदाथं है वे वस्ठतः भिदटी दी ५ तोद सोनेसे 
यनने वाके गहने ( जैसे ओगृूटी आदि ) आखिरकार सोनादहीती हे | यह्‌ समञ्जन ॥ 
एकदम मिथ्या है कि कार्यं कारण से मिनन कोई नई चीज है। सत्‌ काय कौोदही 
उत्पत्ति होती है, अथात्‌ कारण ते कार्थं पदिले से दी विद्यमान रहता है । अग्यक्त 

र आदि ) के द्वारा वही अव्यक्त. 


रूप मे निमित्त कारण ( जैसे कोहार ओर सोन | 
की उत्पत्ति कथमपि नहीं सोची 


रूप व्यक्त बना दिया नाता है । सत्‌ से असत्‌ 
जा सकती । यदि ठेसा होता तो तिलो से तेर न निकालकर = ट्‌ से तेल निकाल 


जाता, परन्तु एेता नदीं होता । तात्य यह है किंकायं कारणम सत्‌ या कायै 
विद्यमान दी रहता है। सांख्य का भी यदी ( सत्‌-कायेवाद्‌ ) सिद्रान्त है 


परन्तु अद्धैत वेदान्तं ञे उसमे कुक अन्तर हे] सांख्य के मतमे मृत्तिका मे वास्तव 


२२ 
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परिवतंन या विकार उत्पन्न होता है । दूध से ददी या सोने से ओगूटी-दोनो नये 
पदार्थं है, अर्थात्‌ दूधमे ओर सोने मे जो यह परिवर्तन होता है वह वास्तव है । 
यँ नवीन आकार की सष्टि होती है | निमित्त कारण के द्वारा पदार्थं नये भकार 
मे पेदा होता दहै, जो वास्तविक सत्य है। अतः सांख्यो के अनुसार परिणाम 
मानना दी युक्तियुक्त हे । 


क र 


शंकराचार्य की व्याख्या इससे आगे वदुती ह ] जगत्‌ के कार्यो मे नया रूप, 
नया आकार उतपन्न होता हे । इस प्रत्यक्ष को अस्वीकार तो नदीं किया जा सकता, 
परन्तु सूद विचार करनेसे यही प्रतीत होगा कि 
विवतं आकार कोडं नईं चीज नहीं है, जो पदार्थं से अल्ग हो| 
आकार वस्तुतः द्रग्यकी एक अवखामात्र है ओर 
द्रव्य से वद भिन्न नहीं है। आकार की सत्तातोद्रव्यको छेकरदहीदै। आकार 
कोड नई चीज नहीं है, जिसके कारण मूक वस्तु मे वास्तव परिवर्तन माना जाय । 
आकारजन्य भेद्‌ को केकर किसी उपादानकारण को भिन्न मानना उचित नदी, 
क्योकि आकार म परिवतन होने पर भी वस्तु एक ही रहती है| सोता, खाता-पीता, 
चर्ता-फिरता व्यक्ति आखिरकार वही व्यक्ति रहता है, कोई दुसरा व्यक्तितो 
बदर कर नीं हो जाता । तथ्य यह है कि आकार की या किसी गुणकीद्रभ्यसे 
पृथक्‌ कल्पना मानना नितान्त असंगत है । यदि दोना भिन्न मनि जायेगे, तो 
उनका सम्बन्ध क्योकर सिद्ध दो सकता है १ उनम सम्बन्ध की कल्पना किसी 
तीसरी वस्तुको ही लेकर हो सकती है । तो उसके सम्बन्ध की कल्पना के लिए 
एक चौथी वस्तु भी माननी पड़गी । इस प्रकार अनवस दोघ आ जाता है । 
उससे बचने का एक ही उपाय है मर वह है यद मानना किं आकार या गुण 
रव्य से भिन्न सत्ता रखते ही नहीं । वस्तुतः “मृत्तिकाः ही एक वासव द्भ्य है जौर 
कुम्भकार के व्यापार से वह कमी घडे, कभी कड़ाही ओर कभी कसोरे के रूपमे जो 
दीख पडती हे, वह वस्ततः मिथ्या है] नाम तथा रूप दोनो की कल्पना मिथ्या 
दे। "वह मृत्तिका दैः यही बात एकदम सच्ची है । 
फलतः कारण की दी एकमात्र सत्ता है । कार्योके रूपमे जो हम परिवर्तन 
देखते है, वह्‌ केवल मानसिक आरोप ड, वास्तव नहीं है । इसी मानसिक आयेप 
को शंकराचायं अध्यासः के नाम ते पुकारे है। कार्यं कारणकी श्रुलला पर 
विचार करने से हम इसी निष्कषं पर पर्हुचते ह किं कारण ही एकमात्र सतता है; 
उप्तके समस्त आकार मिथ्या दै । कारण के इस असत्य, काल्पनिक परिवर्तन को 
अद्वेत की भाषा मे विवर्तः कहते दै । 


[रा 


= रं 
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इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर जगत्‌ के समस्त आकार मिथ्याही 
प्रतीत होते दै, समस्त गुग असत्य सिद्ध होते दै; तवर प्रन यह दै कि वह कौन-सी 
वस्तु है जो सवैर विद्यमान रहती है। हमने देखा कि 
मूल त्व घडा नामक कोई वास्तव पदार्थं नदीं होता, वस्तुतः 
मृत्तिका ही सत्य है, परन्तु यह भी ठीक नदीं; घडे 
की अपेक्षा मृत्तिका अवश्यमेव विशेष स्थायी दहै, परन्तु फिर भी वह एकान्त 
पदाथं नहीं जो स॒ जगह समान रूप से विद्यमान रहे । अंगूढी की अपेक्षा 
सुवणं अवश्य ठोस तथा चिरखायी है; परन्तु फिर भी वह मूल वस्ठ नदींहो 
सकता । मूल वस्तु वही हो सकता है जो सब पदार्थो का अधिष्ठान हो, 
सब पदार्थो मँ समान रूप से सम्बद्ध ( अनुस्यूत ) दो ओर जिसे छोडकर ये 
पदाथक्षणमरके छिए्‌ भी जीवित नरह स्कं। एेसी वस्तुको खोजने पर हम 
सत्ताः ही एकं ठेसी वस्त॒ मिलती है जो समग्र पदार्थो मै विद्यमान रहती है । 
“सत्ता से हमारा तात्पर्य किसी विरिष्ट सत्ता से नदीं है, वस्कि “छद सत्ता" से ही 
हे । यह सत्ता प्रलयेक पदार्थं मै सम-भाव से रहती है । अतः "सत्ताः को जगत्‌ 
की मूल वस्तु या उपादानकारण मानना चादिए । वह मोतिक पदाथ मं दी नर्द, 
अच्कि मानसिक व्यापा मै भी वियमान रहती है । भ्रम मी तो एक श्रय 
{ आइडिञआ ) है, चाहे उसका विषय असत्य भले हो, परन्ठ वहं ४ “तत्ता? रूप 
हे । इस प्रकार सत्ता समस्त पदार्थो मे--चाहे वे भोतिक जगत्‌ के [त मानस 
च्यापार-अनुगत रहती है । इस तथ्य पर हम युक्ति के दारा परटुचते देँ । 
इसी शुद्ध सत्ता को, जो संसार का मूर कारण है, जो नाना सूथा मे प्रकट होने पर 
मी खयं निराकार तथा निरवयव है, ह्म की संञा दी गईं दै । यदी तरह दे । 
बह एक डे, अनेक नदी । अद्वेतवाद्‌ का युक्तियो से पु यही माधार हे। 


~ ~ गो ० 
निर्विशेष निरक्षण ब्रह्म से सविशेष लक्षण जगत्‌ की उप्पत्ति क्यो कर हुई ! 


५ 
एक ब्रह्म से नानात्मक जगत्‌ की खष्टि कैसे हृदं इस प्रन के यथाथ उत्तर के 
लिटः भायाः कै स्वरूप को जानना आवदयक हे । 


दंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दो का प्रयोग 
तमानार्थक रूप से किया है, परन्तु परवतीं दाशनिकों 
ने इन दोना शब्दौ मे सूक्ष्म अर्थ-मेद की कल्पना की दै । पसेश्वर की बीज- 
राक्ति का नाम भराय है। माया-रदित ह्यने पर परमेश्वर मे प्रवृत्ति नहीं 
होती रन वह जगत्‌ की खषटि करता दै। यद अविद्यालिका बीजरक्ति 
अव्यक्तः कदी जाती दै, यह परमेश्वर मे आश्रित होने वाटी महासु्तिरूपिणी है, 


माया 
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निस अपने स्वरूप को न जानने वाठे संसारी जीव शयन किया करते हैः | 
अग्निकी दाहिका शक्तिके अनुरूपदही माया ब्रह्मके साथसंग रहने वादी 
शक्ति है । ब्रिगुणात्मिका माया ज्ञान-विरोधी भावरूप पदाथं है। भाव-रूप 

कटने का अभिप्राय यह है कि वह अभावरूपा नदीं है। मायानतोस्त्‌ है, न 
असत्‌ ; इन दोनो से विलक्षण होने के कारण उसे अनिवंचनीयः कहा गया है | 
नो पदार्थं सद्रूप से या असद्रूपसे वर्णित न किया जा सके, उसकी शास्त्रीय संज्ञा 
'अनिवचनीयः है | जगत्‌ के पदा्थका ख्पदो प्रकारका होता टै--सत्‌ या 
असत्‌ । सत्‌ उसे कहते है जो सर्वदा एक ही प्रकारका हो, ओर किसी ज्ञान से 
भी उसका विरोध न हो, अर्थात्‌ ध्वाधः न हयो] निवाध वस्तु रत्‌ होती दै, परन्तु 
यदि अन्य ज्ञान के द्वारा पूवं वस्तु बाधित हो जाती दै, तो उसे “असत्‌? कटना 
डता दै। माया के विषयमे ये दोनों प्रकार असंगत दै। माया को (सत्‌? कैसे 
माना जाय १ब्रह्यका ज्ञान होने परमायाकाज्ञान बाधित हो जाता है । ब्रह्मज्ञानी 
को मायाकाज्ञान कभी नदीं हौता, केवल अज्ञानी दी माया के पचडे मे फिरता रहता 
ह ॥ यदि माया सत्‌ होती, तो वह कभी बाधित नहीं होती ओर उसकी प्रतीति 
सवदा होती रहती, परन्तु फेस न होने से वह “सत्‌” नहीं कही जा सकती । तो 
माया असत्‌" कही नाय यह मी पश्च ठीक नहीं ] क्योकि असत्‌ पदार्थं की कभी 
भतीति नदीं होती, परन्तु मायाकी प्रतीतितो हमे अवदयमेव होती है] अतः 
उसे (असत्‌? भी न्दी कया जा सकता ] इस प्रकार भमायाः मे बाध तथा 
प्रतीति दोनों प्रकार के विद्ध धर्मौके रहने के कारण उसे अनिर्वचनीय 
कहना पड़ता हैः । 


तकं की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से अन्ध- 
कारका ज्ञान प्राप्त करनादहै। सूर्योदय-कालमे अन्धकारकी मतिज्ञान कै 
उदय काठ मै माया टिक नदी सकती ] अतः नैष्कम्यसिद्धिःरका कहना हे कि 
“यह्‌ भ्रान्ति आलम्बन-दीन तथा सव्र न्यायो से नितान्त विरोधिनी है। जिस 
प्रकार अन्धकार सूय को नहीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचारको नदीं 
सह सकती 2 इस प्रकार प्रमाण को न सहने ओर विचार को न सहने पर भी इस 
जगत्‌ की उपपत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी अनिवंचनीयता स्वीकार 
करना नितान्त युक्तियुक्त है । इसीलिए शंकराचायै ने मायाका स्वरूप दिखटाते 





१, इसी तथ्य को संरक्त के एक संक्षिक्च वाक्य मे यों कहते हसत्‌ चेत्‌ न 
बाध्येत, भसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत । 
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समय लिला हैकि माया भगवान्‌ की अन्यक्त शक्ति दै जिसके आदि का पता 
नदीं चरता, वह गुणत्रय से युक्त अविद्या रूपिणी दै । उसका पता उसके 
कार्यो से चलता है वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करती है“ | 


माया सत्‌ भी नदीं है, मत्‌ भी नदीं है मोर उभय रूप मी नदीं दै; बह 
न भिन्न दै, न अभिन्रहै ओर न भिन्नामिन्न उमय रूपै; न अंग सहित हे, 
न अंग रहित है ओर न उभयात्मिका ही है, अपितु वह अलयन्त अदत अनिव- 
चनीया है--वबह ेसी है जो कदी न जा सके | 


माया की दो शक्ति होती ईः५--आवरण तथा विक्षेप । इन्दीं को सहायता 

से वस्तुभूत ब्रह्य के वास्तव रूप को ठक कर उस अवस्तु रूप जगत्‌ की प्रतीति 
का उद्य होता है । ल्यैकिक श्रान्तियो मे भी प्रसयक 

माया की द्ाक्तिर्यां विचारशीर पुरुष को इन दोनो राक्तियो का अनुभव 
हुए विना रह नदीं सकता । अधिष्ठान के स्चेरूपको 


जव तक टक नहीं दिया जाता ओर नवीन पदाथ की स्थापना उस पर नहीं की 


जाती, तवर तकं भ्रान्ति की उत्पत्ति नदीं हो सकती । नादू के खेल पर विचार 
हे | वह ककणो 


कीजिये । जादृगर दर्शको के सामने एक जादू का खेल दिखला रदा ८ ॥ 
को आकारा म ऊपर उ्ाल्ता है ओर वे सफेद चमकते हृ सिकोंकेरूपमे 
जमीन पर गिरते है । ययँ जादुगर अपने जादू के बट पर ककण के असली रूप 
कोटक देता, परन्तु इतनेसे भी उसके अभिप्राय की सिद्धि नहीं होती । वह 


उनको सको रूप म ्ो दिलत्यता है बही नवीन चठ की कल्पना हे । अतः 


वस्तु के असली रूप को छिपा देना पदिटी सीद हे ( मावरण ओर फिर उसी 
सीदी है ( विक्षेप) । ज्र तक 


वस्तु मे नवीन वस्त॒ को उत्पन्न कर देना अन्तिम 
हीं सकता । ठक इसी तरह 


वे दोनो कार्थं सिद्ध नदीं होते जादू काखेखं बन नह ^ 
माया ब्रह्म के असी रूप को ठक लेती ह र फिर उसमे आकाश, प्रथ्ी आदि 


नाना पदार्थो का आरोप कर लेती ह । बरह्यतोर्ज्यो काल्यां बना रहता हे । उसमे 
फिसी प्रकार का अन्तर नहीं दता, परन्ु माया-गक्ति की कृपा से उसी से आकाश, 
जल, अग्नि तथा प्रथ्वी भादि पदार्थो के उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने 
आदी है|. यद माया का ही विहस है तथा उ्की दना राक्तियो का सामूदिक 


व्यवसाय हे | 
सरूप को मानौ टक ठेती दै ओर विक्षेप राक्ति 


आवरण शक्ति व्रह्म के शुद्ध 
को उत्पन्न कर देती दै। जिस प्रकार एक छोय 


उस ब्रह्मे आकाशादि प्रपञ्च 
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सा मेघ दशंकोंके नेत्रको टकदेनेके कारण अनेक योजन-विस्तरत आदिव्य- 
मण्डल को टकता माट्ूम होता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्ताओं 
क| बुद्धि कोटक देने के कारण अपरिच्छिन्न असंसारी आत्मा को आच्छादित सा 
करदेताहै। इसी शक्ति की संज्ञा “आवरण दहै, जो शरीर के भीतर द्रष्टा ओर 
दद्य के तथ दारीर के बाहर ब्रह्म ओरपष्टिकेमेदको टक देती है] जिस प्रकार 
रज्जु का अज्ञान रज्जु म अपनी शक्तिसे सोपपैदा करता दै, ठीक उसी प्रकार 
माया मी अन च्छादित मात्मामे इस राक्तिके ब पर आकाशादि जगत्‌ 
ग्रपञ्च को उन्न करती है । इस राक्ति का अभिधान विक्षेपः है । 


(अआवरणः का अर्थं है असली स्वरूप पर परदा डाल देना तथा षविक्षेपः का 
तात्पर्यं है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना । इन दोनो शक्तियो के बलः 
पर माया व्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति करती है । एक बात विचारणीय है | जादू के 
ूर्वाक्तं खेर मे जादू का प्रभाव दको पर होता दहै, स्वयं जादूगर के ऊपर नहीं । 

वह तो अपने जादू के रदस्य को जानता है कि वह दूसरों को भ्रममे डाट्नेके 
खिट हे । वह इखसे अचूता वचा रहता है । मायामे भी यही बात होती है । 
दशर के लिए माया केवट एकं इच्छामात्र है । वह्‌ इससे प्रभावित नहीं होता । 
परन्तु हम अनज्ञानि्यो की दृष्टि इश्वर के बदले नाना प्रकारके पदार्थं दीखने 


र्गते हँ । इस प्रकार मायाहम लोगोके ल्णि भ्रमका कारण होती है।. 


इसीलिए हम उसे अज्ञान या श्रविद्या भी कहते है । उसके दो कार्यं दै-- 
आवरण तथा विक्षेप, सृष्टि अनादि दै । इसी प्रकार माथा मी अनादि है । 


माया की विभिन्न कव्पना 


माया शंकर तथा रामानुज दोना आचार्यो के द्वारा व्याख्यात दै, परन्तु 
इन दोनो की माया-विषयक कल्पना नितान्त भिन्न है। ध्यानदेनेकी वात हैकि 
रामानुज के मतानुसार यह सृष्टि वास्तविक ओर सच्ची है। इसीलिए वे माया 
को इश्वर की वास्तविक षष्टि करने की राक्ति मानते दहै। ईश्वर की शक्ति माया 
दे जो इस वास्तव जगत्‌ की रचना करती है। रामानुज के मतम इस प्रकार 
ब्रह्म म अवसित अचित्‌ तच्च मै ( ओर इस प्रकार ब्रह्मम भी) वासव विकार 
उत्पन्न होता है। रङ्करके मतम ब्रह्मम कोद वास्तव विकारया परिवत॑न 
नदीं ह्येता । विकार केवल प्रातिभासित होता दै, वास्तविक नदीं । शङ्कराचार्य 
मीमायाको इंश्वरकी राक्ति मानते दै, परन्तु यह ईश्वर का निलय स्वरूप नदीं 
द| माया तो ईश्वर की इच्छामात्र है, जिषको वे जब चाहे छोड़ सकते है । फलतः 
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रामानुज माया को ईदवर की सजन शक्ति मानते दै, जो वहो निलय निकास करती 
हे । शङ्कर उसे ईश्वर की अनिलय इच्छा मानते है, जो वँ कभी रहती है ओर कभी 
नहीं रहती । जिस प्रकार अग्नि से दाहकता शक्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
बरह्म से भी मायाशक्ति भिन्न नहीं दै। वहं ब्रह्म से अभिन्न ओर अच्छे है। 
यही माया रामानुज क मत पं ब्रह मे परिणाम पैदा करती है, परन्तु शङ्कर के मत 
म केवल विवतं की जननी है, विकार की नहीं | 


ईश्वर 

यही निर्धिरोष ब्रह्म माया के द्वारा आचरत होने पर जवर सविदोष या सगुण भाव 
को धारण करता है, तव उसे ईद्वर कहते दँ । विद्व की ष्टि, खिति तथा 
ल्य का कारण यही इदवर ह । परन्तु श्वर का जगत्‌ की खष्टि करने मे कोन-खा 
उदेदय सिद्ध होता है १ यह भी एक विचारणीय प्रश्न है| बुद्धि पूवकारी 
चेतन पुरुप की प्रवृत्ति विना किसी प्रयोजन के सिद्ध नहीं होती, एतदथं इष बड़ी 
त्ति का प्रयोजन खोज निकलना मावद्यक ह । श्रुति ईैदवर को “सवकामः 
कद कर पुकारती हे, अर्थात्‌ उसकी सव्र इच्छ परिपू दँ । यदि ईदवर का इस 
सृष्टि व्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध होता है, तो परमात्मा का परिवर्त 
दोना बाधित होता ह| यदि विना उदेदय के प्रवृत्ति कौ कल्पना मानी जाय, तों 


इंद्वर की सर्वज्ञता को गहरा धका लगता हे। जो व वस्व का लाता है वहं 


स्वयं ष्टि के उदेदय से कैसे अपरिचित रह सकता हे १ अतः क 


सृष्टिव्यापार लीलामान दह । जैसे लेक मे सकल, मनोरथ की सिद्धि हीने बा 
पुरुष के व्यापार, विना किसी प्रयोजन के लीला के चि टोते सी उसी प्रकार 
सर्वकाम तथा सर्वज्ञ ईदवर का यह सष्टिव्यापार मी ीला-विटास है | 

न्याय ईङवर को जगत्‌ का केवल निमित्तकारण मानता हे, परन्तु वेदान्त के 

मत मै इधर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी हे । जगत्‌ की सष्टि इच्छापूवंक 
हे। ईश्षणपूर्वक खष्ि-व्यापार करनेवाला ईश्वर 

ईश्वर की जगत्‌-खष्टि निमित्तकारण निःसन्देह है, पर उसका उपादान 
कारण भी सिद्ध है। उपनिषद्‌ म इस प्रन के 
उत्तर मै कि जिस एकं वस्तु के जानने पर सब वस्तुव ज्ञात हो जाती दै, ब्ह्मही 
उपदि हे । जिस प्रकार एक भिदधी के पिण्ड के जानने से मिद्धीके समग्र बने 
पदार्थो काज्ञान हो जाता दै, क्योकि त्तिका दही स्य टे, मृण्पय पदाथं केवलः 
नामरूप वालि है, उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने पर॒ समस पदाथ जाने जति 
दै। व्रह्म की मतिकरा के साथ दृष्टान्त उपस्थित क्रिये जाने से व्रह्मका उपादन 
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दोना स्पष्ट टै | मुण्डक ( ३।१।३ ) ब्रह्म को योनिः शब्द से अभिहित करता है| 
अतः ब्रह्म ही इस जगत्‌ का निमित्त कारण ओर उपादान कारण भी है| 


इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ की सष्ठ करता है ( निमित्तकारण) ओरसाथदही 
साथ जगत्‌ का वद उपादान कारण है, गर्तिका की तरह | जिस प्रकार कुम्भकार 
मिद्धी से नाना प्रकारके मिद्धीके बरतनोंको तैयार करता टै, उसी परकरार ईडवर 
मी अपनेदीमेसे जगत्‌ को स्वयं वनातादहै। एकी व्स्तुके दोनो क.रण 
होने मे कोद विरोध नदीं है। ईश्वर है मायोपाधिक ब्रह्म, अथात्‌ वद ब्रह्म जिसे 
माया आ्रत्त किये रहती दै । वह चेतन मी है । चैतन्य पक्ष के अवलम्बन करने 
पर ब्रह्य जगत्‌ का निमित्त कारण दहै ओर उपाधि (माया) पक्की दृष्टिसे 
बही ब्रह्म उपादान कारणदहै। इस प्रकार ब्ह्यका एक साथदही जगत्‌ का 
उपादान ओर निमित्त कारण होना कोद आश्चर्यं की घटना नहीं है । अतः व्रह्म 
की जगत्‌ सष्टि मै माया को ही प्रधानतया कारण मानना उचित है । 


इस पर कुछ तार्किको का आक्षेप ह कि जगत्‌ व्रह्म से नितान्त विलक्षण है । 
( १ ) जगत्‌ है सुल-दुःखमय तथा अचेतन ओर चेतन इस प्रकार आनन्दमय 
ब्रह्म से व्रिल्छुट भिन्न हे । तव क्या यह्‌ ब्रह्य का कार्यं हो सकता है १ इसका यथार्थ 
` उत्तर यह है कि इस प्रकार का पाथक्य कथमपि बाधक नहीं हो सक्ता । अचेतन 
से चेतन की उत्पत्ति छोक मे दिखलाई पडती है, तथा चेतन से अचेतन की सृष्टि मी 
दृष्टिगोचर होती है । गोवर की रारि अचेतन होती हे, परन्तु उससे चेतन विच्छ 
पेदा ह्येता है। इससे विपरीत पुरुष होता है चेतन ओर उससे अचेतन नख 
तथा केश उत्पन्न होते द । इसलिए कारण-कार्यं की यह विलक्षणता व्रह्म के जगत्‌- 
कतां होने के सिद्धान्त को किसी प्रकार की वाघा नदीं पर्टुचा सकताः । 


(२) जगत्‌ भोग्य तथा आत्मा भोक्ता है, परन्व॒ उपादान कारण होने से 
दोनो की एकतासिद्धदहै, तो मोक्तामोग्य का विभाग न्यायसंगत कैसे प्रतीत 
दोगा यह आक्षेप मी ठीक नदीं है, क्योकि समुद्र तथा ल्दरिरयो 
मिद्धो तथा घड़ौ म॑ वास्तव एकता होने पर भी व्यावहारिक मेद्‌ अव्य है, उसी 
प्रकार ब्रह्म ओर जगत्‌ मे वास्तव अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद 
अवदयमेव विद्यमान है | 
१. ` बह्यसू त्र २।१।३ पर शांकरभाष्य देखिए । 

२. ब्रह्मसूत्र २।१।१४ पर शांकरसूत्र भाभ्य देखिए । 


| 
। 
। 
| 
| 
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उपासना के छ्टिभी निर्विशेष सविशेष ईश्वरका रूपधारण करता है। 

ज्य वस्तुतः प्रादेशिदहीन है, तथापि उपाधिविद्ेप से सम्बन्ध होने से वही व्रह्म 
भिन्न-भिन्न प्रदेशो मै खीकृत किया जाता दै । इसीलिए उपनिषदो मे सुयमे, 
नेत्रम भौर हृदय मे ब्रह्म की उपासना कदी गदं दै । इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए कि दोनो प्रकार कै ब्रह्म के ज्ञान तथा उपासना का फल भी वस्तुतः भिन्न 
होता टै । जँ निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान बतलाया गया हे व्हा 

उपास्य ब्रह्म फल रूप मोक्ष दी होता है, परन्ठ॒ जह प्रतीक उपासना का 
प्रसंग आता है, अर्थात्‌ ब्रह्म का सम्बन्ध क्रिसी प्रतीक ( सू, 

आकाश आदि ):< विेषर से बतलाया गया दै, वहो चं्ारगोचर हौ भिज मिनन 
कल होते है । उपास्य उपासक की भेददृष्टि से दी यह कर्पना हे । अतः इश्वर 
ओर जीव की कल्पना ग्यावहारिक होने से दोनो मायिक दै-माया के काल्प- 


निक विलास के सिवाय ओर कुछ नदीं है । 


आशय यह है क ब्रह्म तो वस्ठ॒तः निर्गुण ही ह परन्ठ माया क स गू 
वही सगुण प्रतीत होता है। उपासना की दृष्टि से वही सगुणं सप अथात्‌ $? 


कारू धारण कर्ता हे। इसी प्रकार जीव ओर ब्रह्मम किसी प्रकार क अन्तर 
नदी होता, परन्तु अन्तःकरण की उपाधि ते युक्त होने पर वदी जीव कदत! 
ह | ईश्वर मायावच्छिन्न चैतन्य है, तो जीव अन्तः कुरणावच्छिन्न चैतन्य हे। दीना 
चैतन्य खूप है, परन्त॒ माया-जन्य उपाधि के दारा सीमित होनेके कारण दी ईश्वर 
तथा जीव क्षी ब्रह्य से प्रथक्‌ सत्ता है। माया ही इन दोनो को व्र से प्रथक्‌ 
पदाथ बनाती है। इसी सिए विद्यारण्यक सामी के सुन्दर शब्दौ म जीव ओर 


ईश्वर दोनो मायारूपी कामधेनु के दो वच्डे द। वै अपनी इच्छानुसार देत का 


पान मले ही करे, परन्ड त्तव तो अद्वैत दी होता है" । इसीलिए उपास्य व्र 


की सत्तमयी काल्पनिक दी हे । 
जीव विचार 


अन्त+करणावच्छिन्न चेतन्य को जीव कहते ह आचार्यं की सम्मति मे शरीर 
तथा इन्दिय समूह के अध्यक्ष, ओर कमफल के भोक्ता आत्मा कोदही जीव कटं 
इ । पहा गरदन है कि उपनिषद मै आत्मा के उलयत्तिविषयक वाक्यो का क्वा 
रदस्य है १ यदि आत्मा निलयः ञद्ध-ब॒दध मुक्त सभाव माना जाता हे, तो उसकी 
उत्पत्ति कैसे मानी जाती है १ इसके उत्तर मे सूत्रकार का स्पष्ट कथन है किं 
दागीरादि उपाधियो की ही उत्पत्ति दोती ह, निय आत्मा कमी उन्न नदी 
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होता । आत्म-स्रूप के विषय मे मी दाशनिको की विभिन्न कल्पनायें दै । सुप्त, 
मूक्ित तथा ग्रदाविष्ट पुरुषो म कतिपय काठ तक चैतन्य माव को देलकर प्रक्ष 
अनुभव का पक्षपाती वेरोधिक दर्शन चैतन्य को आत्मा का कभी होने वादा गुण 
मानता है, परन्तु वेदान्त की सम्मति मेँ आत्मा चेतन्यरूप ही ३, क्यो कि परत्रह्म 
ही उपाधिसम्पकं से जीवभाव मे विद्यमान रहता है । अतः आत्मा ब्रह्य के साथ 
सखभावगत एेक्य होने पर निदय-चेतन्य का तिरस्कार नहीं किया जा स्कता। 
सूत्रभाष्य मे आसा के परिमाणकामी विशेष विचार कियागया है| अनेक 
भ्रुतिवाक्यो के आधार पर पूवपक्ष का कना है कि आत्मा अणु है । माष्यकार 
का उत्तर दे- नहीं । परत्रह्म के विभु होने से तद्ग्यपदेदा आत्मा कामी विभु- 
परिमाण दी युक्तियुक्त दै । आचार्यं ने अणुत्वकल्पना की उत्पत्ति यद कद कर 
दिखलाईं दै रि अलयन्त सूक्ष्म होने के कारण ही आत्मा अणु खीकार किया गया 
दै । आत्मचेतन्य जाग्रत्‌ , खष्न तथा सुषु्षि-त्रिविध अवसा्ओः मे तथा अन्नमय, 


मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय-इन पाँच कोयो मै उप्न्ध | 


होता टे, परन्तु आत्मा का शुद्ध चैतन्य इन कोरापञ्चफ से नितान्त परे की वस्तु 

हे । इसी तरह स्थूक्शरीर, सूक्ष्मशरीर तथा कारणदारीर के व्यष्टि अभिमानी जीव 

की विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ संज्ञवें दै ओर इन्हीं गरीरो के समष्टि अभिमानी 

ईश्वर की वैश्वानर ( विराट्‌ ) सूत्रात्मा ( हिरण्यगर्भं ) तथा ईश्वर संज्ञाय दी गई 

दँ । व्यष्टि तथा समष्टि के अभिमानी पुरुष परस्पर म अभिन्न है। परन्तु आत्मा 

इन तीनों से परे सखवतन्त्र सत्ता है | निम्नलिखित कोटक मै यह विषय संयृदीत 
किया जाता दै 


रारीर अभिमानी कोरा अवसा 

स्थूल समष्टि--वेश्वानर (विराट्‌) ] ` धते जाग्रत 
व्यष्टि-- विश्च 1 

सूक्ष्म समष्टि- सूत्रात्मा मनोमय 

। प्राणमय स्वप्न 

व्यष्टि- तैजस विज्ञानमय 

कारण सपषटि--ईश्चवर | आनन्दमय सुपुप्षि 
ग्य्टि- प्राज्ञ 


जीव की चरततियाँ उभयपुखी होती द । यदि वे बहिमुखी होती है, तो विष्यो 


को प्रकरारित करती दै ओर जब वे अन्तसुखी होती हं, तो कतां को अभिग्यक्तः 


१. दष्टभ्य व्र° सू० ३।२।१--१ ०; तथा तेत्ति° उप० २।१ का ज्ाङ्करभाष्य । 


हा च क 
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करती ह | जीव की उपमा लशा के दीपकसे बड़ी सुन्दर रूपसेदीजा 
सकती है । जिस तरह रंगखल मे दीपक सूत्रधार, सभ्य तथा नतंकौ को समभाव 
से प्रकारित कर्ता है ओर इनके अभावं खतः प्रकारित होता दै, उसी तरह 
साक्षी आत्मा अहंकार, विष्य तथा बुद्धि को अवभासित करता दै ओर इनके 
अभाव मे खत- प्र्ोतित होता है ।* बुद्धि म चाच्चल्य होता दै ओर बुद्धि से 
युक्त होने पर जीव चञ्चल-सा प्रतीत होता है; वस्ठ॒तः वह शान्त दै । 


जीव ओर ईदवर 


दन दोनो तो के स्वरूप का निरूपण आचार्यो ने भित्न-भिन्न रीति से कवा 
द । एक आचाय की सम्मतिमे जीव ओर इश्वर के सामान्यरूप से रहनेवाला 
चैतन्य विम्ब्रसानीय डे । उसी का प्रतिविस्व भिन्न-भिन्न उपाधिरयो म पड्ने से 
चैतन्य का वह्‌ प्रतिविम्ब जो मायाया अविदाम 
टलाता है ओर जो अन्तःकरण मे पडता है वह 
दस मतमे जीव ओर ईश्वरम 
नल मं पड़ने वले सूं के 


भिन्न नाम ग्रहण करता है । 
पड़ता हे “ईश्वर चेतन्य' क 
जीव चेतन्यः नाम से अभिहित ह्येता है । 
वही अन्तर ओर भिन्नता दै, जो घट तथा जलाशय कै 
प्रतिविम्ब मे होता है । 

परन्तु इस मत से परमेश्वर मँ अविद्या से उन्न दोषा की सम्भावना बनी 
रहती हे । उपाधि प्रतिविभ्ब को प्रभावित करती है। अतः अन्ि अपनेमे 
पतितरिभ्नित चैतन्य को अवद्य ही अपने दोषो से दूषित करेगी, इसीलिए इस 
मत के मानने मै आपत्ति हे । 

दूसरे मत मे ईशवर-चैतन्य ही विम्ब के खान मे माना जाति दे, जिसके प्रति 
विम्ब को हमल्योग जीव के नाम से पुकारते है। दोनो मै चेतन्य एक दी प्रकार 
का हे | अन्तर इतना ही है कि ज्र वह विम्बाकार धारण क्ता है, त्र इश्वरः 


कटटाता है र जब प्रतिविम्ब से आच्छादित रहता है,-तो (जीवः नाम से अभिहित 
होता | सच तो यह है करि चैतन्य एक दी अविच्छिन्न वच्ठु है, उसमे विम्ब 
तथा प्रतिविम्ब की कल्पना उपाधिजन्य दै । "एक जीवः मानने वालो के मतम 

इ उपाधि अविद्या ह; नाना जीववाद मै यह उपाधि अन्तःकरण है। इन्दी 
उपाधिर्यो के कारण ही तो जीव ओर ईश्वरम भेद दे | इस मतमे विम्त्रभूत 
चेतन्यरूप इश्वर मे उपाथियो का दूषण कथमपि स्पश नही करता । जिस प्रकार 


आका खित सूर्यं का प्रतिविम्ब जर मे पड़ता है ञओर इन प्रतिविम्बो मे पाथंक्य 


है, उषी प्रकार जीव ओर टश्चर मे अन्तर हे । 
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श्री गंकराचार्थं तथा रामानजाचार्यं ने जडतच के विषयमे उद्‌भावित उन 
सिद्धान्तो का खण्डन किया है जिनके द्वारा यह जगत्‌ (१) यातो अचेतन 
परमाणु के संघात का परिणाम है अथवा ( २) विना किसी अन्य की सहायता 
के खयं परिणामश्चालिनी अचेतना प्रकृति का विकारमाच्र है अथवा ( ३ ) स्वतन्त्र 
पदार्थ--दो प्रकृति तथा ईश्वर के द्वारा निमित हे, जिनमे एक तो उपादान 
कारण दै ओर दूसरा निमित्त कारण है । परन्तु ये सिद्धान्त उक्त दाशनिकों को 
कथमपि मान्य नही है । दोनो का यह मत है क चेतन वस्तु इस जगत्‌ को 
चदा करने मे नितान्त असमर्थं है, तथा चेतन ओर अचेतन के परस्पर संयोग से 
जगदुत्पत्ति को सिद्ध मानना भी ठीक नदीं है । वे "सर्वं खल्विद्‌ व्रह्म! के ओपनिषरद 
तथ्य का अवटम्बन कर प्रकृति तथा मन दोनो की स्वतन्त्र सत्ता मानने के छ्‌ 
उ्यत नदीं है, प्रत्युत यह समस्त जगत्‌ कै ब्रह्ममय होने से प्रकृति तथा मन दोर्ना 
टी ऊपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आधित द| इस प्रकार ये दोनो आचाय ब्रह्म 
की ही एकमात्र सत्ता खीकृत करने के कारण अद्वैेतवादी दँ 1 बादरायण ने ब्रह्मसूत्र 
क द्वितीय अध्याय के द्वितीय (तकं) पाद्‌ मे जगदुत्पत्ति-विषयक पूवाक्त 
सिद्धान्तो का खण्डन बड़ी सुन्दर तथा अकास्य युक्तियो से किया दै । यह सिद्धान्त 


वेदान्त के प्रायः समस्त सम्प्रदायो को माननीय है । अतः इन युक्तियो का प्रदान 


संक्षेप मै यहा किया जाता है- 
सांख्य दर्घान के मतानुसार सच्च, रज तथा तमरूप गुणत्रयास्मिका प्रकृति 
स्वयं प्रवर्त होकर इस जगत्‌ की उत्पत्ति करती है ओर 
सांख्यम्रत का खण्डन इस कार्यं मे उसे किसी चेतन अध्यक्ष के सहायता कौ 
अपेक्षा नदीं रहती, परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत 
नहीं होता; प्रकृति के जगद्रूप से परिणत हीने मे एक महान्‌ 
उदेश्य दै-पुरुषो के मोग तथा अपवर्गं की सिद्धि। प्रकृति के 
परिणाम का दही यह फक दकि पुरुष अपने पूव कर्मानुसार सुख- 
दुःख रूप मोगोको प्राक्त कर ठेतादहै तथा प्रकृति से अपने कों विविक्त 
{ प्रथक्‌ ) जान ठेने पर वह इस संखार से सक्तिलाभकर ठेतादै। क्याइस 
प्रकार के उदेदय की कल्पना कोई अचेतन पदार्थं कर सकता है १ रोकानुभव इसका 
नितान्त विरोधी है । दूरी बात यह है कि विना किसी चेतन अध्यक्ष के अचेतन 
क्रिया की उत्पत्ति नितान्त असिद्ध है । चेतन पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर 
दाथ की छेनी टेखन-ज्यापार मे प्रव्रत्त दती दै; सारथि को अध्यक्षतामेरथमे 
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गति का आविर्भाव होता है । तव अचेतन प्रकृति मे पदिटी प्र्रत्ति का उदय 
करयोकर हुआ १ इसके उत्तर मेँ सांख्य का कथन है किं जिस प्रकार वछड़े के ए 
गायके स्तनसे दूध आपसे आप वहने ल्गता हे, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति 
विना किसी बाह्य कारण कै सयं परिणाम उत्पन्न करती दै । वत्स की चिच्द्धि के 
लिए गो-सलन से खयं प्रचरत होने वाले दूध का यह उदारहण उचित नदीं टै, भ्योकि- 
गाय चेतन पदार्थं जिस के हृदय मे अपने वड़े की पुष्टि कौ कामना विद्यमान टै) 
पुरुप की सहायता भी प्रकृति को इस महव के कायं म नही मिट सकती, क्योकि 
सांख्य ने पुरुष को क्रियादीन तथा उदासीन मान कर उसे नितान्त पंगु बना 
डाटा है । प्रकृति की कस्पना भी केवल आनुमानिक हे | बादरायण सूत्र मे सवत्र 
प्रकृति के लिए (आनुमानिक) शब्दं का प्रयोग किया गया ह । श्रुति मे इसके ठिएः 
कोई प्रमाण नहीं मिल्ता । इतने विरोधो के होने पर जगत्‌ की प्रकृति का परिणामः 


मानना युक्तियुक्त नहीं हे | 


सूम परमाणुं कै संघात से इस विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति सिद्धि दती 

है यह वैशेष्रिक सिद्धान्त दै, जो तकं की कसोरी पर ठीक नदीं उतरता । 
परमाणुओं के संयोग से दववणुक, जसेण आदिकेक्रम 

चेरोषिक मत का से यह संसार उत्पन्न बतलाया जाता है, परन्ठ अचेतन 
तिरस्कार परमाणु इस नियत वद्ध जगत्‌ की उत्पत्ति मे क्या कभी 

समर्थं हो सकता है १ वैशेषिक अदृ को इस जगत्‌ का 

नियामक बतलति दै, परन्त॒ अदृष्ट भी तो अन्ततोगत्वा अचेतन दी ठहरा । परमाणु 
म प्रथम संयोग की उत्पत्ति किसी भी युक्ति के बल पर समश्चाईं नदीं जा सकती । 


यदि परमाणुं मे स्वभावसे ही गतिशीलता का सिद्धान्त माने, तो उनम कभी 


दं उत्पन्न करने के लिए परमाणुओं 


ही नष्ट हो जायेगी । जगत्‌ के रूप, रसः गन्च, स्प 
मं इन राणो का सुद्धाव माना जाता है| तवर परमाणु सुण इ" ओरेसी दशामें 


सगुण पदाथ न तो निलय हो सकता है भौर न स्म । यण से युक्त दोना उसे स्थूल, 
अत एव अनित्य ही बनाता दै । एसी दा त वैरोषिक मतम परमाणुओंकी 
स्वरूप-दानि होती है ।` अतः परमाणु को भी जगत्‌ का उपादान मानना युत्ति 
युक्तं नहीं हे | | 

वासलववादी वेद ( सौत्रान्तिक तथा वेभाधिक ) दाशनिकौ की सम्मति मे वह 
जगत्‌ समूहात्मक है । आन्तर जगत्‌ पञ्चस्कन्ध-- = वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा, 
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विज्ञान का सखंघातमाच्र तथा बाह्य जगत्‌ विभिन्न रूप 

चोद्धमत का खण्डन वाठे चार परमाणुओं का पुज्ञमात्र है। जगत्‌ के 
समस्त पदार्थ क्षणस्थायी दै; परन्तु क्षणिक पदार्थो मे 

कारणता नहीं सिद्ध दो सकती । कारण मानने के छिए किसी भी पदाथ को उत्पन्न 
दोना चाहिए तथा खित भी द्योना चादि । एेसी दशा में पदाथ दो क्षणो तक 
स्थायी होगा । एक क्षण मे उत्पन्न दोगा ओर दूसरे क्षणम स्थित दोगा । इस 
प्रकार क्षणिकवाद का स्वतः खण्डन हदो जाता है। चेतन की अध्यक्षता मानने पर 
मी यह मत सुसम्पन्न नदीं हो सकता, क्योकि यदि चेतन सखायी है, तो क्षणवाद 
का निरास होता है । यदि वह क्षणिक दै, तो वह कायं उत्पन्न ही नहीं कर सकता | 
एक क्षण उतपन्न होने के ठिएु तथा दूसरा क्षण परमाणुओं को संयोग करने के लिए 
मानने से क्षणिकवाद का खण्डन हो जाता टै। अचेतन कारणका दोष अभी 
कतलाया गया है। एेसी दशा मै जगत्‌ को संघातात्मक तथा क्षणिक मानना 


नितान्त निराश्रय सिद्धान्त दै । 


विज्ञानवादी बौद्धो का भी सिद्धान्त इतना दी हेय तथा अप्रामाणिक हे। 
रांकराचा्य ने इस मत के विष्द्ध बड़ी प्रौढ युक्तियाँ पदरित की दँ | सव्रसे प्रधान 
य॒क्ति यह है किं जगत्‌ को असत्य मान कर विज्ञान मात्र को सत्य मानना प्रतिः 
दिन के छोकानुभव के नितान्त विरुद्ध हैः । अनुभव के विषय होने पर भी घट- 
पटादि की सत्ताका तिरस्कार करना उसी प्रकार उपदहासास्पद्‌ है, जिस प्रकार 
रसभयै भिटाइयो के स्वाद्‌ का अनुभव करते हए भी उन्दे मिथ्या ठहराना हे । 
जगत्‌ के असत्य होने पर घटपयदि का आपस मे विभेद किस कारण पर ठहरेगा ! 
विज्ञान रूप होनेसे तोये दोनो समानद्यी ठहरे। एेसीदशामे धट मांगने पर 
यदि पट खाकर उपस्ित कर दिया जाय, तो रोक का व्यवहार कैसे सिद्ध होगा १ 
अतः जगत्‌ को विज्ञान का दी विजत रूप बतलाना नितान्त अनुचित द । जव 
विज्ञानवाद की एेसी विषम दशा दै तो सप्रस्त पदार्थो के अभाव मानने वाटे 
यून्यवादियेों का सिद्धान्त किंस प्रकार ठीक माना जाय १ अतः बौद्धो की जगदुत्पत्ति 
की कल्पना नितान्त तकद्यून्य, अप्रामाणिक, अत एव अविशवसनीय है । 


= (~  #+ [क ९ (~. न। 
देतवादियो-पाद्यपत, शैव तथा नैयायिक आदि दाशनिको--के मतानुसार 
„५ (~ (~ 
ईश्वर जगत्‌ का निभित्तकरारण मात्र है) उपादान कारण नदीं । यह मत भी सन्तोष- 


१. ब्रह्मसूत्र २।२।१८->२ पर शांकरभाष्य । 
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॥ प्रद नदीं हे | यदि ईश्वर जगद्‌ दुत्पत्ति मे केवर निमित्त- 
द्वेतवाद का निरास मात्रदै, तो वह पक्षपात के दोष से खंछित हए चिना 
नहीं रह सकता । जगत्‌ मे कोई जीव सुखी है ओर 
कोई नितान्त दुःखी, इस वैषम्य का क्या कारण है १ यदि कर्मानुसार यह विषमखष्टि 
मानी जाय, तो श्रुतिमूलक होने के कारण इश्वर का उपादान कारण होना मी अनिवार्य 
है; जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार जगत्‌ का खटा बतलाती है, वही उसे उपादान 
कारण भी बतलाती है । कोई भी पुरुष रारीरके द्वारा दी जड पदार्थो मे क्रियाओं 
को पेदा करता है, परन्तु देतवादि्यो का ईदवर न तो शरीर है ओर न रागद्ेषादि 
मावो से मण्डित है। एेषी दशा मै केवल निमित्तकारण मानने पर इश्वर म जगत्‌- 
कर्तृत्व का सिद्धान्त दीक नहीं होता । अतः वेदान्त बाध्य होकर एकं दी चेतन 
पदार्थं को उपादान तथा निमित्त कारण दोनो बतलाता है । श्रुति ओर युक्ति दोन 
इस सिद्धान्त के पोषक द । इस विषय मे उपनिषद्‌ उणनामि ( मकड़े ) का 
उदाहरण प्रस्ठत करती है. जिस प्रकार मकड़ी विना किसी उपकरण के अपने 
ररीर से अभिन्न तन्तुओं को स्वयं स्वती दै--अर्थात्‌ उन्दं अपने शरीर के बाहर 
फेलाती है ओर पिर उन ग्रहण कर छेती है-अर्थात्‌ अपने शरीर मे मिटाकर अभिन्न 
बना लेती है, उसी प्रकार यह विद्व उस परमात्मा से उत्पन्न द्भ है । ब्य 
उपादानकारण है तथा निमि्तकारण भी । वेदान्त का यही परिनिष्ठित मत है । 
अतः जगत्‌ की उत्पत्ति चेतन पदार्थसे ही होती है, इसमै तनिक भी संशय 
. नदीं दै | 
जगत्‌ 
जिस प्रकार फोई जादृगर अपनी मायाशक्ति के दा विचित्र सषि करन म 
समर्थ होता है, वही. दशा ईश्वर की भी दै. । जादू उन्दी लोगो को मीह मं डाल 
सकता हे ज उख इनद्रजाक के रदस्य को नदीं जानते दै, परनवु उसके रदस्म जानने 
वले पुरुषो के छिए. वह इन्द्रजाल मोह का विषय नदी योता | ठीक इसी प्रकार 
अद्रेत-तच्व क ज्ञानियो के किए इस जगत्‌ की सत्ता निमूल हे । इस विषय मे एक 
विशेष समस्या का हल करना नितान्त आवदयक है । समस्या यह दै कि--जगत्‌ 
सत्य है या असल १ जगन्मि्यालः के सिद्धान्त ने सवंसाधारण मँ कोन के शिक्षित 
पुरषो मे भी यह धारणा कैला रक्ली है किं अद्वेतमतानुसार यह जगत्‌ नितान्त 
असत्य पदार्थं है। निल्य-परिवर्तनरीक या परिणामस्वभाव ही जगत्‌ है | परिणाम, 
रडत्ति या परिवर्तन ही जगत्‌ का स्वभाप है-एक क्षण के लिए मी जगत्‌ प्रत्त 
द्ूल्य नहीं रहता | ॑ 
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सत्य की जो परिभाषा शंकराचार्य ने दी दै उसके अनुसार जगत्‌ सत्य नदीं 
माना जा सकता। आचार्यक र्द मेः जिसल्पसे जो पदाथ निशित होता 
ह, यदि वह रूप सतत समभाव से विद्यमान रदे तो उसे सत्य कहते है 
` प्रतिश्चण-परिणामी, सतत चञ्चल, नियत-परिवतनरीक संसार कौ कोद भी वस्तु 
इस परिभाप्रा के अनुसार सत्य कोटि मे नदीं आ सकता । तीं क्या जगत्‌ नितान्त 
असत्य ह १ इस प्रदन का उत्तर विकज्ञान-वादिर्योके मतका खण्डन करते हुए 
आचा्थ॑ने खयं दिया हे। विज्ञानवादि्ो का मत दै कि इन्द्रियाय प्रतीति का 
मूल इन्द्रियाथं तथा इन्द्रियसन्निकष सव बुद्धि म हे। जगत्‌ के समस्त पदाथं 
स्वप्नवत्‌ मिध्यामूत द । जिस प्रकार स्वप्न, मायामरीचिका आदि प्रलय बाहरी 
नस्तु के विना ही आकार वाले होते है, उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भाद्‌ 
पदार्थं भी बाह्यार्थञ्यून्य हे । 


विज्ञानवादियो के अनुसार समस्त पद्‌ाथं केव ` विज्ञानमाचत्र होति दै, स्वप्न 
तथा जागरित दशा मै अन्तर नहीं होता| जिस प्रकार स्वप्न विना किसी बाहरी 
पदार्थं की सत्ता के केवल कल्पनामात्र होता है, उसी प्रकार जागरित दशामे भमी 
घडा एक विज्ञान का रूप है; घड़ा नामक कों पदाथं वाहरी जगत्‌ मै नरह 
होता। फर्तः इनके मत मे जगत्‌ स्वप्न के समान मायिक, कास्पनिक तथा 
असत्य है । इस पर शंकराचायै का आक्षेप यह है कि--जगत्‌ मे पदार्थो का अनुभव 
तो प्रसयेकक्षणमे होरा है। वस्तु तथा वस्तुज्ञान दो अलग-अलग चीजं द । 
यदि वस्तुको उसवस्तुके ज्ञानके बाहरनमानाजाय, तोर्टेसीकी बात 
होगी | स्वादिष्ट भोजन करके तरप दोने वाला पुरुष्र उपासका ही पात्र होता 
हे, वह यदिनतो भोजन की बात माने ओर न अपनी वृश्चिक बात स्वीकार 
करे । बौद्धो का कथन है कि बाहरी वस्तुये शवाहसर्के समानः प्रतीत होती दै 
समानता की भावना दो सिन्न-भिन्न वस्तुओमें दीदयो सकती है। भमुख चन्द्रमा 
के समान है--यह सादश्यकी धारणा ठीक दहै, क्योकि मुख तथा चन्द्रमादो 
भिन्न-सिन्न पदार्थं है| ज्र बाहरी वस्तु "बाहर के समानः बअतलाईं जाती दै 
तव्र खष्ट है किं यहा दो वस्तुओं की सत्ता दै । अतः बाहरी वस्तुओं को विज्ञान से 
अलग सत्तावान्‌ मानना ही उचित होगा । | 

जगत्‌ खप्नवत्‌ अलीक है--इस मत का खण्डन आचार्य ने नितान्त द्य 
राब्दो म किया दहै। वे कहते दैः^“--स्वप्न ओर जागरित अवया मै स्वरूपगत 
मेद है। स्वप्न दृशा का बाघद्ोता दहै, परन्तु जागरित दश्ाका कभी मी बाध 
नरींदोता। स्वने देखे गये पदार्थो का जागने पर प्राति न दहौनेसे बाधितः 
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दोना प्रक्ष ही है, परन्तु जाग्रत अवया म अनुभूत स्तम्भादि पदार्थौ का किसी 
भी दामे बाध नहीं होता । एक ओर मी महान्‌ अन्तर है । खप्न-ज्ञान स्मृति- 
मात्र हे, परन्तु जागरित ज्ञान उपल्न्ि है--साक्चात्‌ अनुभवरूप है । अतः दोनो ` 
की भिन्नता एकदम स्पष्ट है | | ¢ 


एसे स्पष्ट प्रतिपादन के होते हुए भी जगत्‌ को असत्य कहना . का तक 
यथाथ हे १ व्यवहार मे इसका अपलाप कथमपि नदीं किया जा.सकता, परन्तु 
ब्रह्मस्मि के एेक्यकाज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुषो के लिए यह सांसारिक अनुभव 
ब्रह्मात्मानुभव कै द्वारा बाधित हाता है। भतः उस जीवन्पुक्तावस्था म ब्रह्मज्ञानी 
के छिएु जगत्‌ बाधित रहता है, पर व्यवहारदशा मै यह जगत्‌ उतना दी ठोस 
तथा वास्तव ह जितना अन्य कोड पदाथ | अतः जगत्‌ की पारमार्थिकी सिति 
न होने पर भी व्यावहारिकी सत्ता मान्य है । 


तमःप्रधान, विश्चेपरक्ति से युक्त, अज्ञानोपित चैतन्य से सक्षम तन्मात्रर्प 

आकाश की उ्यत्ति दुई, आकाश से वायु की, वायु से अञिकी, अथि से जट 

की मौर जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति हुईं । इन सुम 

खष्टि भूतो से सतरह अवयव वाले ( पञ्च कर्मन्दिय, पच्च 

ज्ञानेन्द्रिय, वायुपञ्चकं ओर बुद्धि-मन ) सूम शरीरो की 

ओर स्थूलभूतो की उत्पत्ति होती ह । स्थूलशूत पञ्वीकृत हीते है, अथात्‌ प्रसयक 

मूत मै अपना अंश आधा होता है मौर अन्य चारो भूतो कैः अम अश को 

भिला कर आधा होता हे, जैसे आकाश = आकाश. = पृथ्वी +र जल + 

तेन +२ वायु । पतमेक स्थूल मूत प्ञ्चभूतात्मक होता दै ( इसका नाम पञ्ची- 
करण ह । ) | 


'सत्‌' वही है जो उत्तरकालीन किसी ज्ञान के द्वारा बाधित ८ विरद्ध) न 
दो, ओर “भसत्‌ वदी है ज उत्तरफालीन ज्ञान के द्वारा बाधित हो । घनघोर 
अन्धकारमयी रजनी मै रस्तेमे पड़ी रस्सी कों देख कर 
तर्पका ज्ञान होता दै। संयोगवश हाथमे दीपक लेकर 
किसी पथिक के उधरसे भा निकलने पर दीपकं की 
सहायता से रस्सी को देखने पर टीक रस्सी का ज्ञान हीता हे । यदहो पिले का सपं- 
ज्ञान अव रन्जु-क्ञान के द्वारा बाधित दता है। अतः रन्जुमे स्पज्ञान बाधित 
होने से मिथ्या है| पस्तु यदि मेको की आवाज सुन कर्‌ हमे उनमे खाने वले 
सप॑काज्ञान उत्पन्न हो ओर उसी समय त्रिजटी चमकनेसे घसोमे भागने 


२४ 


सत्य करा टक्षण 
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वालां सं दील पड़े तो कहना पड़ेगा कि यह ज्ञान अबाधित होने से सव्य है । 
सत्य के इस सामान्य पस्वियको प्रामाणिक बनानेकी दृष्टिसे वेदान्तियो ने 
अबाध्य से प्रथम -शत्रिकालः शब्द्‌ की योजना की दै । अतः सत्य की शास्त्रीय 
परिभाषा "चिकाराबाध्यं सत्यम्‌” टै- मूत, वतंमान ओर भविष्य इन तीनों 
काटो मे तथा जाग्रत्‌, खप्न ओर स॒पुत्ति इन तीनो दशाओं मे जिसका सरूप 
बाधित न हो--भर्थात्‌ एक रूपेण अवसित रदे वही सत्य द । वर्य एेखा ही एक 
तव है ज तीनो कारम समभाव से उपित दै, सर्वदा सर्वत्र निर्बाध है, 
वह एक है तथा अद्धितीय ड; ब्रह्म से थक्‌ समस्त नानारमक जगत्‌ मिथ्या है । 


जिविध सत्ता 


वेदान्त मत म तीन प्रकार की सत्ता मानी जाती है--(क) प्रातिभासिक 
या प्रातीतिक, (ख ) व्यावहारिक ओर (ग) पारमाथिक | 

८ क ) प्रातिभासिक सत्ता से अभिप्राय उस सत्तासे दै जो प्रतीतकालमे 

सत्यतया प्रतिभासित हो, परन्तु पीछे बाधित हो जाय, जैसे रज्जु-सर्पं, उक्ति- 
सजत आदि । मृगतृष्णिकादि पदाथ आधारहीन ( निरास्पद ) नदीं ह । प्रतीति 
से पूर्वकाल्मे रज्जु सप॑-ज्ञान को उत्पन्न करती है, वतमान मै उसी के आधार 
पर सर्प॑-ज्ञान की अवस्िति है ओर भविष्यमे इसी आधारम रज्जु-ज्ञान के 
उदय होने पर स्प॑-ज्ञान अन्तर्हितं दयो जायगा: | अतः रज्जु-सपं का ज्ञान 
आकाशकुखुम के समान निराकार नदीं दे । 

( ख ) व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ के समस्त व्यददार-गोचर पदां मे रहती 
है। जगत्‌ के पदार्थो म पाँच धर्म दृष्टिगोचर होते ईहै--अस्ति, भाति, प्रिय, 
रूप तथा नाम । इनमे प्रथम तीन ब्रह्मके रूप द ओर अन्तिम दो जगत्‌ के। 
सांसारिक पदार्थोकान कोनाम दै ओौरन कोद रूप। इन नाम-रूपात्मक 
वस्तुओं की सत्ता व्यवहार के लिए नितान्त भावश्यक है, परन्तु ब्रह्मास्मैक्यज्ञान 
की उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है; अतः एकान्त सत्य नहीं 
है। व्यवहार कालम दही सत्य होने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थो की 
सत्ता व्यावहारिक है“ | इन समस्त पदार्थो से नितान्त विलक्षण एक अन्य पदाथं 
है, जो धिका म अबाध्य होने से एेकान्तिक सत्य हे । वही ब्रह्म हे । 


(ग ) "पारमार्थिकः सत्ता वासव सत्तादै। जवज्ञानी की दृष्टि से जगत्‌ 
को देखते है, तभी. वहः असय प्रतीत होता है । इसलिए जगत्‌ देमारी इन्द्रियो 
कै. छिए अवदय सत्य ३, परन्तु वासविकं रूपेण वह सत्य नदी है । इन तीनो से 
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भिन्न भी कतिपय पदार्थ ह, जैसे वन्ध्यापुत्र, आकाशङुखुम आदि। ये निराघार 
(~ © । | ~ = (~ 

या निराश्रय पदार्थं (तुच्छः या अलीक कहे जते है, क्योकि इनमे किसी प्रकार 

की सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होती । | 


शक्तिम रजतके भान के विभिन्न व्याख्यानो का उस्छेख भिन्न-मिन्न 
दर्शनो के वर्णन के अवसर पर इतने यथास्थान किया दै । अद्तवेदान्त का भी 
अपना एकं विशिष्ट सिद्धान्त दै। रस्सीमे स्पंका 
अनिर्वचनीयतावाद ज्ञान सत्‌ न है, क्योकि दीपक के लने ओर रन्ल- 
ज्ञान के उदय होने पर सप॑ज्ञान बाधित हो नाता है । 
अर्थात्‌ दीपक आनि पर हमारे सामने रस्सी ही एकमात्र रहती दै, वह सोपि के 
रूपमे कभी प्रतीत नहीं होती । अतः रन्न मे सर्प॑ज्ञान को हम “सत्‌ नदी कट 
सकते | उसे (असत्‌, ८ अविद्यमान ) कहते भी नदीं बनता, क्योकि सापको 
देखकर जैसे कोई आदमी उर के मारे कोपने गता है ओर भाग खड़ा होता है, 
उसी प्रकार इस रस्सी को भी देखकर वह वैसा ही ग्यवहार करता हे। फलतः 
रस्सी सौपके सव काम करने की योग्यता रखती है। पुनः उसे असत्‌” केसे 
वहा जाय १ फ़ल यह है कि र्न सर्प॑ज्ञान न सत्‌ है ओर न असत्‌ ; . प्रत्युत 
दोना से विलक्षण है । इसे अनिर्वचनीय कहते. दै अथवा मिथ्या" भी कहते 
है| ध्यान देनेकी बातदहे कि वेदान्तमे मिथ्या का अथं असत्‌" नहीं; 
पल्युत 'अनिर्वचनीयः हे । श्रम के विषय मँ अद्ैतियो का यहं सिद्धान्त 'अनिवं- 
चनीयता ख्यातिः के नमसे प्रख्यातदहै। | 


काये-कारणभाव के विचार करने पर भी जगत्‌ की ` कल्पना अनिवेचनीय 
दी दृस्ती है । अद्धैतवादियो के मत म भारम्भवाद्‌ तथा परिणामवाद्‌ दोनो 
रान्ति कै ऊपर प्रतिष्ठित ह । परिणामवादी कायेभूत द्रभ्य को 
कारण से अभिन्न, साथ दी मिन्नभी स्वीकार करते है, 
परन्द॒ ये युक्ति-युक्त नहीं दै । घट आदि मिद्धी के वतन 
मृत्तिका से अभिन्न है, परन्॒ प्रन यह है कि अभिन्न दोते हुए भी इनमे 
पारस्परिक भेद कँ से आया १ यदि इनम पारस्परिक भिन्नता प्रत्यक्ष है तो 
मृत्तिका भी परस्पर भिन्न हए विना नदीं रह सकती । इस प्रकार काये-कोरण मं 
एक साथ ही ओद्‌ तथा अभेद कैसे माने जा सकते ई १ एक ही सवय होगा ओर 
दूसरा कट्पित | अभेद (या एक, का परमार्थं सत्‌ दोना उचित हे भौर सेद 
(या नाना ) को कल्पित मानना ठीक है । एेसा न करने पर असंख्य परमार्थ 


विवतेवाद 
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जस्तुओं की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । अतः वेदान्त के अनुसार एकमा 
कारण-सत्ता अविनाशी एवं निर्विकार है, तथा उसमे कटिपित होने वाला नानात्मक 
प्रपञ्च केवल कल्पनामूल्क दहै--अनिवंचनीय है । इस तरह एकमात्र खप्रकाशच 
अखण्ड चैतन्यसत्ता के अतिरिक्त कार्यभूत जगत्‌ प्रातिभासिक दै । अतः कारण दही 
एकमात्र सत्य है, तथा कायै मिथ्या या अनिवंचनीय है । जगत्‌ मायाका तो 
परिणाम है, पर ब्रह्य का विवर्तं है] कार्यं के अनिवचनीयवाद्‌ की पारिभाषिकी 
संजा “विवर्तः है“ । परिणम तथां विवतं का मेदं वेदान्तसार मे इस प्रकार 
चतलाया गया हैः- | 


ताच्िक परिवर्तन को विकार तथा अताच्िक परिवर्तन को विवर्तं कहते दै । 

दही दूघ का विकार दै, परन्तु सपं रज्जं का विवतं है, क्योकि दूघ ओर दही की 
सत्ता एक प्रकार की है । ओर रज्जु तथा सपं की सत्ता भिन्न प्रकार की है । सप 
` की सत्ता काल्पनिक है, परन्तु रज्जु की सत्ता वास्तविक है ८ २।९।८ शां° भा० ) । 
अव विचारणीय प्रन यह है किं जव आत्मा सभाव से दी निलय-सुक्त दै, तवर 

वह संसारम बद्ध क्यो दृष्टिगोचर हो रहा है १ निरतिशय आनन्दरूप आत्मा 
इस प्रपञ्च के पचड़ म॑पड़कर विषम दुध के क्रेखने का 

ध्यास उ्रोग क्यो करता है १ इसका एकमात्र उत्तर है--“अध्यासः 

के कारण । अध्यास कोन-सी वस्तु है१ शारीरकभाष्य कै 

उपोद्धात म आचार्यं ने अध्यासके खर्प का निर्णय बड़ी ही सरल सुव्रोघ भाषा 
म किया है | आचाय के रन्दो में अध्यासो नाम अतस्मिन्‌ तदूबुद्धिः ध 
तत्पदाथं म अतद्‌ ( तद्भिन्न ) पदार्थं के खरूप का आयोप करना “अध्यासः 
कंहलाता हे । जैसे पुत्र ल्ली के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर अपने को मनुष्य का 
सत्कृत या तिरस्कृत मानना--यह हआ बाह्य धर्मोका आरोप। इसी प्रकार 
अपने को स्थूल या कृश, चटनेवाला या खड़ा होनेवाला, अन्ध या बधिर मानना 
इन्द्रियादिकों के धर्मो के आरोपके कारण ही आभ्यन्तर धर्मोका आरोपदहै। 
यह्‌ सव अविच्ा-विज॒भ्भित अध्यास दी हे । आत्मा के विष्य मे यह अध्यास क्यो 
वला तथा कव से चला १ इसका भी वणन आचार्य ने किया है । जगत्‌ मे द्विविघ 
पदार्थो की सत्ता अनुमूयमान दै- विषयी ( अस्मत्प्रयय ) तथा विषय ( युष्म- 
त्र्य ) । सामने दृष्टिगोचर विषय मै अन्य विषय का आरोप "अध्यास है, 
परन्तु आत्मा तो विषयी ठहरा, अतः विषयी आत्मा मे अध्यास बनता दी नदीं | 
इसका उत्तर आचाय देते दकि अत्माका विषयी होना तो ठीक है, परन्तु 
आतमा भी अस्मस्परलय ( न्न हूः पेखा ज्ञान ) का विषय दता दी है । अतः वह 
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भी कभी-कभी विषय बनता है। अध्यास कव से चला १ इसके उत्तर मे आचार्य 
कहते है" कृत्व भोक्तृत्व का प्रवतकं यह अध्यास. स्वाभाविक है, अनादि हे 
तथा अनन्त है । जगत्‌ के समस्त प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की मूल भित्ति यही 
अध्यास दै | यह अध्यास प्य आदि प्राणियों मे भी मनुष्य के समान दी पाया 
जाता है । अध्यासका दही दूसरा नाम अध्यारोपः है। इसी अध्यारोप को यने 
के छिए्‌ आत्मविद्या का प्रतिपादन करना वेदान्त का प्रधान क्य है । 


वेदान्त आचार-मीमांसा 


जीव अपने स्वरूप के अक्ञानके ही कारणं इस संसार मे उनन्त क्लेशो को 
भोगता हुआ भपना जीवन-यापन करता है । वह अपने शुद्ध-बुद्ध मुक्त सभाव 
को अविद्या कै कारण भूला हुआ है । वह वास्तव मँ सचिदानन्दात्मक ब्रह्मस्वरूप 
दी है| आत्मा तथा ब्रह्म मै नितान्त एेक्यहै। नानात्व ज्ञानसेदी संघार हे, 
तथा एकत्व ज्ञान से ही म॒क्ति है । आनन्दरूप ब्रह्य की प्राप्ति तथा शोकनिचत्ति 
मोक्न कहटाता है । अब इस मोक्ष के साधन मागं की रूपरेखा का निरूपण करना 


नितान्त आवदयक हे । 


ज्ञान-कम का समुचय 

भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से दार्शनिको ने केवल कर्म, कर्मज्ञानसमुच्चय तथा केवल 
ज्ञान को साधन-मार्म बतलाया है । शंकराचार्य ने अपने भाष्यो मँ पूवं दोनो 
मागो का सप्रमाण, सयुक्तिक विस्तरत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही प्रमाण- 
कोटि मे अंगीकार किया है । उनका कहना है किं खतन्त्र ओर भिन्न-भिन्न फलो 
के उदेद्य से प्रवृत्त होने वाटी दो निष्ठाय दै--कमेनिष्ठा' तथा ज्ञाननिष्ठा । 
इन दोनो का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है । मानव जीवनके दो उदेश्य है--सांसारिक 
सुल की प्राति, जिसके छिएु कर्मो का विधान किया गया है ओर आत्माका 
परमात्मरूप में ज्ञान, जिस उदूदेद्य कौ सिद्धि काम्यकर्म से विरक्ति ओर ज्ञान के 
अनुष्ठान से होती हे । ज्ञान ओर कर्म मे गहरा विरोध है । आचार्यं का कना हैः 
कि क्या पूवं समुद्र जाने वाले पुरुष का तथा तत्प्रतिकूलं पश्चिम समुद्र जाने वाठे 
पुरुष का मार्गं एक हो सकता दै १ आत्मा की प्रतीति कौ निरन्तर बनाये रखने के 
आग्रह को श्लाननिष्ठाः कहते दै । वह पश्चिम समुदरके गमनके समान हे ओर 
उसका कमं के साथ रहने म वैसा दी महान्‌ विरोध हे जेष पहाड़ तथा सरसे मे । 


अतः रेकान्तिक वियेध के विद्यमान होने से ज्ञान-क्मं का समुचय कथमपि 
सुसम्पन्न नदीं हौ सकता । 
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कमे-मागं । 

कमे के द्वारा क्या आत्मा की सखरूपापत्ति कथमपि सिद्ध दो सकती है 
आचाय ने इस विषय मे अनेक कारणो की उद्धावना की है। अविद्रमान किसी 
वस्तु के उत्पादनके दिए कर्मका उपयोग किया जाता है ( उता ), परन्तु 
क्या नित्यसिद्ध सद्रूप आत्माकी खिति कर्मो के द्वारा उत्पन्न की जा 
सकती है ? किसी सान या वस्तुकी प्राप्ति के लिए कर्मकिये जाते है (आप्य) 
परन्तु आत्मा तो सदा हमारे पास दै, तत्र कम का उपयोग क्यादोगा१ किसी 
पदाथ मै विक्रार उत्पन्न करने की - इच्छासे (विकार्य) तथा मन ओर अन्य 
वस्तुओ मे संस्कार उत्पादन की लाल्सासे (संस्कार्यं) कर्म॒क्िये जति दै, 
परन्तु आत्मा मै विकार तथा संस्कार का अभाव डे] अविकार्य तथा असंस्काय 
टोने के निमित्त कर्मो की निष्पत्ति का प्रयास अकिञ्चित्कर दी दै। अतः आत्मा 
के अनुत्पाद, अनाप्य, अविकायं तथा असंस्का्यं होने के कारण कर्म द्वारा उसकी 
निष्पत्ति हो दी नदीं सकती | अतः कर्मं व्यथं हँ । साधारणतया मलिन चित्त 
आत्मतत्व का बोध नदीं कर सकता, परन्तु कामनादहीन निलय कर्म के अनुष्टान 
से चित्तशुद्धि उत्पन्न होती है जिससे विना किसी प्रतिबन्ध के जीव आस्वरूप 
को जान ठेता दै “। आत्मज्ञानोतत्ति मँ सदायक होने के कारण निलयकरम मोक्ष- 
साधक हँ | सकाम कर्मो.का अनुष्ठान अखर्व ( पञ्चत्व ) की प्राति कराता है । 
देवर तथा घुर का अन्तर भी यही है । स्वाभाविक रागद्वेष मूलक प्रडृक्तियो का 
दास होने वाला अध्म-परायण ग्यक्ति असुरः कहलाता हे, परन्तु रागद्रेष को 
अमिभव कर शुभवासना की प्रबल्तासे धर्माचरण करने वाला पुष्प देवः 
कहलाता हेः | 

पद्मपादाचायं ने प्विज्ञानदीपिकाः मे वेदान्तसम्मत आचारपद्धति कां 
विवेचन किया है | क्म की प्रबल्ता सर्वतोभावेन माननीय है। कर्म से वासना 
उत्पन्न होती दै ओर वासना से संसार का उदय दहोता है। अतः संसारके 
उच्छेद्‌ के दिए कमं का "निर्हरण ( विनाद्य ) करना नितान्त आवश्यक है । कमं 
तीन प्रकार के होते दै--संचित ( प्राचीन), संचीयमान (भविष्य मे. उत्पन्न 
होने वाला ) तथा प्रारञ्ध ( वतमान )। संचित कमं घरमे रखे गये अन्न, 
सञ्चीयमान कमं क्षेत्र मँ बीजरूपी अन्न ओर प्रारन्ध कमं भुक्त अन्न के समान दै । 
जिस प्रकार गृहसित तथा क्षे्रसित अन्नका विविध रूपसे नाश कियाजा 
सकता हे, परन्तु भुक्त अन्न का विनाद्य पाचनकेदी द्वारा होता है, उसी प्रकार 
संचित तथा संचीयमान कर्म का नाशज्ञानके द्वारा कियाजा सकता है, परन्तु 
प्रार्धका क्षयभमोगके हीद्वारादो स्कतादहै। कमंका निर्हरण कर्म, योग, 
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ध्यान, सत्संग, जप, अर्थं ओर परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है । 
फलटानसंधान-रहित निष्काम कर्मं का अनुष्ठान पुण्य-पापादि कायं का तथा सूषषम- 


स्थूल शारीररूपी कारण का सर्वथा टोप कर देता है। अतः यही वास्तव 
कपनिदार है । 


स विवेचन से यही परिणाम निकलता दै कि सच्वछ्॒द्धि या अन्तःकरण के 
शोधन के लिए कर्य व्यथं न होकर मुमुक्षु के लिए उपादेय है; तथापि ज्ञान दही 


मुक्ति का वालविकं साधन है । आचार्यं की माननीय सम्मति मन तो कम॑ से, 
न ज्ञान-कपं के सषचय से; पर्युत केवल ज्ञान से दी स्॒ति की प्राति दती हे। 


ज्ञानमागं 


जञानध्रासि की क्रिया शंकराचार्य ने "विवेक चूडामणि ओर “उपदेश -सादखी' 
मे बड़ी रोचक भाषां वर्णित कीहै। दिष्य को बेदान्तलान की प्राति क 
निमित्त साधनचतुष्टयः से सम्पन्न होना आवश्यक हे। ब्रह्मही केवर सत्य & 
तदितर समस्त संसार अनित्य एवं अस्य दै--इस विवेक का उदय प्रथम्‌ सानन 
दे ( निव्यानिलय वस्तुविवेक ) । सांसारिक ओर पार्योकिक समस्त पला के भो ४ 
से उसे वैराग्य उलपन्न होना चादिए । शम (मन की एकाग्रता), द्म (इन्द्रियो का 
वशम करना ), उपरति ( इ्तियो का बाह्य विषयो का आश्रय न लेना) 
तितिक्षा ( चिन्ता-ोक से रहित अप्रतीकारपू वक दुःखो को सहना )) ४ सम्‌ 
( श्रवणादि म चित्तकी एकाग्रता ), श्रद्धा ( गु ओर वेदान्त 9 मे अद्र 
विवास ) तथा बुपुक्षुत्व ( मोक्ष पाने की इच्छा ) टन समग्र सुण के उदय 
होने पर मनुष्य वेदान्त-श्रवण का अधिकारी बनता है । तदनन्तर दिष्य शान्त 
दान्त अहैतुकदयासिन्धु, ब्रह्मवेत्ता गु के शरण मै जाकर आलम विषयक प्रश्न 
करता है । गुर को निष्प्रपञ्च ब्रहम के खस्य का ब लान कराना उद्य हे, 
इसीलिए वह (अध्यारोप ओर अपवादं विधिः से ब्रह्मा का उपदया कयत 
हे । "अध्यारोपः निष्पपञ्च ब्रह्म मै जगत्‌ का आरोप कर देना है ओर अपवाद्‌' 
विधि से आरोपित वस्त का एक-एक निराकरण क्न होता है । आत्मा के 
ऊपर प्रथमतः शारीर का आरोप कर दिया जाता हे, तदनन्तर युक्तिब से आस्मा 
को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा ञआनन्द्मत पञ्चकोरो से 
ग्यतिरिक्त तथा स्थूल सृषम कारण शरीरो वे एय्‌ सिद्ध कर उसके खरूपका 
बोध रार करता है। वेदान्त कौ च्य [ख्यापद्धति बडी प्रामाणिक ओर छद 


वैज्ञानिक है । 
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अध्यारोप-विधि 


वेदान्त परम्परा का उपदेशक विषये मे अद्रैत तच्वका उपदेश देता ह, 
तथा उन्हें ब्रह्म की एकता का ज्ञान यथार्थरूप से कराता है। ब्रह्म निष्प्रपञ्च है। 
निष्प्रपञ्च ब्रह्य काज्ञान विना प्रपञ्च की सहायता से नदीं द्यो सकता | जगत्‌ के 
भीतरसे ही ब्रह्म के तच का अभ्यास कराया जाताहै। इसके लिए वेदान्त के 
ग्रन्थौ मे बड़ी सुन्दर तथा वैज्ञानिक व्याख्यापद्धति समञ्चाई गई है। प्रथमतः 
आत्मा के ऊपर देह-धर्मा का आरोप कर देना चादिए, अर्थात्‌ आत्मा ही शारीर, 
ग्न, बुद्धि आदि समस्त पदाथ दहै, इस धारणा को ही प्रथमतः दिष्य के सामने 
रखना चाहिए । इसका नाम है-अध्यारोप-विधि । अव्र युक्तिक बल पर 
दिखल्यना चाहिए कि आत्मा नतो बुद्धिदहै, नमनदहैओरन शरीर है; वह 
इन सथ्रसेमिन्नही दै। इस प्रकार एक एक आरोपित धर्मं को आत्मा से दयति 
जाना चादिए । जिससे हटाते-हटाते जो अन्तिम कोटि प रोष रद जाता है वही हेता 
ह आत्मा का सचा रूप । इसका नाम है-अपवाद्‌-विधि । ये दोनों एक ही पद्धति 
केदोञंशदहं। इस विधिसे शिष्यको आत्ाया ब्रह्मकं यथार्थं रूप का, 
सचचिदानन्द्‌ रूप का ठीक-टीक ज्ञान दो जाता ह । अज्ञात तत्व कै मूल्य तथा रूप को 
जानने के लिए इस पद्धति का उपयोग आज का ष्वीजगणितः भी निश्चयरूप 
से करता है" | 


अपरोक्ष-ज्ञान का उदय 


ब्रह्मवेत्ता गुरु अधिकारी ओर प्रपन्न शिष्य को "तत्‌ त्वमसिः आदि महा- 
वाक्यो का उपदेश देता है कि ठम (जीव) वही ( बरह्म) हो| इत महावा 
का शाब्दबोध आगे बतलाया जायगा । ययँ इसके फल का विचार करना हे । 
फलोदय मं दो मत हँ । वाचस्यति मिश्र मण्डन मिश्र की ध्रह्मसिद्धिः का अनुकरण 
कर शब्द्‌ से परोश्च ज्ञान की उत्पत्ति बतलते दै, जो मनन, निदिध्यासन आदि 
योगप्क्रिया के द्वारा अपरोक्षरूप म परिवर्तित दो जाता है । अतः गुदपदेश के 
अनन्तर वाक्याथ का मनन तथा ध्यानधारणा का अनुष्ठान करना नितान्त आव- 
दयक होता दे । अनन्तर अपरोक्ानुमूति की उत्पत्ति दोती है“ । यहयँ पर सुरेश्वरा चार्यं 
की सम्मतिमं शब्द्‌ से दी अपरोक्ष ज्ञान का उद्य होता है। आवरणा की सत्ता 
दोने से यदि सदयः ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती तो उन्हे दूर करने के छि ए मनन, 
निदिध्यासन करना चाहिए । शब्द्‌ की महिमा इसी मे हे कि राब्द सुनते ही 
सद्यः अपरोक्षज्ञान उत्पन्न हो जाता है । (दशमस्त्वमसि ( तुम ही दसवां दहो ) ¦ 


ॐ = ह 
अद्ंत-वेदान्त दशान ड. 


इस टोकिक वाक्यसे इस महत्वपूर्णं तथ्य का रहस्य समञ्चा जा सकता हे । 
नदी पारकरस्ेने के बाद्‌ दसो मूख गिनतीसे नव दी आदमिर्यों को पाकर 
रोक से उद्विग्न हो रहै थे । गिनने वाला गिनती करते समय अपने ही को भूल 
जाता था, परन्तु जवर एक दुसरे व्यक्ति ने आकर उपदेशा दिया किं दसं ठम 
दी दो, तव वाक्य स्मरण करते ही उनका शोक विलीन दो गया । इसी प्रकार 
तत्‌ त्वमसिः वाक्य सुनते दी आल्ैक्य-ज्ञान उत्पन्न होकर आनन्द का उदय सः 
द्योता ३ | आचार्यं का अपना मत यदी जान पड़ता है । डव्द्‌ की इख महिमा 
का उल्टेव तन्त्र तथा व्याकरणागम मे विशिष्टरूपेण किया गया हे। भामती- 
स्थान ओर बिवरणप्रखान का मूल्मेद यँ से आरम्भ दता दे । 


आतमा तथा ब्रह्य को एकता 


विरिष्ट क्टेशकमादिके म बद्ध जीव 
एकता क्योकर सिद्ध की जा 
) दसी तत्व का प्रतिपादन 


अद्रेतियो के सामने प्रन था कि उपाधि 
को निरुपाधि जद्ध-बुदध-मक्त-सभाव ब्रह्य से 
सकती दै १ (तत्वमसि ( छा° उप° ६।८।५ 
करता हे | 


इस महावाक्य का स्पष्ट अर्थहे कित्वम्‌ (= जीव) तत्‌ (= ब्रह्म ) ४ 
ही है, सिन्न नीं । यद दोनं 


अर्थात्‌ ब्रह्म ओर जीव की एकता हे । दोनो एक 

के अभेद्‌ का प्रतिपादक वाक्य दै, परन्तु इसका अथं टीक-ठीक नदीं जमता । 

जीव तथा ब्रह्म मे अनेकं विरुद्ध धर्मो की स्थिति हे । जीव अद्पज्ञ तथा अण हे, 

जह्य सर्वज्ञ ओर विश है। इस परिख्िति मे दोनो की एकता किंस प्रकार सिद्ध 
सपर्य क्या है १ आचार्या का 


दो सकती हे १ उपनिषद्‌ के इस महनीय वाक्य का तिच च 
इस वाक्य के अथंका बाच नदीं कराया जा 


हना है कि 'आद्यादरततिः के दारा 
सकता | इसके लिए लक्षणाः की आधदवकता € ती है। वही उस वाक्य के 
अर्थं को टीक-टीक बतलाती ह" । 


अद्रेत वेद्‌न्त की शिक्षा का निचोड्‌ (तस्वमसि' इस महावाक्य मे दिया 
गया है) जीव तथा व्रह्म दोनो म पूण अभेद हे। यदी वेदान्त की शिश्ा हे । 
| दोनो मे खदध चैतन्य को स्कर ही एकता सानी जाती 

'तत्चमसिः वाक्य दै। इसे एक दशान्त कै द्वारा समञ्चना चाहिये । "यहं 
का अथं वही. देवदत्त है" इ तादत्म्य-सूचक वाक्य के अथं पर 

ध्यान दीजिये । जिस देवदत्त को हमने कल देला था 


आज का यह देवदत्त वही हे । यँ कल देखे गये देवदत्त का आज देखे गये देवदत्त 
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के साथ अभिन्नता तथा ताद्‌त्म्य विद्यमान है, परन्ठ दोनो देवदत्तो मे अनेक विशध 
गुण भी द । तव दोनो मे एकता कैसे सिद्ध हो सकती है १ ताकराल्कि ओर एतत्‌- 
काटिक इन दो विरुद्ध विदोषरणो को हटा देने पर दोनो की एकता सिद्ध होती हे । 
इसी उदाहरण की सहायता से "तच्वमसिः का अथं समन्चा जा सकता हे । तत्‌ 
का अर्थं हे--अल्यज्ञ चेतन जीव तथा ह्वम्‌” का अथं है--सवज्ञ चेतन ब्रह्य | 
यहा सत्पज्ञ तथा सर्वज्ञ- दोनो आपस मै विरुद धर्म ह । एेसे धर्मोके रहने 
पर जीव तथा ब्रह्म मे एकता तथा असिन्नता कैसे मानी जा सकती है १ अतः इन 
विरुद्ध धर्मा को छोड देने पर केवल चैतन्यः अंशाकोदी टेकर दोनो मे मेद्‌ सिद्ध 
दो सकता है, अर्थात्‌ चेतन आत्मा. तथा चेतन ब्रह्म दोन एक द । भागवृत्ति 
लक्षणा क द्वारा यह एकता सिद्ध मानी जाती दे | 


साधन का मागं 


वेदान्त के साधक को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन की नितान्त आवश्यकता 
दोती है। उसे वेदान्त के प्रतिपादक ग्रन्थो को गुरमुल से सुनना चादि 
( श्रवण ) | अनन्तर अधीत विषय के ऊपर युक्ति तथा तकं के द्वारा स्वयं मनन 
करना चाहिए ( मनन ) तथा मनन के बाद उस विप्रयकै ऊपर निरन्तर 
चिन्तन करना चाहिए । तभी उसे आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का प्रण ज्ञान 
तथा सचा बोधदहोतादै। इस एकताका ज्ञान उसे परोक्ष रूपसे न होकर 
अपरोक्षरूप से करना चादिए । केवल शाब्दिक ज्ञानसे उसेलभदी क्या 
यह्‌ तो केवल परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। अपरोक्ष-ज्ञान स्वानुभूति पर 
आश्रित रहता है ! साधक को गुर उपदेश देता है-तत्‌ व्वमसि-अर्थात्‌ त॒म स्वये 
चेतन ब्रह्म हो | परन्तु इस उपदेश पर निरन्तर अभ्यास ओर निदिध्यासन करना 


पड़ता है । तव वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्चषज्ञानकै रूपम परिणत होता दै।. 


साधक अनुभव करता टै--अहं ब्रह्मासि- मे दी ब्रह्य द| इस साधन के वल 
पर जीव ओर ब्रह्य का भेदभाव मिट जाता है, एकत्व काज्ञानहो जाता दै, श्रम 
दूर भाग जाता है तथा साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है| वह ज्ञान मारभूत 
हे जो क्रिया के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति नदीं करता | 


मुक्ति के मेद 
मोक्ष प्रात करने वे पुरुष का शरीर जारी रहता है, क्योकि यह प्रारब्ध 


कर्मो काफल होता है। वह्‌ व्यक्ति अव संसारके प्रपञ्च मे नहीं पड़ा रहता। 
न मोद उसे सताता दै, न शोक उसे अभिभूत करता है । संसार्‌ उसके दष 
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अवदय चरता रहता हे, रन्त वह उसके दुःखो से श्ट नदीं देता । संसार की 
अनुतति होती हे उसके लिए, परन्तु वह बाधित रूपमे दी होती हे । एसे पुरुष को 
जीवन्मुक्तः कदते दै । जीवन्मुक्त का अर्थं है--इसी जीवनम, जीते जी 
दुःखो से सक्ति पा लेने वाटा व्यक्ति । पूवं अवधा से इस अवस्था की तुलना से 
दोनौ मे जमीन मसमान का अन्तर होता है । कमं के तीन भकार होते दै 
( १ ) संचित (पूर्वं जन्म का इका क्म) (र ) प्राल्न्ध (पूवं जन्मके वे 
क्म जिनका फलभोग हो रहा है ) तथा (३) संचीयमान (वे कर्म, जो 
इत जन्म मे जमा हो रे दै) । त्व-क्ञान के द्वारा संचित कर्मका नार तथा 


संचीयमान कं का निवारण किया जा सकता है, परन्तु प्रारन्ध कृ्मकानारातो 


भोगकेद्वाराही होता है। जब भोग दोन से प्रार्ध की शक्ति समाप्त हो जाती 
हे, तच बह कमं भी शान्त ही जातादहै। कुम्भकारका चाकद्‌ < ्यालेनेपर 
भी कुर कार तक पूवं अभ्यास के वश से चरता ही रहता है). पर वहं भी 
धीरे-धीरे शान्त हो जाता है ओर गति बन्द होने ते वह एकदम रुक जाता है) 
इस दृशा मे जीव के स्थूल तथा सृष्षम दोनी प्रकार के शरीर का अन्त हो जाता 


ह । उस समय विदेद-मुक्ति जीव को प्रात हो जाती दै। 


मुक्ति का रूप 


सक्ति का स्वरूप समन्चाने के किए वेदान्ती रोग एक सुद्र उदाहरण देते ई । 
किसी मनुष्य के गेम सोनेका हार दै। उसे वह भूल कर इधर उर अपने 
के उपदेश से उसे पता चटख्ता 


से बाहर दढता फिरता है, पर्त किंसी जानकार 

हेकिदहारउसीकेगलेमे है अर तत्र उसकी प्राति ते वह प्रसन्न होता हे | मुक्ति 
की भी यही दशा है। जीव तो खभाव से ही सक्त है । सक्तिन तो प्राप्य है 
ओर न उत्पाद्य; न उसका उत्पादन हता हे ओर न उसकी प्राति, परन्त॒ 
जीव इसे भूलकर बाहर लोजता किरा ह । गुरु के उपदेश से अज्ञान भोर भ्रम 
दूर होता है, विवेक उत्पन्न दता हे भौर वह ग्यक्ति सलाभाविकी सक्ति को 
पाकर प्रसन्न होता है। मुक्त पुरुष अपनी एकता सच्िदानन्द्‌ ब्रह्म से प्रतिष्ठित 
करता हे । फलतः वेदान्तमत मे मुक्ति कौ दशा नितान्त आनन्दमयी दशा हे । 
जीव ओर ब्रह्म की येद-भावना से उत्पन्न हाने वाके दुःखो की केवल निवृत्ति दी 
नहीं हो जाती, प्रत्युत साधककौ अलौकिक आनन्द की अनुमूति होती दै । अज्ञान 
आवरण कै हं जानि चे परणं ज्ञान के आरोक से वहं उद्धासित हौ उठता हे ओर 


ह्य की अनुमूति से वद कृतक्रलय दो जाता दै | 
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ल्याङ्कर मत की मोछिकता 


शंकर के अद्रेत सिद्धान्त मे मौल्किता की खोज आलोचक ने की है । आचाय 
दाकर से पदठे अनेक अद्रतवाद का प्रचार इस भारतभूमिमे था। माध्यमिको 
का शुन्याद्वेत, योगाचारो का विज्ञानाद्धेत, शाक्तो का 

रांकर से घ्राचीन रक्टयद्वेत तथा भव्रहरि ओर तद्नुयायी मण्डन 
अद्धेत मत भिश्चका शब्दाद्रेत शंकरसे प्राचीनद। प्रथमदो 

म्तौ का विशेष वणन बौद्धदशेन के प्रसंग में 

शिया गया है तथा राक्त्यद्रेत का विवेचन आगे किया जायगा । मतृंहरि 
का सर्वमान्य म्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमे स्फोटरूप शब्द की दी अद्रो 
कस्पना सखीकरृत की गई है|] परा, पयन्ती, मध्यमा तथा वैखरी- 
डन चतुविध वाणी-विभेद म परा वाक्‌ साश्चात्‌ ब्रह्मरूपा है । अक्षर व्रह्सेदही 
जगत्‌ का परिणाम सम्पन्न होता है। मण्डनमिश्र भी भर्रहरि के मतानुयायी 
प्रतीत होते ह । अभी प्रकारित ब्रह्मसिद्धिः के अनुशीलनसे ज्ञात होता दहै कि 
मण्डन स्फोट को मानतेये, श्रवण से परोक्त ज्ञान का उद्य मानकर उपासनाः 
के ब्रह्माक्षक्कारमे प्रधान कारण मानतेथे तथा वे श्ञानकर्म-समुच्यः के 
पश्चपाती ये, जिसके अनुसार अग्निदोचादि वैदिक कृत्यो का भी उपयोग मोक्ष की 
उ पत्ति मे अवद्वमेव दै । उनकी सम्मति मे कर्मनिष्ठ गृहस्य कर्मलागी संन्यासी 
की अपेक्षा मुक्ति का विरो अधिकारी है। शंकर शाक्ताद्रेत से परिचित ये) 
(शीन्दुर्यल्दरी" इसका उज्ज्वल उदाहरण है । सखफोटवाद तथा बौद्ध सिद्धान्तो का 
उन्दने खण्डन किया दै | अतः शंकर अपने मत के लिए किसी के ऋणी नहीं है, 
परन्तु कतिपय आधुनिक आलोचक भाव तथा शब्दसाम्य के बल पर ब्रह्मवाद को 
दयून्यवाद्‌ का ओपनिषद्‌ संस्करण मानते है, तथा प्राचीन द्वैतवादी आलोचक ने 
मी शंकर को प्रच्छन्न बोद्ध कहा है, परन्त॒ बौद दशन तथा शांकर दर्शन के तारतम्य 
परीक्चण से निश्चितो जातादै कि दोनौका पार्थक्य दृढ आधारे पर है। 
-रान्तरक्षित' ने तच्वसंग्रद ८ कारिका ३२८-३३१ ) मे "अद्रैतददंनावलम्ब्रः 
ओपनिषद मत का खण्डन कियाहै। यदि उ्द्वैतमें बद्धमत की तनिक भी 
अच्क होती, तो शान्तरक्षित तथा कमल्यील जैसा बौद्ध दारंनिक इसका जिना 
उचल्टेख किये कैसे रहता १. बौद्धो का विज्ञान अनिद्य ओर नाना है, शाङ्करमत 
मं विज्ञान निय तथा एक है; विज्ञानवाद मै जगत्‌ स्प्नावभास दै, परन्तु शाङ्करमत 
मं एेसा नदीं । चतुष्कोटिविनिमुक्त शून्य “सत्‌? रूप नदीं ३, पर शाङ्करमत मे श्रमः 
तद्रूप हे । ये अनेक मोचिकि धारणाय भिन्न-मिन्न दै। अतः शङ्कर को अदत 
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कट्पना के लिए बौद्धो का ऋणी उदहराना असंगत प्रतीत होता है। शंकर के 
अनन्तर अनेक प्रौढ वेदान्तियो ने अपने नवीन प्ततगद्‌ का विवरण प्रस्वुत 
किया है“ | | । 


उपसंहार 


अदत वेदान्त का यह संक्षि्त वर्णन है । इसके अनुरीटन से आचाय शंकर 
की अध्यात्मविषयकं अटोकरिक विद्वत्ता तथा तकविषयक असाधारण निपुणता का ` 
पर्यास परिचय प्रात हेता है । आचार्यं ने अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए 
मगवती भ्रति का आश्रयतोच्या दही है, उन्दं पुष्ट करनेके लिए तथा 
मन्य मतौ के निराकरण कै वासते उन्होने आगमरदित तकं से विपरीत 
वेदशाख्रानुकूल त्व का विशोष्र उपयोग किया है । आ चार्यप्रतिपादित साधन-मागं 
भी नितान्त मनोरम है । वे कर्मं का तिरस्कार नदीं करते, प्रत्युत चित्तशद्धिः के 
लिए निष्काम कम के अनुष्ठान पर जोर देते दै । इन्दं कारणो से जनसाधार म 
मी इसकी इतनी लोकप्रियता है । बौद्ध को परास्त कर वैदिक धम के पुनख्त्थान 
मे कुमारिल्मदके साथ शंकराचायेका भी बहुत बड़ा हाथ हे । आचाय 
श्रीविया के उपासक परम सिद्ध पुरुष ये । इसी कारण अपि भगवान शंकर के 
अवतार माने जाति है । वैष्णव आचार्यो नै मायावाद्‌ को ' भक्ति से नितान्त 
विरोधी मान कर उसका खण्डन वड़े समारोह के साथ किया । इतना होने पर 
मी आचार्यं का अदधत वेदान्त इस चिव की पेटी को सम 


द्याने मे जितना सफल 
खिर = 
हुम, उतना दूसरा मत नदीं । इष अद्ैत वेदान्त का इतना गोरव हे । 


अद्रैत वेदान्त के मूल खोत का हमे प्ता उपनिषदो म॑तो लगता दीदे, 
उससे भी प्राचीन वैदिक संहिता मै भी यहं (त सवत्र भ्यापक 
रूप से जागरूक इष्धिगो चर शेतां है । पथिमी विदधानं। का यहं भग्र है कि 


संहिता च कवैकाण्ड पर ही जोर है, तथा शानकाण्ड + त कर्मकाण्ड 
आ, परन्त॒ यह मत सवथा भ्रान्त 


के विरोध के रूप म उपनिषदो मै सवभ्रथम हू 

हे। उपनिषदौ ने अपने सिद्धान्त के टि संहिताओं को ही अपना उद्गम 
स्वीकार किया हे । इस प्रकार अ्यन्त प्राचीन तथा व्यावहारिक धम होनेके 
कारण वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा सर्वतोभावेन उचित तथा दलाघनीय है । 


वेदान्त व्यावहारिकं धर्म है। जो आलोचक वेदान्त के ऊपर निष्कियता 
की रिक्षादेने काआरोप लगाते है वे सत्यसे बहुत दूर है। वेदान्त विश्व के. 
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भीतर प्रयेकं जीव मे, प्रस्येक प्राणी मै विद्यमान ब्रह की सत्ता पर आग्रह 
दिखलाता है। जवर सत्र जीव ब्रहमकेदी सूप ह ओर प्राकारान्त से वे अपने दी 
अविभाज्य रूप ठते है, तव ईष्या -दवेष के ठिए. खान ही कर्द रहं जाता १ वेदान्त 
विषयसुल को तच्छ सिद्धकर जीरवो को आगे वदने के चपि प्रोत्साहन देता हे । 
विषय का सुख क्षणिक होता है, परन्तु आध्यात्मिक खख सचा त चिरस्थायी 
होता ह। वेदान्त उसी की ओर बद्नेकै लिए जीवों मै स्पूतिं भरता हे । 
वेद्‌न्त प्रत्येक जीव मै अनन्त-शक्ति सम्पन्न होने की शिक्षा देकर उसे अगे चट्ने 
का उपदेश देताहै। नरसे नारायण बनने का अमूल्य आदद वेदान्त हमारे 
सामने स्वतादहै) वेदान्त की रिक्षा का चरम अवसान दै- वसुधेव 
कुटुम्ब कम्‌ । समस्त संसार को अपना कुटम्ब समञ्चना त्वा इत आदरं के 
अनुसार चल्ना- वेदान्त की महनीय शिक्षा अज ्षद्रसाथं की भावना से त्रस 
तथा परास्त मानव-समाजके कल्याण के लिए अमृतमयी दहै--इसे विशेष 
चतलाने की आवश्यकता नदी ।. आज के पश्चिमी संसार मे विशेषतः भमेरका 


मे, वेदान्त के प्रचुर प्रचार का रस्य इसी अलो किक उपदेश के भीतर छिपा है । 





भो 
। 


ब गगरे 


त्रयोदश परिच्छद 
वैष्णव दशेन 


नारायण दी भक्तिन्ञानके मूल खोत दै । ज्ञान भौर भक्तिकी धारये 
नारायण से आरम्भ होकर जगन्मांगल्य के लिए प्रवृत्त होती दै । भगवान्‌ दी 
ददेत दर्शन तथा वैष्णवदरनो के उद्गम खान ह । शुकदेव के द्वारा अदरेत ज्ञान- 
धारा मरत हई । शक, गोडपाद, गोविन्द्‌ भगवत्पाद, शंकरा चार्य--यह अद्ेत- 
मागं की मुख्य आचार्य-परम्परा है । वैष्णवधघमं के चार प्रसिद्ध सम्प्रदाय है-- 
्ीवेष्णव सम्प्रदाय, ब्रह्म - सम्प्रदाय, रद्र सम्प्रदाय तथा सन सम्प्रदाय | इन 
सम्प्रदायो का उदय भगवान्‌ से दी लक्ष्मी, ब्रह्मा, श्द्र तथा सन्म कं वारा 
हुमा । नारायण से ठेकर गुर परम्परा का क्र प्रयेक सम्प्रदाय म॑ भिल्ता हे । 
श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के प्रधान आचाय र{मानुज (विशिष्टाद्वैत के,. ब्रह्म 
सम्प्रदायः के आचार्यं आनन्दतीथं ( मध्व ) । दवेत" के, ख्द्रसम्प्रदाय के 
आचार्यं विष्णुखामी तथा तदनुयायी आचाय वहम द वेतः के, सनक 
सम्प्रदायः के आचाय निम्बा द्वेताद्रैतः सिद्धान्त के प्रचार ह । च॑तन्य- 
सम्प्रदाय माध्वमत की ही एक शाखा दै, यद्यपि दानिक दृष्टिसे उसने दैत 
वाद्‌ से प्रथक “अचिन््यमेदामेदः सिद्धान्त करो अपनाया है। पाञ्चरत्र का 
प्रामाण्य सरको माननीय है, परन्तु श्रीवैष्णव मत पर पाञ्चरात्र का विरोध प्रभाव 


ह । वेष्णव पुराणो मे विष्णुपुराण को रामानुज ने तथा श्रीमद्भागवत को वल्लभ 
तथा चैतन्य ने अपनाया है। इस परिच्छेद मं इन्दी निगमागममूल्क पाचा 
वैष्णव दर्शन का परिचय संक्षेप मे क्रमशः दिवा जायेगा । 

८१) रामाच॒ज ददन 


दक्षिणग भारत के तमिल प्रान्त कौ अपने भक्तिमयपय्यो तथा गायनो से 
आनम्द्‌ विभोर बनाने वाछे वैष्णव सन्तो का नाग 'अल्वारः है । (आल्वारः 


शब्दं तमिल भाषा का श्दं है, जिसका अथं अध्यालस- 
ज्ञानरूपी सुद्र मे गहरा गोता लगने वाङ पुरुष होता 
| ये सन्त भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त थे। 


इन्देने अपनी माठमाषरा तमिल मै भक्तिरस से आप्ावित सदसो पदयो की 


आवार 
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रचना कर साधारण जनता मै भगवद्धक्तिका प्रचुर प्रचार किया] प्रसिद्ध 
'आल्वारोः मै अनेक नीच जाति के भी पुरुषये। सुनते दै कि सव्रसे प्रसिद्ध 
नम्माख्वार ( शठकरोपाचार्यं ) अच्क जाति के थे, (तिरुमंगेः आल्वार जाति से 
नीच ओर कर्मसे बड़े भारी डकूथे, गोदा या आण्डाक स्री थी] भगवान्‌ के 
दरार मै जातिर्पाति का आद्र नहीं होता, वरहो पर्हुचने म केवर भक्तिमय हृदय 
की आवद्यकता होती है| (आल्वाौः ने अपने जीवन से इस सत्य को यथाथ 
प्रमाणित कर दिया । (आलवार संख्या मे १२ माने जति हँ । इनकी स्त॒तिये 
का संग्रह 'नालाविर प्रबन्धः ( चतुःसदख पद्रात्मक ) कहा जाता हे, जो भक्ति, 
ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्यं मौर आनन्द से ओतप्रोत अध्यात्मज्ञान का एक अनमोल 
खजाना है। इनका आविर्भाव काट सप्तम शताब्दी से ठेकर नवम शताब्दी तक 
माना जाता दै। | 

आच्वारो के नाम दो प्रकार के मिस्ते दै। एकतो तमिल नाम ओर दूसरा 
संस्कत नाम । इनके जीवन की घटनाय बडे विस्तार के साथ टिली गडं दहै । इन 
मक्तौ का आदर इतना अधिक है किं इनकी मृरति्यो की सखापना वैष्णव मन्दिरो 
मै की गदं है, जहोँ इनके मधुर पय माज मी गये जाते ह, तथा इनकी प्रभाव- 
शालिनी जीवन-घयनायं नायकके सूपसे सर्वसाधारण के उपदेशा के छर्‌ दिखाई 
जाती ह| इनके पद्य वेदमन्त्रौ के समान पवित्र नथा मुक्तिरूपी गंगा के बहाने 
वाले दँ | पवित्रता ओर आध्यात्मिकता के कारण इन परयो का पूर्वोक्त सं्रह 
(तमिल्वेद" के महनीय नाम से पुकारा जाता है। इनके नाम पराररभदट्र ने एक 
सुन्द्र शोक मे दिया दै- | 

भूत सरश्च महदाह्यभटनाथ- 
श्रीभक्तिसारकुटरोखरयोशि वादान्‌ । 
भक्ताङ्घ्ररणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्चान्‌ 
ध्रीमत्पराङ्कखासुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 


आरम्भ के तीन आलवार के नाम पोयगैः आल्वार ( सरोयोगी ), भूत ` 


ताल्वारः ८ मूतयोगी ), "पेयाट्वार' ( महत्‌-योगी ) है । ये प्रायः समकाटीन 
तथा सवस प्राचीन -माने जाते है । चौथे भक्त का नाम (तिरुमडिसे' आलवार 
( भक्तिसार ) दै, जो उनकी जन्मभूमि तिरुमदिसि के कारण हे । पञ्चम आलवार 
इन भक्तौ की श्रेणी के मुकुटमणि माने जाते द । इनका नाम नम्माल्वारः या 
परांकुशमुनि या शठकोपाचा्यै है। इन्दोने चार सुप्रसिद्धः भक्तिज्ञानप्रपूरित 
प्रन्थरत्नो की रचना की है--(क) पिर्विरुततम्‌, (ख) तिरुवारिरियम्‌ , 
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(ग) पेरियतिरन्दादि, 9) तिर्वोधमोलि । सादिप्यिक सौन्दर्यं से समन्वित ये मन्थ 
आध्यात्िकतच्वो के प्रदर्शक होने के कारण श्रीवेष्णव अन्धो मे सर्वश्रेष्ठ माने 
जाते हे । ये चारों ग्रन्थ चारो वेदो के समकश्च सवीकरत किये गये है । वेदान्तदेरिक 
ने अन्तिम ग्रन्थ को द्रविडोपनिषद्‌ कहा है, तथा उसका संस्कत माषा मेँ 
अनुवाद भी किया है । श्री वैष्णवों के मौल्िकि सिद्धान्त-मूलमन्त्रद्य तथा चरम 
रलोक--का प्रतिपादन होने से वैष्णव समाज मै समधिक आद्र के भाजन हँ । 
योगी शठकोपाचार्यं के शिष्य ( ६ ) भमधुरकविः ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित 
यिखिकर गुर-भक्ति को ईश्वर-मक्ति के समान ही आदरणीय बतलाया है । (७) 
कुल्रोखर/ आल्वार मालावार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा ये । राज्य वैभव को 
लात मार कर ये श्रीरंगम्‌ मे एक साधारण निधन भक्त के समान जीवन यापन 
करते थे । इन्होंने पेरुमाल तिरोमोचिः की रचना तमिल भाषा मे ओर सकन्द 
मालाः की रचना संस्कृतम कीदै, जो भाषा ओर माव के सोन्द्यंके कारण 
रसिक-समाज मे नितान्त प्रख्यात है । (८) पेरिय आख्वार' का दूसरा नाम 
विष्णुचित्तः है जिन्होने दक्षिण के एक बड़े राजा को वैष्णव बनाया था। (९) 
“गोदाः या आण्डा को विष्णुचित्त अपनी पुत्री के समान मानते थे । आण्ड 
कृष्णक प्रेममे सदा मसत रहती थी | वह शरीरंगम्‌ के रंगनाथजी को अपना 
पति मानती थी। गोपी प्रेम की इ्ख्क आण्डाक के जीवन तथा कान्य भ॒ भ्पूर 
भिल्ती है | इनके "तिरप्पावै" तथा (नाचियार तिरोमोलि' नामक कान्य-अन्य 
भक्तिरस से विभोर भक्त लन के हृदयोद्गार है । (१०). तोण्डरडिभयोटि 
( विप्नारायण ) की उपाधि भभक्तपदरुः दै, क्योकि वे शरीरगम्‌ के मावर १ 
आने वाङ समस्त भक्त जनौ का चरणागरत च्या करते र । ( ४ १ ) ^तिरुप्पन 
( मुनिवाहन, योगवाहन ) जाति से अच्यूत थे, पर भक्ति ह पचे ^ भक्त थ। 
(१२) 'तिरुमंगेभ? (आल्वार ( नीटन्‌ › परकाट ) अद्धूत जाति के एक 
वड़े भयानक डक्रूथे भौर क्ट से मिरे द्रव्य ते भगवान्‌ के भ श 
थे। इन्दने ्पदयग्रन्थो का निर्माणक्तिया दै जो तमिल ५५७ के र्दा माने 
नाते ह । अन्थ रचना की दृष्टि ते नीन्‌ का खान शठकोपाचायं से कुछ 
दी घटकर है। इन्हीं आल्वरो के उद्योग का फक था कि परवती काक म रामा- 
नुज को श्रीवैष्णव मत के प्रचार करने मे इठनी सफलता प्रात इई । 


(क) विद्िष्ादवैत मत के आचाय 
दशम शताब्दी मँ तमिल प्रान्त म वेष्णव धमं की विशेष उन्नति हुई । इस 
समय से संसकतज्ञ विद्वान ने तमिल जनता मे विष्णुभक्ति के प्रचार करने का 


२५ 
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ऽछाघनीय उद्योग किया । ये “आचाय कराते द । इन आचार्या ने आल्वारौ 
की भक्तिके साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कमका सुन्दर समन्वय किया; 
तमिल वेद तथा संस्कृत वेद का गहरा अध्ययन कर इन छोगों नै तमिल वेद्‌ के 
सिद्धान्तो का वैदिक सिद्धान्तो से पूरा सामज्ञस्य दशाया । इसी कारण ये "उभय 
वेदान्ती के नाम ते प्रसिद्ध द। इन्दोने विशिष्टादरेत सिद्धान्त ओर ्रपत्ति 
मार्मकी प्रतिष्ठा कर एक नवीन वैष्णव मत को चलाया, जो श्रीः या ष्ल्षमीः के 
आद प्रवर्तक होने के कारण श्रीवैष्णवः के नाम से विख्यात ह | 


आद्र आचार्य. ( १) रगनाथमुनि ( ८२४-९२४ ३० ) 'नाथमुनि' के 
नाम से वैष्णव जगत्‌ मे विख्यात दै । ये शठकोपाचायं की शिष्य परम्परामे थे। 
इन्दौने छप्तप्राय तामि वेदः का पुनरुद्धार किया, शरीरगम्‌ के प्रसिद्ध मन्द्र मे 


भगवान्‌ के सामने इनके गायन की व्यवसा की तथा वेदिक म्र्थोके ही समान 


इन म्रन्थोका भी अध्यापन प्रारम्म किया । इनके धयोगरहस्यः का उल्टेख 
{~ (~ [२१ 


वेदान्तदेरिक ने किया दै | इनका न्याव-त्वः विचिष्टाद्रेत का प्रथम ग्रन्थ है, 
जिसमे न्याय के तत्वों का विवेचन हे | 


(२) यासुनाचायं का विख्यात नाम “आल्वन्दार' है । ये नाथपुनि के 
पौत्र थे | ९७३ ईं० के लगमग ये आचार्यं की गदी पर श्रीरंगम्‌ म प्रतिष्ठित 


दए । नाथमुनि के बाद्‌ "पुण्डरीकाक्षः ` ओर रराम मिश्र चाये पद्‌ पर ` 


आरूढ थे | राम भिश्च के उद्योग करने पर यामुन ने राजसी वैभव का तिरस्कार 


कर वैष्णव मत के प्रचार मे अपना शेष जीवन चिताया । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है ` 


(क) गीताथ-संग्रद, (ख) श्रीचुभ्ोकी (लक्ष्मी की स्तुति), (ग ) 
सिद्धित्रय ( आत्मसिद्धि, इड्वरसिद्धि, माया खण्डन तथा आतम.विषय-सम्बन्ध 
प्रतिपादक संवित्‌-सिद्धि ), (घ ) महापुरुषनिणय (विष्णु की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन ) (ङ ) आगमप्रामाण्य ( पञ्चरात्र की प्रामाणिकता का विवेचन ), 
( च ) आल्बन्दारस्तोत्र ( स्तो्ररत्न ) । यामुन के ग्रन्थो सव से अधिक 
लोकप्रिय इस स्तोत्र के ७० पर्ययो मे (आत्मसमर्पणः के सिद्धान्त का मनोरम 
वर्णन दहै । कविद्यदय की मक्ति-भावना इन सरस पद्यौ मे फूट कर बह रदी है | 


( ३ >) रामाचुजाचार्य-८ १०३७-११३७ ई० ) ये यामुनाचार्य के पौत्र 
श्रीरोल्पूणे के भागिनेय थे । आचार्यं यादवप्रकाश से पदक वेदान्त पढते थे, परन् 
गुरु के अद्ेतमत म विपुल दोष देखकर इन्दोने पटना छोडकर अन्य 
आचार्यो से वेष्णवशाख्र का अध्ययन किया । ये यामुनाचार्य के अन्तर प्रधान 


= € 
वैष्णव दरंन द 


याचाय बने | पत्नी से मतभेद, संन्यासग्रहण, शे वमतानुयायी चोल नरेश के 
अलयाचारो से तंग आकर मैषूर मे भाग आना, मेल्कोट मे लगभग १२ वप्रं तक 
निवास तथा प्रिद्धिदेव ८ विष्णुवर्घ॑न ) को वैष्णव मत मे दीक्षित करना--आदिं 
इनकी जीवनघटना् नितान्त प्रसिद्ध दहै । ब्रह्मसूत्र के ऊपर विरिष्टाद्रेतमतानुयायी 
श्रीमाप्यः ( रचनाकाल ११०० के आसपास ) की स्वयं स्चना कर, अपने शिष्य 
रेशा के पुत्र पराशर भट के द्वारा विष्णुसदलनाम पर पाण्डित्यपूणं भगवद्‌गुणद्पंणः 
माप्य ओर अपने मातु्पुत्र कुरकेश के द्वारा नम्माख्वार के 'तिखवायमोलि' पर 
तमिल भाष्य का निर्माण कराकर रामानुज ने यामुन के तीनो मनोर्थो की पूति 
कर दी | आपके सुप्रसिद्ध र्थ दै--( १) वेदार्थसं्रहं ( शांकर ओर, भास्कर 
मत का लण्डनारमक मौलिक म्न्थ--वुदर्खनयुरि की (तात्पयेटीकाः विख्यात 
व्याख्या है ), (२) वेदान्तसार--त्रहमसूत्र की ठष्वक्षर टीका, ( ३ ) वेदान्तदीप-- 
यह भी ब्रह्मसूत्र की टीका है, पर सार से विद्वृत है; (४८) गदयत्रय-- ( ईश्वर 
तथा प्रपत्ति विपष्रयक स॒न्द्र ग्रन्थ ), (८ ) गीतामाष्य ( वेदान्तदेशिक कृत तासय- 
चन्द्रिका टीका), (६) श्रीमाष्य--रामानुज के पाण्डिवं का उक उदारह्ण 
ह। इसमे विरिष्टाद्रैत के सिद्धान्तो का विद्लृ, प्रामाणिक विवेचन हे। दन्होने 
बोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, कपर्दि, भाख्चि आदिं प्राचीन वेदान्ताचायौ के 
व्याख्यानो पर इस विरिष्टदैत माम का अवलम्बित होना वतलाया हे ( वदाथः 
संग्रह, ए्र° १०८ ) । 7 

परवर्ती आचार्यो ने श्रीमाष्यके गृदुर्थं को प्रकट करने के छद ज नेक 
उतिग्न्थो की रचना की हे-( १) शदशंनबरि' (-१३ ०) की ।धुतप्रकाः 
शिका माष्यत्रत्तियो मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती ३, (२) इनके पहले मी राममिश्र 
देशिकः ने श्रीभाष्यविच्तिः ल्ली थी, (३) "वत्स्य ` कृत॒ तस्सार'» 
(४) षवेदान्तरेरिकः कृत ^तत्वटीका, (५) वीरराघवदास ( १४ श० ) ४ 
(तास्पर्यदीपिकाः, (६ ) भेघनादारि कत (नयप्रकारिका", ( ७ ) "परकाख्यति 
की पभितप्रकादिका^--आदि टीकां श्रीभाष्य के गौरव को वदने वाटी हैं| 


आचार्यं रामान॒ज की मूल्युके डद सौ वर्षा के भीतर ही श्रीवेष्णवोमे दो 
ल्मिवेद्‌ कीदी प्रामाणिकता 


चड़ खतन्त्र मत उठ खडे ए । एक पक्ष तालम वद्‌, 
अन्लुण्णभावेन सखीकार करता था, तथा सस्कृत के 


निबन्ध-्रन्थो मै आखा नहीं रखता था | तमिल के 
पक्चपाती इस मत का नाम टकः है। दूना पक्ष 
दोनोको प्रमाण कोटि मानता था, पर ख्ृताभिमानी था । इस मतका 


दो मत 
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नाम "वङ्कः हे । दोनो मै माप्रामेद्‌ के साथ अटारद सिद्धान्तगत पाथक्व 
भी ई, जिनमे “्रपत्तिः के विषय मे विदोष पाथक्य ह । “टकटे' मत के अनुखार 
प्रपत्ति के ल्एि जीवको क्थ करने की आवद्यकता नदीं रहती; शरणापन्न होते 
ही भगवान्‌ स्वयं जीव का उद्धार करते दै, परन्त॒ वड़कटे' मत मे जीवको 
प्रपत्ति के लिए भी कर्मो का अनुष्टान आवश्यक है । माजर किशोर (व्ह्टी का 
बच्चा) ओर कपिकिदोर ८ बन्दर का बच्चा) के दृष्टान्त इन मतोके मेद्‌ को 
समञ्चाने के लिए अन्थो मे क्रमशः दिये जते दै। माजर किशोर स्वयं निरचेष्ट 
रहता है । उसने अपने को अपनी माताके आश्रयमे डालदियाहै। फल्तः 
चिष्धी अपने शरणागत क्च्वे की सदा रक्षा करती है, यद्यपि वह्‌ स्वयं क्रियादीन 
रहता दै । क्पिकिशोर की दशा इससे विपरीत है; वह शरणागत होने परमभी 
अपनी माताके शरीरको जोरसे पकडे रहता है। भक्त को भी भगवान्‌ के 
दारण मे जाने पर मी अपने कर्तव्य-कर्म का परित्याग कमी नदीं करना चाहिए । 
रामानुज के इन मतो मे यही प्रपत्ति-विष्रयक मतभेद है| टंक मतके 
प्रति्ापक श्रीखोकाचा्य ( १३ रातक ) थे, जिन्दोने श्रीवचनभूष्रणः अन्थ मे 
इस प्रपत्तिपन्थ का विशद्‌ शचाख्रीय विवेचन किया है । "वड्कठेः मत के प्रतिष्ठापक 
विख्यात वेदान्तदेशिकः थे, जो लोकाचार्थं के समकादीन थे | टोकमाषां पर 
पक्षपात दिखने के कारण आजकल टेङ्कले मत का प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव 
दक्षिण भारत सें विद्येष रूप से दृष्टि-गोचर होता है । 

रामानुज सम्प्रदाय की अरन्थसम्पति शाङ्करमत से कम नहीं है, परन्तु प्रकाशित 
विदिष्टद्धेत साहित्य अन्धं की संख्या बहुत नहीं है | विख्यात प्रन्थकासें 
का ही यहां निर्दशं करना पर्या होगा- 


( १) खदश्नसूरि- ये वरदाचार्यं ( १२००--१२७४ ई० ) के दिष्य 
थ । इन्दे अपने गुर के व्याख्यानो के आधार पर श्रीमाष्य की प्रसिद्ध व्याख्या 
श्रुतःप्रकारिकाः लिली । इसके अतिरिक्त भुतिदीपिका, उपनिषद्‌-ग्याख्या, 
वेदाथसंग्रह पर 'तात्पर्यदीपिका" भागवत प्पर ञ्कपक्षीय टीका? प्रसिद्ध है । 


(२) वेकरटनाथ ( १२६९१३६९ ई० )- वेदन्ताचार्य के नामस 
विख्यात दँ । इनकी कोटि का विद्वान्‌ श्रीवेष्णवपन्थ म दूसरा कोई नदीं हभ । 
इनकी 'कवितारकिंकसिंहः तथा सवंतन््स्तन्तरः उपाधि यथां है । येकवि, 
ताकिंक, विचारक, शाल्रा्थंवावदुक के हप मे समभावेन आदरणीय है । इनके काव्य- 
मन्थो मे संकल्पसूर्योदय, दंसदूत, रामाभ्युदय, याद वाभ्युदय, पादुकासदल काग्य- 


वैष्णव दर्शन ३८९ 


दष्ट से अनुपम दै । दानिक ग्रन्थो मे मुख्य ये है--तचरीका ८ श्रीभाष्य पर 
विस्तरत व्याख्या ), अधिकरणसारावटी ( ब्र° सू के अधिकरण का पद्यमय 
विवेचन ), तच्वमुक्ताकलाप ८( सर्वाथसिद्धि दीका के साथ ), न्यायपरिश्॒द्धि ओर 
न्यायसिद्धाज्ञन मे विदिष्टादवेत मत की प्रमाण-मीमांसा वर्णित है, गीताथतात्पये- 

न्द्रिका ( रामानुज के गीताभाष्य की टीका ), इशावास्यभाष्य, द्रविडोर्पानषद्‌- 
तात्पर्यरल्नावटी, शतदृषणी ( रामान॒जदास कृत ॒चचण्डमारुत, दीका; अद्धेत का 
विविध प्रकार से प्रचण्ड खण्डन )। 'सेश्वरमीमांसाः का परिचय पदे दिया 
गया है । पाञ्चरात्ररक्षा, सचरितिरक्षा, निक्षेपरक्चा, न्यासर्विंशति--आद्‌ निवन्ध 
प्रपत्ति मर धर्म-विषयक महच्वराटी ग्रन्थ ह । इनके मामा आच्रय रामा 
नुज का “नयकुलिशः तकंविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । 

( ३ ) रोकाचा्य--दइनका जन्म १२६४ ई० मे हमा था ओर इस प्रकार 
ये वेदान्तदेदिक तथा सुदशनसरि ८ श्रुतिप्रकाशिकाः के कता ) के समकाटीन च| 
१३२७ इ०मे शरीरगम्‌ पर जत्र मुसर्मानों ने आक्रमण किया, तब मन्दिर की 
रक्षा का मार लोकाचायं के ऊपर ही पड़ा | श्रीरंगनाथ की मूर्ति को चकर १ 
उसकी रक्षा के लिट यत्र-तत्र प्रयतत करते थे, परन्तु अन्तम ये रक्षा कायै मे 
मुसलमानों के द्वारा मारे गये । फलतः इनका समय १२६४ ई० से लेकर १९९० 
ई० तक था। (तच्वशेलरः नामक ग्रन्थ म लोकाचायं ने अपने १८ २६<' 

थो का स्पष्ट उल्टेल किया है । उनम चार प्रकाशित तथा खख्य ई ( ९ ) 
तरवशेखर, (२) अर्थपञ्चक, (३) तस्वत्रय ओर (४) श्रीवचनभूष्ण । इनम 
तीन का सम्बन्ध दार्शनिक विवेचन सेहे, तथा अन्तिम का सम्ब घामिक 
विवरण से हे । लोकाचारं का श्रीचैष्णव आचार्यो के इतिदास म अर्यात्क मह 
2 । ये स्के मत कै संखापक ये, जिसके अनुसार प्रपत्ति के ।ठ्द्‌ कमुत की 
आवदयकता नहीं होती । ॑ 

(४) वरवरमुनि ( १५ श० ) _ सकले मतके सर्वश्रेष्ठ आचाय माने 
जाते द । इन्ोनि लोकाचारं के ग्रन्थो पर टीका लिली तथा ताभिख्वेद्‌" के 
माष्यो का प्रचुर प्रचार किया । 

८५ ) श्रीनिवास ( १६ श० ) की ध्यतीद्द्रमतदीपिका रामानुजमत का 
लोकप्रिय मन्थ हे । 

(६) रङ्गरामान॒ज (१६ श०) ने ब्रह्मसूत्र, श्रीमाष्य ओर न्याय- 
सिद्धाज्ञन पर टीकां ल्लिीं। ब्रहदारण्यक तथा छान्दोग्य पर विदिष्टाद्र॑ती 
भाष्य एवं रामानुनसिद्धान्तसार नामकं प्रकरणग्रन्थ की भो रचना की । 
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( ख ) रामाचुज की तच्वमीमांसा 
रामानज के अनुसार तीन तच्च होते दै चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर । 
इनत चित्‌? का अथं है--जीव, अचित्‌ का प्रकृति या जड़ तच ओर सबके 
अन्तर्यामी तच को ईश्वर कते दँ । यह इश्वर चित्‌ तथा 
टश्चर अचित्‌ दोनो त्वौ से युक्त होता दै। वही एकमात्र सत्ता दै, 
उसे छोडकर कोई स्वतन्त्र सत्ता जगत्‌ मे नदीं है| जीव 
तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा खतन्त्र पदाथं द, तथापिवे ईश्वर के अधीनदही 
दोकर रदत है, क्योकि ईश्वर मोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य (जड पदाथ) इन 
दोनो के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहता है | इसीलिए चित्‌ तथा अचित्‌ 
ब्रह्म के गरीर या प्रकार माने जाते दै । ईश्वर सगुण तथा सविशेष्र है| रामानुज 
जगत्‌ मे निर्गुण वस्तु की कल्पना को असम्भव मानते ह । संसार के समग्र पदार्थं 
गुण-विशिष्ट दी होते दै । या तकं कि निर्विकस्पक पद्यक्ष तै भी सविरोष वस्तु की 
ही प्रतीति होती दैः । इश्वर कल्याण-गु्णो का आकर, अनन्तज्ञान, आनन्द रूप 
ओर ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुर्णो से विभूष्रित तथा जगत्‌ के सृष्टि सिति-प्रल्य- 
कायं का कती हे । ब्रह्म सगुण दी होता है, निर्याण नहीं । उपनिषदो मे ब्रह्य को जो 
निगुणः कदा गया है. उसका यही तात्प ह कि अव्पनज्ञ जीव के रागद्वेष आदि 
गुण उसमें वतमान नहीं रहते । जगत्‌ मं तीन पदार्थो की कल्पना रामानुज ने 
दवेताश्चतर उपनिषद्‌ के आधार पर मानी है। उवेतारवतर का भोक्ता, भोग्य 
तथा प्रेरिता यह त्रिविध ब्रह्म यहाँ क्रमशः चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वरके रूपम 
गृहीत किया गया हैः | 


वेदान्तियौ कि दष्टिम मेद तीन प्रकार का होता दै--८( १) सजातीय 
मेद ( उसी जाती के पदाथ का उसी जाति के अन्य पदार्थसे मेद, जेसे एक, 
गाय का दूसरी गाय से मेद्‌ ), ( २) विजातीय मेद (गाय काभंससे मेद्‌ ), 
( ३) स्वगत भेद ( अर्थात्‌ एक वस्तु मे एक अंगका दुसरे अंग से मेद, जैसे 
गायके सींग तथा वूछमे )। रामान॒जके मतमे इश्वरमें प्रथम दोनो मेद्‌ तो 
अवदय रहते हैँ, परन्तु अन्तिम मेद नदीँ रहता । ईश्वर का चित्‌ अंशा अचित्‌ 
अंदासेभिन्नहोतादै। पेसी दशाम ईश्वर मे स्रगत-भेदं वतमान रहता है । 
राङ्कर से यर्दा भी अन्तर पड़ता है| राङ्कर के अनुसार ब्रह्म इन तीनो मेदो से 
रदित होता है, परन्तु रामानुज के अनुसार ईश्वर मे तीसरा भेद्‌ वतमान रहता 
है| ईश्वर ही सृष्टि, खिति तथा प्रस्य का कर्ता है। प्रस्यमयी दशा मे जनजीवो 
का तथा भोतिक पदार्थो कानाश दो जाता, तव भी चित्‌ तथा अचित्‌ दोनो 


रि हत~ =" + म "णगि म प नि नाता 
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तस्व अपनी जीवावखयामे ब्रह्मम वतमान रहते दहँ। उस दशाम विषयोका 
प्रमावदहेने के कारण ब्रह्म शुद्ध चित्‌ ( शरीररदित जीव ) से तथा अव्यक्त 
चित्‌ ८ निविप्रयक भूतः तच्च ) से मुक्त रहता है ओर वह "कारण ब्रह्य 
कदलाता है। पुनः जब्र सष्टि होती दै, तव ब्रह्न शरीरधारी जीव तथा भोतिक 
पदार्थौ के ङ्प म अभिव्यक्त होता है। उस समय वह कायं ब्रह्म कदलाता दे । 


इर तथा अंसा सम्बन्धी प्रन की मीमांसां के लिणि अवचय. 
श्रीरामानुज ने द्रव्य तथा गुण अथवा द्रभ्य तथा अन्य द्रन्न मे विद्यमान रहने 
वाटा अपृथक्‌-सिद्धिः नामक सम्बन्ध स्वीकृत करिया है । यह सम्बन्ध न्याय- 
वेदोषिकसम्मत समवाय के अनुरूप होने पर भी उससे भिन्न है । समवाय बाह्य 
सम्बन्ध है, परन्तु अप्रथक्‌ सिद्धि आन्तर. सम्बन्धं है । चिदचित्‌ का सम्बन्ध ईश्वर 
के साथ शरीर तथा अ द्मा के परस्पर सम्बन्ध के नितरां अनुरूप हे । शरीर 
वही है जिसे आत्मा धारण करता है, नियमन करता हे तथा अपनी खाथं सिद्धि 
के लिए कार्यम प्रच्त्त करता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर चिदचित्‌ को आशित 
करता हे तथा कार्यम प्रत्रत्त करता दै । इनमे जो प्रधान होता है वह निया 
मक होता है तथा "विशेष्यः कहलाता है; जो गोण होता हे वह नियम्य 
रोता हे तथा पविशेषणः कहलाता हे । याँ नियामक तथा प्रधान होने से इश्वर ` 
विशेष्य है । नियम्य अथ च अप्रधान होने कै कारण जीव तथा जग विरोपण दे । 
आत्मभूत ईइवर के चिदचित्‌ शरीर है, विरोप्यभूत ईश्वर के चिदचित्‌ विशेषण 
दै । विदोषण प्रथक्‌ न दोकर विशेष्य के साथ सदेव सम्बद्ध रहते द । अतः 
विशेषणो से युक्त वित्य अर्थात्‌ विदिषट की एकत्व कल्पना 1 दे । दा 
अद्रेतरूप टै, क्योकि अंगभूत चिदचित्‌ कौ अंगी से प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
ईद्वर सकल जगत्‌ का निमित्तोपादन कारण है| रचना का प्रयोजन केवल लीला 
दे, अन्य कुछ नहीं । बाल्क जिस प्रकार छिलोनों से खेटता है, उसी प्रकार वहं 
टीटाधाम भगवान्‌ जगत्‌ को उत्पन्न कर खेढ किया करता हे । संहारदशा म टीला 
की विरति नहीं होती, क्योकि संहार भी उसकी एक लीला ही हे। 

जीव ओर जगत्‌ दोनो निल पदार्थ दै। अतः खट ओर प्रस्य से तात्पय 
इनके स्थूटरूप ओर सृष्षम रूप धारण करने से हे । प्र्यकाल" मै जीव-जगत्‌ के 
स््मरूपापन्न होने पर सृष्ष्मचिदचिद्विषिष्ट ईश्वर "कारणावसख ब्रह्मः कदटल्मता 
है ओर सष्टिकाल म स्थूलरूप धारण करे पर स्थूल चिदचिदविदिष्ट इङवर 
(कार्यावख ब्रह्मः कहलाता है । वह किसी मी अवस्था मे निविच्ेष नही रह 
सकता । उद्रैतपरक श्रुति का तात्पयं इसी कारणावस्ध ब्रह्म से हे । ब्रह्म समस्त 
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देय गुणो से यन्य है । इसलिए वह निर्गुणः कड्लाता दै" । (एकमेवाद्ितीयम्‌'-- 
आदि वाक्यो का विषय वही अन्याकृत ब्रह्म है, जिसमे प्रल्यक्राकमे नीव तथा 
जगत्‌ स्म रूप धारण कर लेते हँ । विरिष्टद्ेतवादियौ का यही कथन हेः | 

तरिशिष्टद्रेत मत मे एेसी कमी दा ही नहीं होती जव की ब्रह्य विचिता से 
दीन हो| प्रख्यकाटमें विषयो के अभावे जीव तथा जगत्‌ दोनों सृक्ष्म रूप 
धारण कर लेते हँ ओर उस समय मी व्रह्म इन सूक्ष्म जीव तथा जगत्‌ से (चित्‌ 
तथा अचित्‌ से ) विशिष्ट वनादही रहता दै। खष्टिदशामे ये दोनों व्यक्तरूप 
अथात्‌ स्थूल सूय धारण कर लते दै । फल्तः इस अवस्था मै ब्रह्म स्थूल चित्‌ 
तथा अचित्‌ से विशिष्ट रहता दै । उसमे विशेषः रहता ही है, वह कमी भी 
निविरोष नदीं होता । "विचिष्टद्वेतः नामे मी इसी सिद्धान्त की ओर संकेत 
दे। यँ केवर ब्रह्म का अद्धैत नहीं होता ( जैसा शंकराचाय॑॑मानते ह ); 
परस्युत विशिष्र ८( चित्‌-गचित्‌ से विशिष्ट ) व्रह्मकादही अद्धेत होता है, अर्थात्‌ 
चित्‌ अचित्‌ जिसमे अंश रूप मे विद्यमान रहते ह एेसा अंशी रूप विशिष्ट बरह्म का 
अत रूप म विद्यमान रहता दै । इसीलिए रामानुज वेदान्त का शंकर मत से 
भिन्नता दिखलाने के लिए यह मत विरिष्टादवेतः के नाम से प्रख्यात हे । 

भक्ता के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत्‌ की रक्षा करने के पवित्र उदेश्य 
से इदवर पाँच प्रकार के (पर, ग्यूढ, विभव, अन्तर्यामी तथा आर्चावतार ) 
र्पो को धारण करता है । ईश्वर के इस पञ्चविध रूप की कल्पना राम नुूज ने 
प्राचीन मागवत सम्प्रदाय से ग्रहण की | 


अंशा-अंरी विचार 


ईश्वर के साथ चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ ( भूत ) का सम्बन्ध क्या है १ यदि 
इदवर अंशी माना जाता हैतो ये दोनो उशूके अंश कैसे दै? यदि भौतिक विकासे 
के होने पर अचित्‌ अंश म विकार उत्पन्न होता हे, तव तो ईश्वर को भी विकारी 
मानना पड़ेगा १ उसी प्रकार अंशभूत जीवके दोर्षोसे ईश्वरको भी दोप्री 


होना ठहरता है। अंशभूत जीवम नाना दोषहोते है, अतः अंशी ब्रह्मम भी 


ये दोष आरोपित अवश्यमेव किये जा सकते हँ १ फलतः ब्रह्म विकारी तथा 
दोषी सिद्ध होता है। इस विषम स्थिति से बचनेके छिएु रामानन ने दोनों 
के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा कर सिद्धान्तरक्षाका दृटृतर उपाय किया 
दे। वे दोनो के सम्बन्ध को कहीं आत्मा तथा शरीरके सम्बन्ध के सदश 
मानते दै जिस प्रकार आत्मा शरीर को भीतर से नियमित कर चलता 
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डे, उसी प्रकार ईइवर चित्‌-अचित्‌ को भीतर से नियमित करता है ओर इसछ्िए 
वह अन्तर्यामी" कहलता है | जिस प्रकार रारीर यदि अन्धा या क्गड़ा हो जाय, 
तो आत्मा इन दोषो से दृष्ट नहीं होता, उखी प्रकार चित्‌-अचित्‌ मे दोषो के 
दोने पर भी ब्रह्म उनते अद्धृता दही रहता दै। रामानुज इस सम्बन्ध की 
राजा-प्रजा के सम्बन्ध के साथ त॒ना करते दै--प्रजाके दुःलोसे या खलो से 
जिस प्रकार राजा प्रभावित नदीं होता, उसी प्रकार जीवो के दुःखो से इडवर 
प्रभावित नदीं होता । वह अधिकारी शुद्ध सत्ता है, जिसमे चित्‌-भचित्‌ अंशरूप 
से विद्यमान रट्कर भी अपनी क्रियां से उसे परिणामी नदीं वना सकते । 


परन्तु विचारणीय तथ्य यह्‌ है किऊपरकी दोनो उपमायें क्या इश्वर ओर 
चिदचित्‌ के सम्बन्ध को पूरी तरह से सम्लाती हैँ १ ईर है अंशी ओर चिद्‌- 
चित्‌ उसके अंश है, किन्तु राजा-प्रजामे तो अंशांशी सम्बन्ध है नदीं। पेसी 
चितिमे दोनों का सम्बन्ध कैसे सुसंगत वरैठता दै १ रामानुज जगत्‌ को विशेषण 
तथा इंडवर को विशेष्य मानते ह । यदि यह ठीक हे, तो जगत्‌ कर दोषो के 
आरोपण से ईदवर बच नहीं सकता । रामानुज को भी अपने . सिद्धान्त ६6 
परस्पर विरोध की सत्ता का आभास था, क्योकि इन्दोने एक खान पर ₹४९, 
खीकार किया ह कि ब्रहम यथार्थलप मे अपरिणामी है ओर वह जगत्‌ के विकारो 
से विङ्घत नहीं द्योताः । इसका फल यड निकल्ता है किं विकारी अचित्‌ ईडवर 
का यथार्थं आन्तरिकं खूप न होकर एक बाह्य सूप दै । इस वस्तु-स्थिति से 
वचने का जो भी उपाय किया जाय, इतना तो सत्य प्रतीत हीत हे कि परिणामी 
अचित्‌ को इश्वर का आन्तरिक अंश मानना ओर साथ साथ दस्वर म 
परिणाम न मानना एेा विरोधामास है जो रामानुज क मू सिद्धान्त को बहुत 
चख दुव बनाता है । | | 
इस प्रकार रामानुज की ईद्वरकल्पना शांकर मत कौ कल्पना से भिन्न दै । 
शांकर मतम (१) एक अद्वितीय व्रह्म दी तत्व है, इसके अतिरिक्त दृश्यमान 
प्रप्च कुक नहीं दै, (२) ब्रह्म सजातीय, विजातीय 
अद्धेत मत से पार्थक्य तथा खगत मेद्‌ से शल्य है, (३) ब्रह्म निविरोष 
तथा निर्यण है, परन्तु रामानुज मत मे (१) चिद- 
चित्‌ रूप शरीरविरिष्ट ब्रह्म सत्य है, इसके तथा उसके शरीर ( जीव ओर 
जगत्‌ ) से भिन्न अन्य कुछ मी नदीं है; (२) सजातीय विजातीय मेद्‌ से 


शल्य होने पर भी वह खगत मेद्‌ से दयन्य नदीं है; (३) व्रह्म सविशेषदीदै, 


१, श्रीभाष्य २।१।१४ 
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स्वभाव से ही उसमे कल्याणकारी गुणो कौ सत्ता है, प्राज्रत देय रुणो से वह सर्वथा 
हीन. दे। शकर मतमें (४) ब्रह्मदी मायोपाधि से ईश्वर ओर अविव्ोपाधि 
से जीव कहाता ह, पन्तु जड़ जगत्‌ प्रतिमासिक (मिथ्या ) दी है| अतः तच्व 
एकी दहै। रामानुज के अनुसार (४) ब्रह्मदही ईश्वर दै, उसके शरीरभूत 
जीव ओर जगत्‌ उससे भिन्न तथा नित्य द । अतः पदार्थं तीन दै, एक नहीं । 
जीव 
अब “चित्‌ के स्वरूप पर दृष्टिपात कीजिए । वह देह, इद्धिय, मन, प्राण ओर 
युद्धि से विलक्षण; अनन्त, आनन्दरूप, नित्य, अणु, अभ्यक्त, अचिन्त्य, निरवयव, 
निविकार, तथा ज्ञानाश्रय हे । ज्ञान के विना खयमेव प्रकारित 
चित्‌ होने से वह अजड है । सुप्ति के अनन्तर जागने पर सुख 
पूवक निद्रित दोनेका लोकिकं अनुभव जीव को आनन्दरूप 
सिद्ध करता है। दृत्परदे म निवास करनेके कारण वह अणुदै। मुण्डक 
(३।१।९ ) ओर श्वेताश्वतर के आधार पर समग्र वैष्णव सम्प्रदाय जीव को 
अणु मानते दः] जीव ईश्वरके द्वारा नियमित किया जाता है] जीव 
मं एक विशेष गुण शडोषत्वः विद्यमान है, अर्थात्‌ वह अपने कार्यकलापौं 
के दिए ईश्वर पर सवतोभावेन अवलर्म्बित है; ईश्वरानग्रह के विना अपने 
कतव्य का सुचार सम्पादन नदीं कर सकता ] जीव की विरिष्टादरैतवादी कल्प 
यें अद्रेतवादियों से अनेक वातो मै नितान्त भिन्न ठदरती हे । जँ अद्रैती 
आत्मा को विथु बतटाते ह, व्यँ विरि्टाद्वैती उसे अणु मानते दै । अदैतमतमे 
जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देहादि उपाधियो के कारण वह्‌ नाना प्रतीत होता 
दै, पर रामानुज मत मँ जीव अनन्त हैँ ओर वे एक दूसरे से नितान्त प्रथक्‌ है । 
देह तथा देदी के समान जीव मी ब्रह्मसे कथमपि अभिन्न नदीं दहै। ब्रह्म 
सेजीव नितान्त भिन्ने, जीव दुःत्रयसे नितरां पीडित दै। एेसी दशाम 
उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता केसी मानी जा सकती 
ब्रह्म तथा जीव का दे? "ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव) 
सम्बन्ध का अधिपति दैः; “जो आत्मा के भीतर संचरण करता 
वही अन्तर्यामी अग्रत तुम्हारा आत्मा है; “दोनो 
अज है-एक ईश है, दूसरा अनीश; एक प्राज्ञ है, दूसरा अन्ञः-- आदि मेद- 
मूलक श्रुतिं“ जीव को ब्रह्य से नितान्त प्रथक्‌ , स्वतन्त्र बतल्यती दै । अतः 
दोनो का अभेद बतलाना वास्तव नहीं ब्रह्म अखण्ड वस्तु, तव जीव कों 
उसका खण्ड बतलाना करौ तक उचित है १ रामानुज का कटना है कि चिनगारी 
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जिस प्रकार अशचिकाअंश दै, देह देदीका अंशः है; उसी प्रकार जीव व्रह्म का 
अद दै । अभेद्श्रुतियो का मी यदी तायं है करि जीव ब्रहमव्याप्य तथा ब्रह्मका 
दारीर है । अतः जीव-ब्रह्म मे अंांशीभाव या विदेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध हे । 
जीव तथा ईश्वर का सम्बन्ध रामानुज मत म अभेदसूचक एकता नदीं दै । 
जीव हे अस्पज्ञ तथा अनन्त ओर ईश्वर है सर्वज्ञ तथा एक । एेसी दशा मे दोनों 
का अभेद कैसे बन सकता है १ इसके उत्तरमे रमानुज का कथन है कि ईश्वर 
प्तयेक जीव में व्याप्त है ओर भीतर से उसका नियमन करता हुमा अन्तयामीः 
है। इसी दृष्टिसे दोनो मे अभेद मानाजा सकता दै। जिस प्रकार अंशाका 
अस्तित्व अंशी पर निर्भर रहता है ओर गुण का द्रन्य पर, उसी प्रकार जीव का 
अस्तित्व इश्वर कै ऊपर निर्भर रहता ह, क्योकि जीव है अंश ओर ईश्वर हे 
अंशी; जीव है नियम्य ओर ईश्वर दै नियामक; जीव है आधेय ओर इश्वर 
सधार है । इस तरह के सम्बन्ध होने से स्पष्ट हे किं जीव इश्वर के ऊपर आश्रित 
तथा निर्भर रहता है । एेसी दशा मै ईश्वर के शरण पं गये विना जीव का निस्तार 
तथा कल्याण नहीं हो सकता । वह अरोष गुणो का आकर हे, दया का समुद्र है 
तथा करुणा का निधि है; वह जीव की दीन दर्शा को देखकर स्वयं द्रवित होता 
ह । अतः जीव-श्वर के इख सम्बन्ध निर्णय से स्पष्ट दै कि रामानुज के. "अ 
प्रपत्ति ८ शरणागति ) ही जीव की आध्याप्मिक उन्नति का सवशर साधन दं 
इस प्रसंग म (तत्‌ तमसिः महावाक्य की रामाचजीय व्याख्या भी ध्यान 
देने योग्य है । पत्वं पदार्थं साधारणतया जीव का परतीकं माना जाता दहे, पर 
विचिष्टदरैत मत भै वः का अर्थं है--अचिब्‌विरिषट जीव राशेरवालय ब्रहम । 
तत्‌'पद्‌ से अभिप्राय है सर्वज्ञ, सत्यसंकस्प, जगत्‌-कारण 
करते | इस प्रकार इस महावाक्य का अभिप्राय 


४ © 
त्वमसि" का अथं ६ तः £ 
= कि अन्तर्यामी ईश्वर तथा विदवप्पन्च का निर्माता 


ईश्वर दोन की तास्विकं एकता दे, अथात्‌ एक 9 ‰ विदि ईश्वर तद्न्य- 
विरोषण से विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न दै | अतः एकता तिष्ट शवर 
की हे ( विरिष्टयोरक्यम्‌ ) । इसी कारण रामान॒जसिद्धान्त की गिरिष्ट्रैतः 
संज्ञा दी गई है । 
खृष्ठि विचार 
सृष्टि के विषयमे यमानु उपनिषदो के सिद्धान्ती का अक्षरशः पालन 
करते ह । सर्वव्यापी ब्रह्म मै चित्‌ ओर अचित्‌ दोनौ तत्व विद्यमान रहते दं । 


दने चित्‌ जीव का व्रोतक दै ओर अचित्‌ जडतच् या प्रकृतिका। वे 
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उवेताश्चतर उपनिषद्‌ , पुराण तथा स्मृति भ्रन्थो मेँ वर्णित प्रकृति के रूप को खयं 
स्वीकार करते दँ । श्वेताश्वतर के अनुसार प्रकृति एक दै, अनादि ( अजा ) है तथा 
अपने समान ही वहुत सी प्रजाओंकी सष्टि करने वाटी है। इतना तो सांख्य भी 
मानता है, परन्तु रामानुज तथा सांख्यमत से मेद्‌ इस वात को छेकर्‌ है कि 
रामानुज ग्रक्रतिको ईश्वर का अंश तथा ईश्वर के द्वारा परिचालिति मानते द। 
प्रकृति खयं ष्टि नदीं करती ८ जैसा सांख्य मानता है ); प्रयु ईश्वर की अध्यक्षता 
मदी वहसष्टिका कार्यं करती है। सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर की इच्छासे सृक्षष 
प्रकृति तीन प्रकार के तच्वौ-तेज, जल तथा प्रथिवी-मे विभाजित हो 
जाती है, जिनमें क्रमशः सच्च, रज तथा तमोगुण पाये जति है । इन्दं तीन तच्वो 
के नानाप्रकार के संयोग तथा मिश्रण के फल से जगत्‌ के स्थूल पदाथं उत्पन्न 
दाते द ओर इसीट्एि ये तीनों तत्व संसार के प्रत्येक पदार्थं मै विद्यमान रहते है । 
डस मिश्रणक्रियाका नाम च्चिचृत्‌-करण है। इसका मूल्तः संकेत छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे पाया जाता है जिसे रामानुज ने अपने सिद्धान्त के लिए अपनाया है । 

ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत्‌ की खृष्टि करता है। माया क्या 
ड मावाका अथं है-अद्ुत पदार्थो की खष्टि करने वाली शक्ति । इस माया 
से युक्त योने से श्वेताश्वतर म ईश्वर मायी कहा गया है। इसे रामानुज अक्षरशः 
मानते दै, परन्ठ॒ ईश्वर को मायावी कहने का इतना ही तात्पर्य है करि उसकी 
सष्टिटीच्ा अदूञुत तथा विचित्र होती हे । ईश्वर की यह सृष्टि उतनी ही वास्तविक 
तथा सत्य टै जितना खयं ईश्वर । रामानुज शङ्कर के समान इस संसारको 
काल्पनिक तथा असत्य नदीं मानते। जहां शङ्कर विवर्तवाद के सिद्धान्त 
को सृष्टिव्यापार के लिए सल्य मानते ह, वाँ रामानुज परिणाम के सिद्धान्त को 
डी ठीक मानते ह । संसार तथा सृष्टि भ्रममात्र है-इस मत को रामानुज नहीं 
मानते | उनके मतमे न्ञानमाव्र दही सत्यहोता दहै ओर कोई भी वस्त॒ मिथ्या 
नहीं है । इसी तथ्य के आधार परवे षष्टिको सत्य मानते दै समस्त वैष्णव 
आचार्यं राङ्कराचाय॑ के मायावादं का खण्डन करने मे अपनी शक्ति लगाते है| 
रामानुज भी मायावादका खण्डन अनेक तर्कोके बल पर करते दहै, तथा 
अद्रैतवादियो ने भी अपने मत का समथन अपनी युक्तियो के सहारे किया है । 
यह खण्डन-मण्डन का क्रम आज भी चल्ता हे । 


जगत्‌ 


जञानदयून्य विकारास्द्‌ वस्तु को अचित्‌ कहते दै । लोकाचा्यं ने ( त- 
चय, प्र ४१ ) अचित्‌ तच्च का तीन भेद्‌ माना है--्ुद्धसच्व, भिश्रसच्च ओर 
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सर्वद्यून्य । शद्धसत्व का दूसरा नाम नित्यविभूति है । 
अचित्‌ त्व इस सत्व की कल्पना रामानुज दरशन की विदोषता है } 
मिश्रसच्व तमोगुण तथा रजोगुण से मिश्रित होने कैः 
कारण प्राकृतिक सृष्टि का उपादान है। इसी का दुसरा नाम माया, अविद्याया 
“प्रकृतिः है । सखन्यून्य तच्च काटः कहलाता है । शद्धस्व को शद्ध कटने का 
तात्पर्य यह है कि इसमे रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसग नदीं रहता 
यद निलय, ज्ञानानन्द का जनक निरवधिक तेजोरूप द्रन्यविदोष दै । इसे ईश्वर, 
नित्यपुरुपो तथा मुक्त पुरुषो के शारीर, भोगसाधन चन्दनकुखुमादिं तथा 
भोगस्ान खर्गादिको की उत्पत्ति ईश्वर के संकल्पमात्र से होती है । ईश्वर तथाः 
निल्यपुरुपो के शरीर भगवान्‌ की निसेच्छा से सिद्ध ह, . क्त पुरुषो का शरीर 
भगवान्‌ के संकल्प से उत्पन्न होता है । भगवान्‌ के व्यूहविभवादिरूप इती च॒द्ध 
सरव के उपादान से निर्मित होते दै। वे प्रकृतिजन्य न दने से अध्राकृत है। 
रामानुज का यह सख्य सिद्धान्त है कि आस्मा विना शरीर के किसी भी अवया. 
म अवसित नहीं रह सकता । अतः मुक्तावश्या मे मी आला को रारीर प्रात दीता 
हे परन्तु शद्ध सरव का वना हृभा वह शरीर अप्राकृत होता है ओर भगवान्‌. 
की सेवा करे कै निमित्त धारण कियाजाता हे] इसी निय विभूति पमि 
त्रिपाद्‌ विभूति, परम पद्‌, परम व्योम, अग्रत, वैकुण्ठ, अयोध्या--मादि है“ । 
(ग ) साधन मागे 


डश्वरभक्ति एन 
वेदान्त के शुष्क अध्ययन से कुछ भी सिद्ध नदीं होता । यह तो पुस्तकों 
काज्ञान है, तथा किंसी के द्वारा अनुभूत्‌ तथ्य कीश ( ध ४ । न 
ठि क्ति लतो- उपान 

ज्ञानतो अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान के विना पक्ति न (4 ४११ 7 
येह मन्तव्य विच्छ दीक है, परन्तु ज्ञान का क्या है १ यथाथ ज्ञान इं 
। रण को कहते ह । यदी उपासना या भक्ति हे । 


की ध्रुवा स्मरति या निरन्तर स्म ॥ न 
नम भक्ति ही सुख्य साधन है जिसकी प्रति म वैदिक कमो का 
पि हे ; जौ शंकर केवल ज्ञान के माग 

- अनुष्ठान साधक तथा सहायक होता हं । अतः ~<, ५ | 
को ही - उपादेय बतलाते दै, बहा रामानुज ज्ञानकर्म-समुच्चयवादी हँ, अर्थात्‌ 


कमं की सहायता से उपलन्ध ज्ञानरूप भक्ति जीव के निस्तार के लिए श्रेष्ठ उपायं 
। भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ जीव कै समस्त बन्धनो ओर्‌ वलो काः 
नादा कर देता ह, तव उसे बहाज्ञन हो जाता है | भक्ति का भी सवश्रे्ठ तात्पयं 
प्रपत्ति से है। प्रपत्ति ही ईश्वरीय अनुकम्पा पने का एक सर्वश्रेष्ट साधन है 








। | 
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श्लारणागतिः कां रारण मै आना अर्थात्‌ मगवान्‌ दी हमारी गति दै, गन्तव्य 
सथानदै। वहीं लोटकर आनादही शरणागति का लक्ष्य दहै। रारणापन्न ही जीव 
-मगवत्करपा का प्रिय पात्र बनता है भक्ति शाख का यदी निष्कपं है| 
सकरट-कलस्याणरुणनिघधान भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह से ही जीव इत विषम 
संसार से म॒क्ति लम करतादै। सुक्तिके लिए कर्म भी उपादेय दै । वेद-विदहित 
क्म के अनष्ठान से चित्त की शुद्धि होती दै। अतः वर्णाश्रम विदित कर्मो का 
विधान मानव मात्र का कतव्य ह। चित्तशुद्धि होने परदही व्रह्म की जिज्ञासा 
उत्पन्न होती हे। अतः कर्ममीमांसा का अध्ययन ज्ञनमीमांसा के लिए आवक्यक 
तथा पूर्ववतीं हे | ज्ञान कमं के साथ भक्ति के उदय होने मै सदकारी कारण दै । 


मुक्ति के उदय होने ते भक्ति दही प्रधान कारण दहेः ओर भक्तिमे भी परा 
प्रपत्ति--शरणागति | जव तक जीव भगवान्‌ के शरणमे नहीं जाता, तव तक 
उसका परम कल्याण नहीं द्यौ सकता | परन्तु शरणागतिके ल्एिकर्मो का 
अनुष्ठान उचित दे या अनुचित १ इस पर श्रीवेष्णव आचार्या मे पर्याक्त मतभेद्‌ 
-है। “टकर मत के संस्थापक श्रीटोकाचार्य प्रपत्ति के लिए कर्मानुष्ठान को 
आवद्यक नही मानते । माजारकिरोर की ओर दृष्टिपात कीजिए । गि्छी का 
चच्चा निःसहाय भावसे माताके शरणमे उपस्थित होता टै, तवर बरिल्टी उसे 
अपने मुंहमे र कर एक स्थान से दुसरे खान पर पर्हैचा देती हे। भक्त 


क प्रति भगवान्‌ की करपाभी इस प्रकार अहेतुकीः होतीदहे। नारायणकी' 


अनुग्रहदाक्ति का उदय मक्तौकी दीनदया के निरीक्षण से आपसे आपं 
होता है" | 


'वड्कटे' मत के सचा्य॑वेदान्तदेशिक कपिकिशोर के दृष्टान्त से प्रपत्ति 


के लिए मक्तौके कमौनुष्टान करने परजोरदेतेद। जो कुछ भी दहो, प्रपत्ति 


से दी भगवान्‌ गम्यै, उन्दँपाने का दसरा उपायै ही नहीं। “मामेकं 
सरणं बज! यह गीता का उपदेश नितान्त माननीय है। अकिञ्चन, दीनभाव 


से भगवान्‌ की शरण मे प्राप्त दोनेवाठे भक्त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन- 
भिन्न हो जति दै^। 


प्रपत्ति के वशीभूत भगवान्‌ जीव को पूणज्ञान की प्रापि करा देते है, जिसका 


फल ईश्वर का अपरोक्षक्ञान होता दै। मुक्तिके लिए ईश्वर का साक्षादनुभव दही 
अन्तिम साधन दहै, परन्तु उस अवसा तक समस्त वर्णाीश्रमविहित कर्मो का 


3. . द्रष्टव्य रामानुज-तेदा थ संग्रह, ए० १४५-१४७ । 


| ॥ 9 += कैः + = 


का क ह, 


् ५ 
तरकर ३९९ 


सम्पादन दोना दी चाहिये । अद्रैतियों के कल्पनानुार कर्मं का संन्यास न्याय्य 
नदीं है। अविद्या (कमै)के द्वारामूल्युको दूर कर विद्या ( मक्तिरूपापन्न 
ष्वान ) कै द्वारा अत पाने का सिद्धान्त इंौपनिषद्‌ (र्छो० १६) मे 
वणित हे ] +> 

अद्धेत वेदान्त के अनुसार मुक्तं आत्मा ब्रह्मके साथ अभिन्नस्पदहो जाता 
दै, परन्तु विरिष्टद्रैत के अनुसार वह ईश्वर के समानः होता है । इश्वर के साथ 
उसका (काम्यः सम्पन्न नही होता है। वहब्रह्यके खरूप तथा गुणको 
अवद्य पालेता है, परन्तु ब्रह्म के साथ मिल कर एक नहीं दौ जाता । खुक्त जीव 
नर्य नदीं होता, वह ब्रह्म के सदा ( ब्रहम प्रकार , हो जाता है) सुत जीव में 
सव॑जञत्व तथा सत्य संकल्पत्व गुण अवदय आ जाति दै, परन्ठु सकवकतत्व गुण 
इश्वरके ही साथ रहता है| जीव मे -अविद्या के आशित होने की योग्यता 
सदा बनी रहती हे, परन्तु वर मे एला नदीं है । अतः जीव का परमास्मा के 
साथ एेक्य सम्पन्न नदी होताः५ | सक्त जीव खराट्‌ + _अनन्याधिपति तथा 
सकत्प-सिद्ध हो जाता है, परन्तु उसे जगत्‌ की सष्टि, सिति तथा ल्य मे तनिक 
मी अधिकार नहीं रहता । सक्ति जीवित दथा म नदीं हो सकती, अतः अव 
वेष्णव सम्प्रदायो के अनुकरूक रामानुज के मत मे भी जी वन्ुक्तिः मान्य नदी दै । 
केवर वविदेदभुक्तिः दी सम्भव है । वैकुण्ठ मे . भगवान्‌ का जिकर बनना दी-- 


केकयं ही-परना मुक्ति है । . - शः 
श्रीकण्ठाचार्यः (१३ श० का उत्तरार्धं ) का सिद्धान्त रामा सिद्धान्त 
म ईश्वर शिव रूपम माने गमे 


नितान्त अनुक्रूक है । अन्तर इतना दी दै कि य (~# 4 
है । श्रीकण्ठ ने इस धोव-विरिष्टाद्वेतः का समथन ब्रह्म फल प्र भाष्य छिल कर्‌ 
किया है, जिस पर अप्पय दीक्षितने शिवाकंमणिदीपिका 4 मर्ह्वपूणः 
टीका लिली ह | अतः आपके मत मे सगुण ब्रह्म ही परमाथ भूत ह तथा चित्‌ 
अचित्‌ उसके प्रकार ह । पसह की ही शित महादेव, उग्र आदि संल द॑ । 
२ 
माध्वमत 
माष्वमत का दूलरा नाम रह सम्प्रदायः है । वाय से यहं मत हनुमान्‌ को 
पराप्त हुआ, हनुमान्‌ से भीम को तथा अन्त तते आनन्दतीथं को । आनन्दतीथं 
| ~ ही प्रसिद्ध नाम मध्व, परणैबोध या पूणेप्रज्ञ है । दक्षिण में 
आचाय “उडपी नामक प्रसिद्ध स्थान के पास इनका जन्म ११९९ ई9 
म हमा था तथा मृल्यु १३०३ ई०्मे मानी जाती हे। 
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भारत के प्रमुख तीर्थो मै पर्ययन कर आपने अपने द्ेतमतका प्रचुर प्रचार 
किया । आपके ३७ ग्रन्थो मे से कतिपय प्रसिद्ध मन्थ ये है--( १) व्रह्मसूत्र- 
भाष्य; ८२ ) अनुव्याख्यान ( सूत्र की अस्पाक्षरा चक्ति; जिस पर न्यायविवरणः 
खयं आचार्य ने, न्यायसुधा जयतीथं ने तथा न्यायसुधा की परिमल्नाम्नी टीकाः 
राधवेन््रयति ने ट्खिी हे ), ( ३-७ ) एेतरेय, छान्दोग्य, केन, कठ, बृहदारण्यकः 
आदि उपनिषदौ पर भाष्य, (८ ) गीताभाप्य) ( & ) भागवत-तात्पयनिणय 
( दीका--यदुपति की ), ( १० ) महाभारत-ता्पर्थनिणंय, ( ११ ) विष्णुत्व- 
निर्णव, (१२) प्रपञ्चमिथ्यात्वनिणंय, ( १३ ) गीता-तालर्यनिणेय, ( १४ } 
तन्रसारसंम्रह आदि । नारायण पण्डित ने मध्वविजयः तथा भमणिमज्खरीः मे 
मध्व का प्रामाणिक जीवन-चरित ल्लिा दे। 

जयतीर्थं ( १४ शा०) प्रकाण्ड पाण्डियके लिए प्रसिद्ध दह । इन्दौनि 
मध्व के भार्यो पर विद्रत्तापू्णं चत्ति-ग्रन्थो की रचना कर देत-सिद्धान्त को 
परिपुष्ट किया 1 माध्वमत म जयतीथं के समान विद्वान्‌ बरला दी हुआआ। 
जयतीर्थं ने मध्व के सूत्रभाष्य पर "तच्चप्रकारिक।" ओर तच्चोद्ोत, तच्वविवेक, 
तच्वसंख्यान, प्रमाणलक्षण तथा गीताभाष्य ( टीका न्यायदीपिका) के ऊपर 
अन्य सुत्रोध टीकां दी न लिली, प्रस्युत श्रमाण-पद्धतिः ओर षवादावलीः जैसे 
मोलिक ग्रन्थो की रचनासे अद्वेत का खण्डन कर द्वैतमत की खापना पर्याप्त 
मात्रा मे की | .प्रमाण-पद्धतिः की अष्ट टीकायें इसके महत्व को स्पष्टतः प्रदरित 
करती दैँ। 

व्यासतीर्थं ( १५ श० )-माध्वमत के उद्धट विद्वान्‌ थे | इनका सवं- 
र्ठ मौलिक ग्रन्थ न्याय्ामरतः है, जिसका खण्डन मधुसूदन सरखती ने "अदेत- 
सिद्धि"म किया। इसी न्यायमत ने दवेत-अद्रेत सम्प्रदायमै घनघोर वाग्युद 
की अवतारणा की, जो आज भी खण्डन-मण्डनरूप से बन्द्‌ नदीं हुआ है | इनके 
अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ तकताण्डव, तात्पयैचन्द्िका ( जयतीर्थं की तत्छप्रकारिका 
की टीका), मन्दारमञ्री, मेदोऽ्जीवन, मायावाद-खण्डन टीका आदि हे। 
इनके (न्यायामृतः के ऊपर कम से कम १० विख्यात टीकायं हँ, जिनमे रामा- 
चार्यं की (तरमिणीः तथा विजयीन्द्रतीर्थं का "कण्टकोद्धार" अद्वैतसिद्धि के खण्डन 
होने से विशेष प्रसिद्ध दै । 

रघत्तमतीथं ( १५५७१५९६ ई० )--माधग्रन्थकारो मे भावबोधाचार्य 
या भावबोधकार्‌ के नाम से प्रसिद्ध दै। इन्होने "विष्णु-तच्वनिणंय' तथा जयतीर्थ 
कै तचप्रकारिका पर "मावबोधः नामक व्याख्याय लिखी दै, पर इनका सवशे 
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ग्रन्थ मध्वाचोयं के बृहदारण्यकभाष्य की टीका परवरह्यप्रकारिकाः है | इनके शिष्यो 
मे तरंगिणीकार रामाचा्य तथा वेदेदा भिश्च मुख्य दै । वेदेदा माध्वमत के 
विद्धान्‌ व्याख्याक म माने जति है, जिन्दौने ^तच्वोदोतपञ्िका, एेतरेय, 
छान्दोग्य, केन पर माध्वभाष्य की टीका तथा श्रमाणपद्धतिः पर सखन्दर व्याख्या 
निर्माणं कर विपुल कीति प्राक्त कीटै। न्यायात पर "आमोदः ओर (तात्पर्य 
चंद्रिका टीका के टेखक विजयीन्द्र ने गीता की मधुसूदनी टीका की 
आलोचना गूाथदीपिकायुक्तिमछिकाः तम की है। वे रामाचार्यं के रम- 
काटीन थे। शा । 90 0, 
वनमाली मिश्र ( १७ श० ) मथुरा के आस-पास के निवासी एतदे शीय 
ब्राह्मणये | द्वत सादित मे इनका नाम गौरव के साथिया जातां । ' इनके 
विपुक ग्रन्थौ मे से 'माध्वमुखारंकारः अष्पय दीक्षित के “माध्वमतसुखमदनः 
का तथा भ्यायागरतसोगन्ध्य ओर (तरंगिणी सोरभः ` अद्वैतसिद्धि ओर गोड 
ब्रह्मानन्दी के पाण्डित्यपू्ण खण्डन दै । शैदान्तसिद्धान्तसुक्तावटी' ब्रह्मषू् 
की टीका है। अप्पय दीक्षित के ग्रन्थ के खण्डन म (अभिनवगद्‌, 
(अभिनवतर्कताण्डवः, तथा तात्र्दीपिका की टीका अभिनवचंद्रिका' निमाता 
सल्यनाथ यति ( १६५० ई० ). वनमाली मिश्र ॐ समकालीन ये । बेणीदनत्त 
की (मेद्‌जयश्री तथा वैदान्तसिद्धन्त.कण्टकः -इसी काल की, रचनार्य ह । बंगाल 
के पूर्णानन्द चक्रवर्ती की  तख-सुक्तावली (या मायावादशतदषणी :) ने ` अद्धेत 
मतके खण्डन मे एक नई. दिशा खोज निकाली हे। अद्रेत वेदान्त कै समान 
देत मत कौ. भी सादिलिक सम्पत्ति -बहुत है, ` परन्ठ अधिकांश अन्य अभी तक 
अप्रकारित दी द|. , 0011 
, माध्व पदार्थ-मीमांसा ` | | 
` मान मे दय पदां माने जति दै--दरनय, गु, कम, सामान्य, विशेषः 
विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साध्ये ओर अमाव ।. इन पदा क विशेष वणन 
पद्यनाभने अपने (मध्वसिद्धान्तसार ५ विशदरूपेण किया हे । 
पदार्थ-मेद इनमे कतिपय पदार्थो के वणन म न्याय शषिक कै न 
होने प॑र भी अधिकांश म माध्वमत की विशेषता हं | द्रव्य" बीस 
लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत आकार, प्रकृति, 
गुणत्रय, मदत्‌ त्व, अर्हकार तव, नुद्धि, १ इन्दव, भात्रा, भूतः ब्रह्म ३ 
अविद्या, व्ण, अन्धकार) वासना) काटः ओर प्रतित्रिम्ब | गुणः के अनेक प्रकार दै, 
जिस दीशचोणकं गणो के अतिरिक्त शम, दम, छपा, तितिक्षा ओर रोन्दयं आदि 


२९६ 


प्रकारका माना जता हे--परमात्मा, 
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की भी गणना है । कर्मः तीन प्रकार का दैः--विदहित, निषिद्ध तथा उदासीन) 
उदासीन कम परिस्पन्दनात्मक है जिसके मीतर उस्कषेपण, अपक्षेपण आदि ` नाना- 
विध कर्म का अन्तर्भाव होता है। नित्यानिलय मेद्‌, तथा जाति-उपाधि मेद से 
सामान्य! दो प्रकारका होता है। मेद्‌ के अभाव होने पर भी मेदं व्यवहार के 
निर्वाहक पदाथं को "विरोषः कते दै“ | परमात्मामे भी विदोष को खीकार 
करना पड़ता है । विज्ञानानन्दरूप परमात्मा मँ इस विशेष के कारण भेद दृष्टिगोचर 
होता है | यह विष जगत्‌ के समस्त पदार्थो मै रहता है, अत एव अनन्त हे | 
विशेषण से संयुक्त पदार्थं को विरिष्ट' कहते हँ । दस्त, पादादि से व्यतिरिक्त 
समग्र अवयवविशिष्ट पदाथं अंशी दँ । शसादृद्यः तथा अभावः की कल्पना मे 
नवीनता नदीं हे | | 
दाक्ति' ` चार प्रकार की दै--( १ ) अचिन्त्य शक्ति, (२) आधेय 
शक्ति, ( ३ ) सहज शक्ति ओर ८ ४ ) पदं राक्ति । “अचिन्त्य शक्तिः अघटित- 
घटना-पटीयसी होती है ओर भगवान्‌ विष्णु मे दी निवास करती है| भगवान्‌ ते 
दी विचित्र का्य-सम्पादन का अटोकिक सामर्थ्यं रहता है । विषम गुणों की 
परमात्मा म॒ सावंकाल्कि स्थिति इसी शक्ति के कारण है । लक्ष्मी, वायु आदि की 
रक्तया परमात्मा की अपेक्षा कोरिगुण न्यून ह्योती हैँ । (२) दृसरेके द्वारा 
स्थापित राक्ति को (भधेय शक्तिः कहते दँ ८ अन्याहितक्तिराघेयशक्तिः ) 
विधिवत्‌ प्रतिष्टाकरने से प्रतिमा जो देवता का सान्निध्य उत्पन्न होता है वही 
आधेय शक्तिः है । कामिनी के चरणाघात से अशोक का पुष्पित होना ओर 
ओषरधलेप से कंस्य-पात्र का खच्छ हो जाना इसी राक्ति से सम्पन्न होता ह । 
(३) कायैमात्र के अनुकूल  सखभाव-रूपा शक्ति सदहज-शक्ति है 
सव-पदाथ-निष्ठ होती हे । पदार्थ-मेद से यह निलय भी होती है तथा अनिय भी । 
( ४ ) पदपदाथ म वाचक-वाच्य-सम्बन्ध 'पद्शक्तिः कदटाता हे । मुख्या ओर 
परम श्ुख्या मेद्‌ से. यह दो प्रकारकी होती है। इन्द्रः राब्द्‌ काः पपुरन्द्रः अर्थ 
मुख्या त्ति से ओर "परमेश्वरः अर्थं परममुख्या च्त्ति से होता हे । 
परमात्मा--साक्षात्‌ विष्णु हं । परमात्मा अनन्तगुण-पयिूणं है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के गुण अनन्त दै, तथा उनमें प्रस्येक गुण निरवधिक ओर निरतिशय है । 
उन सजातीय उमयतिघ आनन्त्य है । उत्पत्ति, सिति, संहार, नियमन. ज्ञान 
आवरण, बन्ध ओर मोक्ष-इन आटो के कर्तां भगवान्‌ ही द| वे सर्वज्ञ है तथा 
परम मुख्या इत्ति से समस्त पद्‌-वाच्य ह । वे जीव, जड़ ओर प्रकृति से अलयन्त 
विलक्षण दै । ज्ञान, . आनन्द आदि कल्याण गुण ही भगवान्‌ के शरीर है । अत 
शरीरी होने.पर भी निलय तथा स्वंखतन्त्र दँ । वे एक होकर भी नाना रूप धारण 
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करते है । इनके समस्त रूप खयं परिपणे है, अर्थात्‌ उनके मत्स्यादि अवतार 
खयं परिपूर्णं है । मत्स्य, कूदि खरूपो से, कर चरणादि अवयवे से, ज्ञाना- 
 न्ददादि गुणो से भगवान्‌ अव्यन्त अभिन्न है |. अत एव भगवान्‌ तथा भगवान 
के अवतारौ मे मेद्‌ दृष्टि रलना नितान्त अनुचित हे । 


` छक्ष्मी- परमात्मा की शक्ति दै । वद परमात्मा के दी केव्रट अधीन रहती 
डे; अतः उसे भिन्न है" । इस प्रकार माध्व मत म तन्त्र मत के विपरीत राक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ मे पूर्णं सामञ्ञस्य या अभेद भाव नही रहता । च परी भगवान्‌ 
से गुणादिकोमे कुछ न्यून रहती ही है। परमात्मा के समानदी लक्ष्मी 
निलय मुक्ता है, नाना रूपधारिणी भगवान्‌ कौ भार्या है । जिस प्रकार परमात्मा 
अप्राङ्त दिव्य शरीर से सम्पन्न दै, लक्ष्मी भी उसी प्रकार अप्राङृत-देह धारिणी 
हे । ब्रह्मा, रुद्रादि अन्य देवतागण शरीर के क्षरण ( नाश ) होने चे श्वर" दै, 
परन्तु लक्ष्मी दिन्यविग्रहवती होने से अक्षरा हे । परमात्मा देश, काट, तथा 
गण इन तीनो वद्भो के द्वारा अपरिच्छिन्न है, परन्ठ लक्ष्मी गण म परमात्मा 
सेन्यून है; तथापि देश ञओर कार्की दृष्टि.से उनके समान ही व्याप्रक हे“ । 


जीव--अक्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषो से युक्त तथा संसारशील होते द । 
ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते ह -मुक्तियोग्य, ` निलयसंसारी जर तंमोयोग्य \ 
सक्ति प्रात करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितर, चक्रवती तथा उत्तम 
मनुष्यरूप से रपौ प्रकार के होते है । नि्यसंसारी लीव सदा सुदुःख के साय 
मिश्रित रहता है ओर सीय कमीनुसार ऊँच-नीच गति को प्राप्ति कर स्वगं, नरक 
तथा भूलोक मे विचरण करता है । इस कोटि के जीव “मध्यम मनुष्यः कहे जाते 
है| वे कभी पुक्ति नदीं पते। तमोयोग्य जीव. चार प्रकार के होते हे। 
जिनमे देय, राक्षस त्था पिदाचौ के साथ अधन मनुष्यो की गणना है | इस 
प्रकार मनुष्य गुणौ के तास्तम्य के कारण तीनो श्रेणियो मँ अन्तथुक्त फिया गया हे । 
संसार मेँ प्रत्येकं जीव अपना च्यक्तिस्व पथक्‌ बनापर रहते द । वह अन्य जीवो से 
भिन्न ह, तथा सर्वज्ञ परमात्मा से तो सुतरां भिन्न हे । संसार दशा मदी जीवोंमे 
तारतम्य नहीं है, प्रव्युत सुक्तावखा तै भी वह भिन्नता विद्यमान रहती हे९ः । 
सुक्त पुरुष आनन्द का अनुभव अवदय कप्त हे, परन्त माध्वमत म आनन्दानुमूति 
तै भी परस्पर तारतम्य होता है| सक्त जीवो के ज्ञानादि गुणौ के समान उनके 
आनन्द मे भी भेद हे । यह सिद्धान्त माध्वगत की विशेषता है । सुक्तावयामें 
जीव परतसाध्य को प्रात कर लेता दै. (निरज्ञनः परमं साम्यपुवेति--प्रण्डक 
२।१।३ ) इत शति का तापर प्राचुयेतिषयक हे, अमेदविषयक नहीं । मगवान्‌ 
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के साथ चेतन्यांश को लेकर दही जीवकी एकता प्रतिपादित की जाती दै, परन्ठु 
समस्त गुणों पर दृष्टिपात करने से दोनो का प्रथक्रत्व ही प्रमाणसिद्ध दै“ ः 


अव्याकृत आकाशः न्याय वैशेषिक का दिक्‌" है, जो सषि ओर प्रस्यमे भी 
विकारच्यून्य रहता हे । यह भूताकाश से सवथा भिन्न दहै, क्योकि उत्पन्न होनेसे 
भूताकाडा अनित्य है, परन्तु अन्याक्रेत आकाश निलय, एक तथा व्यापक दै | इसके 
अभाव मै समस्त जगत्‌ एक निविड पिण्ड बन जता है] लक्ष्मी इसकी अभि- 
मानिनी देवता है। प्रकृतिः साक्षात्‌ या परम्परया विश्च का उपादान कारण दहै) 
यदह जडरूपा, निघा, ग्या्ता, सवजीव-रिग-गरीर-रूपा है । रमा इसकी अभिः 
मानिनी देवता है । इस प्रकार द्वेतवादी माध्वं के मत में इस जगत्‌ के जन्मादि 
व्यापार मे परमा्मा केवल निमित्तकारण दहै. ओर प्रकृति उपाद।नकारण। 
“गुणत्रयः प्रसिद्ध दै । अन्य वैष्णव मतो के अनुरूप माष्व मत भी शुद्ध सत्व की 
सत्ता स्वीकार करता है, -जिससे मुक्त जीवों के लीलामय विग्रह नि्भित दोते दै) 
स्वाभिमानी श्रौ, रजोऽभिमानी भू तथा तमोभिमानिनी दुर्गा होती दै । महं 
त्त्वादि अन्य द्रव्यो की कल्पना सांख्य तथा पुराणों के अनुरूप दी हे । 


-- ~ -' साधनमागे-- श्रवण, मनन, च्यान के साथ तारतम्य-परिज्ञान तथा पञ्चमेद 
ज्ञाने का होना अल्यावश्यकर है । जगत्‌ के समस्त पदाथं एक दूसरे से बदकर है } 
ज्ञान सुखादि का अवसान भगवान्‌ मे टी होता हे | यही तारतम्य-ज्ञान मेद 
पवि प्रकारका होता दै-(१) ईश्वर का जीवसे मेद्‌, (२) ईश्वर का जड़ से मेद, (र) 
जीवे का जड़ से मेद्‌, (४) जीव का दुसरे जीव से मेद्‌ तथा (५) एक जड़ पदाथ का 
दूसरे जड़ पदाथ से मेद्‌ । इन पञ्चविध मेदो का परिज्ञान माध्वमत मे सुक्ति-साधक 
दे । उपासना दो प्रकार की होती दै--सन्तत-शाखराभ्यासरूपा ओर ध्यानरूपा } 
अधिकारी मेद से उपासना का उपयोग होता है । ध्यान से तात्पर्य इतर विष्यो 
के तिरस्कासूवंक भगवद्विषया अखण्ड स्मृति से है (ध्यानं च इतर-तिरस्कार- 
पूर्वक-भगवद्विषयकाखण्डस्मृतिः-म० सि° सा०, प्र° १३९ ) | जीव मोक्ष के 
लिए भी परमात्मा के अधीन रहता हे | भगवान्‌ के नैसर्भिक अनुग्रह हुए विनां 
परतन्त्र जीव साधारण कार्यो का भी सम्पादन नहीं कर सकता, मुक्ति की कथातों 
दूर ठहरी । अपरोक्ष ज्ञान के अनन्तर परम भक्ति उत्पन्न होती है ओरं उसके वादं 
परम अनुग्रह का उद्य होता दै, अनन्तर मोक्ष का जन्म होता टै । मोक्ष चार प्रकार 
का है-- कर्मक्षय, उक्रान्ति, अचियदिमागं ओर भोग । भोग सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य तथा सायुज्य मेद्‌ से चार प्रकारका है । भगवान्‌ मै श्रवेश कर उन्दी कै 
टागीर मे आनन्द काभोग करना 'सायुन्यः है, जो समग्र मोगोर्म श्रेष्ठ माना जातां 
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दे। इन सक्त जीवो मे मी आनन्द का तारतम्य मानना माध्वमत की एक विरिष्ट 
कल्पना हे | प | 
इवमान्‌ ओर भीम के अनन्तर वायु के तृतीय अवतारभूत मध्वाचायं के मत 
का संक्षिप्त परिचय इस पद्य मे बडी सुन्दरता के साथदिया गया दै 
श्रीमन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत्‌ तत्वतो 
मेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोचभावं गताः । 
मुक्ति्नँजखुखाुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधन- 
मक्चादिचरितयं प्रमाणमखिटाम्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 
३ | 
निम्बाकमत ` | 
टरिगुखुसव मालाः मे उद्िखित गुरुपरम्परा के अदुशषार निम्बाकं मत के 
आद्र आचाय हंखनारायण दै, जो. राधाकृष्ण की युगल मूतिके प्रतीक दै। 
५ उन्होने इस मत की दीक्षा सनक्कुमार को दी, जो सन- 
आचार्य _ न्दनादि रूप से चतुन्यहात्मक दै । सनक्छुमार के शिष्य 
तरेता युग मे. प्रम-भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उपदेशक नारदनी 
थे, जिन्होने इस तच्च को सदशन चक्र के अवतारभूत निम्बाकं को बतच्छया | 
निञ्बाकः तैलङ्ग व्राह्मण थे। सिद्धान्तजाहवी" ( प्रथम इरीक ) के अनुः 


सूः (५ 
सार इनका असली नाम नियमानन्द्‌ था; निग्र के उक्ष. पर अकं ( खय ).का रात 
या निम्बादिवय 


के समय साक्ात्‌ दर्शन कराने के कारण इनका न्‌[म निम्बक 
पड़ा | इनके प्रधान अन्थ हैः--( १) वेदान्तपारिजात-सौरभ ( ब्रह्मसूत्र 
का नितान्त खल्पकाय भाष्य), (२) "द शारटोकी' ( सिद्धान्त-प्रतिपादक दश 
रोको का संग्रह, जिस पर दरिग्यास च ्य॑की टीका प्राचीन तथा मद्व 
रालिनी मानी जाती है), (२). “श्रीकृष्णस्तवराज' निम्बाक-त्व.प्रकाराक ¦ पच्चीस 
रोको का है, जिसका श्रुत्यन्तसुरढप, श्रतिसिद्धान्तमञ्जरी तथा श्रुयन्तकल्पवदटी 
नामक विस्तरत व्याख्याय प्रक्राशित हई दै । अप्रकाशित अ्रन्थो म॒ मध्व मुखः 
मद्‌न, वेदान्त-त्ववोध, वेदान्तसिद्धान्त-प्रदीप; श्री क्रष्णस्तव मुख्य ह । 
 श्रीनिवासाचार्य--निम्बाकं के साक्षात्‌ दिष्य थे | इन्दौने पारिजात सोरम 
के ऊपर. वेदान्त कौस्तुभः नामक्र विस्तरत व्याख्या क्लि कर भाष्यके संक्षिप्त 
तथा गदु अर्थो का रस्य मटी भो ति समन्ञाया हे । | 
केरावभड्ध कादमीरी ( १५ श० ) इस दशान के विशिष्ट म्नन्थकार दे। 
इनके ( १ ) कोस्ठम प्रमा?--वेदान्त कौस्तुभ की पाण्डिलयपूणे विस्तृत व्याख्या; 
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(२ ) (तच्च प्रकािकाः--गीता की निम्बाकर मतानुसारिणी व्याख्या; ( ३ ) तत्व 
प्रकारिका षवेदस्तुति--टीका दशम स्कन्ध भागवत की टीका; (४) क्रमः 
दीपिका-पूजा-पद्धति का विवरणात्मक अन्य प्रसिद्ध दै प्रभा के अवलोकन से 
इनकी गाद्‌ विद्वत्ता तथा अगाध पाण्डित्य का परिचय स्फुट रीति से उपलब्ध 
दोता है । चैतन्य के साथ जिस केरावभद के शास्त्रार्थं करने का वणेन "चेतन्य- 
चरितामरतः मे दिया गया है, वे ये दी ग्यक्ति प्रतीत होते है । 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्य--निम्बाक मत के एक अयन्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ आचा य 
ह । ये हरसि्यास देवाचा्य के दिष्यये। इनकी र्चना्ओपै दो प्रन्थो की 
समधिक प्रसिद्धि दै--८ १) वेदान्त-रत्न-मंजुषा--( दशइ्टोकी की विस्तरत 
सिद्धान्त-प्रतिपादक व्याख्या) तथा. (२) भ्ुत्यन्त-सुरदढम-- ( आचाय के 
श्रीकृष्णस्तवराज के इटोको की पाण्डिल्यपूणे टीका ) | देवाचा्यं के सिद्धान्त 
जाहवी ( प्रण ५६ ) मै वेदान्त-रत्न-मंजूप्रा के उच्टेव उपलब्ध होते द । अतः 
इनका समय देवाचार्यं से पदे होना चादिए । कृपाचार्य के दिष्य श्रीदेवा- 
चाय की सर्व्रष्ट रचना का नाम है--“सिद्धान्त जाहवीः (सुन्दर मह की 
सिद्धान्तसेतु" टीका युक्त ), जो ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री का विस्तृत सीक्षात्मक 
माप्य हे | अनन्तराम कृत वेदान्त-तच्व बोध तथा युरुषोत्तम प्रसाद वेष्णव 
कृत॒ शश्रीकृष्णस्तवराजः की श्रुत्यन्त कल्पवल्ली टीका इस मत के तच्वो की परीक्षा 
के किए नितान्त उपयोगी है । माघवमुकुन्द ने, जो वंगा के अरुणघारी 
नामक प्राम के निवासी बतलये जाते है, "परपक्षगिरिवञ्नः ८ दार्दसंचय ) 
नामक नितान्त मद्पूणं अ्रन्थ लिला है, जिसमे वेदान्त के अद्धतमत का खण्डन 
प्रबल्युक्तियो के बल पर विस्तार के साथ किया गया हे९ | 
( क >) निम्बाकं की पदाथंमीमांसा 
निभ्व्राक-सम्मत चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर का खरूप रामानुज मतके 
अनुरूप ही है | चित्‌ या जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका खरूप ज्ञानमय है । इन्द्रियो 
की सहायता विना इनद्दरियनिरपेक्ष नीव विष्य का ज्ञान 
जीव प्राक्त करने मे समथं है ओर प्रज्ञानघनः, "सयं ज्योतिः” 
तथा क्ञानमयः-आदि शब्दौकाजीवके विष्रयमे 
प्रयोग इसी अथे किया गया है। जीव ज्ञान का आश्रय--ज्ञाता भी है। अतः 
वह ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनो एक ही कालम उसी प्रकार है, जिस 
प्रकार सू प्रकाशमय मी है तथा प्रकाशा का आश्रय भी देः | जीव का स्वरूपभूत 
ज्ञान तथा गुणमूत ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकारतया अभिन्नदहीहै, तथापि इन दोनों 
मे धर्मधर्मिमाव से भिन्नता है। 





(२ 
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। जी व कर्ताहै। प्रयेकं दशाम जीव कर्ताही रहता है। संसारी दशाम 
कर्ता योना तो अनुभवगभ्य है, परन्तु सुक्त दो जानेपर भी जीव मेँ कठव का होना 
धतिप्रतिप दित है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छतं समाः' "सगक्रामो यजेत'-- 
आदि श्रुतिरयो जिस प्रकार संसार दशा म अ्मामे कर्त॑लव प्रतिपादित करती है, 
उसी प्रकार भुमृष्ु्ह्योपासीत', शान्त उपासीतः-- आदिं रतिर्या मुक्तावस्थां मे 
भी उपासना करने का प्रतिपादन करती है ओर सक्त आत्मा को कता 
चतलाती ह < | 

(अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते इस गीतावाक्य मँ प्रकृति खष्ट 
की क्न मानी जाती है तथा क्ती होने का अभिमान बाला आत्मा अर्हकार 
विमूद्‌ कहा जाता है । इस वाक्य का अभिप्राय यहं नहीं है कि जीवमे कतृत्व 
का निषेध है, प्रत्युत इसका अथं तथा तात्पर्य दूसरा ही है । संसार कौ परबत्ति 
म प्राकृतगुण से संमूढ आत्मा प्रकृति के गुर्णो के दारा प्रत्त होकर दी प्रदत्त 
सोता ह| इतनां ही इसका तात्य है, आत्मा के कतां होने का कथमपि निष्रैव 


नहीं करता । जीव इन्द्रियो के द्वारा विषयो का भोग करता है ओर इसलिए 


वह भोक्ता भी ह | आत्मा के साथ इन्द्रियो का सम्बरन् घस्वामिभाव है । जीव 


हे खामी तथा इन्दौ ह उसे वशं मे रहने बाली ( ख ) । भतः इन्दिरयो के 
द्वारा अनुभूत समस्त विष्य जीव के दी टि भोग्य दै । इन्द्रियां तो इस कार्य मं 
केवल करणमानर ह | यह जीव कता तथा भोक्ता दोनो दोता है । भ 

जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्रासि के व्यि खतन् न होकर ईश्वर पर 
आश्रित रहता है । अतः चैतन्यात्मक तथा ानाश्रन रूपसे ईश्वर के समान 
होने पर भी जीवे एक विदोघ मेदक गुण रहत ह-नियम्यस् । इश्वर 
नियन्ता है, जीव नियम्य है । ईश्वर के वहं सद अधीन है, मुक्त दशामे भी 
यह्‌ ईश्वर पर आशित रहता है । जीव नियम्य हे तथा ईश्वर नियन्ता हे । इसका 
कारण यह्‌ ड कि जीव परतन्त्र होता है ओर ईश्वर सर्वदा खतन्त्र होता हे । खतन््र 
होने से इश्वर प्रसरेक दशाम नियन्ता हता हे, अर्थात वह जैसा चाहे वैसा 
यर्तीव जीवे के साथ कर सक्तां है । जीव अपने सब कार्थो के किए परतन्त्र है 
तथा ईश्वर पर आश्रित रहता है । यदो तकं किं जीव का कर्तृत्व भी उसके वश 
की बात नहीं है। नियन्ता परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार जीव मै कृत्व 
उत्पन्न करता है । इलि श्रुति कदती है किशर मनुष्यो के ह्द्यम प्रवेश 
कर उनका शासन या निवपन कर्ता हे ओर गीताम भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते ह कि स्मृति ओर ज्ञान पञ्च से जीवो को होता है' ( मत्तः स्परतिज्ञौनमपोहनं 


च )-पे दोनो वचन जीव की परतन्त्रता तथा ईश्वर की खतन्त्रता के बोधक द । 
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त 


जीव परिमाण मे अणु दै--एेसी सिति मैः संशाय उन्न होतां दै कि वह्‌ अणु 
टाने-पर शरीर के भिन्न भिन्न अंगोँमे होने वाटे सुखदुःख का अनुभव किस प्रकार 
कृरता ह १ इसक्रा समाधान यद. है कि जीव मे व्यापक ज्ञानलक्षण गुण सदा विद्यमान 
रहता दै ओर इसी गुण-की सदायता से जीव सकल शरीर मे होने वा सुख- 
ख का. अनुभव सदाक्रिया करतादहै। वहरहतातो दै्धयसं दी, परन्तु 
वहीं से.वह शरीर के अन्य भागों मे उत्पन्न सुख-दुख का अनुभव किया करता 
दे। एक उदाहरण से इसे देविए-- चन्दन का तिल्क तो लला के ऊपर रह 
हे, - परन्तु वह वहीँ से समग्र शरीर को विभूषित करता; दीपक धर के एक 
कोनेमेस्खाजातादै) परन्तु वीं से बह समस्त घरको प्रकारित करता है। 
णररूप जीव कीभी ठीक यदी दशा है। जीव प्रतिशरीरमे भिन्न दहै ओर 
इसलिए वह अनन्त माना जाता हे । 
इस प्रकार जीव परिमाणमे अणुतथा संख्याम नानादहै। वहदहरिका 
अशरूपः है । अंश शब्द्‌ का अथ अवयव-विभाग नदीं है, प्रयत कोस्तभके 
अनुसार अश-का अथ. गक्तिरूपु दै | ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, अतः वह अंशी 
हेः जीवर उसक्रा शक्तिरूप डे, अतः वह अंशखूप हे | अबरयनघयनापटीयसी 
गुगम॒यी प्रकृतिरूपिणी माया से आचरत्त होने के कारण जीव का धर्ममूत ज्ञान संकर 
चितं हो जाताः ह । भगवान्‌ के प्रसादसेदी जीव के सच्चे खरूपकाज्ञान ल्ल 
सकता है“ । बद्ध जीव पुमुश्न ( मुक्ति का. इच्छुक ) तथा वुयु्च॒ ( विषयानन्द का 
इच्छुक) मेद सेदो प्रकर कादै। क्छेयोसे पीड़तिहोने पर विरक्त तथा 
मुक्तिः चाहने वाला जीव मुमुश्चु कदल ताः है, परन्तु विषय आनन्द का इच्छक जीव 
वुभुश्चु कदलाता है । वद्धजीव के दो प्रकारो के समान म॒क्तजीवभी दो प्रर 
काः होता दै--८ १) निलयमुक्त तथा (२) मुक्त । जो जीव गर्भ, जन्म जरा 
मरण. आदि प्राकृतः दुःखो कै. अनुभव सेः शून्य है' ओर्‌ नित्य भगवान्‌ के स्वरूप 
का द्गन करता हुआ मजनानन्द्‌ मं मसत रहता दै बह निलय मुक्त साना जाता है। 
भगवान्‌ के पाषद्‌ विश्वक्सेन तथाः गरड आदि इसी श्रेणी के जीव है । अविद्या 
से उत्यन्न दुःखो के अनुमव से जो जीव रदित होता है बह केवल मुक्तं कदलता 
दे मुक्त पुरुपरो की भी अनेक श्रेणिर्यां आकर मन्थो मे वर्णित द । मुक्त पुरुषो 
मेकुछतो णते दै जो निरतिशय आनन्दरूप१ भगवद्धावको पाने वके है ओर 
दूसरे मुक्त जीव अपने आत्मज्ञान से खरूपानन्द्‌ की प्राप्ति करने वले होते है ओर 
इतने से.दी वे संतुष्ट होते दै । 
जडउतत्व 


अचित्‌-चेतनादीन.पदाथं को कहते है । यह तीन प्रकार का द्योताः ३ै"-- 


न ९ 
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८१.) श््राद्कत'- महत्त्व से ठेकर महाभूत - तक प्रकृति -से. उत्पन्न जगत्‌ । 
(२) “अप्राकृतः - प्रकृति के राच्य.से बहिभूंत जगत्‌ , जिसमे प्रकृति-का 
सम्बन्ध किसी भीं प्रकार से . नही है.। -जेखे भगवान्‌ का_ लोक, जिसकी ्रुतियो मं 
"परम व्योमन्‌, "विष्णुपद", 'परमपद्‌-- आदि, भित्न-मिन्न संज्ञाय द न( 
“कालः काल. अचेतन पदार्थं माना जाता है । जगत्‌ के समस्त परिणामा का 
जनक काल उपाधिरयो. के कारण अनेक प्रकार का होता है। काल. जगत्‌ का 
नियामक हने पर भी परमेश्वर के लिए नियम्य (अधीन ). दी है । काल अलण्ड- 
रूप है | स्वरूप से वह निलय है, परन्तु कार्यरूप से अनिव्य है । कालका कायं 
आपराधिक द | इसके लिए सू की परिश्रमणरूप क्रिया उपाधि दे । 
| टश्वरः ` ‰ एर १15 

निम्बा के मत ते जरह की कल्पना सगुणः रूप से की गड ह । वह समस्त 
पराकृत दोषो ( अवियास्ितादि ) से रदित ओर अरोष ञान, चरः आदि कल्याण 
गुणो का निधानं ह<। इस जगत्‌ मँ जो कुछ दृष्टि गोचर हे या श्रुतिगोचर ह, 
नारायण उसके भीतर तथा बाहर व्याप्त होकर विमान रहता है । नियम्य तथा 
परतन्त्र स्वाश्रय चिदचिद्रूप विद्व इश्वर के ऊपर अवलम्बित ` होने 9 ॥ 
परमात्मा की ही परब्रह्म, नारायण, भगवान्‌) कन) पुरुप्रोततम आदिं सज्ञा €. |" 

ईश्वर समस्त पाङ्कत .( य्॒ृतिजन्य ). दोषों से रदित. द, तथा अपर कल्याण 
राणो .का निधान है । प्रात दोषौ से अभिप्राय्‌-- मवि अस्मिता, राग, ६ 
तथा अभिनिवेरासेदहै, जो योगदा ते क्लेशो के नामसे पुकारे जाते टं । लान, 
शक्ति, वल, एेशर्य, तेज, वीये, सौशील्य) वात्सल्य, करुणा-- आदि गुण मृगान्‌ म 
सद्‌ा निवास करते ह । कल्याण गुरो की मी इयत्ता नहीं है वे अनन्त ह जिनम्‌ 
जगत्‌ के उदय का कारण दोना तथा मोक्ष देना प्रधान है| ईश्वर जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति, स्थिति तथा ल्यका कारण. है| वह कमे केः अनुसार प्राणियों को फल 
का वितरण करता है। विश्च का आधारभूत परमात्मा सर्वव्यापी, सवनियन्ता, 
निरतिशय सूष्षम,. निरतिशय महान्‌ , ईश्रोका ईशर तथा सव्रका. अतिक्रमण 


करने वाल है| उसके शक्ति ओर सामथ्यं की, अवधि नदीं दै। वदं 


अनन्त शक्तिथो से सम्पन्न हे, तथा अपनी इच्छा के विलासः ते जगत्‌ की सषि 
आदि व्यापार करता है । 

जीव की दो दशा होती ईै--वद्धदंशा जव जीव संसारः के नाना दुःखो के 
चन्धन म पड़ा रहता.दै ओर मुक्त दशा जवर भगवान्‌-के अनुग्रह से बन्धनो 
द्ग्ल की निद्तति छयो जाने से वह प॒क्तिःपाक्तादै। व्रह्म तथाः जीव के वीच 
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म भेदामेद्‌ सम्बन्ध खाभाविक है भौर ऊपर की दोनो दशाओं ते नियत ड) 
इसका तात्पय यह हं कि बद्ध तथा मुक्त दोनो दशाओं मे जीव ब्रह्मसे भिन्नमभी 
रहता ओर अभिन्न भी रहता है। अतः दोनों का मेदामेद खाभाविक हे । 
वद्ध दशा में तो सर्वज्ञ, ग्यापक ब्रह्म से अल्यन्ञ तथा एक-देशन्यापी जीव की 
भिन्नता स्पष्टतः प्रतीत . होती दै, परन्तु इस दशाम भी दोनों मै अभिन्ना 
रहती ह | बद्वदशामें भीजीवकीनतो ब्रह्म से अल्ग सिति है ओरन अलग 
प्रवृत्ति ही ोती है। जिस प्रकार पेडसे पत्तौकी, प्रदीपसेप्रभाकी, रणी से 
गुणों की तथा प्राणसे इन्दियोकीन तो अल्गस्ितिहै ओरन अल्ग कार्यो 
मे प्रृत्ति दै, उसी प्रकार जीव तथा ब्रह्म म भी अभिनता समञ्चनी चाहिए । 
मुक्त दशा म जीव ब्रह्मसे अभिन्नतो बन जातादै, परन्ठ॒ फिरभी दोनोमे 
मेद्‌ बना ही रहता हे । -छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ८।३।४) का स्पष्ट कथन है कि 
मुक्त जीवः भी अपने विरोष रूप को दी प्राप्त करता है ओर अपने व्यक्तिल 
को खो नदीं डाल्ता | आशय यह है कि मुक्तिदशा मे जीव ब्रह्म के साथ मिट्कर 
एकाकार होने पर भी अपनी स्वतन्त्रता प्रथक्‌ बनाये रहता है ओर उसका ग्यक्तित्व 
चनादही रहता दहै 


साधन मागं 


निस्वाकं मत मे साधन का मागं शरणागति ८ प्रपत्ति) है। जीव जब तक 
भगवान्‌ के दारण मं नहीं आता, तव तक उसका वास्तव कस्याण नहीं होता | 
प्रपन्न होते ही भगवान्‌ का अनुग्रह जीवे पर होता है। अनुग्रह होने से भगवान्‌ 
के प्रति रागात्मिका भक्तिका उदय होता है। भगवान्‌ कै प्रति प्रेम होना कोई 
साधारण घटना नहीं है | भगवान्‌ जिसपर सपनी दया की वर्षा करते है वरह 
जीव उनकी ओर आष्रष्ट होकर प्रेम करता है। इस प्रेमा भक्ति का फल है- 
भगवान्‌ से साक्षात्कार अर्थात्‌ भगवान्‌ का दशंन | तव जीव भगवान्‌ के भावं 
से खतः व्याप्तो जाता हैओर इस दशाम वह क्ठेरोंसे सदाके दिए 
छुटकारा पा टेता है । शरीर के साथ सम्बन्ध रहने पर भवद्धावापत्तिः हो नरह 
सकती । इसलिए निम्बाकंमत मै भी अन्य वैष्णव मतो के समान "विदेहमुक्तिः दी 
मान्य है, जीवन्मुक्तिः नही 


१, देखिये--ब्रह्मसूत्र १।४।२१ पर वेदान्त-कोस्तुभ तथा छान्दोग्यः उप- 
निषत्‌ ८।३।४ | 
२. दष्टव्य (दद्वादखोकी' के नवम पय पर-वेदान्तरलमञ्जूषा । 


ज (५ 
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|. 
वह्भमत 

पद्म पुराण के वणेनानुसार सद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुखामी येः । 
नाभादासजी के भक्तमा* से पता चरता है किं विष्णुखामी के सम्प्रदायमदी 
ज्ानदेव, नामदेव, चरिलोचन आदि सन्त ये, तथा वहछछभ ने इसी मागं का अनुसरण 
कर अपना शुद्ध द्वैतमूलक पुष्टिमागं चलाया । एतिहासिक दृष्टि से महत्वशाटी 
यह कथन बतलाता ह फि विष्णुखामी का समय ज्ञानदेव ( १२७५-१२९६ इई० ) 
से पले है । रसेश्वरदर्शन मँ माधवाचार्य ने इनके एक. इछोक को उद्धृत 
किया हे! ष्ठकडाचार्यैमत-संग्रह मे श्रीनिवास के कथनानुकषार ये शद्ादेत के 
प्रतिपादक थे । 

वह भ ( जन्म १४७९ ई० ) की जीवन घटनायं काशी, अरेल ( प्रथाग ) 
तथा ब्न्दावन से सम्बद्ध है । विजयनगसधीश श्रीकृष्णराय (१५० ०- १५९. ३०) 
के दरार म द्रेतमत के आचाय व्यासतीर्थं की अध्यक्षता तै इन्धने अद्रेतवादिर्यौ 
को परास्त कर अपनी विद्रा का पूरणं परिचय दिया था । निम्बाकं मत के आचाय 
केराव कादमीरी तथा चैतन्य महाप्रभु से वहछभाचायै की घ निष्ठता की बात कंदी 
जाती हे । इनक प्रसिद्ध ग्रन्थ दै--( १ ) ब्रह्मसूत्र माप्य ( अणुभाष्य ), (२ ? 
तत्त्वदीपनिवन्ध ( भागवत के सिदधान्तौ का प्रतिपादक विशिष्ट अन्थ ), ( ३) 
सखुबोधिनी ( श्रीमद्धागवत के १, २, ३, १० स्कर््धो पर उपटन्ध विख्यात 
रीका ), (८ ) मागवतःसूष्म-टीका, ८ ५.) पूर्वमीमांसा-माष्य ( टित ) तथा 
सिद्धान्तमक्तावटी आदि १६ लघुकाय इलोकात्मक अन्थ देँ । 

विद्धुदाख ( १५१६१५८६ ) आचाय के द्वितीय पुत्र थे । इन्दोने 
पिता कै अन्धो पर टीका-रिप्पणी ल्लि कर युष्टि-मागं की पर्याप्त प्रतिष्ठा 
की | इनके प्रसिद्ध म्रन्थो मै निबन्धप्रकाश, विद्न्मण्डन) श्रज्ञारर्स्म उन्‌) 
सुबोधिनी रिप्पणी है । अन्तिम उद अध्यायो पर माप्य च्लि कर इन्दीने 
वहम कृत अणुमाष्य की पतिं की। इनके सात प्रो ने अच्ग ल्ग 
गद्धियौ की स्थापना कर इस मत का विपुर प्रचार किया । कृष्णचन्द्र ने 
ब्रह्मसूत्र पर (माव प्रकािकाः नाम्नी टीका ल्ली हे। इनके रिष्य 
पुरुषोत्तमजी वछछम सम्प्रदाय के एक विशेष विद्वान. टीकाकारः द । इन्दोनि 
'माष्य प्रकाशः नामक टीका लिलि कर अणुभाष्य के गूथ को अच्छी प्रकार से 
अभिव्यक्तं कियां ह| अन्य भाष्यो का ठुलनात्मक विवेचन इस भ्रन्धरत्न कौ 
विदिष्टता हे । इनके अन्य ब्रन्थ है-( १ ) स्॒रोधिनीप्रकाश, ( २.) उपनिषद्‌- 
दीपिका, (३ ) आवरणमेग, (४) प्रखानरत्नाकर, (५ ) सुवणसूच ( विद्ध 
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न्मण्डल की पाण्डिव्यवूणं विद्रति ), ( ६) गीता की अमृततरगिणी टीका तथा 
(७ ) पोडशग्रन्थ-विवृति । इस भाष्यप्रकाश पर विस्तरत ररदिमः नामक व्याख्या 
गोपेश्वरजी (८ १८ शतक ) ने च्लि दै | | 

गिरिधर महाराज गोस्वामी विद्ट्नाथ के पुत्र थे । इनका अद्धाद्रतः 
मार्दण्डः वह्छन मत का विवेचक प्रख्यात ग्रन्थ है.। हरिराय (-दरिद(स) ने 
अनेक छोटे-मोटे मन्थो का निर्माण किया है, जिनप ब्रह्मवाद) मक्तिरसवाद्‌ जाद 
विख्यात ह । वज्ञनाथभद्भ की “मरीचिकाः ब्रहम सूत्रों की अणुमाष्यानुसारिणी 
चरति है। छाटूभह्ः के नाम से प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम तथा अप्पयदीक्षित 
के समकाटीन वाछछक्कष्ण अह्न का श्रमेयर्नाणंवः नितान्त प्रद्‌ म्रन्थहे। 
अधिकांश वहन साहित्य का प्रकारान बम्बर तथा काशी ( चोलम्ब्ा-कायाल्य) 
सेहुभादहै। ५. 
सिद्धान्त ` । अ, 
श्रीवहछमाचा्यै का दार्शनिक सिद्धान्त ुद्धद्रेतः के नाम से विख्यात 
इनके मत से ब्रह्म माया से अलक्त, अतः नितान्त शुद्ध दै। यह साया सम्बन्ध 
रदित ब्रह्म ही एक द्रत तख है। अतः इस मत का श्॒द्धाद्रेत नाम यथां 
टी =>२६ | 


ब्रह्य: 


हे। 


इस मत मे व्रह्म स््रधमेविरिष्ट- अंगीकृत किया गया है। अतः उसमे 
विरद धर्मो की सितिमभी निलय है। अद्रतवादिरथो के मतानुसार निधंमक, 
निर्विंदोष तथा निर्ण ब्रह्म माया के सम्पकंसे सगुण के सपान अतीत होतार, 
यह कथन ठीक नदीं हे, क्योकि अद्क्रिण्डल के खोकिक दृष्टान्त से ब्रह्म म॒ उभय 
रूपता का होना श्रतिसिद्ध हैः“ । यह विशुद्धधर्मो की सत्ता माया से प्रतिभासत दी 
नदीं दयोती है प्रलयुत खामाविक भी है| मगवान्‌ की महिमा अनवगाह्य है, अतः 
जो अणोरणीयान्‌ दै, वे ही महतो मदीयान्‌ द। वे अनेक रूप होकर भी एक 
है, स्वतन्त्र होने पर मी भक्तपराधीन दै । यद संसार लीलानिकेतन ब्रह्म की 
खलित टीलओं का विकासमात्र है। यह जगत्कतर॑सव वास्तव दै, माया कल्पित 
नदीं । अखिलरसामृतमूविं निखिल लीटाधाम श्रीकृष्ण दी य परत्र दै । 
आचायैवल्ट्म के मतम व्रह्म तीन प्रकारका होता है-( १) आधि- 
देविक = परब्रह्म; ८२). आध्यात्मिक = अक्षस्रह्म; ( ३). आधिभोतिक् = 
जगत्‌ । अतः जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है | कार्युकारणमे मेद न होने से कार्यरूप जगत्‌ 
कारणरूप ब्रह्म ही है । जिच प्रकार च्पेटा गया कपड़ा फेखाने पर वदी रहता 


~ ऽ 
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हे, उषी प्रकार आविर्मावदशा मँ जगत्‌ तथा तिरोभावरूपमे व्य एकदी है 
भिन्न नहीं । जगत्‌ का आविभाव कार्यं केवल टीलमात्र हे । 


वल्लभाचार्य के मतमेंब्रह्मही जगत्‌ के कतां सखभावसे दी है । उनके 
कर्ता होनेमे मायाका व्यापार तनिक भी नहीं होता। वे स्यं टीलाघाम 
- ठदेरे ओर इसल्णि जगत्‌ की खष्टि मे ब्रह्म की लीद ही एकमत्र, कारण दती) 
है| जव्र उनकी इच्छा होती है वे जगत्‌ कां संहार या ल्य कर देते है । अन्तत 
परस्य भी मगवान्‌ कीटीलाकादहीएकसूपदहै। अतः स्ट ओर प्रस्य दोनों 
भगवान्‌ सखामाविक . रीतिसे कपे दै । ये दोनों उनका लीला के विलास- 
मात्र ह । जिस प्रकार कोई योगी अपनी विचित्र रक्ति्यो के सहारे वस्तुभो कौ 
सृष्टि कर उनसे चेता है ओर अन्त म उनका संहारकर छता दे; भगवान्‌ 
कीभी यही दशा होती है। भगवान्‌ की महिमा अतक्च हे। कोई भी उनकी 
हेमा के यर्थ रूपा को जान नदीं सकता । भगवान्‌ अपनी अचिन्दय माया से 
जगत्‌ की सृष्ट कर उसमे क्रीडा करते है ओर अन्तम सव्र सष्टिको अपने मे 
तिरोहित कर देते द । इस प्रकार जगत्‌ का आविभाव ता तिरोभाव भगवान्‌ 
की टीला के कारण होता टे । अन्यथा उस प्ूणकाम के लिए एेसी कड्‌ कामना 
ही ओष नष ह जिसके लिए वह जगत्‌ की खष्टि करता । यह जगत्‌ नरह हे 
भौर नह्य के समान ही निय है ।. अरविर्यो. के; समान ह, नयत्‌ क त ४ 
असय नदीं है| । 
उस प्रकार खीला को छोड़कर इस ब्रह्माण्डं के उदय क कोड्‌ भी अन्य 
प्रयोजन नहीं है टीला का रहस्य वल्लभान्‌ ने अपनी सत्रोधिनीमे वड 
ता से समन्चाया है| उनक्रा महपूण कथन 
=>२८_ लीला विकास की इच्छा का नाम हे। कायैके 
वेना दी यह केवल ` व्यापारमत्र हता अर्थात्‌ 
ऊति के द्वारा बाहर कोई भी कार्य उसन्न नदी हाता । उलन किये गये कार्य 
म किसी प्रकार का अभिप्राय नहीं रहता; कोड कार्यं उत्पन्न हो गया, तो होता 
रहे इसमे न तो कर्ता का कोड्‌ उद्श र्ता > नकर्तामे क्रिंसी प्रकार का 
प्रयात ही उत्पन्न होता हैः। जब्र अन्तःकरण आन्‌ से प्रूणहो जाता है तवर 
उसके उल्लास से कार्य के उदय के समान हौ की क्रिया उत्पन्न होती है) 
यही भगवान्‌ की टील्य दै । संग-विसग आदि के समान भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि 
भी भगनान्‌ की लील हे । मर्यादा-मागं मे भगवान्‌ साधन-परतन्त्र रहते दे, 
क्योकि स मार्ग मै भगवान्‌ को अपनी वेधी हुद.मयादाओं की रक्षा रकना 
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अभीष्ट होता है । पृष्टिमा्गं मे भगवान्‌ किसी साधन का परतन न टीकर स्वयं 
स्वतन्त्र होता ह । अनु्रह भी भगवान्‌ की नियलीटा का विलस दै । 
जीव के ऊपर अनुपरह करने के लिए दी भगवान्‌ का इस भूतल पर अविभाव 
हाता है। जीवमात्र को निरपेश्च मुक्ति देने के छि दी भगवान्‌ का अवतार होता 
हे । भगवान्‌ सव रेशवयोँ से सम्पन्न, अपराधीन तथा सव-निरपंक्न हे । तत उनके 
अवतारचेतेका व्रयोजनदहीक्यादै१ दुष्टौकेदल्न तथा रिष्टौके रक्षणका 
कार्यं तो अन्य साधनोंसे मी हो सकता दै। तव वे अवतार क्यो ठेते दै १ इसके 
उत्तर मे भागवत का कहना है कि अद्रय तथा निगुण भगवान्‌ का प्रकटीकरण 
इस जगत्‌ मे मनुर्यो को सक्ति प्रदान क्रनेके लिएिदही होता हे। मनुष्यो को 
साधन-निरपेश्च सक्तिका दान दी भगवान्‌ के प्राकस्य का प्रयोजन दे | इसका अभि- 
प्राय यह्‌ है किं विना किसी साधना की अपेक्षा रते हए भी भगवान्‌ साधक को 
सखतः अपनी द्य के विलास एवं अपने अनुग्रह से मुक्ति प्रदान करते हँ । भगवान्‌ 


की यह टीला दी ठ्हरी। ज्यौ दही जीव भगवान्‌ के शरणापन्नदोजातादहै मर 


रारणामन्त्र का उचारण करता दै, भगवान्‌ की भक्ति का उदयदहो जाता दै। 
फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विमल दया की धारा उस साधक के ऊपर ञ्जरने 
ख्गती दे । यदी पुष्टिः का रहस्य है । रक्तितन्त्रो मै जिस त्व को शक्तिपात 
के नाम से पुकारते हैँ वही तच इस पुष्टिमाग मे पुषिः के नाम से प्रख्यात है । 
सक्षरब्रह्म क्षरपुरुष ८ प्रकृति ) सेश्रेष्ठ है, परन्तु परब्रह्म उससे भी श्रेष्ठ है 
( गीता ८२१ ), अक्षर ब्रह्म मे आनन्दां का किञ्िन्मात्र मेँ तिरोधान रहता है 
परं पुरुषोत्तम आनन्द्‌ से परिपूर्णं रहतां है । क्षर से अतीत तथा अक्षर से उत्तम 
होने के कारण परब्रह्म को गीता "पुरुषोत्तमः के नाम से पुकारती है । अक्षरब्रह्म 
विदध -ज्ञानैकगम्य है, परन्तु पुरुषोत्तमः की प्रासि तो केवल (न्यन्यमक्तिः के 
द्ारादी हो सकती दै“ 
वल्लभाय के सिद्धान्तो पर श्रीमद्धागवत तथा भागवद्‌-गीता का विष प्रभाव 
पड़ादै। व्यक तीनों रूपो की कल्पना गीता के अष्टम तथा पञ्चदश अध्याय 
के वर्णन के अनुसार है । ब्रह्म के आधिभौतिकः रूपका दी दूरा नाम दै 
क्षर पुरुष, अर्थात्‌ भौतिक तच्च ( प्रकृति ) |. यह भी ब्रह्यके रूप होने सेउसीके 
समान वास्तव तथां निलय है। ब्रह्म मे जवर आनन्द अंश थोड़ी माराम तिरो 
हित दो जाता ३, तव उसे “अक्षरब्रह्म! कहते दै ओर जब आनन्द का अंश पूणं 
मात्रा मे विद्यमान रहता ै, त्र वह परब्रह्म या पुरषोत्तम कदछाता दै । 
यह श्रह्य का (आधिदैविक रूपः होता दै। ब्रह्मके इन दोनो रूपोँकी प्राप्ति का 
साधन भिन्न दही होता है। ज्ञानी जन अपने विश्ुद्धज्ञानके द्वारा अश्चर.व्रह्म की 
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५, करते ई परन्तु पुरुषोत्तमः की प्राति अनन्या भक्ति के ही दवाय हो सकती. 
द । इसीलिए गीता ( ८।२२.) कती है कि परब्रह्म अनन्या मक्ति के द्वारा ही 
प्राप्य होता हे । पुरुषोत्तम ब्रह्म ही परब्रह्म के नाम से पुकारे जाते है आरयेदी 
निरतिशय सर्वज्ञ ब्रह्म हैँ | +... ॥ | 
भगवान्‌ को जव रमण करने की इच्छा उत्पन्न हीती दै, तत्र वे अपने आनन्दादि 
गुणो के अंगो को. तिरोहित कर सयं जीवरूप ग्रहण कर ठेते है । इस व्यापार 
पे क्रीडाकी इच्छा ही प्रधान कारण दहै, मायाका 

जीव सम्बन्ध तनिक भी नदीं रहता । एेशवर्यं के तिरोधान से 

। जीव ते दीनता उत्पन्न होती है ओर यश्च के तिरोधान 
से हीनता। श्री के तिरोधान से वह समस्त विपत्तय का-आस्पद होता है; ज्ञान 
के तिरोधान से देहादिकं मे आत्मबुद्धिः रखता है ` तथा आनन्द के ` तिरोधान से 
दुःख प्राप्त करता है | ब्रह्म से जीव का, उदय अग्नस्ुटिगवत्‌ः है । : यहं 
ज्युचरण उत्पत्ति नदीं है । अतः व्युचरण होने पर-भी जीव कौ निलयता का-हास 
नदी होता । वहम मत मँ मी जीव ज्ञाता, ज्ञानरूप तथा अणुरूप दं । भगवान्‌ 
के अविकृत सदंशा से जड का निर्गमन ओर अविक्ृत चिदंदा से जीव का निगमन 
होता है। जड़ के निर्गमन काल मे चिदंश तथा आनन्दांश दोनो का तिरोधान 
रहता डे, परन्तु जीव के निर्ममन-काल मे केवल -आनन्दांशा का ही. तिरोभाव 
रहता है ( परमेय्रलना्णव, ¶० ७-९.) |. , 1 त निक्त थः 
जीवनिल्यदहै।. जिस प्रकार -अग्निसे चिनगासिथं .( स्छु्टिग.) चिक 

कर निकल्ती है, उसी. प्रकार जीव ईश्वर सेः निकलता हे।: इस निकलने से 
( ग्युचरण से ) जीव की नित्यता मै किसी प्रकार कीःकमी नहीं होती । वह उसी 
भोँतिनित्य बना रहता है। अग्नि-स्छुटिगःका ` द्टन्त ¦ जीव के -निगसन के 
डि श्रति तथा भागवत पुराण दोनों मे उपढन्ध होता है । वल्ल माचा परिः 
णामव को मानते है । इनकी दष्ट मे जीव तथा जगत्‌ दोनों परतरह्म के परिणम- 
रूप दै, परन्तु. परिणाम होने से ब्रह्म मं किसी प्रकार का: विकार नदीं होता । वह 
परिणामी नहीं होता, क्योकि उसमे किसी प्रकार का विकार नदीं होता । भगवान्‌ 
मे तीन अंशा है--सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द । इनमे कोड मी अंश विकार नहीं 
पराप्त करता । व्रह्म कै अविक्ृत ( विकार न पानेवा्े ) 'सत्‌.. अंश से भोतिक 
पदार्थौ का उद्य होता है ओर अविकृत "चित्‌" अंश से जीवो का आविभौव होता 
ह । जब भौतिक पदार्थो का -उदय होता है, तब ब्रहमके दोनौ अंश चित्‌ 
ओर आनन्द अंश- छिपे रहते है । केवल 'सत्‌ः अंश ही प्रकट रहता, दै ओरं 
इसलिए इस अंश से ही भौतिक पदार्थो का जन्म होता. है | , जीव के उदथकाल मे 
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न्न त केवल आनन्दं ही तिरोहित रहता दै, अन्य दो अंश विद्यमान रेदते 
ह । इत प्रकार ब्रह से वष्टि की प्रकिया सम्पन्न दती दै। छ 
चीव अनेक प्रकार का होतादे--( १) खद, ८ २ ) मुक्त, ( ३ ) संसारी ॥ 
स्फलिङ्गवत्‌ ग्युच्रण के समय आनन्दि का तिरोधान दने पर अविद्यासे 
सम्बन्ध होने के कारण पूव जीव द्धः कदलाता है। अविद्या के साथ सम्बन्ध 
रखने वाद्मा जीव "संसारी" कहलाता ह । यद भीदो प्रकार का दोते दे--देव ओर 
आसुर | दैव जीवमभी मर्यादामार्गीय ओर पृष्टिमार्गीय मेद्‌ से भिज्न-भिन्न टोताहै। 
मक्त जीवामेमी कृंतिपय जीवन्मुक्त होते है ओर कतिपय मुक्त । जीव सचिदानन्द्‌ 
भगवान्‌ चे नितान्त अभिन है। संसारी दशाम जवर पुष्टिमागं के सेवन सेः 
भगवान्‌ का तैसभिकं अनुग्रह जीवो के ऊपर होता दै, तत्र उनमें तिरोहित 
यानन्द के अंशो का पुनः प्रादुभाव द्यो जाता है । अतः मुक्तं अवस्था मे जीव 
आनन्द अयो कौ कयित कर॒ खयं सच्चिदानन्द बनं जाता है ओर भगवान्‌ से 
अभेदं प्रास्त कर छेता है । "तत्‌ त्वमसि! महावाक्य इसी अद्धत सत्ता को प्रतिपादितः 
करता हे । जिस प्रकार सुवर्णं के कच्क-कुण्डलदि अंश सुवर्ण॑ण से अभिन्न दै, 
उसी प्रकार चिदंश जीव भी ब्रह्म से अभिन्न दै #। 
शेत ` ह त कन ` 
जगत्‌ के विषय मै अआचा्यै (अविकृत परिणामवादः स्वीकार करते दै! 
कनक, कामघेनु, कल्पद्रक्ष, चिन्तामणि आदि के सामान निगुण सच्चिदानन्दा 
ब्रहम दी अविक्त्त भाव से जगद्धेण होता दै । जित प्रकार कुण्डलादि-रूपौ से 
परिगत होने पर भी सवर्णं म किषी प्रकार का विकार नदी उतपन्न होतो, उसीं 
प्रकार जगद्रूप से परिणत होने पर भी ब्रह्म मे किसी प्रकार का विकार नही. होता ॥ 
 वह्छमाचार्म परिणमवाद को ही कार्य-कारण सम्बन्ध के विषयमे मानते दै, 
परन्तु परिणाम मानने से मूल वस्तु मँ विकार होना अवद्यं भावी होता है । दृध से 
ददी बनता है । दूध का परिणाम ददी हे। यँ दूघ मँ विकार उत्पन्न होने से दी 
दही जैसा परिणाम उत्पन्न होता है, परन्त॒ जगत्‌ की खष्टि के विषय मे यह नियम 
केथमपि नही माना जाता । ब्रह्म से जगत्‌ का परिणाम होता है, परन्तु ब्रह्य मे 
किसी पकार का परिवर्तन या विकार नहीं उसन्न होता । ` वस्कमाचायं इसील्यि 
अपने इस विशिष्ट मत को अविङृत परिणामवाद" के नान से पुकारते हैः काय 
कारण के विषयं मै उनकी यद्‌ नई. धारणा श्रीमद्भागवत की मान्यता के अनुसार 
हे। भागवत ने घुवर्णं का उदाहरण देकर इस तत को समञ्चाया है" । सोने से 
जितने मी गहने ८ ओगूटी, कुण्डल आदि आदि ) तथा पदार्थं बनते दै जिन 
सोना दी सदा अपने अविकृत रूप मे बना रहता दै । समस्त सुनदले पदार्था के 
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यादि, अन्त तथा मध्यमे सुव्णंकी प्राति होती है ओर वह भी. विना किसी 
विकारी रूपमे । इसी प्रकार ब्रह्मी नाना नामो तथारूपोंके भीतर एकं 
ही प्रकार से अविक्रतरूपमे विद्यमान रहता है। यह जगत्‌ भगवान्‌ का ही 
आकार दहै । श्रति तथा पुराण दोनो एक दही तत्व के बोधक हैँ उपनिषद्‌ 
कहती दै सर्य खटिवदं ब्रह्म, अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ दी ब्रह्ममय है । मागवतं 
अपने मंगल्द्ोकमे ही इस तच्च का सुन्द्र प्रतिपादन करता है। अतः 
जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप मानना सर्वथा उचित है। कहना न होगा कि 
मगवान्‌ का आकार होने से यह जगत्‌ भी सर्वथा निय सिद्ध होता है 

आचार्यं जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश को नहीं मानते | वे आविभौव 
तथा तिरोभाव के पक्षपाती हे | ` अनुभवयोग्य होने पर जगत्‌ का आविभांव 


होता है यर अनुभव योग्य न होने पर जगत्‌ का तिरोभाव दह्ोता ह”? | 
वल्लभ मत मे जगत्‌ ओर संसार मेँ एक विलक्षण पाथक्य स्वीक्रेत किया 


नाता ह । ईश्वरेच्छा के विल्मस से सदंश से प्रादुभूत पदार्थ को जगत्‌? कहते हे, 
परन्तु पञ्चपर्वा भविद्या के द्वारा जीव के द्वारा कल्पित ममतारूपं पदाथं की 
संज्ञा संसारः है। अविद्या के पाच पवं होते है-सखरूपाज्ञान, देहाध्यास, 
इन्दियाध्यास, प्राणाध्यास तथा अन्तःकरणाध्यास । इस अविद्या की सत्ता रहने पर 
संसार हे। भतः ज्ञान के उदय होनेपर श्ंसार्का. तोनाश्दहो जाता है, 
चरन्तु ब्रह्मरूप होने के कारण “जगत्‌, का विनाश कमी सम्भव नदी है । वह तो 
ब्रह्म तथ जीव के समान ही निय पदाथं हे । , 
पुष्टिमागं | 

भगवान्‌ की प्राति का सुगम उपाय केवल भक्ति ही है । भगवान्‌ के त्रिविध 
र्यके अनुसार माग भी तीन दै । आधिभौतिक कर्ममागं है; ज्ञानमार्म 
आध्यासिक ह। ज्ञान के बल पर ज्ञानी अशक्षरब्रहमको दही प्रात कर सकते है, 
परन्तु परब्रह्म, सचिदानन्द्‌ की उपरकन्धि भक्तिके ही द्वारा होती हे | आचायं 
का आचार मार्गं शुष्िमार्मः कहाता है । भागवत मै पुष्टि या पोषण का अथं 
(भगवान्‌ का अनुग्रहः है ( पोषणं तदचुत्रहः-भाग० २।१० ) । अतः 
मगवदनुम्रह को स॒क्ति का प्रधान कारण मानने के कारण यहं मागं पुष्टिमार्गं कह- 
लाता है। यह माग मर्यादामागं से नितान्त विलक्षण है । मर्यादामागं वेदिक है, 
जो अक्षरब्रह्म की वाणी से उसपन्न हुआ है, परन्तु पुष्टिमाग साक्षात्‌ पुरषोत्तम के 
दारीर से निकला है। मर्यादामागं म ज्ञान तथा श्रवणादि साधनौके द्वारा 
सायुब्यणुक्ति ही ध्येय होती दै, परन्त पुष्टिमागं मे सर्वात्मना आत्मसेमपंण तथा 


२७ 
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विप्रयोग -रसास्मिका प्रीति की सहायता से आनन्दधाम भगवान्‌ का साक्चत्‌ 
अधरामृत का पान दी मुख्य फल है“ । 


मुक्ति-- विचारणीय है कि अनुग्रह की द्शामे जीव की सिति कैसी होती 
होती है १ आनन्द-सखरूप भगवान्‌ प्रकट होकर जीव को अपने खरूपव्रल से अपने 
| किसी भी प्रकार के सम्बन्ध मात्र से सखरूपदान करते है, 
मुक्ति की दरा अर्थात्‌ जीवके देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण मं अपने 
' आनन्द का स्थापन कर उसे अपने सभाव मेँ सित कर देते 
दै । यही जीव की सृक्ति दै, अर्थात्‌ अन्यथाभावको, दुःख तथा जडता को छोडकर 
सरूप से, आनन्दरूप से स्थित दोना ही पक्ति दै; भागवत का यही मन्तव्य 
दै“ । वल्लभाचार्य ने भी अपने सिद्धान्ते मुक्तिका यहीरूप मानादहै। इस 
प्रकार जीव कों आनन्दमय बना देनाद्ी प्रञुकी प्रकृतिः है। प्रकृति का अथ 
दह~ स्वभाव । मगवान्‌ का यह स्वभाव दीह किवे जीवको अपने समानदी 
आनन्दमय ना देते द । "पुरुषोत्तमः खयं सचिदानन्द रूप टेरे, अतः वे 
जीवोको भी वही रूप प्रदान कर उन्है आनन्दमयवनादेतेहैँ। प्रथु का 
यह माव "खरूपापत्तिः कटखाता है, “खरूपः का. अर्थं ही है आनन्दमय रूप । 
इसे ही पाना मुक्ती हे, । 8 
भक्ति मीदो प्रकारकी होती है-मर्यादाभक्तिः तथा प्पुष्टिमक्तिः। 
इन दोनो का पाथंक्य भी वल्टममत म सृष्ष्मरीतिसे किया गया है । भगवान्‌ 
के चरणारविन्द की मक्ति म्यादाभक्ति दै, परन्तु भगवान्‌ के मुखारविन्दं की 
भक्ति पुष्टिमक्ति है। मर्यादाभक्तिमे फक की अपेक्षा बनी रहती है, परन्तु 
पुष्टिमक्ति मे किसी भी प्रकारके फट की आकांक्षा नहीं रहती । मर्यांदाभक्ति से 
सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पुष्टिभक्ति से अमेदबोधन की प्रधानतया सिद्धि 
होती है। इस प्रकार इस क्लेशविपुल संसारसे उद्धार पाने काएक ही सुगम 
उपाय है पृष्टिमाग का अवलम्बन, जो वणं, जाति तथा देश आदि के मेदभाव कै 
विना सव प्राणियों के लिए उपादेय 


यह "पुष्टिः श्रीमद्धागवत का प्रधान रहस्य है । वलछभाचार्थं ने भागवत के 
आध्यात्मिक तच्वो के आधार पर ही इस पुष्टितच्च को पुष्ट किया है) इस मतके 
 श्रखान-चवुष्टयीः मे उपनिषत्‌ , गीता तथा ब्रह्मसूत्र के साथ श्रीमद्धागवत 
( समाधिभाषा ग्यासस्) की भी गणनाहै। मागवत का इस सम्प्रदाय 
मे इतना अधिक मादर दै किं भाचायंके भ्रन्थो मे अणुमाष्य की अपेक्षा 
“सुत्रोधिनीः की . ख्याति कीं अधिक है । 
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विज्ञान भिश्चु वद्ल्म के समकालीन प्रतीत होते द । णविज्ञानामतः भाष्य 
म इन्दोनेि “अविमागाद्रेतः का प्रतिपादन भिया दहै। इनफे मत मै जगत्‌ के 
समस्त पदार्थो से अविभक्त व्रह्म एक अद्वैत तख है । 
९ 
चेतन्यमत 

वंगदेरा को अपने रसमय कीर्तनो से भक्ति-विभोर बना देने वाटे निखिल- 
रसाग्रतमूतिं श्रौ महाप्रमु चेतन्यदेवं ( १४८५ ई ०-- १५३ ई० ) वल्लभाचार्य 
जी के समसामयिक थे | नवद्रीप मै जन्म ग्रहण कर आपने वेष्णवधमं के उस्थान 
केलिए जो प्रयत्न किया वह सर्वसाधारण से अविदित नदीं दै। आपके युग 
दिष्य श्रीरूपगोखामी तथा श्री सनातनगोस्ामी ने प्रामाणिक ग्रन्थो का 
निर्माण कर मोडीय वैष्णवमत की प्रकृष्ट प्रतिष्ठा कीदै। श्रीरूपगोखवामी ने 
दानकेलिकोमुदी, कल्तिमाधव तथा विद्ग्धमाधव नायको मे श्रीकृष्ण की कलित 
उन्दावनटीलाओं कां रसमय वर्णन ही नदीं किया है, प्रवयुत '्छुभागवताखत, 
'उञ्ज्वर्नीलपणि', भभक्तिरसामूतसिन्धुः म भक्तिरस को सांगोरपाग विवेचना 
की दे । इनके अन्य ग्रन्थ है--पयावटी, हंसदूत ओर उद्वन्देश । रूप के जय 
भ्राता सनातन ने श्रृहद्धागवतागरतः, भागवत दशमस्कन्ध की ` बैष्णवतोषिणीः 
नाम्नी टीका तथा 'इरिभक्तिविलासः पै चैतन्यमत के सिद्धान्त तथा अचार 
का सविस्तार वर्णन किया है । सनातन के छोटे भाद वस्च्म के पुत्र श्रीजीव- 
गोस्वामी का नाम चैतन्यमत के इतिदाख मे खुवर्णाक्षते से ल्लिने योग्य हे न 
उन्दोने मक्तिरसामृतसिन्धु पर दुरगममसंगमनी? तथा मागवत पर॒ क्रमसन्दभेः 
ज्याख्पा छिलने के अतिस्ति "भागवतसन्दर्भः या षटसन्दभ मे भागवतसम्मत 
भक्ति तथा भगवान्‌ का खरूप विस्तृत रूप से दिखलाया हे । भागवत का सपीक्चा- 
तमक यह ग्रन्थश्तन जीवगोसामी की भक्तिभावना तथा प्रचुर पाण्डिलय को सवदा 
विद्रोतित करता रदेगा । (्सर्वसंवादिनी' टीका से मण्डित यर पट्‌सन्द्मं अचिन्त्य- 
मेदामेद्‌ का सर्वोत्कृष्ट म्रन्थ है । 

विश्वनाथ चक्रवर्तौ-का समय १७ वँ शतक का अन्त तथा १८ < 
का आदिम काल है। इसका प्रसिद्ध म्रन्थ भागवत कौ (साराथदरिनीः टीका 
( रचनाकाठ १७०४ ई० ) हे । इनकी उज्ञ्वलनीलमणि की ("आनन्दचन्दरिकाः 
टीका तथा कविकर्णपूर के “अल्ङ्कारकोस्वभ' की व्याख्पा भी महपूणं दै । 
ङष्णदास कविराज के "चैतन्यचरिताखत' ( बंगला ) मे चैतन्य की प्रामाणिक 
जीवनी के साथ-साथ उनके मक्ति-सिद्वान्तो कां भी प्रतिपांदन दै। बरूदेव 
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विद्याभूषण ( १८ तक का उत्तरां ) की सर्वोत्तम कृति ब्रह्मसूत्र का चतन्य- 
मतसम्मत गोविन्दभाष्यः हे | इसका उपोद्धातरूप सिद्धान्तरत्त (या भाष्यपीटिका) 
प्रमेवरत्नावटी, गीताभूष्रण ( गीताग्याख्या), रूप गोस्वामी की सतवमाला 
तथा ल्घ्रुभागवताभ्रत की टीका यादि ग्रन्थ नितान्त विख्यात दै। एतिहासिक 
हृष्टि से चेतन्यमत माध्वमत से सम्बद्ध है, तथा इसके अनेक सिद्धान्त उस मत से 
गृहीत भी दह, परन्तु इसकी दाशंनिक दष्ट द्वोतवाद से नितान्त भिन्न दै । गौडीय 
वेष्णवमत “अचिन्त्यमेद मेद्‌ का समक दै | 


सिद्धान्त 
साध्यत्व 
भगवान्‌ विज्ञानानन्द्‌ विग्रह दै, ये अनन्त गुणों के निवासखान दै, स्य 
कामत्व, सत्यखकल्पत्व, सवंज्चत्व, सवविदयत्व; आदि अनन्त अपरिमित गुण 
श्रीभगवान्‌ मे सद्‌ा निवास करते दै | गुण ओर गुणी 
भगवान का वास्तव मे अभेद्‌ रहता है । इसीलिए सत्यकामलादि 
अनन्तगुण भगवत्खरूप से प्रथक्‌ नहीं ह । इस अभेद 
दृष्टि को ध्यान मे रख कर विष्णुपुराण ज्ञान-बलादि गुणो को भगवत्‌ शब्दवाच्य 
वतलाता दै" । भगवान्‌ का विग्रह उनके खरूप से एकाकार ही हे । अतः भगवद्‌ 
विग्रह निल तथा अप्राकृत है । इस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप, विग्रह तथा गुणो 
भ किसी प्रकारका मेद या पाथक्य नहीं दहै; तथापि पार्थक्य का वर्णन ( जैसे 
भगवान्‌ के गुण, भगवान्‌ का स्वरूप) माषाकीदष्टिसे हयी किया जाता ह| 
चतन्यमत म भेद का समथन जलकल्लोल न्याय से किया जाता ह । 
रांकराचायं के मत के अनुकूल चैतन्यमत मे भी ब्रह्म सजातीय; विजातीय 
तथा सखगत-भेद्‌ से श्चून्य है । वह अखण्ड सचिदानन्दात्मक पदार्थं है। भगवान्‌ 
म अचिन्त्य अपरिमेय शक्ति रहती है जिसके कारण नानात्मक प्रतीत होने पर मी 
अहं एकात्मक हौ बना रहता है.। भक्तो ने इसीलिए भगवान्‌ को वैदूर्यं मणि के 
समान, बतलाया है । इस शक्ति की पारिभाषिकी संज्ञा "विदोषः ह जिसकी कल्पना 
माध्वमत से ग्रहण की गद है। जरह पर भेदभाव होकर भी मेदका्य की प्रतीत 
दोती है, वरद “विशेषः माना जाता है"८ । "विशेषः भेदव्यवहार का निर्वाहकमात्र 
दोता हे, पर "मेद्‌" वास्तव होता है । भगवान्‌ का जीव तथा पक्ति से प्रथक 
हीना मेद साध्य है, परन्तु भगवान्‌ का अपने गुणो तथा विग्रह से प्रथक्‌ होना 
'विरोषजन्यः दै, क्योकि वस्तुतः उनके गुण तथा विग्रह भगवान्‌ से एकाकार ही 
ड । इसी अचिन्त्यञ्चक्ति के कारण भगवान्‌ मूर्तं होकर मी विभु ३" 


चंष्णव-दशंन स 


भगवान की राक्तियां 

भगवान्‌ अचिन्याकार अनन्त शक्तियो से सम्पन्न दै, परन्तु तीन दी राक्तिरयोँ 
मुख्य है--खरूपशक्ति, तटखशक्ति ओर मायाशक्ति ˆ । स्वरूपदराक्ति को चित्‌ 
राक्ति तथा अन्तरंग शक्ति भी कते दै, क्योकि यदह भगवदृरूपिणी दी हे । सत्‌ , 
तथा आनन्द के कारण भगवान्‌ की यह स्वरूपशक्ति एक होने पर भी त्रिविध 
रूपो म अभिव्यक्त होती है" ।--( १) “सन्धिनीः-इसके बल्पर भगवान्‌ 
खयं सत्ता धारण करते दै. ओर दूसरो को सत्ता प्रदान करने है, तथा समस्त देश, 
काल एवं द्र्य मै व्यत्त रहते है| (२) “संवित्‌ . चिदात्मा भी भगवान्‌ 
इसी से स्वयं जानते हैँ तथा दूसरे को ज्ञान प्रदान करते ह । ( ३ ) ह्लादिनी 
इससे भगवान्‌ स्वयं आनन्दित होते दै ओर दूसरों को आनन्द प्रदान करते 
ई“ । जो शक्ति परिच्छिनन-स्वभाव, अणुत्वविशिष्ट जीवौ के अविभाव का कारण 
चनती हे वह्‌ "तटस्थाः या जी वशक्ति कहलाती है । मायाशक्ति से प्रकृति तथा 
जगत्‌ का आविर्भावसाधन होता दहै। इन तीनो शक्तियो के समुच्चय को 
परादाक्ति" कहते ह 1 भगवान्‌ प्वरूप यक्त से जगत्‌ क निमित्त कारण ओर 
माया-जीव-शक्तियो से उपादान कारण दै । इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे 
केवल निमित्त न होकर अभिन्न निमित्तोपादान कारण दै । जगत्‌ मे धमं की अभिः 
द्धि तथा अधर्मं के विना कै लिए भक्तो की खचि के अनुसार ये दी भगवान 
भिन्न-मिन्न अवतार धारणःकर प्रकट होते ई श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान टी ई 
अवतार नहीं ( कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌--श्रीमद्धाग° १।६।९८ ) । 


जगत्‌ ¦ 

चेन्यमत म जगत्‌ प्रपञ्च नितरां सत्यभूत पदाथं हे, क्योकि यह सव्यसंकल्प 
सर्ववित्‌ हरि की बहिरङ्ग शक्ति का विलास है । श्रुति तथा स्द्ति एक स्र से जगत्‌ 
की सत्यतां -पतिपादित करती ह । जगत्‌ की सत्यता के ` निय मि ईशावास्य 
उपनिषद्‌ कहता है कि भगवान्‌ ने शाश्वतकार तक यथायम्‌ से पदार्थो का 
निर्माण किया, जिसते पदार्थो का सत्य होना प्रमाणित होता है। ष्ुपुराण मे 
स्पष्ट शब्दो मे कटा गया हे किं यह अखिल जगत्‌ जन्म तथा नाश जाद्‌ {वकल्पा 
से युक्त होने पर भी अक्षय तथा निलय है । महाभारत भी जगत्‌ को सल तथा 
मूतमय मानता दै । जगत्‌ सच्चा अवदय दै, तथापि इसे अनिल कहने का तादययं 
यही है कि ुःल-बहुक होने से साधक को इससे विरक्त रहना चादि । वेराग्य॒ के 
टिप दही संघार को अनित्य कहा गया है । खष्टिकाल म यद जगत्‌ भगवान्‌ मं 
अभिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता टे, परन्तु प्रख्यकाल मे भी यह जगत्‌ अव्यक्त 
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रूप से भगवान्मे ही रहता है। रातके समय चिद्यो जंगल के पेड़ोौमं । 
छप कर रहती है, अर्थात्‌ वे वहा रहती अवश्य हँ, परन्तु काल के वंश उनकी 
अभिव्यक्तिः नदीं होती । इसी प्रकार यह जगत्‌ भी प्रख्य दशा मे अव्यक्त रूप से 
भगवान्‌ में रहता है । प्रमेयरत्नावटी ( ३।२ ) मे इसलिए प्रल्य दशा मे जगत्‌ 

की उपमा "वनटीन विहङ्गवत्‌” कह कर दी ग्द हे । ॑ 


चेतन्य मत की दार्शनिक दष्ट अचिन्त्यभेदाभेद की हे। इसका विशिष्ट 
वर्णन श्री जीवगोखवामी ने इस प्रकार किया है-वे कते दै कि भगवान्‌ 
श्रीक्रष्ण मे उनकी सखरूपादि शक्तियो का अभिन्नरूप से चिन्तन करना 
अशक्य है वह भिन्न प्रतीत होता दै। उधर उनसे भिन्न रूप से चिन्तन 
करना मी अशक्य है फठ्तः वह अभिन्न प्रतीत होता दै। इस प्रकार शक्तिमान्‌ 
( भगवान्‌ ) तथा शक्ति ( खरूपादि) मे मेद ओर अभेद दोनो सिद्ध 
टोते दहै) ये दोनो ही अचिन्त्य शक्ति के कारण अचिन्तनीय दँ । इस 
प्रकार अचिन्त्य शक्तिके कारण यह प्रपञ्च न तो भगवान्‌ के साथ विल्कुर भिन्न 
दी प्रतीत होता है ओर न अभिन्नदी। इसी विलक्षण रष्टिकोणके कारण यह 
मत अचिन््यमेदामेद्‌ के नाम से दाशंनिक जगत्‌ म प्रख्यात है" | 

साघधनमागं 

भगवान्‌ को अपने वशम करने का सर्वश्रेष्ठ साधन मक्तिदीदहै। कर्मका 
उपयोग चित्त की शुद्धि कर उसे ज्ञान तथा भक्तिके उपयुक्त आधार बनानेमें 
दे। ज्ञान की प्रकाररूपा भक्ति #केवल ज्ञानः से नितान्त विलक्षण है। ज्ञान दो 
प्रकारका होता दै-केवल ज्ञान तथा विज्ञान । वं" पदार्थं के ज्ञान से कैवल्य-ज्ञान 
का उदय होता दहै, "तत्‌ पदाथं के चिन्तन से भगवत्प्रसादका लाभ होता दै 
सायुज्यादि मुक्ति की उपलन्धि होती दै। फलतः विज्ञान अर्थात्‌ भमक्तिके दारा 
भक्त न केवल मगवत्‌-प्रसाद्‌ को दी प्रात्त करता है, अपितु भगवान्‌ को अपने 
वामे भी करलेता है ( भगवद्वशीकार )। अतः भगवद्वशीकार को उत्पन्न करने 
के कारण भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है । संदित्‌ तथा 'हादिनी शक्तियो का सम्मिश्रण 
मक्तिका सार है। ये दोनौ शक्तियाँ भगवान्‌ की दही सरूप दहै, अतः भक्ति 
भगवद्रूपिणी है । यह भक्ति स्वरूपात्मक होने से भगवान्‌ का अपग विशेषण दै, 
परन्तु भक्तौ का प्रथग्‌ विशोषण है । 

भगवान्‌ के दो रूप होते दै--८ १) एेश्वयं, जिसमे उनके परमैश्वर्यं का 
विक्रास होता है तथा (२) माधुय, जिसमे नरतनुधारी भगवान्‌ मनुष्य के 
समानदहदी चेष्टा किया करते दै] एेदव्यका ज्ञान माधुयैकेज्ञानसे भिनद) 
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। एदवर्ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत्सानिष्य मे स्वकीय भावको भूक कर सम्भ्रम 
तश्रा आदृर के भाव से अभिभूत हो जाता है, परन्तु माधुयै.ज्ञान से सम्पन्न होने 
पर वह वात्सल्य, सख्य आदि स्वीय भावों को खो नदीं बैठता। भक्तिभी दो 
प्रकार की होती है--"विधिभक्तिः ओर शश्चिभक्तिः या राग । विधिभक्तिमे 
भक्तिशाख्र मे निर्दिष्ट उपायो का अवलम्ब नितान्त उपादेय है । टप्त मक्त अपने 
प्रय से "देवयान का आश्रय कर सिद्धि लाभ कसते दै, परन्तु आत मर्तो पर 
भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा होती है । वह खयं उन्दै अपने वाहन के द्वारा 
स्वेच्छा से परमधाम की प्राप्ति करा देते ह । विधिभक्ति से रागातमिका नितान्त 
भ्ेयस्कर॒ है । इसमे भक्त भगवान्‌ को अपने प्रियतमरूप से ग्रहण करता है; 
तथा अदोकिक आनन्द का आसखादन करता हुआ भगवत्‌-घाम को प्राप्त करता 
हे। ब्रनगोपिकाओं मे प्रक्ष दष्ट इसी उत्तमा भक्तिका सुन्द्र वणन 
नारदुपाञ्चरात्र ने किया है* । 

यह भक्ति अन्य दर्शनो के समान उपायमूता न दोकर उपेयभूता हे । 
मक्तात्माओ के लिए यदी भक्ति 'सेवानन्द्‌" का रूप धारण कर प्रकट होती ( | 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की . सेवा से जो आनन्द्लम्‌ होता दे मोक्ष 
से भी बटकर होने के कारण “पञ्चम पुरुषार्थरूप से गोड़ीय वेष्णवसम्प्रदाय में अह्ण 
किया गया हे | इक्त भक्तिरस की सांगोपांग कस्पना चैतन्यमत की सुख्य विशेषता 
हे, जिसका पाण्डिव्यपूर्णं विवेचन रूपगोखामी ने भक्तिरसाम्तसिन्धु मे किया हे । 

चेतन्यमत का संश्वितत वर्णन भक्तवर श्रीविद्वनाथ चक्रवती ने बड़ी छन्दसा 
के साथ किया दैः-- | 

आध्यो भगवान्‌ व्रजेशतनयस्तद्धाम  ब्न्दातन 
रम्या काचिदुपासना व्जवधूवर्गण या कल्पिता | 
शाखं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थं महान्‌ 
श्रीचेतन्यमहाप्रमो्मतमिदं तत्रादरो नः परः ॥ 
उपसंहार 

प्रसिद्ध वैष्णव दनो का यही संश्चित परिचय दै । अहुशीजन से पता 
चलता ह कि इनमे कतिपय सिद्धान्त सामान्य सूप से मान्य है । वैष्णव दशनौ मे 
लान की अयेश्ा मोक्षसाधन म भक्ति की ही प्रधानता है । भगवान्‌ का सकार, 
सरुण, सविरोष भाव दही मान्य हे भगवान अनन्तकट्याणगुणनिकतन, समाश्च 
पराकृतुण-विहीन, देयप्र्यनीक द तथा भक्तौ का , रसमय भक्ति ० 
विग्रह धारण करने वाले दै । जीव का अणु सवत्र सपमावेन सिद्ध है। भक्ति 
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मागं मे जीव की वियुत्वकल्पनां कथमपि वुसंगत नहीं हयो सकती । "विदेह मुक्तिः 
की कल्पना दी सत्र॑त्र आद्रणीय है, जीवन्मुक्तिः की नदीं । देह-धारण के समय जीव 
के दुःखक्षयदहोने परमी स्वदाके छिए क्षीण नहीँहो जाते । विदेहमुक्ति होने 
पर ही जीव भगवान्‌ के संनिधान मे उनकी सेवा करता हुआ आनन्दमय जीवन 
त्रिताता हे । मुक्त आस्माओंको भी देदप्रात्ति भजन के लिए अवश्यमेव होती है, 
परन्तु यह देह शुद्धसच के उपादान से निर्मित दहोनेके कारण अप्राक्रत होता हे। 
नित्य देह के आश्रयरसे दी जीव भगवान्‌ के साथ निवय-टीटाय कर सकता है | 
सामीप्यादि चतुर्विध मुक्ति की कल्पना मे मगवान्‌ तथा भक्त का किञ्चिद्श मे मेद 
घना ही रहता है । सायुज्यमुक्ति मे दोनो कौ एकरूपता होने पर मी किच्चिन्मात्र 
मेद उसी प्रर रहता है जिस प्रकार दो इर्त को एक दूसरे के ऊपर रलने से 
एकाकार होने पर भी उनमें परस्पर मेद किञिन्मात्र मे अवदययमेव रहता है । 

इस प्रकार जीव, इश्वर तथा मुक्तिकी कल्पना साम्यहोनेपरमी जीवे. 
श्वरसम्बन्ध के विषय मै इन विभिन्न वैष्णवसम्प्रदायो मे पाथंक्य है| चेतन्यमत 
भगवान्‌ म अचिन्यशक्ति के कारण अचिन्त्यमेदामेद्‌" के सिद्धान्त का पोप्रकदटे, तो 
वल्कभमत मायासम्बन्धरहित शुद्ध ब्रह्म की एकता मे विश्वास करता हे । माध्वमत 
स्पष्टतः जीवेश्वर मे द्तमाव का समर्थक है । रामानुज तथा निम्बारक मत मे परस्पर 
सिद्धान्तगत विपुल साम्य हे । रामानुज चित्‌-अचित्‌ को भगवान्‌ के गुण या प्रकार 
मानकर उभमयविरिष्ट ब्रह्म को . अद्ध॑तता मानते है, परन्तु निम्बाकं चित्‌ अचित्‌ 
को ईश्वर से मिन्न तथा अभिन्न मानकर "भेदाभेद" का समर्थन करते है । ईश्वर 
के लिए किसी व्यावत्यं पदार्थं ी सत्तान होने से चित्‌-अचित्‌ को विशेषण 
मानना निम्बाकं को न्यायसंगत नदीं प्रतीत होता ।*८ मायावाद्‌ का खण्डन भक्ति- 
विरोधी होने के कारण सवत्र समभावेन किया गया हे । 
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तु ¢ = 
चतदंडा परिच्छद 
वैष्णव तन्त्र 


सामान्य परिचय 

तन्ना के विषयमे अनेक भ्रम कै हए दै । अशिक्षत जन-साधारण की तो 
बात न्यारी है, शिक्षित लोगो म भी तन्त्र सम्बन्धी अनेक भ्रान्त धारणाय दृष्टि 
गोचर होती है तन्त्र के नाम सुनते ही कितने लोग नाक-भों सिकोड़ने लगते ई । 
यह्‌ सव तन्त्रो की उदात्त भावनाय ओर विचयद् आचारपद्धति के न जानने का 
विषम परिणाम ह । तन्त्रो के दाशंनिक विचार उतने टी उदात्त तथा प्राज्ञल हैँ 
जितने पड्दशनो के; उनकी साधनपद्धति उतनी दी पवित्र तया उपादेय ई 
जितनी वेदौ कौ । इन्दी तन्तरमूखक दार्शनिक सिद्धान्ती का संक्षिप्त विवेचन इस 
चतुर्थं खण्ड का मुख्य विष्य दै । ¦ 

"तन्त्र, शाब्द की ग्युत्पत्ति काशीकाृत्ति' म विसतारार्थक तन धाठु से ओणा - 
दिक ष्टन्‌ ( सर्वं धातुभ्यः टन्‌, उणादि सूत्र ६०८ ) के योग से बतलाईं गई हे । 
अतः "तन्त्रः का अथं वहं शाल है जिसके द्वारा क्न 


तन्ज ऋ विस्तार किया जाता है ( तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन 

इति तन्त्रम्‌) ओर जो ताधरकोौ का त्राण (रक्षा) 

करता हेः । 

अतः प्तन्ज' का व्यापकं अर्थं शाल, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञान 

विषयकं ग्रन्थ आदि ह। इस शब्द का प्रयोग इस व्याप अर्थते बहुशः उपः 

लन्ध होता है । शंकराचार्य ने सांख्यः को तन्त्र ना! से अभिहित किया हे ¦ 

महाभारत मेँ न्याय, धर्मश, योगशाखर आदि के लिए “तन्त्रः के प्रयोग उपः 

रन्ध होति है, परन्त॒ यँ तन्त्रो से अभिप्राव उन धार्पिक म्रन्थोसे है जो 
यन्त्र.मन्त्रादि समन्वित एक विदिष्ट साधनमा 


ग का उपदेशदेतेद। तन्त्रोका 
दूसरा नाम (आगमः ह । भागम वह शा हे जिसके द्वारा भोग ओर मोक्ष के 
उपाय बुद्धि म आति ई | यहं व्युत्पत्ति आगम ओर निगम के मेद्‌ को बतटा 
रदी है । क्म, उपासना ओर ज्ञान के खस् को निगम ( वेद्‌ ) बतलाता दै, 


तथा इनके साघन-मूत उपायो को आगम सिखलता है। दृष्टान्त के टिए शाक्ता- 
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गमको टीजिवरे। अगद्रत वेदान्त मे जिस अदधत तत्व की उपपत्ति प्रबल युक्तियो 
के सहारे सिद्ध की गड है, उसकी व्यावहारिक योजना शाक्तागमों मे की गई हे। 
निगम तथा आगम का पारस्परिक सम्बन्ध एक बड़े ्लमेटे का विषय दै, परन्तु 
साधारणतोर से कदाजा सक्रताहैकि अधिकांश आगमो की मूल भित्ति 
निगम दही है। 
इस कलियुग के लिए आगम की उपयोगिता विशेष रूप से मानी गईं है । 

चारो युगोमे चारप्रकारकी पूजा का विधान मिल्ता है। सत्ययुगमें वेद एवं 
` वैदिक उपासना का, तरेता मे स्मृति तथा सार्व पूजा का, द्वापरमे पुराण तथा 
पुराण-सम्मत पद्धति का तथा कलि मे तन्त्र ओर तान्त्रिकी उपासना का विशेष 
मद्व है“ । महानिर्वाण तन्त्र के अनुसार कलि मेँ शुद्धि ओर अद्युद्धि के विचार 
से हीन मानवो के कल्याणा्थं शंकर ने तन्त्रो का उपदेशा पार्वती को स्वयं दिया । 
अतः कलिदुग मे इन्दीं आगमो के अनुसार पूजा-विधान से मानवो को सिद्धि 
रातत होती है। तन्त्रो का खरूप भटी भाँति पहचाना जा सकता है | देवता के 
स्वरूप, गुण, कम आदि का जिनमे चिन्तन किया गया हयो, तद्विषयक मन्त्रो का 
उद्र क्रया गया दही, उन मन्त्रोको यज्ञम संयोजित कर देवता का ध्यान तथा 
उपासना के पचो अंग ( प्ट, पद्धति, कवच, सहल नाम ओर स्तोत्र ) व्यव- 
खत रूप से दिखलये गये हा, उन ग्रन्थो को (तन्ञः कहते हँ । वाराही तन्त्र के 
अनुसार सषि, प्रख्य, देवताचन, सवंशछाधन, पुरश्चरण, षट्कर्म ( शान्ति, वशी 

करण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण ) का साधन तथा ध्यानयोग-- 
इन सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थो को आगम कहते टै"- 


तन्त्रो कौ विशेषता श्रिया वैदिक ग्रन्थो मे निर्दिष्ट ज्ञानः का क्रिया- 


त्क रूप या विधानात्मक आचार आगमो का मुख्य विषय है। भारतीय धम ` 


निगमागममूल्क दै | जिस प्रकार भारतीय धर्म तथा सभ्यता निगम (वेद्‌ ) परं 
अवलम्बित है, उसी प्रकार वह आगम ( तन्त्र ) पर मी आश्रित हे। आगम 
तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुल््लाना एक विषम समस्या है | तन्त्र म्रन्थो 
के अनुरीटन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तन्त्र दो प्रकार के द-वेदानुकरूल तथा 
वेदबाह्य । कतिपय तरन्रो के सिद्धान्त तथा आचारका मूलललोत वेदसे ही 
य्रवाहित होता है । पाञ्चरात्र तथा शौवागम के कतिपय सिद्धान्त वेदमृटक अवद्य 
ट, यद्यपि प्राचीन ्रन्थो मे इन्दं वेदबाह्य ही माना गया है। शाक्त आगम की 
वेदुमूल्क्रता के विषय पै जनखाधारण को विष संदेद है। शाक्तो के सप्तविध 
आचारोमेसे केवल एक दही आचार-वामाचार-की घृणित पूजापद्धति के बल 


[ 
वेंष्णव तन्त्र - क 


पर पूरे शाक्त आगम को खोग अवेदिक ठहराते है, परन्व॒ शाक्तो के सिद्धान्त 
ओर आचार के अनुशीटन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें मी महती संख्या 
वेदानुकूढ तन्त्रो की है । वेदबाह्य त्तो की भी कमी नदीं है जिनके आचार ओर 
पूजा-प्रकार वैदिक पद्धति से एकदम विपरीत ठदरते हें । 


राक्तध्मं का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेद प्राति है। तान्त्रिक 
उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपास्य देव के साथ तादात्म्य 
 सखापित करे ८ देवो भूत्वा यजेद्‌ देवम्‌ ) । शाक्तधर्म 
आगम-निगम अद्रैतवाद का साधन मागंहै। शाक्तौ की प्रत्येक 
| साधना मै अद्रैतवाद अनुष्यूत रहता है । सच्चे शाक्त 
की यही धारणारहतीदहेिकिमै दीदेवीह, मेही ब्रहम, मुञ्चमं शोक नहीं, 
म सच्चिदानन्द रूपँ, मँ खभाव से ही मुक्त टँ । यह पूण अद्धेत धारणा हैः | 
शाक्त को आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार पर्रह्य निष्कट, रिव, सर्वज्ञ; 
स्वयं ज्योततिः, आ्यन्त-विरदित, निविकार तथा सचिदानन्द खरूप है ( कुलाणेव 
१।8-१० ) | जीव अग्नि स्फुटिगवत्‌ ब्रह्म से आविभूत हुमा हे तन्त्रो के 
मे सिद्धान्त निःसंशय उपनिषन्मूल्क दै । तन्त्रो म परमतच्व मातृरूप से खीकृत 
किया जाता हे। तन््रौ मै शक्ति की कल्पना वैदिक सिद्धान्तो के ही आधार पर 
दे । ऋग्वेद के वागास्थरणीसू्त ( १०।१२५ ) म जिस राक्तितत्व का प्रतिपादन 
ह, श्क्तितन्च, उसी के भाष्य माने जा सकते हैँ । अतः आगमो के सिद्धान्तो 
मे निगमे के सिद्धान्तो से किसीं प्रकार का मतभेद इष्टिगोचर नहीं होता) 
शाक्त आचार का भी विचार आगे किया जा रहा दै । सिद्धान्तः अनेक राक्ता- 
चार भी नितान्त वैदिक है । निगम तथा आगम मे यही पाथक्य दृ्टिगत होता 
ह कि जहो निगम अपने सिद्धान्तो तथा क्रियाकलापौं को ब्रह्मण, क्षत्रिय तथा 


वैशय--( बरिव्ण ) के छि सीमित करता है, वरहा आगम ने अपना द्वार प्रतेक 
खा है। निगम जरह 


वणं कै लिए, शुद्र तथा स्रीजनों के लिए भी, उन्मुक्तं केर २ 


विशेषतः ज्ञानप्रधान है, वहोँ आगम मुख्यतः क्रिया-प्रवान हे | 


तान्विक आचार एक नितान्त रदस्यपूणं व्यापार है। गुरुके द्वारा दीक्षा 
[जाता है। वैदिकी तथा 


ग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समञ्चाय ताहे । 9 
तान्त्रिकी प्रूना मै अन्तर यह हे भ जा वेदिक पूजा- 


पद्धति सर्वसाघारण के उपयोग के दि है, वर्ह 
तान्तिकी पूजा केवल चुने हुए कतिपय अधिकारी, 
व्यक्तियो के लिए ही ह । . अतः वह सवदा तथा स बथा गोप्य रखी जाती हे # 


प्राचीनता 
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वैदिक काकमे भी वैदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धतिका मी प्रचार 
कम न था। उपनिषदो मै वणित विभिन्न विद्राओं की आधारभित्ति तान्त्रिक 
प्रतीत होती है। बृहदारण्यक ( ६।२ ) तथा छान्दोग्य ८ ५।८ ) मे वणित पञ्चा- 
ग्निविद्या के प्रसंगमे ध्योघ्रा वाव गौतमा्िः' आदि रूपक काक्या खारस्य है? 
छान्दोग्य ८ ३।१-१०) मे उद्छ्खित मधुविद्याका रदस्य क्यादै सूर्यकी 
ऊर्ध्वमुख रक्षय मधुनाडयो है, गुह्य आदेय मधुकर दै, व्रह्म दी पुष्प दै, उससे 
निकलने वारे अमृत कों साध्यः नामक देवता उपभोग करते टै; इस पचम 
अम्रतके वर्णने जिन गह्य आदेशो को मधुकर बतलाया गया है वे गोपनीय 
तान्तिक आदेशो के अतिरिक्तओर क्याहो सकते दै १ अतः वैदिकी पूजा के 
साथ गुह्य तान्त्रिक पद्धति की कल्पना करना निराधार नहीं दे । 
` शाक्तमतमे तीन भाव तथासात आचारहोते दँ) पञ्युभाव, वीरभाव 
ओर दिव्यभाव-ये तीन भाव द । वेदाचार, वैष्णवाचार, दौवाचार, दक्षिणाचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कोलाचार-ये सात 
भाव ओर आचार आचार पूर्वोक्तं तीनों भावों से सम्बद्ध दै । माव 
मानस्कि अवसा है ओर आचार बाह्य आचरण | 
जिन वामे अविद्याके आवरणके नदट्नेसे यद्धेत-ज्ञान का ठेशमात्र भी 
उद्य नदीं हुआ दै, उनकी मानसिक अवसा "प्युभावः कहव्यती दे । पञ्च के 
समान ये भी अज्ञानरज्जु के द्वारा संसारसे दृदरूपमें र्वेघे रहते दँ । संसारमोह 
म पड़ने वाला जीवं अधमः पञ्चु ओर सत्कर्मपरायण भगवद्भक्त “उत्तमः पञ 
कटलाता है । जो मानव अद्ेतज्ञानरूपी अमृतहदं की कणिकामाच्र का भी आसखा- 
दन कर अनज्ञानरन्जु के काटने मे यदि कुछ माराम भी कृतकार्यं होते दै, वे "वीरः 
कडलते हैँ । जो साधक वीरभाव की पुष्टि से द्वेतमावके दूरीकरण मे स्वा समर्थं 
होते हं, तथा उपास्य देवता की सत्ता म अपनी सत्ता को इवा कर अद्वैतानन्द का 
आस्वादन करते ह वे दिव्यः दह तथा उनकी मानसिक दशा दिव्यभाव 
कटटाती है । पूर्वोक्त आचारोमें प्रथम चार आचार--वेद, वैष्णव, दैव तथा 
दक्षिम-पञ्चुभावके लिए, वाम तथा सिद्धान्त वीरभावके ट्ष तथा आचारो 
मं सर्वश्रेष्ठ कोटाचार पूर्णं अद्रेत की भावना से भावित दिव्य साधकके छ्टिहै। 
कौलाचार्‌ का रहस्य नितान्त निगूढ हे । 
„ भाक्कएराय ने कुलः शब्द्‌ के अनेकं अथं बतखये द । जिस साधक की 
अद्तभावना पूण तथा विजचुद्ध है वदी वास्तविक कोरपद्वाच्य है" । तभी तो उसे 
कदम तथा चन्दनम, दाल्रुतथा प्रियमे, इमरान तथा मवनमे, काञ्चन तथा 


„न 9 + 
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तृण मे, तनिक भी मेद-बुद्धि नदीं रहती । यद कोलसाधना वेदागममहोद्धि की 
सार बतलाई गई है। इस नितान्त दुष्कर साधना के रदस्य को न जानने के कारण 
लोगो मे अनेक भ्रान्तियोँ कैटी हई है । को कमी अपने स्वरूप को प्रकट नहीं 
होने देता । कौल वहं साधक है जो अद्ैतनिष्ठा म पूणं प्रतिष्टित हो चुका है ओर 
उसी निष्ठा के अनुसार वहं अपना आचरण मी रखता है, परन्तु लोगो के नेतो से 
वह अपने को बचाथे रहता है । कोलो के विष्रय मेँ यह प्रसिद्ध है किवेह््दयसे 
तो शक्ति के उपासक होते हैँ, बाहर यौव प्रतीत होते दै ओर समाके भीतर 
वैष्णव जान पड़ते हँ । इस प्रकारवे नानारूप धारणकर परथ्वी पर विचरण 
करते दै । यंह प्रसिद्धि निन्दा-जनक न हकर वस्तुतः यथार्थं कथन है | | 
समयाचार 

कोलाचार कै -अतिस्ति श्रीविच्याः के उपाखके का एक अन्य दी आचारं है, 
जो समयाचार" के नामसे विख्यात हे। आचार्यं शंकर इसी आचार के 
अनुयायी ये | ्क््मीधरः ने सैन्दुर्यल्दरी ( ४१ इलोक ) कीटीकामे, ओर 
प्माकररायः ने समयान्त! ओर 'समयाचारतत्परा भादि शब्द के . भाष्य 
म ( ललिताखहलनाम प्र ५४ ) इस मत के अनेक रहस्यमय तस्यौ का, वणन 
किया है। समयमा मे अन्तर्याग का ही प्राधान्य हे | (समयः का ५६ हे -- 
हदयाकादा ते चक्र कीः भावनां कर प्ूजाविधान या शक्तिके साथ अनिर 
अनुष्ठान, यवस्थान, नाम तथा रूपभेद से पच्च प्रकार के साम्यको धारण करनेवाले 


दिव (शिवशक्ति की सामरस्यं ) ] समयाचार मै मूल्मघार मे सुस्त कुण्डलिनी 


को जाग्रत कर स्वाचिष्टानादि चक्र से होकर सदस्तार चक्र तै विराजमान सदारिव 


कै साथसंयोग कर देना प्रधान आचर हे। समयाचार का न क गूढ 

तथा रुखप॒सैकवे्य है । समयमार्गी र्मीधर ने कोलमाग की बड़ी निन्द्‌ की 

ह, परन्तु साधना के रहस्यवेत्त विद्रजनों की सम्मति म आस्म म दान मारा 

मे अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनो मे नितान्त बाना हे। जो परम कौल 
०1 = 

ॐ, वदी सच्चा समयमागीं हे । यही मन्त-शाल का यथाथ तास्विक चिद्धान्त हे | 


कोटाचार | 

तान्िकं आचार के रहस्य से अनभिज्ञ शिक्षित सताज का विश्वास दहै कि 
उसमे अनेक घ्रणित ओर कुत्सित विधि-निधानो को आश्रय दिया गया है। इत 
आ्चेप की : मीमांसा भी आवद्यक है । तन्त्रो की भाषा सांकेतिक होने के 
कारण ततपतिपाद्पूजा-पकार को यथाधं निरूपण कएना एक दुरूढ व्यापार दे । 
तान्निक आचार-मा्म भी अनेक दै, जिनमे समयाचार तथा कोलाचार दो प्रधान 
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तथा स्वतन्त्र मागं हैँ । भास्करराय ने ल्छितासदललनाम माष्यके आरम्भमें हीः 
कु" शब्द्‌ का अथं दिया ह - मूटाधारचक्र | लक्ष्मीधर के कथनानुसार आधार- 
चक्र या योनि की प्रलयक्षरूपेण पूजा करनेवाले तान्त्रिक कोट" तथा उसकी भावना 
करने वाके उपासक “समयमार्गी कदे जाते हँ । इन तान्तिकौ की पूजा मे "पञ्च- 
तत्व साधनः एक अयन्त महत्वपूर्णं विषय है । इन पञ्चतच्वो मै मकारादि पञ्च 
वस्तुओं की गणना है-- म, मांस, मत्स्य, मृद्रा, ओर मैथुन । समय मागें 
अन्तर्याग ( आन्तरिक उपासना ) को महव दिया जाता दै । अतः इन पाचों 
के “अनुकल्पः का प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ इन पदार्थो का प्रलयश्च उपयोग 
न कर इनके स्थान पर तत्प्रतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता 
देः, परन्तु कोल मत में े्ता नदीं होता । ल्ष्मीधरने कौलोंके दो मतो का 
उल्टेख किया है--पूर्वकोल तथा उत्तरकौट । पूवंकोल श्रीचक्र के मीतर स्थित 
"योनि की पूजा करते है, परन्तु उत्तरकोल सुन्दरी तरुणी के प्रत्यक्ष योनि के पूजक 
दै । अन्य मकारो का मी प्रक्ष प्रयोग करते है । सर्वसाधारण मे तान्त्रिक विधि. 
विधानौ को कुत्सापूणं बतलाने की कल्पना का मूल्कारण यही उत्तरकोटो का 
चामाचार है । | 

तन्त्र के अनुशीलनकतां कतिपय विद्वानों की यह सम्मति है कि शाक्तमागं 
इन पञ्चतच्वों के लिए मी वेदिक अनुष्ठानो का ऋणी दै, क्योकि वामदेन्यादि 


अनेक विधानं म परयोषा आदि का प्रयोग मान्य थाः । बहुत सम्भव है इन 


कोल के आचार पर बाहर अनार्य--विोषतः-तिव्बरती, तन्नौ का प्रभाव पड़ा 
टो, क्योकि कोलो के प्रधान तन्त्र कुलार्णव मे म्य-मांसादि कै प्रलयश्च प्रयोग 
की बड़ी कड़ी निन्दा हैः | कोटाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है, जो भारतवषं 
के बिल्कुल पूरबी प्रान्त आसाम मै सित है] सम्भवतः यहीं तिन्बती त्रो का 
प्रभाव पड़ा जान पड़ता है । गान्धरवेतन्त्र, तारातन्त्र ( १२), ख्द्रयामट ८ १७ 
पटल ), विष्णुय्ाम ( १-२) पटल के आधार पर महाचीन ( तिन््रत) से 
पञ्च मकारपिशिष्ट पूजा का प्रचार वसिष्टके द्वारा किया गया मानाजा सकता 
दे । इस उल्टेल से पूर्वोक्त मत को कुछ आधार मिल सकता हैः । 
तन्ब की प्रामाणिकता 

तन्त्रो की प्रामाणिकता के विष्य मदो मत है| भास्करराय तथा राघवभह 
की सम्मति में श्रुलयनुगत होने से तन्त्रो का प्रतः प्रामाण्य है, परन्तु श्रीकण्ठाचार्यं 
१, द्रष्टव्य उडरफ-रक्ति पेण्ड शाक्त ( ० ) प° ४४०-४४८ । 
२. द्र्टज्य कुराणवतन्त्र, २, उल्लास 4,. इलोक ११७-१३६ । 


वेष्णव तन्त्र - ` श 


तन्वा को श्रुति के समान खतः प्रमाण प्रानते है । कुलार्णवतन्तर ( २१४० ) 
का स्पष्ट कथन दै किकोल आगम नितान्त वैदिक शाख है जिससे दोनी की 
एकता कौ ओर संकेत मिख्ता हे । कुख्टक मड ने मी मनुस्य्रति (२।९) की टीका 
मे हारीत ऋषि का एक वाक्य उदृधरृत किया है, जिका तात्पर्यं यह है किं श्रुति 
दो प्रकार की होती है-तैदिकी ओर तान्विकी, अथात्‌ हारीतकी दृष्टिमें तनय 
भीवेदके समान दही श्रुति कटाने की योग्यता रखता है । इन मतो के अनसार 
तन्त्र की प्रमाणिकता श्रुति के समाने है ओर वह वेद के समान ही खतः प्रमोण 
दै । प्रसिद्ध शाक्त-दार्शनिक भास्कराय ने तन्त्र शाख को स्मरति शाख के 
अन्तभूंत मानकर उसका प्रामाण्य अंगीकार किया हैः" 1 मन्वादि स्मृतयो से 
तन्त्रो की विोषता यही है कि स्पृतिर्यौ कर्मकाण्ड के अन्तगेत ह ओर तन्त्र 
ज्ञानकाण्ड के ] शरदातिलक के टीकाकार राघव मड ने मी तन्त्र को स्ति शाख 
मानकर उन्द वेद के तृतीयकाण्ड-उपासनां काण्ड के अन्तगतं माना ` दे । 
श्रीकण्ठाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने दोवभाष्य (२।२।३८ ) मेँ तन्त्र का ` वेदक्त्‌ 
प्रामाण्य माना ३, क्योकि वेदं तथा तन्त्र शिव के द्वारा निमित हने के कारण 
सममाविन प्रामाणिक है । दोनों मँ अन्तर इतना ही दै कि वेद केवल त्रेवणिक-- 
ब्राह्मण, क्षत्रि तथा वैश्य इन द्विज वणो के किए दै, परन्ठु तन्त सब्रके 
चि माननीय है; ठेकिन ह दोनो आदरणीय ओर प्रामाणिकः* । इस भाष्य की 
'दिवाकमणि-दीपिकाः व्याख्या मै अप्पय दीक्षित ने आय॑म दो प्रकार का माना 
दे--वेदिक ओर अवैदिक । वैदिक तन्व वेदाधिकारिथौ के किष ` भोर सवेदिकं 
तन्त्र वेद्‌ के अनधिकारियो के वाते दै । अतः अधिकासी-मेद से व्यवसा हीने के 
कारण आगम का प्रामाण्य सर्वथा सुव्यवधितदहै। ` 5 


तन्ञ मेद-तन्त्रौ के तीन प्रघ न विभाग दै-- राह्मण तन्त्र, बोद्ध तन्त्रः 

मौर जैन तन्त्र । ब्राह्मण तन्त्र भी उपास्य देवता की भित्नताके कारण तीन 

पकार के होते ईै--८ १ ) वैष्णवागम ( पाञ्चरात्र या भागवत), ( २) रोवागम्‌, 

(३) शाक्तागम । जिनते क्रमशः विष्णु, शिव तथा राक्तिकी परा देवता 

| ल्य से उपासना विहित है। दाशंनिकं सिद्धान्तो के 

तन्त्रभेद विभेद से आगम मी दैतःप्रधान, अद्वैत-प्रधान तथा 

रेताद्रैत-प्रधान ह| रामानुज की व्याख्या के अनुसार 

पञ्चरात्र विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादकं है; दौव भागममं तीनो मतो की उपखन्धि 
१. द्रष्टव्य ठेखक--रचित बौ्धदद्रान, प° ४२५-४६० । 

२८ 
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होतीः हे, परन्त शाक्तगम- सर्वथा अद्रेत का प्रतिपादन करता दै। इन्दी तन्त्रो 
कृ क्रप्तराः वणन यहो प्रस्त॒त किंयाःजात्रगो | | 


(१) 
पाञ्चरात्र आगम 


आजकल 'पाञ्चरात्र दी वैष्णवागमो का प्रतिनिधि माना जाता दै, परन्तु 
वैखानस आगम मी -वैष्णवागर्मो- के दीं अन्तभुक्त दै ।. पाञ्चरात्र का प्रचुर 
सादित्य : उपक्न्य होता ड, परन्तु वैखानस आगम आजकठ छक्तप्राय साहो 
गया है, किन्तु किसी समथ मे ` वैखानसो का भी बोल्वाला था। पाञ्चरात्र तन्त्र 
कितना प्राचीन ह १ आवश्यक साधनो के अभावमे इस प्रह्न का यथार्थं 
निर्धारण करना असम्भव सा है| महाभारत के नारायणीयोपाख्यान ( शान्ति 
प्रवं अध्याय ३३५-२४६ ) मे पहेटे-पटक इस तन्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
फियाःगया 1 जव महपि नारद्‌ कोः इसके तस्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई, तच उन्टौने भारतवपं के उत्तरम सित उवेतद्रीप मे जाकर नारायण ऋषि 
से इसके सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त किया तथा लोट करं इस देश मे उनका प्रथम 
प्रचार करिया | इस प्रकार नारायण ऋषि इसके प्रवर्तक है |: पाञ्राचर भ्रन्थो का 
ह्यष्ट कथन हे कि पाञ्चरा्र वेद्‌ का दी एक.अंश है। पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद्‌ 
की:एकायनः शाला से दै^। छन्दोग्य- उपनिषद्‌ मे एकायनः विद्या का 
नामोष्टेल दहै, : परं इसके विवेच्य विषयो की ओर संकेत नहीं है। य्यँमी 
“एक्रायनः का सम्बन्ध नारद से ही है, जिन्हने समस्त वेर्दो के साथ-साथ एकायन 
का भी अध्ययन किया था | नागेश नामक एक अर्वाचीन अन्थकार का कहना 
हे कि श्र यल्ेदीय काव्य-शाखा का ही दूसरा नाम (टकायन-गालाः है 

जयाख्यर्ताहता ( प° १५) पाञ्चरात्र के प्रचारक शाण्डिल्य, भारद्वाज 
मोज्ञायन, ओपगायन ओर कौरिक ऋषि को काण्वशालानुयायी बतलाती है 

पर अभी तक इस शाखा के ्रन्थो का पता नहीं चरता | 


:“ ~ उत्पल (१० म शताब्दी ) ने अपने स्पन्दकारिकाः मे पाञ्चराच्र श्रति तथां 
-पाञ्चात्र. उपनिषद्‌ से अनेक उद्धरण दिये है । सम्भवतः ये उद्धरण इसी शाखा 
-के द| उत्पल्कृत. निर्दशो से पता चल्ता है किं दशम शतान्दी तक "पाञ्चरात्र 
भ्रति ` "पाञ्चरात्र उपनिषद्‌” तथा "पाञ्चरात्र संहिताः“-इस प्रकार इस तन्त्र क 
ग्रन्थ तीन भागौ म विभक्त थे। यापुनाचायं (११ वीं शताब्दी) ने अपने 
आगमप्रामाण्यः मे पाञ्चरात्र संहिताओं कां नामोल्टेख किया- है | 


न 


इन निर्देशो से स्पष्ट है कि यह तन्त्रः उपनिष्रकरारमे विद्यमानया] कम 
सेक म महाभारत से प्राचीन तो अवश्यमेव है| भगवान्‌ ही उपेय (प्राप्य) हैँ 
तथावेदी उपाय ( प्राक्षिसाधन) मी द|. विना भगवान्‌ के अनुग्रह्‌. दूए जीव 
भगवान्‌ को नदीं पा सकता | भगवान्‌ की शारणागति' ही केवख : उपाय है | 
इस रारणागति तच्च पर आग्रह दिखखने. के कारण इस तन्त्र. का "एकायन नामः 
सन्वर्थं सिद्ध होता है । षाञ्चरात्र का दी दूसरा नाम भागवत धर्मः ओर 
“ताच्वतधर्म' था । भागवत धर्मं का उल्टेल विक्रम-पूव के शिले मे. मिल्ता 
है| विक्रपपूवं द्वितीय शतान्दौ मं वेसनगर के .रिलल्ल मे यूनानी देलिओडोरस 
को भागवत उपाधि धारण करने तथा गरूडस्तम्भ कौ सखापनाका वणन मिल्त। 
है | महाभारत तै स्तविधिः काः .उल्टेल करिया गया है" । इतना ही नदी 
“सास्वत' शब्द्‌ एेतेरयवराह्मण मे भी अता हे. । य॒दि इसका प्रयोग इसी 
प्रसङ्ग म हो तो सात तन्त्र की प्राचीनता निःसंदिग्ध है|. 


क 


` पञ्चरात्र के मूकः सिद्धान्त श्रुति, मे प्रतिपादित ह| शतपथ ब्राह्मणं 
€ १३।६।१) मै "पारा सत्र का वणन -मिख्ता है जिवे-नारायण ने समस्त 

| + „ प्राणि केऊपर आधिपलय प्रात करने के छिरः पोच 
इस सत्र के आध्यात्मिक रदस्यो 

| का पता नदीं चल्ता, पर इतना तो निश्चित हे कि 
विष्णुभक्तो के यज्ञ हिंसात्मक नदीं होते ये, पड के.खान पर यज्ञम धतकी ही 
आहूति दी जाती थी । नारायणीयोपाख्यान के अधिरि ` पर नारायण-भक्त राजा 
उपस्चिर ने इस प्रकार. का यज्ञ सप्तरियो के उपदेश से सवप्रथम किया । पञ्चरात्र 
के वेदिकल्व को ठेकर श्रीवैष्णवः माचा्योँ ने बड़ सुषम मीमांसा प्रस्तुतं की हे । 
-पाञ्चरा्रो के "चतुग्यूह सिद्धान्त के अनुना वासुदेव से संकपण (जीव) की 
उत्पत्ति होती है, संकषण से प्रद्युम्न (मन) की ओर प्रद्युम्न से अनिरुद्ध 
( अहङ्कार ) की । शङ्कराचायं ने शारीरकभाष्य ( २।२।४२-४५ ) म इस मत 
की कड़ी आलोचना की है ओर स्पष्ट शब्दो म इसे उपरेदिक घ्रोपरित किया दे, 
परन्तु रामानुज के मतम बादरायण ने उक्त अधिकरण मे पाञ्चरात्र कामण्डन 
दी किया है) खण्डन नदीं । : महाभारत तथा पुरा के अनेक प्रपाणवाक्यो को 
उद्धृत कर रामानुज ने पाञ्चयत्रागम कतो भी वेदौ के समान दी प्रमाणभूत 
माना है | रामालज से पटे श्रीयाएुनाचा्य. ने "आगतंप्रामाण्यः मे पच्चरत्र- 
तन्त्र की प्रामाणिकता को प्रह युक्तियो के आधार पर सिद्ध करिया रामानुज 
के अनन्तर वेदान्तदेरिक ने ध्याञ्वरत्र रक्षाः प्रन्ध मै ओर मद्रारक. वेदोत्तम ने 


पाञ्चराज ओर वेद दिनो तकःकियायथा। 








३.६ भारतीय दर्शन 


"तन्त्रग्ुद्धः' ग्रन्थ मे इस विषयं को. मीमां खा-पद्धति से विचार कर पाञ्चरात्रं को 
वेदसम्मत सिद्धान्तो का दी प्रतिपादकं सिद्ध किया दै) | 
पाञ्चरात्र का दूसरा नाम "भागवत या साच्वतः है । सत्वत शब्द्‌ का यादव 
क्षत्रियो के किए प्रयोग होता था । अतः एेतिहासिक विदधाना की सम्मति मै यादवौ 
मे इसका विपुल प्रचार होने के कारण यह संज्ञा इस तन्त्र को दी गयी थी, परन्तु 
पाराशर की सम्मति मे साच्वत भागवत का पर्यायवाची दैः] मगवान्‌ विष्णु के 
परमाराध्य होने के कारण इन नामो की अन्वथंकता स्पष्ट दी रै, तथापि "पाञ्चरात्र 
दन्द की व्याख्या मिन्न-भिन्न प्रकारसे मिलती दै। महाभारत के अनुसार चारो 
वेद तथा सांख्य योगके समाविष्ट होनेके कारणडइषमतकी संज्ञा पाञ्चरात्र 
थी । इश्वरसंहिता ८ अ०° २१) के कथनानुक्षार शाण्डिर्य, ओपगायन, मोज्ञा- 
यन, कोरिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पोच रातो मे उपदेश.दिया 
गया या, तथा पद्यसंदिता (ज्ञानपाद अ० १) काकथन दै कि इसके सामने 
अन्य पोच शंख रात्रि के समान मलिन पड़ गये थे, अतः पञ्चरात्र नामकरण 
दुर्ज । -नास्द्‌ पञ्चरात्र के अनुसार इस. नामकरण का -कारण विवेच्य विषघर्यो 
की संख्यां दै सत्र का अथं होता दै--ज्ञानः' । परमतरव, सक्ति, मुक्ति, योग 


तथा विषय ( संसार )- पंच विष्यो के निरूवण करने से इस तन्त्र का नाम 
पञ्चरात्रः पड़ा है। 


प्ाञ्चरात्र तन्त्रविषयक साहित्य नितान्त विराट प्राचीन तथां विस्तृत है, 


परन्त॒ दुःख से कहना प्रडता दे क्रि उसका. प्रकारित अंडा अत्यन्त खल्प हे । 
। कपिज्ञलसंहिता आदिं .ग्राचीन म्रन्थो मे, निर्दि 
साहित्य , सूचना के अनुसार अगस्त्य संहिता, काद्यप संहिता 
नारदीय संहिता, महासनच्छुमार संहिता, वासिष्ठ 

संहिता, वासुदेव संहिता, विश्वामित्र संहिता, विष्णुरहस्य संहिता आदि पाञ्च- 
रात्र संहिताओं की संख्या दो सौ पन्द्रह दैः, परन्तु निम्नलिखित १३ संहितायं ही 
अत्र तकर प्रकादित हो सकी दैः--( १) अदिध्य संहिता ( अङ्यार लाइत्रेरी 
मद्रास ), (२) इश्वर संहिता ( सदशन प्रेस, काञ्ची ) ( ३) कपिञ्जल संहिता 
( ४ ) जयाख्य संहिता ( गायकवाड़ भओरियन्य्ल सीरिज नं० ४५ ) ( ५ ) परा- 
शर संहिता, (६ ) पाद्मतन््र, (७ ) च्रहत्‌ ब्रह्मसंहिता ( आनन्दाश्रम ग्रन्थमाल ), 
(८ ) भारद्वाज संहिता, (९) लक्ष्मीतन््र, ( १०) विष्णुतिल्क, (८ ११ ) 
श्रीग्रहन संहिता, ( १२) रिष्णुसंदिता, (अनन्त रायन ग्रन्थमाला) तथा 


१. द्रष्टव्यं डा० श्रीदर इन्द्रोडक्सन ट्‌ दी पाञ्चराच्र, प्र ६-१२) 


` वष्णतर तन्त्र ७३७ 


( १३ ) सचत संहिता (की) इनतेष्हौमे भी केवख्वे ही ६ संहितायं 
नागराक्षरो मे छपी दै जिनके प्रकारा-खान का यहा निदंश है। अन्य सात संहितायं 
अन्धर-ल्पिमे है | अन्य संहितायं भौ विषयगोरख के कारण प्रकारान योग्य होने 
परः भी हसचिपिरूप मे ही भिल्ती द । समस्त पाञ्चरात्र संदिताओं मे "पोष्करः, 
शस्तः तथा 'जयाख्यः संहितायं प्राचीनतम मानी जाती दै । जयाख्य 
संदिता ३३ पटो म समास द, पर षष्ट अध्यायात्मक अिलुल्नय संहिता जयाख्य 
संहिता से. लगभग दुगुनी द । बद्‌ ब्रह्मसंहिता परिमाण मे कम है । जयाख्य 
संहिता मे दार्शनिक तत्व का विवेचन रधिघ्त है, परन्तु अदिबुध्य संदिता का 
विवेचन बहुत विस्तृत हे। इन्दं संहिताओं के आधार . पर इस तन्त्र के 
सद्धान्तो का प्रतिपादन किया जायगा | प 

पञ्चरात्र संडिताओं के विषय चार है--८ १ ) 'ज्ञानः--्रह्य) जीव तथा 
जगत्‌ तव के आध्यास्मिक रदस्य का उद्धान तथा खष्टितत्त का विनेष निरूपण । 
(२) भोगः--मुक्ति के साघनभूत योग तथा योग-सम्ब्रद् प्रक्रियाओं 
का वणंन | ( ह) ^“ क्रिया->ेवाल्य का निर्माण मृति का सखापन, मूति 
के विविध आक्रासप्रकार का साङ्गोपाङ्ग वणन । (४) (चर्या -- आहिक क्रिया, 
मूर्तियो तथा यन्तौ के पूजन का विस्तृत विवरण, वर्णाश्र् का परिपालन, 
पर्व तथा उत्सर के अवसर पर विरिष्ट पूजा का विधान । इनम चर्या का वणन 
आधे से अधिकदटै। आघेमे सवसे अधिक क्रिया, क्रियासे कम ज्ञान ओर 
सरसे कप्‌ योग का विवेचन है । अत चर्या ओर क्रियाति व्यावहारिक विवे- 
चना दी पाञ्चरा्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन दे । प्रमेयो की मीमांसा गोग 
तथा प्रासंगिकं है। तन्त्रो की शटी के अनुसार सृष्टि ओर अध्य्रात्मत्व का 
वर्णन एक साथ मिश्रित सूप से भिल्ता हे । 

(2 `) 
पाञ्चसन्न कौ तरवमीमासा 

प्धरान्‌ जत त पदन अद्वितीय दुःखं-रहित, निभमन उलानु न > 
अनादि अनन्त दै; सव्र प्राणियों मे निवास कसे वाला, समस्त जगत्‌ मे व्याप्त 
होकर सित होने वाला, निरवद्य तथा निर्विकार है। इस विषयमे उ सकी समता 
उस महासागर से दी जाती है जो तरङ्गरदित होने से नितान्त प्रशान्त दे। 
८ अतरङ्कार्ण्रोपम्‌ ) । वह ्राकरतरुणस्पशदीन तथा मधराकृत गुणो का आस्पदं 


ह। वह आकार, देश तथा काल से अनवच्छिन्न होने के कारण प्रण, निलय 


+ 4 
तथा व्यापक ह] वह्‌ हेथ-उ पादिय-विवजित है तथा इदन्ता ( खरूप ), इच्क्ता 














२०२८ भारतीय ददान 


ओर इयत्ता ( परिमाणः) इन तीनों से : अनवच्छिन्न है । प्राड्गुण्य-योग से (भग- . 
वान्‌ है । समस्त भूतवासी होने से . वदी . वासुदेवः है तथा समस्त आत्माओं मे 

होने के कारण वदी "परमात्मा दहै। इसीप्रकार गुणो की विदोषता कै 
कारण वहः अव्यक्त, प्रधान, अनन्तः अपरिमित, अचिन्त्य, व्रह्म, दिरण्यगभ 
तथा रिवर आदि नामो. से विख्यात दै। पाञ्चरात्र मे परत्रह्म के उभव 
निगुण तथा सगुणमाव स्वीक्रत दँ । -परमात्मा, त्रिविध परिच्छेद . शून्य है--वह 
न मूत) न वर्तमान ओर न भविष्य; न हखै, न दीर्घ; न स्थूल दै, न अणु; 
न आदि है, न मध्य ओर न अन्त । इस प्रकार वह सत्र द्रौ से विनिर्मक्त, स्व 
उपाधि से व्रिवजित, सव्र कारणो का कारण पाड्गुण्यरूप परब्रह्म है" । 


नरायण निगुण दोकर भी सगुण दैँ। अप्राङ्रत गुणो से हीन होने के कारण 
निगुण तथा पडगुण-युक्त होने से सगुण दँ । जगत्‌ व्यापार के लिए कद्पित इन छः 
. णो का. नाम--ज्ञान, शक्ति, एेर्म, बल) वीये तथा 

षाड्गुण्य तेज है। अजड, खात्म सम्बोधी ( खप्रकाश ), निय 
सवांवगाही गुण को ज्ञानः कहते ह| ज्ञान व्रह्म का 

स्वरूप मी है तथा उसका गुण मी है । शक्तिः से अभिप्राय है जगत्‌ का उपा 
दान कारण तथा एेश्वयं का अर्थं है--सखातन्त्रपरिवृंहित जगत्‌ कर्त्व । जगत्‌ के 
निमाण करने मे भगवान्‌ को तनिक मी परिश्रम नीं होता। इस श्रमामाव 
को व" कदते हँ तथा जगत्‌ के उपादान होने पर भी विकार.रहिलय की शाखीव 
संदा शीय" दे। जगत्‌ के समस्त उपादान कारणो ते कार्यावया मे विविध 
विकार दष्टिगोचर दोते ई, . परन्तु निर्विकार ` भगवान्‌ मँ जगहुपादान होने पर भी 
किसी प्रकार के विकार का उदय नदीं हता । जगत्‌-सृष्टि मै सहकाय की अपेक्षा 
( अनावद्यकता ) को "तेज कते हँ । इस प्रकार ब्रह्म मे जगत्‌ की उभयविध 
कारणता--उपादान कारणता तथा निमित्त कारणत। है। ब्रह्म विना किसी सदा 
यता के स्वतन्त्रतापूव॑क अपने से दी इस सृष्टि का उत्पादक है| (सर्वकारण कारणम्‌ 
विदोषण इसी सवंशक्तिमत्ता तथा खतन्त्रता को व्योतित करता है | वासुदव का 
ज्ञान दी उक्करृष्टरूप दे, शक््यादि अन्यर्पाच गुणज्ञानके गुण दोनेसे सर्वदा 

तत्सम्बद्ध रहते दँ | र 

मगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम च्म" हे। भगवान्‌ शक्तिमान्‌ टै, 
तथा लक्ष्मी उनकी राक्ति है। भगवान्‌ तथां लक्ष्मी का पारस्परिकं सम्बन्ध 


` १, अहि० सं०, अध्याय २।१५-६२ । 
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, आपाततः अद्वैत प्रतीत होता है, परन्तु दोनों मे 

भगवान्‌ की दाक्तिया अद्वैत नदीं है । प्रस्य. दशा मँ जवंप्रपंचकौः ल्य 

ः निष्पन्न हो जातां ३, तत्र भी भगवान्‌ तथा लक्ष्मी कौ 

नितान्त रेक्य नहीं होता । उस समय भीं नारायण तथां नारायणी शक्ति भमान 

एकत्व. धारण करते ई । धर्म ` तथा धर्मी, अहन्ता तथा अह, चन्द्रिका तथा 

चन्द्रमा, आतपं तथा सूयं के ` समान दी श््ति तथा राक्तिमान्‌ मे अविनाभाव 
य समाव सम्बन्ध खीकत किव गा है; पर मृ मं भेदश ही हैˆ1 : 


भगवान्‌ की आत्मभूता शक्ति आरम्भकाल मे किसी अचिन्त्य कारण के वदा 
कदी उन्मेष ग्रा करती है : जगद्रचना-व्यापार मे प्रकत होती दै । विष्णु की 
सखातन््रूपी शक्ति मिनन-भिन्न गुणो के कारण विभिन्न नामो से पुकारी जाती दे । 
आनन्दा, खंन््रता, ल्मी, श्री, पद्मा आदि उसी के नामान्तर, दै । उसी लकी 
के सष्टिकाल मे दो रूप हो जाते दै--८ १ ) क्रियाशक्ति तथा (२) “भूतशक्ति । 
भगवान्‌ की जगत्‌-सिखश्चा (जगत्‌ उत्पन्न करने के संकल्प) की क्रियाशक्तिः कहते 
दै“ ओर जगत्‌ की परिणति ( भवनं भूतिः ) की संज्ञा “भूतिशक्ति' द | अदिवुध्य 
पहता मे दी ल्ध्नी को छच्छादाक्ति तथा सुदशेन.को क्रियाशक्ति केश गना हैः । 
इन दोनो शक्तियों के अभाव मै भगवान्‌ खयं ' अकिंञ्चित्कर है । शक्तिद्धय के 
सद्धाव मे ही भगवान्‌ जगत्‌ की ष्ट, सिति तथा संहति व्वप्र के उत्पादक दे। 
चधमी-रक्ति के प्रथम आविरमाव को युद्ध खष्टिः या गुणोन्मेष कहते दै, जन 
तरंग रहित प्रशान्त समुद्र मे प्रथम बुदूनुदर के समान पररह मे ज्ञानादि षड्‌ गुणो 
का प्रथम उदय होता । इषी शक्ति के विकास से जगत्‌ की खष्टि सम्पन्न दोती 
है| सष्टि शुद्ध ओर शुद्धेतर मेद सेदो प्रकार की होती ह. । इसी क भत 
जयाख्य संहितानुसार शद्ध सर्म, प्राधानिक सगं तथा ब्रह सग का अन्तभाव [कवा 
जाता दै। | „> अ उ . 


` भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंग के लिए अपने दी अपि चाः र्पोंकी षष्ट 
करते (१) व्यूह, (२) विभव, (३) अचधितार तथा (४) अन्तयामी 
अवतार । पूर्वकथित षडगुगो मे से दो-दो गुणो की 

टुद्धखष्ि प्रधानता होने पर तीन व्यूहौ की सृष्टि होती दै--“खंक- 

ण) मैज्ञान तथा बल गुणका प्राधान्य रहता ह, 

प्रद्युम्नः मे देश्ये तथा वीयं गुणो का आधिक्य रहता है तथा “अनिरुद्धः म 


| # # 
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दाक्तिं तथा तेज का उद्रेक विद्यमान रहता है । इन तीनो के सर्जनामक तथा 
-चिक्षणात्मक द्विविध काये होते दैः । संकषण का कार्यं जगत्‌ की सष्टि करना तथा 
एेकान्तिक मागं ( पाञ्चरात्र तत्व ) का उपदेशा देना दै, परचुम्न का कार्य एेकान्तिक 
मागंसम्मत क्रिया की शिक्षा देना दै तथा अनिरुद्ध का काम क्रियाफल ८ मोक्ष ) 
तत्व का रिक्षण है। वेषम्य दामे गुणप्रधान भाव से प्रड्गुणों की व्यवस्था 
की जाती दे । प्राड्गुण्य चारो ब्यूदहो म सामान्यतः विद्यमान रहता है, परन्तु 
प्रतिव्यूह मेँ दो गुणो का ही प्राधान्य. रहता हे । वाघुदरेव को मिलाकर इन्दे ध्चत- 
व्यूह कते ह । चत्यूह भगवद्रूप दी है, परन्तु शंकराचार्य के उस्टेलः के 
अनुसार वासुदेव से संकषण ( जीव ) की उर्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रदुम्न 
( मन ) की तथां उससे अनिरुद्ध ( अहंकार ) की । यही "च॑ुन्यूंह सिद्धान्तः 
पाञ्चरात्र का विरिष्ट सिद्धान्त माना जाता है । जयाख्य आदि संहिता्ओं में यहं 
मत नदीं मिल्ता, परन्तु नारायणीयोपाख्यानः ओर लचमी-तन्त्र ( ५।९-१४ ) में 
निर्दिष्ट होने से यह्‌ पाञ्चरात्र का एकदेशीय मत जान पड़ता हे । 
(२) विभव- विभव का अर्थं अवतार है, जो संख्याम ३९ माना जाता 
द 1 विभव दो प्रकार के होते दै--( क ) शुख्यः, जिनकी उपासना सक्ति के दिप 
की जाती दै तथा (ख) गौणः, जिनकी पूना भुक्तिके' वासते की जती ड३। 
( महि ° सं° ५५० ) । पद्मनाभ, ध्रुव, मधुचूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि की 
गणना विभव्रमे की जाती है| 
( ३ ) अर्चावतार-पाञ्चरात्र विधिसे पविचित किये जाने पर प्रस्तरादि 
की मूतियां मी भगवान्‌ के अवतार मानी जाती है । सर्वखाधारण की पूजाम 
इनका उपयोग होता है । इनका नाम है--'अर्चा अवतारः | 
( ४ ) अन्तर्यामी-मगवान्‌ सव्र प्राणियो के हयपुण्डरीक मे वास करते 
दए उनक्रे समस्त व्यापारो के नियामक हैँ । इत रूप का नाम अंतर्यामी रूप हे । 
यह कस्पना उपनिषदो के आधार पर ही है| | 
शद्धेतर खष्टि--खदध सष्टि के आधार खद्धेतर ष्टि की सत्ता ह । इस सृष्टि 
का क्रम निम्निखित प्रकार से है- 
पर्युम्न->> क्ू्टस्थपुरुष->> ` मायाशक्ति-> नियति-> काट-> 
सत््रगुण- > रजोगुण-> तमोगुण->> बुद्धि-> 
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वैकारिक <--तैजस-- > भूतादि 
( क्क ~ ) ( राजस ) ( तामस ) 
| 


~~ 

~ । पञ्चतन्मात्र 

बुद्धीन्द्रिय मन कमन्य | 

यद क्रम अदर्बुघ्य तंहिता ( ६।५।१८ ) के अनुसार हे । जयाख्य्‌_ संहिता 

काक्रम इससे भिन्न है । सांख्य से सादृश्य होने पर भी यह क्रम उससे अनेक 

सिद्धान्तो मे भिन्न है| पाञ्चरात्र के अनुसार प्रकृति पुरुष की अध्यक्षतामं खष्टि 

करती है । सांख्य प्रकृति को स्वतः मानता है, पर इस तन्त्र मं चुम्चक के साध्य 

से छेदे की गति की मति आत्मच्छुरता से यह प्रकृति कायै मे पृत होती द । 

पाञ्चरात्रमत तै तीनो गुणौ की स्ट क्रमशः एक से दूसरे की होती दे, परन्ठु साख्य 
मे इस मत का कही उल्छे नहीं है । .. 


इसं जगत्‌ के अधिपति नारायण का खातन्त्य अलोकिकं होता है । समस्त 
कामनाओं को प्रात्तकालेने पर भी वदी वासुदेव राजाके सान टीलपू वक्र 
क्रीडा किया करते है । यह जगत्‌ भगवान कीललाका 

जीचतत्व विलास ह । भगवान्‌ के 'संक्रस्प' या इच्छाशक्ति का 

| | ही नाम 'ुदशंनः दै, जो अनन्तरूप होने पर मी 
प्रधानतया पोच प्रकार का. होता हे--उसत्त, शिति एवं विनारकारिणी शक्तियः, 
िग्रदृशक्ति ( माया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरोधानक्षक्ति ) तथा अनुग्रहः 
त्तिः । जीव स्वभावतः सर्वशक्ता, व्यापक तथा घवजञ तो हे, परन्तु खष्टि- 
काल मै भगवान्‌ की तिरोधान शक्ति जीव के विथुत्व सर्वशक्तिमच्व ओर सर्वज्ञत्व 
का तिरोधान कर देती है, जिससे जीव क्रमराः अणु, किच्चित्कर तथा किञ्चिज्ज्ञ बन 
जाता है । इन्दी अणुलखरादिको को "मल कते दँ । इन्दी ते जीव बद्ध बन जाता 
है ओर पूवं कर्मो के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की. प्राप्ति करता हे! इस 
विकट भवचक्र मे वह निरन्तर घूमता रहता है । जीव के वटेशो को देखकर 
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भगवान्‌ के हृदय मेँ क्रृपाः का स्वतः आविर्भाव होता है, इसी कानामदटै- 
अनुग्रहास्मिका शक्तिः-जिसे आगम मे शक्तिपात कहते हँ । जीवों की दीन दीन 
दया को देखकर करणावरुणालय भगवान्‌ का हृदय द्रवीभूत ह्यो जाता है ओर वह 
 नीवो पर अपनी नैसर्गिक करुणा की वर्षा करने ट्गते दँ । अव जीव के शुभ 
अग्युभ कपे सम होकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हदो जाते ह, तव जीव इर 
दामे वैराग्य तथा विवेक को प्राक्त कर मोक्च की ओर स्वतः प्रवतत हो जाता ह ।२ 


(२) 
पञ्चरात्र का साधनमागं 
साधनमागं का प्रतिपादन करना ही पाञ्चराच्र मन्थोका प्रधान लक्षय हे। 
यथाराख्र मन्द्र की रचना कर इष्टदेवता को विधिवत्‌ स्थापन करना चाहिये 
तदनन्तर उनकी साच्वतविधि से अचना करनी चाद्दिए | योगका अभ्यास 
भी इसमे सहायक दीता है, परन्तु भक्ति ददी इस दुःखद्‌ संसारसे जीव कौ मुक्त 
करनेका मुख्य साधन है । भमक्त-वत्सल करुणा-निकेतन भगवान्‌ की अनुग्रह राक्ति 
ही जीवो को मवपंक से उद्धार कर सकती है। शरणागति ( परिभापिकी संजा 
न्यासः ) दी अनुग्रदराक्ति को मरोदृबुद्ध करने के छिए प्रधान उपाय है | मगवान्‌ 
से निष्कपट रूप से यह प्राथना करना कि मँ अपराधो काआल्यरटर, अकि 
चन तथा निराश्रय, एेसी सिति मे याप दही केवल मात्र उपाय-बनिये श्ारणा- 
गतिः कटा जाता ह° | | ४११ 


ह शरणागति छः प्रकार की होती दै-८ १) आनुकरूल्यस्य खंकत्पः, (२ ) 
परतिकूल्यस्य वजनम्‌. ( मगवान्‌ के अनुकरूट रहने का संकल्प ओर प्रतिकरख्ता को 
छोडना ) ( ३ ) रक्षिष्यतीति विवासः ( "भगवान्‌ रक्षा करेगे" इसमे विश्वास ), 
( ४ ) गोप्तृत्ववरणम्‌ (भगवान्‌ को रक्षक मानना), (५ ) आत्मनिश्षेषः ( आस्म 
समपण ) ओर (८६) कार्पण्यम्‌ ( नितान्त दीनता )। वैष्णं भक्त कों पञ्च- 
काटज्ञः कहते दै, क्योकि वह अपने समयको पाच विभागो मे वाटकर भग- 
वघपूजा मे निरन्तर लगा रहता है । पञ्चकालों के नाम ईै--(क) अभिगमनकर्मणा 
मनसा वाचा ( जप-ध्यान-अ्च॑न के द्वारा भगवान्‌ के प्रति अभिमुख होना ) 
( ख ) उपादान-पूजानिमित्त फल्पुष्पादि का संग्रह, ( ग ) इव्या-पूजा, (घ ) 
अध्याय--आगमग्रन्थो का श्रवण, मनन तथा उपदेश ओर (ङ ) योग-अष्टाग- 
योग का अनुष्ठान | 


- = --- - 





१. चरी १४।१४-२० । 


् 
वेप्णत्र तन्त्र ७४३ 


इस उपासना के बल पर साधक को मोक्च की प्रासि होती हे । मुक्तिका नाम 
व्रह्माभावापतिः है, क्योकि इस दशा मै जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता दै । 
वह्‌ पुनः लौटकर इस संसार म नदीं माता । उस द्या 
मोक्ष मे. वह निरतिराय आनन्द का उपभोग करता है । 
 जग्राख्य-संदिता का कहना है.कि यदह भगवत्‌-सम्पत्ति 
नदियौ की समुद्रपाप्चि के समान है। जिस प्रकार भिन्न-मिन्न नदयो का जलः 
समुद्र मे प्रवरेरा कर तदृरूप बन जाता दै तथा जरम मेद्‌ दृष्टिगोचर नदीं होता, 
योगि की मी ही परमात्मा की प्रा्ि होने पर वैसी दा हो जाती है | जिस 
प्रकार अग्निम षिक्त काष्ठ के टुकड़े दग्ध होने पर रक्षित नदी होते, उसी प्रकार 
भगवति मँ मक्त की मी दृद होती है। उस काल मे जीव भगवान्‌ के पर 
रूप के साथ परमन्योमं मै ८ शुद्ध-सष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ मं ) आनन्द से विहार 


~ । [४ = न 
किया करता हे | यह "पर वासुदेवः ध्यूह वसुदेवः से भिन्न दै। कुण्ठ म 
अनन्त,  गस्ड़ तथा विष्वक्सेन आदि नित्यजीव भी निवास करते दै | त्रसरेणु के 

ट्ष देवता 


परिमाण वाला मुक्त जीव कोटि-कोटि रदिम से विभूषित होकर अपने 
का यँ दर्शन करता है, तथा काल-चक्र से रदित होकर भगवान्‌ कौ निरन्तर 
सेवा तथा भजन मे निरत रहता है । वह कार-कस्लोल संकुल जगत्‌-मागं मे फिर 
अवतीणं नीं होता| यदी है पाञ्चरात्रं की म॒क्ति-कल्पनाः । पञ्चरात्र सिद्धान्त 
जीव ओर त्र के एेक्य का प्रतिपादन अव्य करता ह, परन्ठ॒ वहं विवतंवाद केः 
न मानकर परिणामवादः का-पक्षपांतीदहै। ष | 


८,२५ 


वेखानंस आगम किः 

वेष्णव आगमे यै वैखानस आगम का मी महपूण खान दै जो पाञ्चरात्र के 
समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना प्रख्यात नदीं हे । किंसी समय 
। 9 | त इनका बोख्वाला था, परन्तु किसी कारणव इसकी 
परिचय लोकप्रियता कां हास हो गया ओर भजतो इसका 

६५ ` ` नाभं भी सुनने को नदीं मिक्ता 1 मन्द्र ओर मूतिं के 

निर्माण विषय को छेकर पाञ्चरात्रं तथा वैलानसे मे प्राचीन समयमे कृभी मत- 
मेद था ओर इसी श्रतंग मे ` इनके मत पाञ्चरात्रमरन्थो म उद्टिखित द । वैखा- 
नस कृष्णयजुररेद की एक खतन्त्र प्रथक्‌ शाखा थी | चरणव्यूह मे वणित कृष्णयजुः 


~ --- ~= >> 


१. अदहि० सं० ६।२७-३० । 








धे भारतीय ददान 


की नवार प्रधान शखाओं--आपस्तम्ब, बोधायन, सत्याप्राट-दिरण्यकेशी तथा 
ओखेय- मै “ओकेय' अन्तिम शाखा है“ । वैलानस श्रौतसूत्र के भाष्यकार 
वैकटेश के कथनानुसार वैखानसो का सम्बन्ध इसी भोखेय' राला कं साथ धा | 

` : गोतम धर्मसूत्र ( ३।२ ), बौधायन धर्मसूत्र ( २।६।१७ ), वसिष्ट--धमसूत् 
(९।१० ) मे वानप्रस यतियो के लिए वैखानसः का प्रयोग किया गया हे । 
मनुं भी वानप्रस्थो को षैलानस शाख का अनुयायी' बतलया दै ( वैलानसमते 
शितः ६।४१ ) । इसका मुख्य कारण यह है किं "वैखानसधरमेप्रदनः ( १।६-७ ) 
मे वानप्रखो के आचार-विधान का सांमोपांग वणन किया गया है, जिनका अक्ष 
रशः पालन करना तृतीय आश्रम के वनख पुरुप का प्रधान कत्य था | 

द शाखा के केवल चार ग्रन्थ अव्रतक उपटन्ध हुए दै--( क ) वैखान- 
सीय मन्त्रसंहिता, ( ख ) गृह्यसूत्र ( सात प्रदो मे या अध्यायो मे विभक्त), 
(ग) धर्मैसूत्र (या धर्मप्रदन, तीन प्रदनो मै विभक्त), (घ) श्रौतसूत्र । 
मन््रपाठ आर अध्यार्यो मै विभक्त दै जिसके प्रथम चार अध्यायोमे गृह्य 
तथा धमसू मै निर्दट मन्त्रौका संग्रह है ओर अन्तिमि चार अध्यायो 
प॒विशिष्ट विष्णुपूजा -का विधान है। अतः इन्दे अर्च॑नाकाण्डः के नाम 
से पुकारते है । 
वेलानसो की विशिष्टता का परिचय उनके ग्ह्यसूर्रो के अनुशीलन से दी 

दम मिरु जाता है । वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रन के दद्म, एकादश तथा द्वादश 
खण्ड में विष्णु की खापना, प्रतिष्टा ओर अर्चना का विशेष वणन हे। निद 
प्रातःकाल एवं सायंकाल मे हवन के अनन्तर विष्णुकी पूजा करना गृदखके 
लिए आवद्यक है । विष्णु की मूर्तिं ६ गुटी से परिमाण मे कम नदीं होती थी । 
विदोष विधिसे उसकी घर मेँ प्रतिष्ठाकी जाती थी तथा विष्णुसूक्त ओर 
पुरुषसूक्त से उसकी पूजा की जाती थी । अष्टाश्चर तथा द्वादशाक्षर मन्त्री के जप 
का विधान था। नारायण-बलि का उल्टछेव ही नहीं है, प्रत्युत नारायण की सत्र 
देवताओं में प्रधानता स्पष्टाक्षये मे मानी गई हैः | पाञ्चरात्रं की वैदिकता सिद्ध 
करने के छिए अनेक उन्योग किये गये है, परन्त॒ वैखानसो की वेदिकता मे किसी 
` रकार की विप्रतिपत्ति नदीं दै। 
हाल्त ही मे मरीचिधरोक्तं "वैखानस आगमः अनन्तशयन संसृत म्रन्थावलि 

(नं० १२१) मेँ प्रकारित हुआ ह । इख विस्तृत ग्रन्थ मे ७० प्ल हँ । इसके 


३. वेंखानस धर्मग्ररन ३।९।१ । 


वैष्णव तन्त्र । श्य ष्ट" 


अनुशील्न करने से वैखानसो के लकप्तप्राय प्राचीन 
सिद्धान्त सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त दोता है। किसी माधवाचार्य 
के पुत्र वाजपेययाजी श्री नरसिंह यञ्खा-विरचित 
'्रतिष्ठाविधिदर्पण) मै नारायण, विखनल मुनि, काड्यप, मरीचि ईस वैखानस! 
आचार्यं परम्परा कां उल्टे किया गयां है} वेखनसागम का विषय क्रिया तथा 
च्या है । मन्दिर के विभिन्न अंगो का निर्मण, विविध मूतियो की रचना, राम- 
कृष्ण आदि मूर्वियो की विशेषता, मूर्तयो की प्रतिष्ठ, अर्चना, बलि आदिं का 
इतना सांगोपांग विवेचनं एकत्र भिना कठिन है । आध्यात्मिक वाते बहुत कम 
ह । परमात्मा से इस जगत्‌ की उत्पत्ति ठीकं उपनिषत्रम से होती दै 1 परमात्मा 
की चार मूर्वियोँ होती ईै--विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी । भगवोन्‌ 
की इन्दी चार मूतियो के अंश से चार अन्य मूियो की उत्पत्ति होती दै 1 विष्णु 
के अंश से "पुरुषः जिसंमे धम की प्रधानतां रहती है, महाविष्णु के अश से शानत्मिकं 
“सत्यः, सदाविष्णु के अं से अपरिभित-ेशयौरमक “अच्युतः ( श्रीपति ) तथा 
सरवग्यापि के अंश से (अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती दै, जिसमे बेराम्य या संहार कौ 
प्रधानता रहती है (७० वोँ पटल ) । इन चारो मूतियेो से युक्त होने के कारण 
नारायण पञ्चमूरविरूप मनि' जति दह । भगवान्‌ की माया से ही जीव बन्धन म पड़ता 
हे ओर उसी की कपा से वह मुक्त भी होता है । जीव का मुख्य कतव्य भगवान्‌ विष्णु । 
का अर्चन दै । विष्णु के समाराधन के चार प्रकार दै--( ९) जप भगवान का 
घ्यान करते हए अषटाक्षर या द्वादशोक्षर मन्त्र का जपना, (२) इत--अग्नि- 
टोत्रादि हवन, ( ३ ) “ध्यान'--अष्टींग योगमागं से परमात्मा का ¦ चितन; ( ) 
अ्चना-प्रतिमा-पूजन } इन साधनों प्रं अत्च॑ना ही सख्य मानी जाती है । अचना 
व्रिधि पूवक विशुद्ध होनी चाहिए । श्रीदेवीं ओर भूमिदेवी के साथ विष्णु की मूति 
मन्दिर के म्य मे स्थापित की जाती है] उनके दक्षिण ओर "पुरषः तथा सलः 
मूर्वियो की ओर वाम ओर “अच्युतः एवं अनिषश्ड मूर्तयो की स्थापना की जाती 
द । पूजा वैदिक मन्त्रौ चे होती दै] सम्यक्‌ आराधना के अनुष्ठान से जीव आमोद 
नामक विष्णुलोक मे सालोक्य मुक्ति, प्रमोद ( महाविष्णुखोक ) म सामीप्य, सम्मोद्‌ 
(सदा विष्णुखोक) मै सारूप्य ओर अन्ततोगत्वा सर्वशरे्ठ वेकुण्ठ ( सवेव्यापी नारायण 
के लोक ) मै सायुज्य मुक्ति प्रा करता है। वहीं जीव इष्टदेवता से अभमिनरूपत्वेन 
सम्यन्न हो जाता है | इस प्रकार वैलानसौ की दृष्टि म सायुभ्यरूपा सुक्ति सवेशरेष्ठ है ।' 
१. आनन्द्गिरि के शेकर-विजय मे भी इस मत के सिद्धान्तो का प्रतिपादन है 
( प्रकरण ९,:पु०. ५.६४ ) 








भारतीय दशन 
१ 
| श्रीमद्भागवत 

शरोमद्धागवत संस्कर१ साहिव्य का एक अनुपम रन ह । भक्तिराखर का तो वह 
स्वल ह । यह निगम-कल्पतरू का अग्रूतमय खयं गल्ति फ़ल दै । वैष्णव आनायो 
> प्रस्यानत्रयी के समान भागवत्‌ को भी अपना उपजीव्य माना दे । क्छभाचारय 
भागवत को महिं व्यासदेव की समाधिभापाः कहते हं, अर्थात्‌ मागवत तचो 
का वर्णन व्यास ने समाधि-दशा मे अनुभव कर्‌ के किया था । भागवत का प्रभाव 
वलभवम्ध्दाय ओर चैतन्यसम्प्रदाय प्र बहुत अधिक पड़ा हे । इन सम्प्रदाय ने ` 
भागवत के आध्यात्मिक त्वौ का निरूपण अपनी अपनी पद्धति से किया है । इन 
अन्यो मे आनन्दतीथं कृत “मागवततात्पयनिणंयः से. जीवगोखामी का शट्‌ 
सन्दर्भः उ्यापकता तथा विशदता की दृष्ठि से. अधिक मह्वपूणं है | भागवत के 
गाथं को व्यक्त करने के' छि प्रसेक वेष्णवसम्प्रदाय ने इस प्र स्व मतानुकूल 
व्याख्याय टिली है, जिनमे कुछ टीकाओं के नाम यर्दा दिये नाते द रामानुज 
मत मे स॒दर्बनसूरि की 'शुकपक्षीयः तथा बीरराघवाचायं कौ “भागवतचन्द्र- 
चन्द्रिका; माध्वमत मे विजयध्वज की पदरलाब्ी '; निम्बाकमत मे श्युकदेवाचायं 
का “सिद्धान्तप्रदीपः; वह्छममत मे स्यं अ चायं वहम की शुबोधिनी' तथा भगिरिध- 
राचा्थं की आध्यात्मिक दीका; चेतन्यमत तें श्रौसनातन की श्वृहद्‌वैष्णवतोषिणीः 
८ दश्चमखरन्ध पर ), जीवगोखामी का क्रपसन्दभंः, विश्वनाथ. चक्रवर्ती की 
“सारार्थदूर्विनी", सव से अधिक रोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी दे। श्रौ दरि 
नामक भक्तवर का दरिभक्तिरसायन' पूर्वार्धं ददाम का इलोकात्मक व्याख्यान है | 
इन सम्प्रदायो की मौलिक आध्यासिक कल्पना का आधार यदी अदश सदस 
रलोकात्मक भगद्विग्रहरूप भागवत दे | 


साध्यत्व ` धक 

श्रीमद्भागवत अद्वैत का दी प्रतिपादन द्यष्ट शब्दौ मे करतादहे। 
श्री भगवान्‌ ने अपने तच्च के विष्रयमे ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश 
दिया दै-- | कः | 

सष्टिके पूर्वत द्यी -था--म केवल था, . कोई ज्रिया न शी । उस समय 
सत्‌ अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थल भाव न था, असत्‌-कारणास्मक सृष्टतभाव न था | 
यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान मी अन्तमुख होकर मुञ्ञमे लीन था । सृष्ट 
का यद प्रपञ्चमै दीह ओरप्रल्यम सव पदार्थोके लीनद्यो जनिपरमे दही 
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एकमात्र अवरिष्ट रहूगा ' | इसते स्पष्ट है कि भगवान्‌ निगुण, सगुणः; जीव, 
जगत्‌ सव्र वही है । अद्यतच्व सत्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमाथं को ` ज्ञानी 
रोग ब्रह्म, योगीजनं परमात्मा ओर भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते. दै | 
वह ज्र सत्वरुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर अन्यक्त,. निराकार 
रूपसे रहते है तब निर्गुणः कलते दै । परमाथभूत ज्ञान सत्य, विञ्चुद्ध 
एक, बाहर-भीतर-मेदरदित, परिपूणं, अन्तमुंल तथा निविकार है--वदी भगवान्‌ 
धा वासुद्रेव शब्दौ के द्वारा अभिहित होता हैः । सत्वगुण कौ. उपाधि से 
अवच्छिन्न हाने पर वही निगणः ब्रह्म प्रधानतया विष्णु) रुद्र, व्रह्मा तथा पुरुष 
चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है । शद्धसत्वावच्छिन्न चैतन्य को "विष्णु 
कहते है रजोभिश्ित सावच्छिन्न चैतन्य को ब्रह्मः, तमो मिश्रित स्वावच्छिन्न 
चैतन्य कों "सद्र ओर त॒ल्य्रल रज तम से मिश्चित स्वावच्छिन्न चंतन्यको 
पुरुषः कते है । जगत्‌ के स्थिति, सष्टि तथा संहारव्यापारमे विष्णु) ब्रह्मा 
ओर रुद्र॒ निमित्त कारण होते दै; पुरुषः उपादान कारणदहोतादै.। ये चारो 
जह्य के ही सगुणरूप दै । अतः मागवत के मतमें ब्रह्म दी अभिन्ननिमिततो 
पादान कारण दै । 


परब्रह्म दही जगत्‌ के सिलयादिः व्यापार के. लिए भिन्न-मिन्नः अवतार 
धारण करते है| परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रक्रतिजन्य कार्या का वीक्षण 
नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, मायासम्बद्ध रहित हए भी. माप्रा से युक्त रहता 
दै, सर्वंदा चित्‌-शक्ति से समन्वित. रहता टै--उसे "पुरुषः कहते दँ । इ पुरुष से 
दी भिन्न-भिन्न अवतारो का उद्य होता दै । 

विष्णु, सुद्र परब्रह्म के गुणावतार ह । इसी. प्रकार कल्पावतार 

युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वणन भागवत मे विस्तार के साथ 
दिया गया है । 

भगवान्‌ अरूपी होकर मी रूपवान्‌ द ( माग ३।२४।३१ )। मक्ता करी 
अभिदचि के अनुसार वे भिन्-भिन्न रूप धारण करते दँ ( भाग ३।९।११ ) । 
भगवान्‌ की शक्ति का नाम मायाः दै जिसका खरूप भगवान्‌ ने इस प्रकार 
चतलाया हैः | 

वासव वस्तु के विना भी जिसके द्वारा आत्मा मे किसी अनिवंचनीय वस्तु 
की प्रतीति होती है (जसे आकाशम एक चन््रमाके रहने परभीदृष्टिदोषसे 
दो चन्द्रमा दीख- पडते है ) ` ओर जिसके द्वारा विद्मान रहने पर भी वक्तु 
की प्रतीति नदी होती ८ जसे विद्यमान भी राहु नक्षत्रमण्डल मै दीख नहीं 
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पड़ता ) वहीं “माया! ह 1 ` भगवान्‌ अचिन्त्यशक्ति से समन्वित दं । वड एकः 
समय से एकं होकर भी अनेकं ह 1 नास्दजी ने द्वारिका पुरीमे एक समयमेदही 
श्रीकृष्ण को समस्त रानियो के महलां मे भिन्न-मिन्न कायाम सटग्न दख 
था | यह उनकी अचिन्तनीयं महिमा का विलस दै। जीव ओर जगत्‌ 
भगवान्‌ के दी रूप । 


साधनमागं 

भगवान्‌ की उपलन्धि का सुगम उपायं, बतलाना भागवत की विदोषता 
ट| भागवत कौ रचना का प्रयोजन भ॑क्तितच्व का निरूपण दै । वेदार्थोपवृंदित 
विपुल्कराय महाभारत की रचना करने पर भी अतृप्त होने वाटे वेदव्यास का 
दद्य भक्तिप्रधान मागवत की रचना से वित्त हुमा । भागवत के श्रवण करने 
ते भक्ति के निष्प्राण ज्ञानवैराग्यपूर्वोमे प्राणका ही संचार नदीं हुआ, प्रत्युत वे 
पूणं योवनको प्राप्त हो गये! अतः भगवान्‌ की. प्राप्ति का एकमात्र उपाय 
भक्ति" दी हे 1 

परम भक्त प्रह्ादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणन बड़े सुन्द्र रन्दो मे 
किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहूज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं होते; वेतो 
निर्मल भक्ति से दी प्रसन्न होते है । भक्ति के विना अन्य साधन उपदहासमात्र है" । 

भागवत के अनुसार भक्ति दी सुक्तिप्रा्ि मे प्रधान साधन है ज्ञान-कमे भी 
भक्ति के उदय होने से दी सार्थक दोते रै, अतः वे परम्परया साधक दहै, साक्षाद्रूपेण 
नही | कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने मे ह । जव .तक वैराग्य की उत्पत्ति 
नद्यो जाय, तच तक वणाश्रम-विदित आचारो का निष्पादन नितान्त आवदयक 
दे] कर्मकटो को भी भगवान्‌ को ही.समर्पंण कर देना उनके 'विष्रदन्त' को 
तोडना है । श्रेय की मूटसरोतरूपिणी भक्ति को छोडकर केवल बोध की प्रासति के 
लिए उन्ोगशीक मानवे का प्रयलन उसी प्रकार निष्फल तथा क्ेशोत्पादक है जिस 
प्रकार भूसा करूटने वाँ का यतन ^| अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति के विषय मे सवं- 
रर हे] भक्ति दो प्रकार की मानी जाती टै--“साधनरूपा भक्तिः ओर साध्यरूपा 
भक्ति) । साधनभक्ति नव प्रकार की होती दै--विष्णु का श्रवण, कीतन, स्मरणं 
पादसेवन, अन्चन, बन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन । भागवत मे सत्संगति 
की महिमा का वर्णन घडे सुन्दर श्दो मै किया गया हे । साध्यरूपा या फटरूपा 
भक्तिं प्रेममयी दोती दै, जिसके सामने अनन्य भगवत्पादाश्चित भक्तं ब्रह्मा का 
पट, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद्‌, खोकाधिपत्य तथा योग की विविध विटक्षण सिद्धयो 
को कोन कटे, मोकश्चको मी नदीं चाहता । मगवान्‌ के साथ नित्य चन्दावनमे 


& ॥ 
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खचित विहार की कामना करनेवाले भगवच्रणचञ्चरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति 
को प्रयासमाच्र मानकर तिरस्कार करते है" | 

भक्त का हृद्य भगवान्‌ के छिए उसी प्रकार छटपयाया करता है जिस प्रकार 
पक्षयो के पंखरहित बच्चे माताके लिए, भूख से व्याकुल वड़े दूध के दिए 
तथा प्रिय के विरह मे व्याक्रुल सुन्दरी अपने प्रियतम के किए छटपटाती हे“ | 

इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकायें थीं जिनके विमल्प्रेम का 
रहस्यमय वर्णन व्यास जी ने रसपञ्चाध्यायी मे कियाहै। इस प्रकार मक्तिराख 
के सर्वख भागवत से भक्ति का रसमय खोत भक्तजनों के हृदय को आप्यायित 
करता हुआ ग्रवादित हो रहा दै । भागवत के शोके मँ एक विचित्र मटोकिक 
माधुर्य है । अतः भाव तथा-माष्रा उभयदष्टि से श्रीमद्धागवत का खान दन्डं 
के धार्मिक साद्य म अनुपम है। सववेदान्तसारः भागवत का कथन 
यथाथं है“ | 








पञ्चदश परिच्छद 
रोव-शाक्त तन्त्र 


( इतिहास तथा साहिल ) 


शिवया सर्द्र की उपासना वैदिककालसे ही इस भारतभूमि मे प्रचलति हे। 
यजुवद मँ शतस्द्रीय अध्याय की पर्याप्त प्रसिद्धि दै। तैत्तिरीय आरण्यक 
८ १०।१६ ) म समस्त जगत्‌ रुद्ररूप बतलाया गया है । श्वेताश्वतर (३।११ ) म 
भगवान्‌ दिव सर्वाननशिरोम्रीव, सवंभूत-गुद्ाय, सवग्यापी तथा सवगत माने 
गये है, परन्तु इन उपनिषदो मे तन्वरशाख्र-निदिष्ट पञ्युपति का स्वरूप उपट्न्ध 
नदीं दोता । अथवेशिरस्‌ उपनिषद्‌ मे पाञ्युपतत्रत, पञ्च, पाश आदि तन्त्र के पारि 
माषिक यान्दौ की उपरन्धि सवप्रथम होती दहै । इससे पाद्ुपतमत कौ प्राचीनता 
सद्ध होती हे । महाभारत मे गरौवमतेो का वर्णन है । वामन पुराण (६।८६-९१) 
मे रोवो के चार विभिन्न सम्प्रदाय बतटाये गये दहै लेव, पाशुपत, काल्दमन तथा 
कापालिक | शङ्कराचायने व्रह्म सूत्र (२२।३७ ) के माष्य पे मादेश्वरो का 
तथा उनके प्रसिद्ध पञ्च पदार्था का उच्छेखठ कियादहै। इससूत्र की भामती 
ओर रल्नप्रमा ने पुराणोक्त तृतीय नामके खान ` पर कारुणक-सिद्धान्तीः, 
माक्कर ने काटक सिद्धान्तो? यामुनाचार्य ने कालपुखः नाम दिया है 
( आगम-प्रामाण्य प्रु० ४८-४९ ) ] इस प्रकार मादश्वर सम्प्रदाय चार 
दै-पागुपत, रोव, कालम ओर कापालिकि। इन्हीं धार्मिक मतो के मूढ 
ग्रन्थो को श्चोवागमः के नामसे परुकारते हँ । श्लोवतन्त्रः की वैदिकता के विषय 
मे प्राचीन अन्थो मे बड़ा विवेचन दै। महिम्न-स्तोत्र तथा ब्रह्मसूत्र के तकंपाद्‌ 
( २।२।२७ ) मे पाञ्युपत मत वेदबाह्य माना गया दहे, परन्तु श्रीकण्ठाचायं 
ने वेद्‌ तथा हिवागम को समभावेन मानर्तीय तथा प्रामाणिक बतलाया है। 
अप्ययदीक्षित 'दिवाकंमणिदीपिकाः ( २।१।२८) मे शिवागम को वेदिक त्था 
अचैदिकदो प्रकारका मानते दहै। वैदिक तन्त्र वेदाधिक्रारियोके लिए तथा 
अवैदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्तियों के लिए दै । अतः दोनो की प्रामाणिकता 
न्यायसंगत है । 
माहेदवर तन्तौ के दारनिक दृष्टि की विमिन्नताके कारणतीन प्रधान 
मेद्‌ दै--दवेतपरक ( शिवतन्त्र), द्ेताद्रतपरकं ( सद्रतन्त्र), अद्रतपरक 
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< मेरवतन्त्र ) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतो का प्रचार भिन्न-भिन्न प्रन्तीमे था | 
पाञ्युपत मत का केन्द्र गुजरात ओर राजपूताना था, दोव सिद्धान्तका प्रचार 
तामिल देश मे ओर वीरयौव मत का प्रचार कर्नाटक प्रन्तमे दै। स्यन्द्‌ या 
ल्भिज्ञा मत का केन्द्रखल कादभीर देश दै । इन्दं वमतो का वणन क्रमाः 
आगे किया जायगा । | - 
( १९) पाशुपत मत 

इस मत के रेतिहासिक संखापकों का नाम नकुटीश्च वा च्छुलीर दे । 
रिवपुराणान्तगगत "कारवण महात्म्य' से इनका जन्म  मडोच के पास करारवनः 
नामक सान मे होना प्रतीत येता है राजपूताना, गुजरात मादि नाना देशों 
मे नक्ुटीया की मूरविरयो मिलती है, जिनका मस्तक केशो से टका रहता हे, दाहिने 
दाथमे बीजपूरके फठओर बयिंहायमें लगुड वा दृण रत दे। ल्ण॒ड 
धारण करने के कारण ही इनका नाम 'ट्गुडेशः या 'लकरुटीशः दोना प्रतीत दाता 
द । भगवान्‌ शंकर के इन १८ अवतारो पते नक्ुखीरा आद्य अवत [र माने जाते 
ह क्करुलीश, कौशिक, गार्य, मैच्य, कोरुष, इंशान, पारगाय, कौला -› 
मनुभ्यक, अरङुरिक, अतर, पिगलाश्च, पुष्पक, ब्रह्य, अगस्ति, संतान › 
राशीकर ओर विद्यागुर (अपना आचाय )। विक्रम द्वितीय के रान्य 
म ६१ गुप्त संवत्‌ (३८० ई० ) का एक महच्पूणं रिखच्ल मधु न से म 
जिसमे उदिताचा्यं नामक पा्युपत द्वारा गुलमन्दिर भ उपमितेदवर आर 


¢ 

॥ ५ = अपने कों 
कपिलेदवर नामक शिवलिगो की स्थापना वर्णित है । ५४ इस प्रकार 
भगवान्‌ कुशिक से दशाम बतलाया हे। छ्कुटीर कुशिक के मिः ° के आसपास 
एक पटी के लिए २५ वषं मानकर वा दध प के सिक्रो पर 

~ | ष्क सक्छ 
सिद्ध होता है ओर यह वदी खमयटदे ज प [ य-वैशेषिक से 
ल्ग॒डधारी. दिव की मूर्ियो मिख्ती है| पा्चपतो का उबन्व + र 
यिका को शवः ओौर वैशेषिक को 

नितान्त धनिष्ठ दै । गुणरल ने ४ 
टै 8 नत उन्योतकर ने शाञ्युपताचाये' को 
“पाडपतः कहा है । न्यायवा्तिक के रचाव्ता ग्रोतक कि 
[8 व्‌ त्र 
वि अधी प ववी हे। कभी इस मत का परिचिपी भारतम विरोघ 


प्रचार तथा समधिक ख्याति थी । 


पाश्युपतसाहित्य 


(~ ञ्घ = धव नचायं | सवं न- 
पाश्चुपतौ का सादय वहत दी कप उप < त्‌ ॥ ॥ यदरा- 
ग्रह्‌ मे इसी उप[ध्प्राटपरक {सद्धा वणं 
संग्रह म (नकुटीश पाड्ुपतः नाम से इता मत क ध्यातिक सिद्धान्तौ का वणन 
सूरि 


किया है। जैन भ्रन्थकारौ मै राजशेलर ने अपने षडदशनसमुच्य मे 
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ध्योगमतः से इसी का उव्टे किया है । न्यायसार के रचयिता कादमीर भासव॑ज्ञ 
(८०० ई० ) की गणकारिका मे पाद्युपतो के सिद्धान्त का संशित विषरण है| 
इसकी विस्तरत ^रतनटीका व्याख्या वास्तव मेँ रत्नरूपा है जिसके अज्ञातनामा टेक 
ने (सत्काय-विचार' नामक अन्थकी रचना कर इस मत की पर्यात्त पृष्टिकीहे। 
सौभाग्यवश पाञ्ुपतो का मृ सूत्रग्रनथ मदेश्वररचित पाद्युपतसखन्चः अनन्त. 
रायन प्रन्थमाला ( नं° १४३ ) मे कोण्डिन्यकरेत "पञ्चार्थीभाष्यः के साथ अभी 
प्रकारित हआ दै । सर्वद्गनसंग्रह मे निर्दिष्ट राशीकर विरचित माप्य वदी टे | 
दत पञ्चाध्यायी ( १६८ सूत्र ) मे पादपो के पचो पदार्थो की विस्तृत तथा 
नितान्त प्रामाणिक विवेचना है | 


८ २ ) भैव-सिद्धान्तमत 


भ 


यव सिद्धान्त का प्रचार दक्षिणदेशके तभिटप्रदेशषमेदे। यह प्रदे 
दोवधमे का प्रधान दुगं दै। यहाँ के दौवभक्तौ ने भगवान्‌ भूतभावन शङ्कर की 
आराधना कर भक्तिरसपूरित भव्य स्तोत्र तथा सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थो की रचना 
अपनी मातृमाषा तामिल म की दै, जो श्रुति के समान आदरणीय माने जाते हं । 
इन ८४ दोव सर्ता म चार प्रमुल आचा्थ--सन्त अप्पार, सन्त ज्ञानसन्बन्ध, 
सन्त सुन्दर मूति तथा सन्त मणिक्रवाचक दए, जो ौवधर्म के चार प्रमुख मागे चर्या 
( दासमागं ), क्रिया ( सत्पुत्रमागं ), योग ( सहमा ) ओर ज्ञान ( सन्मागं ) 
के तामिव्टेशमे संखापक द| इन सन्तो का यविर्मावकाल सत्तम तथा अष्टम 
राताब्दी दै । इनसे पके सन्त नकीर ( प्रथमदश्चतक ), सन्त॒कण्णप्प ( द्वितीय- 
अतक ) ओर तिर्मूलर ने शेवमत का विपुल प्रचार क्रिया था। इनकी तामि 
रचना सिद्धान्तः की मूल्भित्ति दै | इन भक्तो ने निन दोवतन्त्रौ के तस्व का 
प्रचारक्िियादैवे संस्छतमे धीरे धीरे प्रकादितदहोरदेदै। इन अगमोंको 
द्रोवसिद्धान्तः के नाम से पुकारते ह । भगवान्‌ शङ्कर ने अपने भक्तो के उद्धार 
के लिए अपने पाचों मुखो से २८ तन्त्रो का आविभांव किया । सब्रोजात नामकः 
मुख से उत्पन्न आगम दै--१ कामिक, २ योगज, ३ चिन््य, ४ कारण, ५ 
अजितः; वामदेवमुख से--६ दीप्त, ७ सूक्ष्म, ८ सदख्र, ९ अंडमान, १० 
सुप्रमेद; अधोरमुख से--११ विजय, १२ निश्वास, १२ स्वायम्भुव, १४ अनल, 
१५ वीर; तपुरुषर मुख से--१६ रोरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्रज्ञान, 
२० विम्ब | ईशान मुल से--२१ प्रोद्रीत, २२ ट्टिति, २३ सिद्ध, २४ संतान, 





१, जीवनचरिच्र के लिए द्रष्टव्य कल्याण-सन्ताङ्क, प्र० ४४०--४४२। 


शो व-शाक्त तन्त्र ७५३ 


२५ सर्वोततर, २६ परमेश्वर, २७ किंरण, २८ वातुल | जयरथ ने (तन्त्रालोकः 
की टीकामें इन तन्त्रो कानामदियादे। दोनों मे कदीं कहीं अन्तर दहै । इनपे 
९ द्ेतमूख्क ( दोव ) तन्त्र द जिन्दं परमदिव ने प्रणवादि दश शिवो को पटावा 
तथा १८ द्वैताद्रैत प्रधान (ण्ट) तन्त्र दै जिद परिमरिवने अधोरादि १८ 
ख्रौं को पटाया । यदी उपदेशा भहौधक्रपः तथा 'प्रतिसंहिताक्रम' से दो प्रकार 
के है । अनेक उपागमं से युक्तं होकर इन आगमो की संहिताओं की संख्या 
२०८ है । सिद्धान्तियो के अनुसार अपर ज्ञानरूप वेद्‌ केवल मुक्ति का साधन दे, 
परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशाख सक्ति का एकमात्र उपाय दै । कामिक के उपा- 
गमाम "मगेन्द्र' तन्त्र नारायग-कण्ठ की वृत्ति ओर अधोररिवा चायं की दीपिका 
के साथ प्रकारित हआ दै । 
ओेवाचार्यं 
अवान्तर काट मे अनेक विद्धान्‌ दिवाचार्यो ने इन तन्त्रो के सिद्धान्त को 
प्रतिपादन करने का इलाघनीय प्रयत्न किया । इनमे आठवीं शताब्दी मे साविभूत 
आचार्यं 'सद्योञ्योतिः का नाम विशेष उल्टेलनीय है | इनके गुरु का नाम 
“उग्रज्योतिः था । सब्रोज्योति के मह्वपूण ग्रन्थ है--नरेद्वरपरीक्षा, गोरवागम 
की चृतति, स्वायम्भुव अगम पर उद्योत तथा तच्वसंग्रह, तच्वत्रय, भोगकःरिका 
मोश्चकारिका, परमोक्षनिरासकारिका । हरदत्त शिवाचायं (११ यतक) - ए 
विरिष्टं आचार्यं रे जिनकी श््रतिचुक्तमाखाः या “्च्वेदतात्प्य संग्रह प॒वेद्‌- 
वेदान्त का तात्पयं शिवमहिमा ऊ प्रतिपादन मे बतलाया गया है। इसकी 'श्िव- 
सरि भूपः ( १५ श० ) ने रमणीय टीका चिली हे। श्रीकण्ठ तथा अप्पयदीक्षित 
ने इस मन्थ को अपना उपजीव्य माना है । बदस्पति, शंकरनन्दन, विचयापात, 
देववर द्रैता चार्यो की सिति अभिनवगुप्त से पदले थी, क्योकि तन्त्राखक भ इनका 
उस्टे मिख्ता टे | नारायणकण्ट के पुत्र रामक्रण्ठ ( १९१९० का आरम्भ ) 
ने सय्ोच्योति के अन्थौ पर पाण्डिल्यू्णं व्याख्यां तथा मोरिकि ग्रन्थ ला ह 
जिनमे--( १ ) प्रकाश ( नददवरपरीक्षाटीका ), (२ ) मातङ्खृत्ति, (२ ) नाद्‌- 
कारिका, (४ ) मोक्षकारिकाईृत्ति, ( ५ ) परमोक्षनिरासकारिकाटृत्ति प्रकाशित 
हो गई ह । रानकण्ठ के अन्तेवाखी श्रीकण्ठकूरि ने (रत्नत्रय' लिलि दै । उत्तुङ्ग 
दिवाचार्यं ॐ शिष्य मजरा रचित 'तप्रकाडिकाः एक माननीय म्रन्थ हे 
जिसका निर्दया (सूतसंदिताः की शका म अमात्य माघव ने किया है । रासकण्ठ 
के शिष्य अघोरद्िवाचाये ( १२ श० का मध्यकाल ) ने तच्वप्रकाडिका तथा 
नादकारिका पर बृत्ति टिल कर इन ्न्थो कौ बोधगम्य बनाया है । सद्योज्योति 
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के अन्तिम पोच अन्थ, भोजराज की तच्वप्रकारिका, रामकण्ठ की नादकारिका, 
श्रीकण्टं का रतनचय--ये आठ अन्थ "अष्टप्रकरणः के नामसे विख्यात दै \ 
द्क्चिण का श्लौवागमसंघः इन "सिद्धान्तः म्रन्थो को नागराक्षसमे प्रकारित कर 
हमारा बड़ा उपकार कर रहा है । 

( ३ ) वीर शेवमत 


वीरं रोवमत के अनुयायियो का नाम गायत या जंगम नके विलक्षण 
आचार द| वे वणग्यवस्ा को नदीं मानते, यन्यपि इसके आ प्रवतक ब्राह्मणे 
भरे । ये लोग शंकर की दिगात्मक मतिं को गेम हर समय ट्टकावे हुवे रहते 
दै । कर्नाटक देश मँ वीर दोव ध्म का बहुत प्रचार दै । इस मत के आद्य प्रचारक 
का नाम "वसवः ( १२ दा० ) था, जो कलचुरि नरेश ॒विजल के मन्त्री चतलाये 
जाते हँ । वीर शवो का कथन है कि.यद मत नितान्त प्राचीन पाच महा- 
पुरूषो ने इस मत का सिन्न-मिन्न समयो मे उपदेश किया है । इनके नाम रेणुका- 
चायं, दाच्काचार्य, एकोरामाचार्य, पण्डिताराध्य तथा विष्वाराध्य दै, जिन्दोने 
करमशः सोमेश्वर, सिद्धेदवर, राणनाथ, मद्ल्काज्ुन तथा विद्वनाथ नामक प्रसिद्ध 
दिविगा से आविमृत होकर दोव धर्म का प्रचार किया। इन्दोने क्रमशः "वीरः 
सिंहासनं को रम्भापुरी ( मैसूर ) मे, सद्धर्म" सिंहासन को उजयिनी मे, वैराग्य 
सिंहासन को केदारनाथ के पास ऊखी मठ मे, पूरः सिसन को श्रीलः > 
तथा न्ञानः सिंहासन को काशी ( जंगमवाडी--विद्वाराध्यमदहासंखान ) मे यापित 
क्रिया । सिद्धान्त के २८ आगम इन्दं भी मान्य दै । श्रीपति ( १०६० ई० ) 
ब्रह्मसूत्र पर श्रीकरः भाष्य छिलकर इस मत की. उपनिषन्मृल्कता प्रदरित की 
हे । श्रीरिवयोगी दिवाचा्यै का सिद्धान्त-दिखामणिः बीर शेव का माननीयः 
य्रन्थ टे | # । 


| (४) प्रत्यभिज्ञा ददान 
कारमीर देश मेँ प्रचलति ओव आगम को प्र्भिज्ञा, स्यन्द्‌ या चरिक द्शंन के 
नाम से पुक्रारतै ह । प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द नामकरण का कारण इस तन्त्र कै 
विरोषर आध्यात्मिक तच्च के कारण दहै। श्रिकः या ध्रडध शास्र नाम देनेका 
कारण यद दकि इस दर्न मे पञ्चुपति-पादा तीन तच्वोका प्रधानतया वणन दै, 
अथवा ९२ आगमो मे से सिद्धा, नामक तथा मालिनी तन्त्र सरसे अधिक 
म्च्वयाटयी हैः । तन््राटोक की टीका मे इस दशन के आविमाँव तथां प्रचार कां 





१. तन्त्रारोक भाग १, प° ३५, ४९ । 
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इतिहास संश्चेध रूप से उद्लिणित ह । भगवान्‌ परम चिव ने अपने प्ररो से 
उत्पन्न चिवागमो की द्रेतपरक व्याख्या देखकर यद्रेत सिद्धान्त के प्रचार के किए 
इस मत का मावि्भीव किया, तथा दुर्वासा ऋषि को इस दोवशासन के प्रचाराथं 


यदिद दिया । ज्यम्बक, आमदंक तथा श्रीनाथ नामक मानस पुत्रो को 


£ = _ = = = ८ र व 
उत्पन्न कर दुर्वासा ने क्रम से अद्रेत, द्र॑त तथा द्वतादत दशन, क उपदेरा दिया । 
भ 


सतः त्यम्बकं द्वारा प्रचारित होने के कारण इसका नाम्‌ जयस्व ददान दै । 

सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को चयम्बक से १९ वीं पटी मे बताते हँ । 
(~ ¢ (^ „ = 

सतः एक पीदी के लिए २५ सालका समयम [नने पर चिकदशन का आविमावि 


काट पञ्चम शातक मै सिद्ध होता हे । 


इस. अद्रेतवादी वरिकदरशन का सादित्य गडा विशालं हे ओर कादमीर संस्कृत 
अन्थमाखा म यकादित हों रहा ह ॥ कादमीर मै प्राचीनकाड मै मालिनीविजय, 
स्वच्छन्द, विज्ञानमैस्व, नेत्र आदि अनेक लैवागम प्रचलति थे जिनको परवता 
आचार्यो ने इस अद्रैत मत का उपजीव्य माना ह । चिक के मूल प्रवतक आचाय 
वसगु ( ८०० ई० के आसपास ) द । दावतूजविमर्िनी के आरम्म म क्षम 
राजका कथन है किं मगवान्‌ श्रौकण्ठ नै खयं वस॒गुत को खप्न मे आदेश दिया 
कि महादेव गिरि के एक विशाल रिलाखण्ड परः छिव गये "रिव॑सूत्रौ' का उदः 
तथा पचार करो । जिस चद्धान पर ये सुतर उङ्कित मिरे ये उसे आजमी 
शिवपल्‌ः ( दिवोपल = शिवदिखा ) के नाम से कासे द। ये दी ७७ 
सूत्र इस द॒र्नके मू आधार हँ। वसुगुत्त ने स्पंद्कारिका ( ५२ काका ) 


मं यिधसूत्रौ के सिद्धान्तौ.का दी विशदीकरण करवा हे। वसुगुध कृत गीता कौ 


वासी दीका अभी तक अप्रकादित हे । 
वसुगुप्त के दो रिर्य ने दो प्रकार की दार्यानिक चिता की धारये चलाई । 


हामाहिश्वराचार्यं (२) कलं ( नवम. राक का उत्तराद्ध ) ने स्प॑द्‌ सिद्धान्त 


को अग्रसर किया तथा ८३) सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञामत का आविभाव तथा 
प्रचार किया ।. दोन मत की ` दाशंनिक दि एकं ही है, यद्रपि छोटेमोटे 
ते श्रेष्ठ करति स्पंद-कारिका की वृत्ति दे, 


सिद्धान्तो मं पार्थक्य है। कषट्ट क। सत 4 
नो (्पंदसर्वख' के नाम से विख्यात डे। सोमानन्द के महसशाली ग्रन्था के नाम 


'िवदृ्टिः ओर परात्रिंशिकाविव्रत्ति दै। (४) उत्पलखाचाये ( ९०० ई५ ) 
सोपानन्द्‌ के पुत्र ओर शिष्य थे) इनकी ईशरसलयमिज्ञाकारिका त्रिकं सम्प्रदाय 
का मनन-शाच्र टै, जिसपर परपश्च का प्रामाणिक खण्डन कर अर ततच्व का मण्डन 
किया गया दै। चत्तिके साथ ईस ग्रन्थर् के नाम पर ही यह दशन ्रयभिज्ञाः 
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नाम से न्ववह्त किया जाता दे । सिद्धि्रयी" म अजडप्रमातृ-सिद्धि, ईश्वर-सिद्धि 
तथा सम्बन्ध-सिद्धि की गणना दै । “शिवसतोत्रावलीः भक्ति-रस से पूरित बडा ही 
सुन्दर स्तोत्र-संग्रह है | 

( «५ ) अभिन वगुक्--( ९५०-- १००० ई० )-- उत्पल के प्रदिष्य तथा 
स्क्ष्तण गुह्त के शिष्य अभिनव का नाम दशन तथा साहित्य संसार मे ससे अधिक 
परसिद्ध हे। अभिनवमारतीः तथा "लोचनः ने इनका नाम सादिल्य-जगत्‌ मे 
जिस प्रकार अमर करदिया है, उषी प्रकार ईश्वरप्रयभिन्ञाविमर्धिनी, तन्त्र 
लोक; तन्त्र सार, माटिनीपिजयवात्तिके, परमाथंसार, परार््धिशिका-विचति ने 
त्िकद्ान के इतिहास मे इन्दे अमर बना दिया है| विपुल्काय "तन्तराल्येकः 
को मन्त्रशाल्र का विश्वकोश कना चार्‌ । सादि तथा दर्शन का सुन्दर 
सामज्ञस्य करने का श्रेय महामहिश्वराचा्य अभिनवगु्ताचार्थं को है। सवतन््र- 
स्वतन्त्र होने के अतिरिक्त ये एक अटोकिक पुरुप ये । ये अर्धत्यम्बकमत के प्रधान 
लाचायं शम्बुनाय के चिष्य ओर मल्छेन्रनाथसम्प्रदाय क एक सिद्ध कौर ये । 
(६ ) श्षेमराज ( ९७९५-१०२५ )--मभिनव जेस गुरु के सुयोग्य शिष्य थे । 
व्यपिकता की दृष्टि से इनके ग्रन्थ अभिनव से कुछ ही न्धूनद। इनके 
युप्रसिद्ध ग्रन्थ दै--( १) दिवसू्र-विमरिनी, ( २-४ ) खच्छन्द तन्त्र, विज्ञान- 
भैरव तथा नेत्र तन्त्र पर उ्ोत टीका, (५ ) प्रयभिज्ञादृदयः, ( £ ) स्पन्द्‌- 
सन्दोह, ( ७ > शिषरस्तोत्रावली की टीका आदि । इनके अतिरिक्त उत्पट्‌ वेष्णव 
कौ 'स्पन्दप्रदीपिकाः, मास्कर तथा वरदराज का शिवसूत्र वार्सिक्रः, रामकण्ठ कौ 
स्न्द-कारिका-विद्तिः, योगराज की (परमार्थं सार्र्तिः तथा जयरथ की विपुल- 
काय तन्त्रालोके की टीका भौर गोरक्ष ( मदेशवरानन्द ) की (परिमलः सहित 
महाथमज्ञरी" विख्यात ग्रन्थ है | 


( ५) राक्तं तन् 

राक्ततन्त्ो कौ संख्या बहुत ही अधिक है । शाक्त पूजा-पद्धति के नितान्त 
गोपनीव तथा गुरुपुखेकगभ्य होने के कारण शक्तौ की यह धारणा अनेकांश मे 
सत्य दै कि शाक्त तन्त्रो के प्रकारित होने पर अनथ होने की ही अधिक सम्भावना 
` दै। इसलिए शाक्तो का प्रकारान बहत ही कम दभा है; तथापि इन 
प्रकारित त्रो के दी अनुशीटन से शाक्त की विपुल साटिल्यिक सम्पत्ति तथा 
उदात्त सिद्धान्तो का भल्ीभाँति परिचय मिलता है। आगमो के गुण, देर, काल, 
आम्नाय आदि कौ मिन्नता से अनेक मेद प्रदर्दिीत किये जाते है । साच्िक आगमो 
को "तन्त्र, राजत कौ ध्ामलः तथा तामस को (डामरः कहते है । 
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भगवान्‌ शंकर के मुखपञ्चको से उत्पन्न दने के कारण आगमो के प्रधानतया 
पोच आम्नायः होते दै--प्रवाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, प्रश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाथ 
तथा ऊर्ध्वाम्नाय | निम्नतर तथा गत्तमुख से उत्पन्न अधःआम्नाय छटा आम्नाय 
माना जाता है। कुल्मणंवतन्त्र के तृतीय उछसमे इन आम्नायो का वर्णन हे। 
चूवाम्नाय सृष्टि रूप तथा मन्त्र योग दै, दक्षिणाम्नाय सित-रूप ओर भक्तियोग ह, 
पश्चिमा-म्नायसंहार रूप तथा क्म योग दै, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप ओर ज्ञानयोग 
दे। ऊर्ध्वाम्नाय की कुलर्णव म बड़ी प्ररंसा की गईं हैः । यह ऊर्ध्म्नाय कोलो 
के अनुसार कोलाचारमें गृहीत है, पर सामयिको के मत म यह आम्नाय समय- 
मत से सभ्बद्ध है। भौगोलिक दृष्टि से मस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप तीन 
भार्गो मे बँ जाता है--भारत का उत्तरपू्वीय प्रदेशा, विन्ध्य से लेकर चन्त 
< चद्रग्राम ) तक विष्णुक्रान्ता कदत्मता ड; उत्तर पश्चिमीय भाग ^रथक्रान्ता 
कै नामसे परसिद्ध दै, जिनमे विध्यसे टेक< महाचीन ( सिन्त ) तक के देया 
अन्तथुक्त माने जति है; वतीय भाग 'अश्वकान्ताः के विषयमे कुछ मतभेद 
दे, शाक्तमंगलः तन्त्र के अनुसार विन्ध्य से लेकर दक्षिण सपुद्र पयैन्त के समस्त 
भदेश की तथा 'महासिद्धिसारः के अनुसार करतोया नदी से लेकर जावा तक्र # 
समय देशो की गणना 'अश्वक्रान्ताः म की जाती दै। इन तीनो क्रान्ताओं म 
2४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बतलये जाते है । | | 

' याक्त पूजा के तीन प्रधान केन्द्र दै--कादमीरः कद्ची ओर कामाख्या | 

इनमे प्रथम दोनौ सान श््रीविया के. केद््रये। कामाख्या तो कोटमत का 
मुख्य स्थान आज भी हे । कामाख्या मै अनार्यं तिन्बती तन्त्रो के विरोष प्रभाव 
पड़ने के कारण पञ्चतस्यौ का उग्ररूप मे प्रचार दृष्टिगोचर होता दै । इस त्रिकोण 
का मध्यनिन्ु काशी ह जिस इन तीनो सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय उपलग्न 
डोता है। इन शाक्त तन्नौ का सम्बन्ध अथववेद के सोभाग्यकाण्ड' के साथ 
मानाजाता है, परन्तु यजुः तथा ऋष्वेद से सम्बद्ध तान्तिकं उपनिषद्‌ भी 
उपन्ध हैँ । इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदो मे यै नितान्त प्रसिद्ध दै--कोल, 
चरि पुरामदोपनिषत्‌ , भावना, वह च, अरुणोपनिषत्‌ अद्वतभावना, कालिका 
ओर तारा उपनिषद्‌ । इने से प्रथम तीन उपनिषद्‌ का .माष्य माष्करराय ने 
ल्ल तथाच्निपुरा ओर भावना का अप्पय दीक्षित ने। ये सत्र उपनिषद्‌ 
करके की तान्तिक टेष्ट भ्रन्थताटा (नं ° ११) मे प्रकादित दए दै | 


१. परशुराम कट्पसूत्र १।२। 
२. कुखाणंव त्त्र ३।१ ६-१७ । 











४५८ भारतीय दरान 


शाक्त तन्च के आचाय 
श्रीविद्या के प्रधान आचार्यो मे तीन भाचार्यो की रचनायें उपल्न्व दँ; 
श्री दत्तात्रेय ने चरिपुरातच्य के उद्धाटन के लिए अष्टादशसादखी 'दत्तसादहेता 
की रचना की थी, परन्तु दुर्बोध होने के कारण.परञ्युराम ने इसका संक्षेप ५२ 
खण्डो ओर £ हजार सूत्रम किया। इस्काभमी संक्षेप दारितायन सुमेधाने 
दशखण्डत्मक धरद्युराम कल्पसूत्र" मे किया ह । गायकवाड़ं संस्कृत ग्रन्थमाला 
मे यह अपूव ग्रन्थ प्रकारित हुआ है। अगस्त्य के शाक्तिसूत्रः कविराजजी को 
मिले है । उन्दने इन्दं सरस्वती मवन स्ट्डीज (८ श०्म भाग) मे प्रकारित करिया 
दे । (अथातः शक्तिजिज्ञासाः प्रथमसूत्र है। इन निगूट ११३ सू्रो की एक 
अल्पश्चरा चत्तिभी प्रकारित हृद्‌ हे, परन्तु विस्तरत व्याख्या के अभावे. इन 
सूरो का रदस्य प्रकट नदीं होता । दुर्वासा के सत्र नदी मिलते “क्तिमदहिम्नः 
स्तोत्र ही उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना है । इधर के आचार्यो मे गोडपाद 
श्रीविद्या" के वड़े भारी उपासक ये, जिनका प्ुभगोदयः (स्तोत्र) तथा 
श्रीविव्रारलसूत्र' ( गंकरारण्य की विस्तृत व्याख्या संवलित ). एतद्विपयक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे | गोडपाद्‌ के प्रदिप्य शंकराचार्य श्रीविद्या के एक विरोष आचार्य 
थे, जिनकी सोन्दर्यल्दरी' तथा ट्छिताच्रिरतीभाष्यः रहस्यपूर्णं रचना दै । 
सौन्दर्य हरीः मे कवित तथा तान्त्रिकत्व का अनुपम सभ्मिलन है| 
 इसक्रौ ३५ टीकायं उपटन्ध्र दे, जिने केवल्याश्रप, नरसिंह, अच्युतानन्द, 
कामेश्वरसूरि कौ मदच्वरालिनी दीका अमी तक अप्रकारित द । लक्ष्मीधर 
( १२६८-१२७९ ईं० ) की प्रकाशित दीका समयमार्गं के रदस्यो को जानने 
के लिए नितान्त उपयोगी है। पुण्यानन्दनाथ का (कामकलाविलास' 
नटनानन्द की चिद्‌वल्टीः ग्याख्या के साथ शाक्ततच्व का प्रकारक दे। 
इन्दी के दिष्य अमृतानन्दनाथ की शयोगिनीद्यदयदीपिकाः वामकैश्चरतन्त्र 
के एक भाग की बड़ी सुन्दर व्याख्या है। याक्तदारंनिक श्री भास्कर- 
राय (१८ वें शतकका पूर्वां) का नाम शाक्त-सम्प्रदायके इतिहासे 
सुवर्णाक्षरो मे छिलिने योग्य है| इनके म्नन्थ राक्तिविद्या के आध्यास्मिक रदहस्यो के 
उद्धायनकेषिष्‌ कुज्ञी दै। इनकी रचनाओं मै वीरवस्यारहस्य, सोभाग्यभास्कर 
( ल्लितासदल्लनाम का भाष्य ), सेतु ( निद्यापरोडशिकाणेव की टीका ), गुप्तवती 
( दुगासत्तराती की व्याख्या ) तथा कोल, त्रिपुरा, भावना उपनिषदौ की रीकायें 
विरोप प्रसिद्ध है । इनके दिष्य उमानन्दनाथ ने 'निलयोव्सवः नामक पद्धति 
ग्रन्थ की रचना १७५५ ई० मै तथा प्ररिष्य रामेश्वरस्ूरि ने "परद्राम कत्प- 
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सूत्रः की टीका (्तोभाग्यसुधोदयः का निमाण १८३१ इं० मे किया ] येभ्रन्थ 
बडोदा से प्रकारित है। लक्ष्मण रानडे की परञ्राम-कल्पसूत्र की टीका ( सूत्र 
तच्वविमर्धिनी ) अभी तकर अप्रकारित दी दै। भाष्करराय का सम्प्रदाय महार 
तथा सुदूर दश्चिण मे आज भी जागरूक दै । कोलमत के आचाय मे पूर्णानन्द्‌ 
( जगदानन्द्‌, १४४८१५२६ ई० ) का नाम प्रसिद्ध है । विख्यात "वय्लक्र- 
निरूपणः इनके विस्तृत शश्रीतच्च-चिन्त मणिः का एक प्रकरणमात्र हे । ये ब्रह्मा 
नन्द के शिष्य ये ओर बंगाल के रहने वले ये| दनक अन्य मन्थो मे श्यामा 
रहस्य, शक्ति-करम, तस्वानन्दतरङ्गिणी प्रसिद्ध द । कौोटाचायं सदानन्द का 
ईशावास्य उपनिषद्‌ का माष्य ओर सर्वानन्द का ` सर्वोलास' तन्त्र प्रसिद्ध ह । 


लोवतन्त्र-सिद्धान्त 


( क ) पाद्युपत मत 
पापरतो के मतानुार पच पदाथ ईै--काय, कारण, योग, । वरधि ओर 
नदयो । यह तीन 


दुखान्त । ( १९) कार्य उसे कहते है जिस स्तन्य शा 


गौ अन्त व ~ 

प्रकार का होता दै- विन्या, कटा ओर पञ्च । जीव ओर जड़ दोनं ५ ॥ 

कार्यम होता डे, क्योकि दोनो परतन्त्र होने से परमेश्वर के १८५ € ) ॥१ अ; 

की गुगरूपा विया दो प्रकारकी होती है-गोध ओर अनध | च ग 
{~~ १ युक्त र 

विद्ाकाही नाम चित्त है; पञ कौ प्राति करने वले (र से युक्त वि 4 | 

अबोध-रूप है| चेतन के अधीन, स्वयं अचेतन पदान कटा कहलाता ॥ 

ते प्रथिवी आद्‌ पाच 

( चेतनपरतन्त्स्वे सति अचेतना कला ) । कायसूपा कलम»: ५४ 

भूत तथा उनके गुणो का अर कारणरूपा कलया म त्रयोदश इन्द्रिया का 7 

रूपी कडा से बद्ध होकर शब्दाद्‌ 


४७ 
होता है। पञ्ुका अर्थं है--जीव । कायक ` व ५ 
पटु संज्ञा से अभिहित किया जाता ह 


विषयो मै सदा परवा होने से जीव ` (क 
दारीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव (साञ्जनः तथा द्ारीरेन्दिय-विरदित जीव 'निरज्ञनः 
कटटाता है । 

( २) कारण--मदेश्वर दी जगत्‌ की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रहं करने के 
देतु कारणः पदं वाच्य दै । इनकी दा्लीय संज्ञा पतिः हे ( आपि पातिच 
तान्‌ पद्यूनित्यत ४ पतिर्मवति--कोण्डिन्य भाष्य ) महेश्वर अपरिमित ज्ञ [नराक्तिः से 

जीवो का प्रलयश्च करते है भौर अपरिमित प्र्ुशक्ति ते जीवो का पाटन करते दै । 
तः ज्ञानशक्ति तथा प्रभुराक्ति के आश्व होने से सर्व-राक्तिमान्‌ मदश्वर पति 
पदवाच्य है | यह स्वतन्त्र, णेशर्युक्त, आद, एक तथा कर्ता है | वह्‌ अनुग्रह्क्तिः 
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काभी आश्रवे] उसरी इच्छासे जीवों की इष्ट अनिष्ट सान-रारीर-विपये- 
च्दियो की प्राति होती द । स्वतन्त्रः कर्ताः | रिषम ज्ञानदाक्ति के निवास होने से 
वह परमेश्वर कहल्ता है । समस्त जगत्‌ का उत्पादक होने के कारण वह कारण 
पदवाच्य दै । वह क्रीडा के छि जगत्‌ का आवि्माव तथा तिरोभाव करता है। 
उसी कारण देवः ओर निरपेश्च होने से 'सावकामिकः कदा जाता दै | 

(३ ) योग-चित्त के (रा आत्मा तथा इश्वर के सम्बन्ध को योग कते 
दै ( पाड्ुपतसूत्र ५।२ ) । यह दौ प्रकार का होता है-- क्रियात्मक, जिसे जप, 
ध्यानादि की गणना है तथा क्रियोपरम- क्रिया की निच्रत्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ मं 
रेकान्तिकी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागति । पातच्चल योग का फट कैवस्य की प्राति 

होता है, परन्तु पाड्चपतयोग का फल दुःख की निङ्त्ति के साथ-साथ परमेश्चयेका 
खामदहे। 

( ४ ) विधि- महेश्वर की प्राति करने वाला साधक्र-व्यापार विधि कह- 
चता दं । मुख्य विधि की संज्ञा--"्चर्चा? है, जो व्रत ओर द्वार मेदसेदो प्रकार 
की दोती है । हसित, गीत, रव्य, हुडड्कार, नमस्कार तथा जप्य मेद्‌ से उपहार 
(नियम ) ६ प्रकारका है] साधक को महर की पूजा के समयरदैसना गाना 
नाचना, जीम ओर ताके संयोग से वैक की आवाज के. समान हृड्‌ शब्द 
करना, नमस्कार आदि का अभ्यास करना चाहिए । इखी उपहार के ' साथ 
भस्मस्नान, मस्मशायन, जप तथा प्रदक्षिणा को पञ्चविध व्रत कहते है ८ पाशुपत 
सूत्र १।८ ) । भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त करने के किए इनका पालन आवद्यक 
दे। द्वार के प्रकार ये हैः--( १) (क्राथनः--असुत्त पुरुष का सुप्त पुरुष के 

समान चिह्न धारण करना, ( २ ) श्यन्दनः--वातन्याधि से ग्रस्त पुरुष के समान 
रारौर के अगौ का कम्पन, (३ ) भमन्दनः--रगड़ाते हुए के समान चल्ना 
( ४ ) श्रङ्धारणः--रूपयोवनसम्पन्न सुन्दरी का निरीक्षण कर कामीजन के सदृश 
चेष्ठा करना, (५ ) “अवितत्करण'--अविवेकी कै समान निन्दित कर्मों का 
करना, ( £ ,) (अवितद्धाषणः-ऊयपयोँग बोलना (पाड्युपतसूत्र ३।१२- १७) | 
अनुस्नान, निर्मास्य धारण आदि को गोण विधि कहते दँ | 

( ५) दुःखान्त--अन्तिम पदाथ का नाम दुःखान्त--दुःखो की आल 
न्तिकी निवृत्ति या मोक्ष--है। पञ्च पाँच प्रकारके दोपरौ से बन्धनमे पड़ा हुआ 
दे। ये दोष मलः के जाते दै, जिनके नाम मिथ्या ज्ञान, अधर्म, सक्तिदेतु 
( विषयाराक्ति क कारणभूत विप्रयसम्पकं ), च्युति ( श्द्रतच् से चित्त का तनिक 

मा च्युत दोना) तथा पशुः ( अल्पज्ञत्वादि पडयुल्वोत्पादक ) ध्म दे" ] ऊपर 
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~ = 
वित योग तथा विधि के अनष्टानसे मलोका सवथा नाश हो जाता है। गण- 
कारिक म वाणेत मोक्ष टाम करने के लिए पञ्चविध उपायो मे प्रपत्तिः अन्तिम 
उपाय हं । भगवान्‌ पञयुपति का दारणागत होने पर जब उनके नैसर्गिक प्रसाद 
॥ दोता है तव जीव इस क्टेशवहुल संसार से सवदा के किष सृक्ति टाम 
करता हे | 

दुःखान्त दो प्रकारका होता है--अनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक 
दुःखान्त केवल दुःखो की आलयन्तिकी निचत्तिमात्र है, परन्तु सात्मक मे पारमैश्चयं 
कालाम होता दै; ओौर दक्‌शक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय हता हे 
मक्तात्मा सृषम-ग्यवहित तथा विप्ङष्ट पदार्थो का ज्ञान प्रात करता है ( दान ), 
उसे अदोष श्ट का ज्ञान होता दै ( श्रवण ), चिन्तित विषयों की सिद्धिद) 
जाती दै ( मनन ), समस्त शाखो का अन्थतः तथा अथंतः परिक्ञान हौ जाता 
दे ( विज्ञान ), सर्वज्ञता की स्वतः सिद्धि होती है ८ सव्ञत्व ) | इस प्रकार 
रखक्राक्ति पञ्चविधा दै। 

करियादाक्ति--तीन प्रकार की हः--( १) मनोजवित्व--किसी कायं कौ 
अत्यन्त दध्र करने का सामय; (२ ) कामरूपित्व--कमोदि के विना ईप्सित 
रूप का धारण करना, ( ३ ) विकरणधर्भित्व--इन्दिय कौ सहायता क विना सव 
पदार्थो का जानना जौर करना, अर्थात्‌ निरतिशय णेदवयं का लभ । इन पाना 
पदार्थौ की विरिष्टता पर ध्यान देना आवश्यक दै । अन्य दुरानो मे कायं उत्पत्ति ४ 
विनाशी तथा कारण अन्यसवि्च रहता है, परन्ठ पाञ्चपत मै पदवादि काय 
निलय द, कारण निरपेश्च मगवान्‌ केवल द दै । पातंजर योग का क< केवल्य का 


. + ~ 
राम हे, पादयुपतयोग का फल परमैश्वर्यं तथा दुभ्लान्त का लाभ ह | अगन्‌ 


विधि का फल पुनराद्त्ति-सदहित खगं है, परन्त पाडुपतविधि का फर पुनराह 
रहित सामीप्यादि है ] इसी प्रकार अन्यत्र मोश्च दुःलायन्तिकौ निड्त्ति रूप टे, 


परन्तु पाश्चपत मे मोक्च परमैशवप्रासिरूप दे । 


कापालिक ओर कारामुख 


इन सम्प्रदायो का इस समय नितान्त उच्छेद प्रतीत होता दे, परन्तु कभी 
मारत मै इन सम्प्रदायो का बोलबाला था | यामुनाचाये ने (आगमप्रामाण्य 
( प्र ४८ ) मै इनका संक्षि वर्णन किया दै । कापालिकी के मत मे निम्नलिखित 
छः मुद्राओं के धारण करनेसेदी अपरव्ग की उपल्न्धि होती दै-कणिका, रुचक, 
कुण्डल, शिलामणि, भस्म, ओर यज्ञोपवीत । दनके साथ अनेक गुप्त क्रियाओका 
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विधान क्रिया जाता था । काटामुख सम्प्रदाय मे कपाट-पात्र-मोजन, शव-भस्म- 
स्नान, त्प्राशन, द्गुडधारण, सुराकुम्भस्थान--आदि अनेक विधियां का अनुष्ठान 
दृष्ट ओर अदृष्ट सिद्धयो का कारण माना जाता था] गुप्त रखने के कारण धीरे 
धीरे इन सम्प्रदायो की लोकप्रियता जाती र्दी ओर अव्रतो इनके अनुष्ठानं का 
रहस्य समञ्चना कठिन कार्यं है । 

(ख ) रसेश्वर दशन 


दोव दारनिकौ का एक सम्प्रदाय रसेश्वर दशन का अनुयायी है । इस 
सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवन्मुक्ति की प्राति का उपाय 
दिव्य शरीरका पानादहै। जिस दारीरको नाना व्याधिर्यां उत्पन्न होकर 
साधारण काम क्सनेके ल्एि असमर्थं बना देती है, भटा उस दारीरसे 
ब्रह्मका साक्षात्कार कभी हो सकता जिस दारीरको ज्वर कमी कष 
दरहा है ओर श्वास-कासका प्रपञ्च ज्सि दुम्खमं उले हुए टै, उसदेहसे 
कभी भी दुःख की निवृत्ति नीं दो सकती | इसीलिए इस शरीर को दृद बनाने 
कौ नितान्त आवश्यकता है । इसका नाम दहै--पिष्डस्यैयं (= शरीर की स्थिरता) | 
जगत्‌ के समग्र पदाथं--धन, दारा, सुत, मोग आदि--अनिलय द । अतः मुक्तिः 
के छिएु यतन करना आवश्यक दहै । यह मुक्तिज्ञानसे ही प्राप्यदटै। यह्‌ ज्ञान 
अभ्याससे होता है ओर यह तभी सम्भव हे, जब स्थिर देह प्राप्त हो" | 
सरीर को सिर बनाने के लिए लौकिक उपाय विद्यमान दै । पारद्‌ ( पारा) 
मस्म के सेवन से यट शरीर स्वाभाविक क्टेगो को दूर्‌ हटा कर सिर, नित्य तथा 
दिव्य बनाया जा सकता ह| पाराकानामदही है पारद्‌। इस नाम की सार्थकता 
इस बातमेदै किवहसंसारके दुःखो से मुक्त कर उस पार पर्हुचा देता हेः | 
पारद की शक्ति बड़ी अलोकिक है । यह भगवान्‌ शंकर का वीर्यं माना जाता ह । 
अर अभ्रक पावती का रज समन्चा जाता दहै। इन दोनो के मिल्नेसे जो भस्म 
तैयार होता है वह प्राणियों के शरीर को दिग्य बनाने मे सर्वधा समथं दै | व्यक 
गाल्र मे रस-मस्म की इतनी उपयोगिता के कारण दी इसका इतना मह है । 
दारीर के भीतर प्राण वायु तथा बाहर पारद्-इन दोनो के उचित प्रयोग 
से नीरोग तथा दिव्य शरीर बनाया जा सकता है । प्राण का नियमन प्राणायाम 
से होता है ओौर पारद का उपयोग उसका भस्म बना कर करने से है । प्रत्येक 
साधक को इन दोनौ उपायौ का उप्रयोग अपने शरीर को दिव्य बनानेके टिर 
अवद्य करना चाहिए । पारद की तीन अवसाय होती ईै--८ १ ) मूछित, (२ ) 
मत ओर (३) वड} निस पारट मै घनता मौर चंचलता नहीं होती, वह मृक्छित 


काया प) " 
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ता है। जिसमे अर्ता ८ तेज, चमक्रीलपन ), गोर ( भारीपन ) ओर 
चपलता विद्यमान नहीं रहती, उसे “मृतः पारद कहते दै । इसी प्रकार पारद्‌ की 
एक बद्ध दशां होती है। इन तीनों दशाओं मे पारद का उधवाग मानव क 
परम कल्याण का साधन माना जाता दै । 

पारद काही नाम शरस है भौर यदी ^स' इश्वर दहं । इस रस का सद 
करना होता है सदन, मर्दन आदि अढारह संकरो कै द्वारा । स्पसिद्ध कवीश्वरो 
का शारीर जरा ओर मरण दोना विक्रतियो से रहित हकर दिव्य बन जाता द । 
इस अनुभव का समर्थन सर्वत्र शाख मै तथा लोक मे मी दीता -3॥ 

पारद का वही सव्या भस्म दीता > जिसे रगड्ने से रोदा भी सुवण बन 
जातादे। यह वादरी परीक्षा दै। पेते ही भस से शारीर के भीतरी 
अनित्य परमाणु को बद कर नित्य बनावा जाता | असली बात 
यह्‌ दे कि विना योगाभ्यास के आत्स-साक्षक्तार नहीं जनमतां ओर्‌ यह अभ्यास 
साधारण रारीर से साध्य नहीं है। इसीलिए पारद्‌-मस क प्रयोग करने से दिव्य 
शरीर बनाना, योगाभ्यास करना तथा अत्मा का दशन करना-साधना का 
क्रमिक विकास है| 

"सः को इस उपयोगिता के कारण इदवर कडा जाता हे । ^तेदवर' दशन 
का यही सिद्धान्त हे । इसत मत म जीवन्शुकि ही वास्तव छत | तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ इसी रस को ब्रह्म का प्रतीक बतलाता दै जिसे पा लेने पर साधक वस्छत 
आनन्द का अधिकारी बनता है । 

भारतवर्षं मै रतेदवर दशंन के अनेक अ्रन्थ 
नामा्ुन ने ^ससनाकरः टिलकर विमल कीति 
इसलिए वे “सिद्ध नागार्जुनः के नाम से विख्यात € | गोविन्द भगवत्‌ पाद ने 
रसद्दयः म इस राख का हृदय खोल कर र्व [दवा हे। विष्णुष्वामी कौ 
साकार सिद्धिः तो उपलब्ध नहीं है, पर जान पड़ता हे किं १ नरसिंह के दिभ्य 
देह मानने वाठे निःसन्देह थे । सायण-माधव ने इस ग्रन्थ क रतेदव्र दशन के 
वणन के प्रसंग तै उद्धत किया है। इस दशन का विराट सादिय दै, जो धीरे 
धीरे प्रकाशमेआरहादहे। 

( ग ) व्याकरण-दरान 

पाणिनि का व्याकरण जैव आगम के ही अन्तगंत माना जाता हे । बह 
साधन मार्ग है जिसका अनुसरण करने से साधक इत प्रपञ्च से विमुक्त होकर परम 
तच्च को प्राप्त कर ठेता है । व्याकरण के दाशोनक रूप का पार्चय हम पतज्ञाख 


विद्यमान दै । प्रसिद्ध बौद्धा चायं 
अर्जन की । उन्द रष सिद्ध था । 








६४ भारताय दरङंन 


के महाभाष्य से चख्ता दै, परन्तु इसका विकसित रूप भत्रंहरि ( प्रष्टशातक ) केः 
वाक्यपदीयः मे उपल्छ्ध होता दै । नागे भद्र ( १८ दातक ) ने ्घरुमंजघ्राः मे 
अन्य मतो का खण्डन कर पाणिनि के सिद्धान्तो का वणन कुच विस्तार के साधः 
किया दै) परन्तु इस विषय मे "वाक्यपदीयः ही सर्वश्रेष्ट ग्रन्थ हे । 


मवृहरि के अनुसार श्ाब्दाद्धेत का तास्थ यह दै किं सोटरूप र्ट्‌ ही 
एकमात्र सत्यभूत पदार्थं है । यह समस्त जगत्‌ इसी स्फोट का एक॒ विवतमात्र 
दे । वाक्‌ चार प्रकार की होती हे-परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । इनते 
"पयन्ती वाक्‌ ही परब्रह्मस्वरूपिणी है । अक्षर, शब्द्‌, ब्रह्म, परावाक्‌ इसी के 
नामान्तर दँ । वैयाकरणो की दृष्टि मे शब्द-ब्रह्म ओर परब्रह्म मै विरोपर अन्तर 
हीं दै । पदयन्ती वाक चैतन्यरूपा है । वह अखण्ड, अभिन्न तथ। अद्धयतच्च 
। इसम्‌ ग्राह्य तथा ग्राहक का परस्पर मेद्‌ प्रतीत नहीं होता । इसमे इषीसे 
ददागत तथा काठ्गत क्रम का आभास भी उपलन्ध नटीं होता) इक्तीटिए इसे 
टी पर “अक्रमा' ओर कदी पर प्रतिसंहतक्रमाः र्यो से असिद्टित किया गया 
६ । यही पञ्यन्ती शब्दतच्व की विवक्षा से अर्थात्‌ अर्थके प्रतिपादन करने की 
वाज्छा से मनोविज्ञान का रूप धारण करती है। दसी का नाम मध्यमा वाकं । 
जिस समय इन्द्रियो के अभिधातके कारण प्राणम स्थूढच्रत्ति काउदय होता है 
उसी समय वैखरी वाक्‌ का प्रादुर्माव होता है । वस्तुतः पदयन्ती ही मुल मे आकर 
कण, ता आदि खानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। बाहरी 
धं की वासना से प्ररित होकर, अविद्याके प्रमावसेयही घट. पट आदि अं 
कृरूपम वितरत हीकर चक्षु आदि इन्द्िर्योकी गोचर होती इस प्रकार 
राग्द्रह्म ही अनादि अविद्यारूपी वासनाके कारणमेदको प्राप्त होकर अर्थंके 
रूपम परिवतिंत होता है, परन्तु वास्तवमे वाचकसे प्रथक्‌ वाच्य की सत्ता 
देदीनर्ही; जो कुछ विद्यमान ह वह केवल वाचक (अर्थात्‌ शब्द्‌ ) ही द । 
सानमात्र दही वाक्‌ स्वरूपदहै भर यदी वाक्य परमतच्व है| इस प्रकार 
व्य्राक्ररणसिद्धान्त के प्रधान आचाय भत्रंदरि अद्वेतवादी दी मनेजाते ये 
` तनिक मी सन्देह नदीं | 


वाक्‌ के त्रिविध प्रकार के वणन मे मवृहरिने भोतिककी अपेक्षा बोद्धिकं 
स्तरकोटही क्रमशः ऊपर उठता हुआ दिखलाया है। वैखरी सभी तरहक 
व्यक्त ध्वनियो की प्रतीक है । व्यक्तं वण ओर अव्यक्त वणं, साधु शब्द्‌ ( संस्कृत ) 
तथा असाधु शब्द्‌ ( अपश्रंश ) तथा इसी प्रकार अन्य शब्दो का ब्रोतन वैखरी 
करती द! मध्यमा अंतःसंनिवेरावाटी होती है तथा वैलरी की अपेक्षा वह्‌ सूक्ष्म 





रोव-शाक्त तन्त्र अ 


होती है ओर उसका व्यापार भीतरी होता है। वह सृष्षम प्राणशक्ति के द्वारा 
परिचाल्ति होती हे । वक्ता की बुद्धि मे शब्द्‌ क्रमरूप से प्रतिभासित होते टुए 
प्रतीत होते द । संक्षेप मे चिन्तन का कार्यं मध्वमा वाक्‌ करती है | भर्तृहरि कै 
अनुसार शब्द कौ त्रिविध इत्ति दती दै-- दत, मध्यम ओर विट्भ्ित । पुनः इन 
तीनो मे शब्द्‌ के पच ओपाधिक मेद्‌ होते दै--उच, मंद, उपांञ्च, परमोपांञ्य तथा 
संहृतक्रम । इन पोँचो मै उच तथा मेद का सम्बन्ध वैरी से है ओर उपांद्यका 
सम्बन्ध मध्यमासे है| “उपांशुः का अथ है--मोन भाषण, अर्थात्‌ बोलने की वह 
दशा जिसमे शब्दं भीतर दही भीतरहोते है उन्दं कों सुन नहीं सकता 
'परमोपां्ु' इससे सूष्मतर दशा का संकेत है जव शब्द्‌ बुद्धिस्थ होते ह ओर 
उनका उच्चारण कथमपि नहीं होता । उपायम प्राणच्रत्तिका संचार होता है, 
परमोपांखु मे बुद्धि चत्तिका मध्यमा शब्द्‌ की विवक्षाजन्य मानसिक क्रया 
होती है, अर्थात्‌ वक्ता बोलना चाहता है ओर बोल्ने के िए्‌ वह शब्दको 
टकर प्रकट करना चाहता है | यही मध्यमाः वाक्‌ का शत्र दे। वैखरी करा 
सम्बन्ध व्यक्तं ध्वनि के साथहै। 

पयन्ती मध्यमासे भी सूष्मतर होती है । मरि ने वाक्यपदीय कौ 
हरिदत्त मे इसके रूप को प्रकट फिया हे । पदयन्ती का प्रधान लक्षण ह कि वह 
“पतिसंहतक्रभा होती है अर्थात्‌ उस समय वर्णो मे किंखी प्रकार कै क्रमकी 
कस्पना नहीं की जा सकती । वह चला ओर अचला दोनो हे । वह- चला 
इसलिए कहलाती है कि शब्द की मभिव्यक्ति म गति होती है । अपने विद्धरूप 
मे वह अचल अर्थात्‌ निःसपंद्‌ रहती है । इस प्रकार पदयन्ती के अनेक भेद 
होते है, परन्तु अपने मूटरूप मे वह क्रमरदहित, सप्रकार तश्रा संसत्‌; रूप ह । इस 
विवेचन से स्फ्ट है किं नागेश आदि नव्य वैयाकरण परावाक्‌ तेजो लक्षण 
उपस्थित मानते है वे सव भर्तृहरि की दृष्टिं मै पश्यन्ती पे ही विद्यमान रहते दै । 
तथ्य यह्‌ ह कि भर्तृहरि परा वाक्‌ को मानते ही नदी, वे पद्यन्तौ को ही राब्द्‌- 
अह्यके रूपमे खीङकृत करते है |“ 


व्याकरण की पदार्थमीरमांसा न्याय-वेदेषरिक के समान दी हे। व्य, गुणः 
कर्म, सामान्य आदि की कल्पना दोनों दानिं म एक समान दी है । वेयाकरण 
लोग शक्ति को एक विशिष्ट पथक्‌ पदां खीकार करते ॥ । इस तिरय मे ये 
"मीमांसा? से सहमत है । इस प्रकार व्याकरण का दाशनिकं जगत्‌ म अपना 
विरिष्ट खान है। इसीलिए मवरंदरि ने इसे सवर विद्याओं म॒ पवित्र तथा अपवगं 
का द्वार्‌ बतलाया है| 
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४६६. भारतीय दशंन 


(घ ) वीरशैवसिद्धान्त 


जिस प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय मे अद्टैत, विरिष्टादरेत) देत तथा अचिल्य भेदा- 
मेद आदि सम्प्रदाय प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से बीर शैव अथवा शक्ति विरिष्टाद्रत 
सम्प्रदाय भी शव मत मे अपना विशेष खान रखता दै। यदह भी वेदान्त का एक 
प्रधान सम्प्रदाय दहै, जिसके मानने वालो की संख्या कुछ कम नदींदहै। इस 
सम्प्रदाय को रिवाद्रेत, देताद्रेत, वीर्शव, विशेषाद्रत तथा शाक्तवाराष्टा 
यदि अनेक नामो से पुकारते है, परन्तु इस सम्प्रदाय का प्रधान नाम वीरशेव 
या शक्तिविरिष्टद्रेतदहीदहै। श्री शङ्कराचाये का अद्रत मागं लयाग-प्रधान दं। 
वह्‌ कर्णं से उपरत बनाकर ब्रह्मवाद की स्थापना करता दहै, परन्तु यदह रक्ति 
विरि्द्रेत-सिद्ान्त कर्म-प्रधान है। यह निष्काम कमका माग प्रद्शित कर्ता 
इसीलिए इसे वीरधर्म या वीरमार्ग भी कहते दै । इस सम्प्रदाय के प्रधान 
देवता शिव दहोनेके कारण इस मत का वीरदोव नाम पड़ा] गशक्तावाख्टाक्न 
दाब्द्‌ का अथ दहै रक्तिविदिष्ट जीव ओर शक्तिविशिष्ट दिव, इन दाना का 
सामरस्य अर्थात्‌ परस्पर एकाकार होना! चिदचिदात्मक राक्तिविरिष्ट जीव 


यर सूष्म चिदचिदात्मक रिव इन दोनो का अद्वैत (सामरस्य ) दी रक्ति 
विदिष्टाद्रत कदा जाता है । अतः इस नामकरण का कारण स्पष्ट है | 


भ 


शक्ति का अथं होता दहै--परमदिव, ब्रह्म मे .अप्रथक्‌ सिद्ध होकर रहनेवाला 
विरोषण । शक्तिविरिष्टाद्वैतः मत मे जो शक्तिः है, उसके पृक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट 
| दाक्तिः ओर स्थूल चिदचिद्वििष्ट शक्तिः नामकयेदो 
 दाक्ति  मेददै। इनमे पहली शक्ति से पर रिवः का ग्रण 
होता है तथा द्री से जीवः का | "रक्तिविरिष्टाद्रत 
पद्‌ के विग्रहसे शक्तिवििष्ट परमात्मा ओर जीवात्मओंके एेक्यकादही बोध 
द्योता है । परमात्मा से भिन रक्ति ओर शक्ति से भिन्न परमात्मा नदीं दँ । यदं 
चराचराःमक जगत्‌ परमात्मा का शाक्तिरूप ही है। इस शक्ति से समुत्पन्न दी 
परमात्मा हे । अग्नि ओर तद्वत दादजनक शक्तियो क भांति शक्ति ओर 
परमात्मा का सवथा अभेद है | 
धर्मरूप शक्ति धर्मरूप दिव से भिन्न नदीं है । शक्तितत्व से ठेकर प्रथिवी- 
तच्चपर्यन्त यह सारा संसार शिवतस्व से दी उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार शिव 
ओर शक्ति म अभिन्न सम्बन्ध है | शक्ति परशिव ब्रह मै अयन्त गुस् रीति से 
` रहती है। इस विषय का बोध करते हुए शक्ति के नित्यत्व को उद्धोषित 
किया गया दे“ | 


टोच-शाक्त तन्त्र & ६७ 
वीरदोवसिद्धान्त मे शिव ओर शक्ति मै अविनाभाव सम्बन्ध ( समवाय 
सम्बन्ध ) कटा गया है । जो सम्बन्ध प्रथक्‌ नहीं करिया जा सकता, उसे समवाय- 
सम्बन्य कहते है, जेते सूर्यम प्रभाका ओर चन्द्रम चन्द्रिकाका। इसीलिए 
इस मतम ब्रह्म का शक्ति से निलय सम्बन्ध माना गया है। परन्रह्मस्थित 
विमशंशक्तिं दी सूष्ष्म चिदचिदात्मिका शक्ति कदी जाती है। जो परत्रह्मनिष्ठ 
चिच्छक्ति दै, वह सर्व॑ज्ञतारूप है ओर जो सृष्ष्म अचिच्छक्ति टै, वह स्व- 
कतृत्वरूप ह | इन दोनों शक्तियो की आश्रयरूपा इच्छाशक्ति ही विमशशक्ति- 
रूप कही जाती है । यह चराचरात्मक विपदंशक्ति सच, रज ओर तमोगुण से 
यक्त रहती है । तमोगुण शक्ति ही जड़ माया कहलाती ह । सूर्यकिरण जेसे सूय 
कान्तमणि का सम्पर्क होते ही अग्निकणका रूप धारण कर रूं मे खगकर अग्नि 
दोजातादै, वैसे दही शिव की विमर्दक्ति जड़ मायादाक्ति मे परतिस्फुरण गति से 
प्रवेश करके सुल, दुःल तथा मोह को पैदा करने वाटी चरिगुणास्मिका "कृति कं 
जाती है । इस परकरति को वीरदोवाचायौँ ने "चित्त कहा है । यह चित्तशक्तिविरिष्ट 
रिवप्रकारारूप रि्ांश ही "जीवः कहलाता दै । संश मे वीरोव मत के अनुखार 
रक्तिका यहीखरूपदहै। ` | 
वीरदौवमत के अनुसार यदह जगत्‌ सय है । इन रोगो का कहना है कि 
राक्तिविरिष्ट परद्ित्र ८ ब्म ) से समुत्पन्न हुआ यह चराचरात्मक सकं जगत्‌ 
मिथ्या नहीं, किन्तु सय डे । (तैत्तिरीय श्रुतिः भी 
जगत्‌ इसी विषयका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती हे । 


श्रीरेणुकाचाय ने भी अगस्य महर्षिं को उपदेश देते 


[भ [अ {~ =? ५ 
हए जगत्‌ की निल्यता का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन क्रिया द । उनके कथन का 


सारांश यह है- जिस प्रकार पुष्प ओर फल बश्च से मिन्न न है, वैसेदी 
शिव से उतपन्न यह जगत्‌ भी शिव से मिनन नहीं दै, अथात्‌ निय हे | इस प्रकार 
दम देखते है कि जह शंकर का अद्वैतवाद्‌ श्रह्न सत्यं जगन्मिथ्या का उपदे 
देता ३, वह वीखौवमत बह्म ( शिव ) के साथः ही साथ, जगत्‌ को भौ सत्य 
 बतलाता है | 1 


स्ष्ि 

संसार की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे वेदान्त सम्प्रदायो मे भिन्न.मिन्न मत प्रचलित 
३, जिन को प्रधानतया दो भागो मै विमक्त कर सकते है--पहखा परिणामवाद 
आर दूसरा विवतंवाद है | जब्र भगवान्‌ अपने स्वरूप को जगत्‌ वो रूपमे निर्माण 
करता दै, उसे विवर्तवाद कहते है । इस सिद्धान्त के अनुमार जगन्‌ की सना 
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मिथ्या है, क्योकि वह्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ अपनी सिति नहीं रखता, परन्तु परिणा- 
मवाद्‌ इससे प्रथक्‌ है । जेते दूघमं विकार पैदा हो जाने से उस विकार के परिणा- 
मखवरूप दधि नामक एक अन्य पदाथंपेदादो जाता दहै, जिसकी सत्ता दूधसे 
पूणतः प्रथक्‌ ओर स्वतन्त्र होती है, वैसे ही परव्रह्म (शिव) की शक्तियो के 
द्वारा जिस जगत्‌ की सष्टि होती दै, वह सत्य है तथा परिणामजन्य होने के कारण 
इये परिणामवाद कहते दँ । वीरयवमत वाटे थोडे अन्तर के साथ इसी मत को 
मानते द| उनकरामतदैकिजैते कच्छुरा एक समयमे अपने पैरौको बाहर 
निकाल कर पानी मै चल्ता रहता दै तथा दूरे समयमे उन पैरो को अपने 
मे छिपा कर चुपचाप वैा रहता है, वेसे दी परदिव अपने मै नित्य सम्बन्ध से 
रहने वाले जगत्‌ का एक समय मै विकास करता है ओर दूसरे समये संकोच 
करता. टै । कुआ ज्र अपने वैरो को बाहर निकाल्तादै, तत्र उन पैरोकी 
उत्पत्ति कहना, फिर ज्र मीतर छिपाता दहै, तवर उन पैरो को ना कहना जैसे 
मयन्त हास्यास्पद्‌ है, वैसे दी सय ओर निय इस प्रपञ्च की उत्पत्ति ओर नादा 


कटना अयन्त हास्यास्पद्‌ है । अत एव उत्पत्ति ओर नाश शब्दौ की जगह शक्ति 
विकास ओर शक्ति-संकोच कहना अधिक उपयुक्त होगा९ | 


वीरदव मत जीव को शिवांश रूप दी मानता ३ | इस मत मे दिव 


ओर जीवों का पारमार्थिक भेदाभेद बतलाया गया ह, अर्थात्‌ एक दृष्टिसे मेदं 
> 


दं तथा दूसरी दृष्टि से अभेद | जैसे अचि ओर उससे 
जीव उत्पन्न कर्णो मे न अलयन्तमेददहीदहै ओरन अभेद 


ही, शिव से आविभूंत शिवांश-रूप जीवो मे तथा 
दिवर्मे आलयन्तिकिनतोमेद है मौरन अभेददही। इसीलिए इस मतको 
भेदोभेद” मत कहते द । यदि अंश ओर अंशी मे अमेद्‌ मानेंगे, तो अथिकी 
भाति अ्िको से भी पाकादि क्रिया की सिद्धि दोनी चादिए, परन्तु ठेषा नहीं 
होता । यदि आ्यन्तिक मेद मानेंगे, तो वहि से भिन्न जलादिको की तरह वहि 
कर्णो मे शीतता दने व्गेगी। इसी तरह यदि शिव तथा रिवांशं रूप जीर्वो 
मे अभेद मानेगे, तो शिव की तरह इन जीवो मे भी सर्वज्ञत्व सर्वकर्वत्र आदि 
गुण मानने पड़ंगे । यदि दोनोमे मेद्‌ कहते दै, तो रिवसे भिन्न घटपटादि 
अचेतन वस्छेओ की तरह जीवाम भी सकट वस्तु ज्ञान का अभावा जाता 
हे, परन्तु जीर्वो का घटादि-विषयक ज्ञान प्रसिद्ध है। इसीलिए वीर शेवाचार्यौ 
ने शिव तथा जीवम पारमाथिक मेदामेद को स्वीकार किया है। अतएव इसे 
षदरेतादेतः मत भी कहते दै । 


दोव-शक्त त्त्र ४६९ 
दिवतच्च 


॥ सच्चिदानन्द स्वक्षप, सलय, निलय म।द्रन्तरहित ओर सवं शक्ति-समन्वित उस 
परदिव ब्रह्मम अविनाभाव सम्बन्ध से विद्यमान विमरां शक्तिका स्फुरण दही 
| तत्वरूप से परिणत दोता है | ये तच्च छन्ती प्रकार के होते है, जिनमे से मुख्य 
तच्ौ के नाम शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन 
ओर अहंकार आदि ह| वीर ओैव मत के ये छन्तीस तच्व सांख्यो के छञ्वरीस 
तच्वौ के प्रायः समानदही ह| जव्र परशिव ज्ञानशक्ति से एकाकार दोक भं 
सर्वज्ञ दटरः इ प्रकारके अभिमान को प्राप्त कर लेता है, तव्र उसे 'शिवतच्च' 
कहते ह । परिव जब्र क्रिया शक्ति मे लीन होकर "यै सवेकतां हू" एेसे अभिमान 
से युक्त दो जाता है, तव वह श्रक्तिः कदलाता है। इसी प्रकार परदिव मं 
भिन्-भिन्न शक्ति के योग से भिनन-मिन्न तन्त्रो की उत्पत्ति समञ्लनी चादिए । 

वीर दोव सिद्धान्त म पर शिव व्रह्म श्यः नाम से नि्दश किया गवा 
दै“ । यह चराचर जगत्‌ जिसमे उत्पत्ति ओर स्य को प्रात होता है, वद ब्रह्य 
स्थलः नाम से पुकारा जाता दै। स्टरूपी यदह परिव अपनी टीला से 
अङ्गखरः ओर शिङ्गस्थल' दो नामो से पुकारा जता है। इसी तरह छिग 
ओरअंगके मी तीन तीन मेद्‌ होते द । यदपि इन विभिन्न अग ओर विग 
की सत्ता भिन्न दिखायी देती है, परन्तु अन्त मै छद्धात्मा अंग-नामक जीव का 
चिङ्क नामक दिवम सामरस्य प्राप्तकर लेनादही 'दिगांग-सामरस्यः कदखाता 
1 यह दै "शिव तथा जीव का ेक्य' ओर यदी शक्ति विचिष्टद्वेत मत का 
सार दे | 


3८ 
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सारांहा--इस मत की दार्खनिक दि भिद्‌भेद्‌ विशिाद्वत या शक्ति 
विरिष्टद्रेत के नाम से पुकारी जाती है। इस शब्द्‌ काज हे स्थूल चिदचिद्‌ 


(कन 4 # => 
दाक्ति विशिष्ट जीव ओर सृक््म-चिदचिद्‌ शक्ति विरिष्ट दिव का अद्रेत-एका- 
जो पूर्णाहन्तारूप तथा 


कारता या सामरस्य । परम तत्व एकमात्र परमरिव दै, 
ू्ण खातन्त्यरूप है । उनकी पारिभाषिकी संज्ञा “खल! दै । जब इन्दं उपास्य 
सओर उपासकरूप से क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न होती दै, तव्र परमशिव मे 
शान्त समुद्र के वन्तःखल पर विपुदाकार तरगों के उने से पले शुद्र कम्पन 
के समान लीलार्थं कम्पन उत्पन्न होता है जिससे सामरस्य का , विभेद होकर 


१, इस मत के विस्तृत विवरणके रिषि देखिए-काश्ीनाथशशाखी कृत 
'शक्तिविदिष्टाद्रेत सिद्धान्त' ( काञ्ची ) । 
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(स्थलः के द्विविधरूप हो जाते दैः--चेतन्यात्मकरूप का नाम है रिव ओर 

तदितर दाका नाम हे जीव । शक्ति परम-रिव मै अघ्रथक्‌ सिद्ध होकर रहने 
वाया विशेषण हे। नतो शिव शक्तिसे भिन्नदहै आओरन शक्ति दिवसे प्रथक्‌ 
दै; दोनों की नितान्त एकता बनी रहती है । शक्ति दो प्रकार की होती है- 

सूष्षम तथा स्थूल । शक्ति के क्षोभमात्रसे खल (परम रिव)के दीदोरूप 

उत्पन्न होते दै--उपास्यरूप जिनका नाम है--डिगः ( रिव ), तथा उपासक 
सूप जिसका नाम है-- अंगः ( जीव ) | परमशिव की द्विरूपता के समान क्ति 
मं भी दो सरूप उत्पन्न होते है। लिङ्गः की रक्तिका नाम कला" है, जो प्रवर्ति 

उत्पन्न करती दे तथा अंग की शक्ति "भक्ति दै, जो निच्त्ति को पैदा करती है । 

कला राक्ति से जगत्‌ परमदिव मूतं होता हैः तथा भक्ति के द्वारा यह जगत्‌ 
परमदिव के साथ एकीमूत हो जातादै। लिङ्ग (रिव) तीन प्रकार का होता 
दे--भावलिङ्ध, प्राणटिङ्‌ तथा दष्टिद्ध । इसी प्रकार अंग (जीव) मी तीन 
पकार का है--वोगांग ( कारणरूपःप्ाज्ञ ), : भोर्गांग ( सृष्टमरूप- तैजस ), ल्यागांग 
( स्थूल शरीररूपःविश्व ) ] जीव को अपनी खामाविक भक्तिशक्ति से परमरिव 

के साथ जो एकमावापत्ति है वही मुक्ति कहलाती है । यह्‌ संसार तथा जीव 
शिवसूप ही दै, अतः नितान्त सत्य है । शक्ति से इस जगत्‌ का परमदिव से 
परिणामः होता हे ।अंग के मटापनयन के लिए आवद्यकर साधन भक्तिः ही हे । 

परमित के अनुग्रह से अंग भक्ति प्रात कर सकता दै। गुर की कपारूपिणी 
दीक्षा की भक्ति म बड़ी भावश्यकता रहती हे । वेधासिका, मन्त्रास्मिका तथा 
क्रिय्रासििका र्पसे दीक्षा तीन प्रकार की टोतीदे। दीश्चा प्राप्तकर लेनेपरदही 
लीप रिवत्व प्राप्त करता है [९ 


( ङ ) शेव "सिद्धान्तः मत 

दोव सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टि मेद्‌-पधान है। इसके अनुसार शिव, शक्ति 
ओर व्रंदु-प्रे तीन रल मने जातेदै। ये दी समस्त त्यो के अधिष्ठाता ओर 
उपादानरूप से प्रकशमान होते दँ । छुद्धतचमय शुद्धनगत्‌ के कर्ता शिव, करण 

क्ति तथा चिन्दुदै। पाञ्चरात्र आगम मे 'वि्युद्ध-सः शब्द्‌ से जो समज्ञा 
जाता है वही "विन्दुः है। इसी का नाम महामाया 
रल्लत्रय हे। यदी चिन्दु रव्दब्रह्म कुण्डलिनी, विद्ाशक्ति तथा 
ग्योप, इन विचित्र भुवन तथा भोग्यरूप मे परिणत 
दोकर युद्ध जगत्‌ छी खष्टि करता है] च्लुन्य होने पर इस चिन्दु से एक ओर 
द्ध देट, इन्द्रियभोग ओर भुवन की उत्पत्ति दै ( द्ध अध्वा). दूसरी ओर 


दाव-दाक्त तन्त्र (3 


शाब्द का मी उदथ होता है । शब्द्‌ सृ्ष्मन।द्‌, अक्षर बिन्दु ओर वणे मेद्‌ से 
तीन प्रकार काहोता हे। इनका कारणभूत चिन्दु जड़ होने पर भी यद्ध है । 
दिव के साथ इस महामाया का सम्बन्ध विचारणीय विपरय हे । . 


दिव की दो शक्तियों होती दै--समवायिनी ञओर परिग्रहरूपा । ८ क ) सम- 
वायिनी शक्ति चिद्रूपा, निर्विकारा ओर परिण सिनी है, जिसे शक्तितर्व कते 
ड । यहे परमरिव मै निलय समवेतमाव से रहती है । दिव-शक्ति का सम्बन्ध 
तादात्म्य सम्बन्ध ह| शक्ति शिव की खवरूपशक्ति है। (ख ) परिग्रहशक्ति 
अचेतन तथां परिणामशालिनी है । यदी बिन्दुः कलाती हे। जिसके शद्ध तथा 
अशुद्ध मेदसे दोरूप होते दै। छद्ध चिन्दुका नाम महामाया ओर अश 
का नाम मायाङै। दोनो मे अन्तर यदीद किं माहामावा साच्िक जगत्‌ 
( युद्ध अध्वा) का उपादान कारण हे ओर माया प्राकृत जगत्‌ ( अञ्युदध 
अध्वा ) का उपादान है। जड़ तथा परिणामशाटी चिन्ु का चिदात्मक शिव से 
समवाय सम्बन्ध खीकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा शिव को भी अचेतन 
मानने का प्रसद्ध उपयित हो जायगा । जत्र परमेश्वर अपनी समवायिनी शक्ति 
से बिन्दु का आघात करते दै, तब उस क्षोभ उत्पन्न होता है ओर शुद्ध जगत्‌ 
की सृष्टि होती है| माया के क्षोभ दने से अद्यद्ध, प्राकृत जगत. ( मावाध्वा ) कौ 
उत्पत्ति होती है । शिव की परिभाषिकी संज्ञा "पति' हे । 


( क ) पति 
'दोवसिद्धान्तः के अनुसार तीन पदार्थं होते प्र ( धि वर 
) | पति अभिप्राय 


(जीव ), पाश ( मल क्प आदि अथेपञ्चक 
दि्रसे है। परयैशव्य, खातन्त्य तथा स त्व पति के अताधारण गुण । 
मुक्त जीवो तथा विद्रेश्वरादिको मे शिवघ्व का निवास रहता टे, तथाप ये परमेश्वर 
के परतन्त्र रहते ई । पद्यओं की अपेक्षा उनम अधिक खतन्तता रहती अव्र 
हे, परन्तु परमेश्वर के प्रसाद्‌ सेदी वे मुक्ति खभ करने मै समथं होते हँ । अतः 
वे शिव के परतन्त्र है । शिव नित्ययुक्त दं अर्थात्‌ खभावःसिद्धि नित्य निमल 
निरतिशय अर्थज्ञान-क्रियाशक्ति समन्वित दै । दिव पञ्चमन्त्रतनु दै । इंशानमन्त् 
उनका मस्तक है, तस्पुरुर उनका खल है, घोर उनका हृदय हे, वामदेव 
उनका गुह्य अद्ध है, पद्रोजात उनका पा डे। इस प्रकार पशुओं के पाराक्षेपण 
के लिए तथां ध्यान योग के हेव शिव शरीर धारण करते है। ईसानादि शक्ति 


निमित यह्‌ रीर शाक्त कदटसता हेः । 
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[बी 


ष्टि, सिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रहफरण--इन कृत्यपद्चक के कर्ता 
खा्नात्‌ शिव दैः । गुद्धा्व-विषयक इन पचचकत्यो के सम्पादक परमशिव है परन्तु 
 कृच्छाध्व ( या अयुद्धाध्व ) विषयक इन कृत्यो का विधान अनन्तादि विवरेशवसैं 
के द्वारा दोता है] शिव की दो अवयारये होती है ८छयावस्याः ओर (भोगा- 
वस्या । जिस समय राक्ति समस्त व्यापासौ को समात्त कर रूपमात्रे अव- 
स्थान करती है, तवर चिव शक्तिभान्‌ कहा जाता है भौर यही ल्यावखा हे) 
जिस समय शक्ति उन्मेषको प्राप्त कर चरिन्डुको का्घल्यादन के लिए अभिमुख 
करती है ओर कार्योत्पादन कर दिव के ज्ञान ओर क्रिया मै समृद्धि करती है, वह 
शि की मोगावस्था ह | 


( ख ) पशु 


अणु, परिच्छिन्नरूप तथा सीमित शक्ति से समन्वित क्षेत्रज्ञ जीव पञ्यु कह- 
खातादै। वह नतो चार्वाकके समान देहरूप है, न नैयायिको के समान 
प्रकाश्य दे, न जेनिर्यो के समान अग्यापक है, अपितु व्यापक, प्रकारारूप ओर 
अनेक है। वह सांख्य पुरुप के समान अकर्ता नहं है, योक पाशके दूरी 
करण के अनन्तर शिषत्व प्राति होने पर उसे निरतिराय ज्ञानशक्ति तथा क्रिषा- 
र्ति का उद्य होता हे । अतः जीव सिद्धान्तः मतम कर्ता माना जाता ह। 
पाशो के तारतम्य के कारण पद्यु तीन प्रकारका होता दै-८ १ ) विज्ञानाकाल, 
(२) प्र्याक्राल गोर (८३) सकछ । मर तीन प्रकार के होते दै--आणव मल, 
कामण मच तथा मायीय मक । जिन प्रययु विज्ञान, योग तथा संन्याससे 
या भेगमत्रिसेकमंश्चीणद्दो जति हैँ तथा जिनतं कर्मक्षयके कारण दारीरवन्ध 
का उदय नहीं होता, उन्द 'विज्ञानाकालः कहते हँ । इनमे केवल मल ( आणव 
अवरिष्ट रहता है। दुसरे प्रकारके जीवते प्रस्य दशाम शरीरात होने से 
मायीय मक तो नदीं रहता, परन्तु आणव तथा कार्मण मल की सत्ता बनी रहती 
हे, परन्तु सकल पञयुओौ मे पूर्वोक्त तीनां मल विच्मान रहते है । 

विज्ञानाकार पद्य भी समास-कट्पर तथा असमास-कटुष मेद्‌ से दो प्रकार 
काहोताटै। जव डइन जीरवोंका मल पक्रदहो जाता है, वह परमरिव अपने 
अनुग्रह से उन्दं 'विद्येश्वर' पद्‌ प्रदान करते हैँ । तन्त्रशाख्र मे विेश्वरौ की संख्या 
आठ मानी जाती दै--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकसद्र, त्रिमूर्ति, 
श्रीकण्ठ तथा रिलण्डी । ये भी पञ्चक्रव्य के अधिकारी दै, शुद्धाध्व के अभि्ाता 


१. भ(जर{ज-तत्व-प्रकारिका, कारिका ७ । 


ये म कनन म 


दोव -शाक्त तन्त्र | ४७३ 
तथा ईश्वर-तच्व के निवासी है। आपक्र मल वाटे विज्ञानाकाल जीवों को रिव 
दया से "मन्त्रः का सरूप प्रदान करते ह, जो संख्या मे सात कोटि दै ओर विद्या- 
तत्व के निवासी हैँ | 
पखयाकाल जीव भी पक्रमल तथा अपक्रमलमेदसे दो प्रकार के होते 

दहै । ये जीव प्रल्यकाल पे मायाके गर्भम पड़ेरहतेदै। ष्टि के आरम्भकाल 
मे मायीय तथा कार्मण मर्य के नितान्त पक्व होनेवाठे जीवों कोतो शिव मुक्ति 
प्रदान करते है परन्त॒, अपक्वमल वाठे जीव पूर्य्टक से युक्त होकर इस संसार क 
नाना योनियौ मे कर्मानुसार श्रमण किया कसते दै । पपुर्यटकं प्रतिपुरुष म॒ नियत 
सूम देह को कहते दै, जो परथिवी से आरम्म कर कल पर्न्त तीस त्वौ का दीता 
डे ओर वष्टि से छेकर कल्प या मोक्ष तक बना रहता ह । “सककः पञ्च कै 
भीयेदीदो मेद होते है। पक्वमल बाले इन पद्यओ कौ भगवान्‌ शांकर अपने 
"राक्तिपातः से मन्त्रेशवर-पद प्रदान करते है, जो संख्या म एकं सौ अटारह होते दै । 
अपक्वमल वाछे पश्य॒ अपने कर्मानुसार इस संसौर म॒ श्रमण करते हुए नाना प्रकार 
के विष्यो का उपभोग किया करते हे । 

(ग ,) पाक 

पाका अर्थं है बन्धन जि्तके द्वारा स्वयं शिव 

पदयत्वप्रातति होती है । ये चार प्रकार के है--( १, 
मावा ओर (४) रोधशक्ति | जिस बन्धन के कारण जीव 
याक्ति का तिरोभाव हो नाने से वह परिच्छिन्न बन जाता हे उसका नाम है--मल 
(या आणव मल अणुता या परिच्छि्नता ) । मल कौ उपमा ० & ` क 
(छिच्का) ओर ताश्रखित कालिमा दी जाती है । ठष धान के अङ! त 
दोनेकाकारण होता दै, उसी प्रकार यह मलः देहादि की उत्पत्ति का देत द । 
नित प्रकार ताम्र की कालिमा रसकाक्ति से निवृत्त होती दै, उसी प्रकार यदहं मल 


रिवशकक्ति से निवत्त होता दैः: | । 
न्याय से अनादि काय- 


फलार्थी जीवो से किये गगरे, धर्माधर्मरूप) बीजाङ़र ताव | नुः 
कलापको “कर्मः कते ह । जिसमे प्रलयकाल म जीवल्मैनही जा है तथा 
सष्टिकाल मे जिससे जीव उत्पन्न होते है उसकी संजा है मायाः । |ओ माया शब्द्‌ 
माजर यादो श्दोसे बना है- नाः का अभ है ्रस्यकार पे जगत्‌ का 
अधिष्ठान तथा ध्वा काअ्थ दहै षष्टि म व्यक्त होने वाखा पदाथ । भतः जगत्‌ 
शी मूल प्रकृति का नाम माया दहै | माया तन्त्र मे वस्तुरूपा है, वेदान्त के समान 
अनिरवचनीयलूपा नहीं । माया एक ओर निलय है । जिस प्रकार जिन्दु 


ल्प होने पर भी जीवो को 
मठ, ( २ ) कमे, ( २ ) 
की तैसर्जिक ज्ञान क्रिया- 
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(महामाया ) जुदध सष्टि (चुद्धाध्वा) का उपादान कारण दै, उसी प्रकार 
यह माया अयुद्ध खष्टिका मूलकारण दै। यदी दोनो मे अन्तर दै । चवुध 
पाश्च का नाम सोध-शक्तिदै। परमेश्वर की यह वदं शक्ति दै जिससे वे जीवो के 
स्वरूप का तिरोधान करते ह | यह पायो मे अधिष्ठित रहती दै । इसलिए इसे 
पारात्व ओपचारिक है । 
साघन-मागं 

मुक्ति तथ। मुक्ति-साधन की कल्पना तान्त्रिक मत मे अन्य मतां से विलक्षण 
हे। यदतो निश्चित है कि अनादि काल से प्रदत्त मटावरणो से संुक्त दोनेके 
कारण जीव नाना योनिम मै भ्रमण कर्ता हुभा अनन्त क्छेशो का भाजन है। 
दस मके आवरणको दूर करनेका क्या उपाय दहै तन्त्रो का यह परिनिष्ठित 
मतदैकियहनतोज्ञानके द्वारा, नकमंकेद्वारा, अपितु क्रिप्राःकेद्धरा 
दी सर्वदाके लिए हटाया जा सकता है] मल का पाक धीरे-धीरे होता है ओर 
जव तक मल पूरे रूप से पक्व नँ दो जाता, तव तक्र उसका अपसारण नदीं हो 
सकता हे । मक एक सत्तात्मक द्र्य है। जिस प्रकारने्रमे जाली पड़ जाने पर 
उसे शल्य क्रिया के द्वारा आप्रेशन कर हटाया जाता दहै, ठीक वही दशां मल 
कौ भी है। परिपक्वता दोनो मं अपेक्षित है। जीवसे खतः कोद भी सामर्थ्य 

दीं ह जिसमे यह मछ हटाया जाय | ज्ञान, तप, आदि तीव्रतर उपायमी 

असमथ हे, क्योकि सुती भी असिधारा अपने को काट नहीं सक्ती 

मलापयन का एक ही साधन है--परमशिव की अनुग्रह्‌ शक्ति । इसे तान्त्रिक 
भपा मं श्लक्तिपातः कदते दँ । भगवान्‌ के अनुग्रहसे दी जीव मववन्धन से 
निमु क्त होकर रिवत्व सम करता है। इती अनुग्रह शक्ति का नाम दीक्षा 
है“ । आचार्यमू्िं भगवान्‌ ही इस दीक्षाके द्वाराशिष्यका उद्धार करते दै 
ओर उसे भवबन्धन से उन्पुक्त कर सखल्पापत्ति करा देते दै“ । "दीक्षाः का तत्व 
तथा प्रकार, बड़े विस्तारके साथ आगमःम्रन्थोमे दिया गया दहै। दीश्च[तच्व 
तन्त्र का एक नितान्त निगूद रहस्य है । त्रिक दशन म भी इसीलिए श्रयभिन्ञाः 
के लिए दीक्षा की आवदयकता बनी रहती द | 

तान्त्रिकी मुक्ति की कल्पना के प्रसङ्ग मे याद्‌ रखना चद्िए किं तन्तरोके 
अनुसार ज्ञानशक्ति ओर क्रियाराक्ति अभिन्न सू्पदहँ। क्रियाके साथदही ज्ञान- 
चेतन्य का उदय करता है| अतः जीव मे केवस्य-ज्ञान के उदयदहोने दी से मुक्ति 
नहीं होती, जव तक क्रियाशक्तिका उदयन दहोजाय। अमिन्नसरूपदहोने से 
विद्युद्ध ज्ञानक दोते ही क्रियाशक्ति स्वतः अविभूंत हो जाती दै । तन्तिक की 
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टि मै केवव्यजान मोक्षप्रदं नहीं है; क्योकि न तो इससे सुक्त पुरुष मे एय का 
संचार होता है न क्रियाशक्तका। बद्धजीव दीक्षाके द्वारा शिवल्व मकर 
ठेता है, अर्थात्‌ उसमे सर्व॑विषया दक्दाक्ति तथा क्रियादाक्ति की नैसर्मिकी उत्पत्ति 
हो जाती हैः | 

देहादिको मँ आत्माभिमान-लक्षण मोद दी पृणँ खरूप मे संकोच उत्पन्न कर 
देने से ध्रन्थिः रूप है| इस ग्रन्थि के विदारण करने से जीव की अपनी सखामा- 
विक दाक्तियो का आविर्भाव होना दी मोक्ष दै। अज्ञानबन्धन के प्रक्षीण होने पर 


(ह [क ३३ 
भी यदि जीव शारीर धारण करता है तथापि वहं ( जीवन ) मुक्त ही ^| ` दोव 
अतः साधनाका जो प्रकार 


सिद्धान्त की दार्यनिक दष्ि द्रैतवाद की दही हे। 
णि हे ^ ` = (~ 3 टि ग य्‌ = | 
वर्णित है वह्‌ भी द्वेतवादकोदही दृष्टि म रखकर [कया यादे 


(ङ ) प्रत्यभिज्ञा दरांन 


(त ` € ~~ ५ अद्र = | 
त्रिकं दर्शन तथा शाक्त दर्शन की आध्यासिक दृष्टि अवतता की दै। दोनो 
दिव तथा शक्ति का, काम 


के मतम एक ही अद्वैत परमेश्वर परम तत्व दे जो 1 | 
| श्र ओर कामेश्वरी का, सामरस्यरूप दे । बह जनि 
परमतच्व चेतन्यरूप है तथा स्वयं निविकाररूप से जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो मे अनुस्यूत हे। इसीकानाम चेतन्य, [न 
संवित्‌ , अनुत्तर, परमेश्वर तथा परमदिव ह| परमेश्वर के दौ भ न्‌ 
विदवात्मकः तथा विदवोकतीरणः 1 विश्वात्मकरूप से परमरिव रत्येक वस्तु म व्यापकः 
रहता है, परन्तु ज्यापक होते हए. मी वह अपने विशवोतीणं रूप से सव पदाथा 
को अतिक्रमण करता है । यद नानाषिचि्ता संवलित जगत परमदिव से नितान्त 
अभि है तथा उसका स्फुरणमात्र है । परम शिव ही इस (भध का उन्मीट्न 
सवयं करते ह । इसमे न तो किसी उपादान की आवर्त, हेन किसी आधार 
की । परमस्ातन्य-शक्तिसम्पन्न परमेश्वर स्वेच्छया स्वमिति ५, अपने ही माधार मे, 
जगत्‌ का उन्मीलन्‌ करते दै । जगत्‌ पदे भी वियमान = ' वद्‌. 
प्रकटीकरण वंष्टिकाल मै हिव-दाक्ति से सम्पन्न दीता हे। आचाय वसगु का 
नितान्त यथार्थ हे | 


भगवान्‌ शङ्कर को विलक्षण कलाकार कना 1 | 

चि्रकार जब कोई चित्र बनाता है ततर उखे दो वस्ठ॒भ कौ _ आवक्यकता 
वनी रहती है । आधार तथा सामग्री उसे हमेशा अविच्यक होती है। किसी 
पदार्थके ऊपर ही चित्र बनाया जाता है ( आधार ,) तथा उसे बननेमे संग 
आदि चीजौ की सहायता होती दहै ( सामग्री ), परन्तु जगत्‌-रूपी चित्र बन ने 
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चलि कञक्रार शङ्कर की टीटा विचित्र होती है। जगत्‌-चित्रकेचल्एिनतो कोद 


आधार दै, ओरन्‌ कोई सामग्री | बिना इनकी सहायता से वे स्वयं अपनी इच्छा- 


याक्तिसे अपने अपमें दी इस जगत्‌ का आविर्भाव करते है| इसीलिए वे अन्य 


भोतिक कलाकारो से नितान्त विल्श् होने के हेतु कलानाथः या (कलाद्लाध्यः 
प्रिशेषण से संकेतित परिये जाते है“ | 

परमेश्वर के अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी उसकी पाँच रक्तियोँ विशेष 
रूप से विख्यात है-चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया । चित्‌-शक्ति प्रकाश- 
रूपा हं, जिसके द्वारा परमशिव प्रकाइय वस्तु के अभावमे मी स्वतः प्रकांरित 
दाते दै । वह राक्ति जिसके दवारा परमेश्वर निरतिशय आनन्द्‌ का, बाह्य वस्तु की 
विना अपेक्षा करिये, स्वयं अनुभव करता है । सखातन्त्यरूपा आनन्दशक्ति' हैँ ` । 
अपने को स्वतन्त्र बोध करना तथा अविधात इच्छा-सम्पन्न समञ्चना इच्छा शक्ति 
2 । जान राक्ति आमपरूपा है । आर्षं का अथ है- वेद्य पदाथं का साधारण 
रन । सवं आक्रार धारण करने की योग्यता का नाम "त्रिया शक्ति' दै" । इन्दी 
४ धोके द्वारा परम शिव अपने को, स्वमभित्ति पर जगत्‌ सूप से परिणत 
क 


इश्वराद्धयवाद 


त्िकद्शंन पूणरूपेण अद्ेतवादी दै । इसका नाम शश्वराद्वयवादः है । एक 
परमेश्वर ही केवल्मात्र तख है । अज्ञान माया या जगत्‌ आतमा का ख।तन््य- 
मूच्क अथत्‌ स्वेच्छापरिग्हीत रूप दहै। नट कै समान परमेदवर अपनी 
इच्छामात्र से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैँ । वह्‌ स्वतन्त्र है, अपने रूप 
की दकनेमं समथ हे ओर प्रकट करनेमे भी समर्थं है अज्ञान उसकी स्वातन्त्य 
रक्तं का व्रिजम्भगमाच्र ह। अद्धेतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद ओर ईश्वयाद्रय- 
वाद्‌ मे अन्तर है । जँ ब्रह्मवाद्‌ मे विद्वोत्तीणं, सत्य, निर्मल, निर्विकार ब्रह्म मेँ 
कतृत्व नदीं है, वदा ईश्वराद्वयवाद्‌ मे परमेश्वर में स्वातन्त्रशक्ति-सम्पन्नता अत एव 
कत्ता हे । आत्मा सृष्टि, यिति, रहार, अनुग्रह ओर विल्यन-इन पञ्चकृ्यो का 
सम्पादक हे, परन्तु शङ्कर मत में ब्रह्म इस प्रकार का स्वभाव वाला नहीं है। इस 
प्रकार दोनो दशनो मे पर्याप्त सिद्धान्तगत पार्थक्य है| 

परमेश्वर तथा जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार है १ अभिनवगुक्त का 
कना है--दुपंणत्रिम्बवत्‌ । जिस प्रकार निर्मर दपंणमे ग्राम, नगर, बरश्चादि पदूथं 
ग्रतिचिभ्चित होने पर उससे अभिन्न होने पर भीदपंणमे तथा परस्पर भी भिन्न 
सतीत दोते दै; इसी प्रकार परणं संवित्‌-रूप परमेश्वर मे प्रति्िभ्वित यह विश्च अभिन्न 
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होने पर भी घटपटादि रूप से भिन्न अवभासित होता दै । एक बात ध्यान देनेयोग्य 
दे। खोक मे प्रतितरिम्वित की सत्ता बिम्ब पर अवलम्बित दै, परन्तु त्रिकदर्शन में 
परमेश्वर की स्वातनत्य राक्तिके कारण, विना बिम्ब के ही, जगदूरूप का पति- 
बिम्ब स्वतः उत्पन्न होता है । अतः द्रैतमावना कल्पित है, अद्रोतभावना वास्तविक 
३। इस आभास या प्रतितरिम्ब के सिद्धान्त को मानने के कारण त्रिकददान कीः 
दारंनिक दृष्टि 'आभासवाद' के नाम से पुकारी जाती दै । 


यह्‌ विश्च चिन्पयी रक्तिका स्फुरण हे, अतः कथमपि असत्य नहीं हो 
सकता । परिणामवाद मै वस्तु का स्वरूप तिरोहित हौकर अन्य आकर ग्रहण 
करता हे । प्रकाशतनु शिव के प्रकाश के तिरोधानं होने पर तो यह जगत्‌ हीः 
अन्धा हो जायगा । अतः न तो विवर्तवाद्‌ हृदयंगम प्रतीत होता ह, न परिणाम 


वाद्‌, प्रत्युत स्वातन्ब्यवाद्‌ या आमास्वाद्‌ ही इद्धिगम्य हीने से प्रामा- 
णिक दै |“ 


छनत्तीस तच्च 


तन्त्र शाख के अनुसार त्वौ की संख्या ३६ हे । स्वकीय का म | धम 
समुदाय मे या स्वसमान गुणवाठे वस्तु मे, सामान्य रूप से व्यापक पदाथ का तत्व 
कहते है | शाक्त तथा सैव उभय गमो मे तत्व की संख्या समान ही हे॥ 
इन्द तीन मागो मे विभक्त करते दै--दिवतत्व, विद्यात ओर आत्मत्व । 
शिवतच्व = ( १ ) शिवंतच्व ओर (२) राक्ति तत्व । विद्या तच्च मे तीन तच्च 
गदीत ईै--( ३) सदारिव, (४) ईश्वर ओर ( ५ ) छयदधः विद्या । आत्मतत्त्व 
मे ३१ तच्व अन्तमूंत दै--६£ माया) ७ करा, ८ विद्या, ९ राग, ६९० काट, ९ 
नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, १४ बुद्धि, १५ अहंकार, १६ मन, ॥ ७-२१ 
रोच, स्व्‌ चक्षुः, जिहा, घ्राण ( पच्च जञनेन्दरिय ) २ ~ 4. १.9 9. 
पायु, उपस ( पञ्च॒ कर्मन्द्रिय ), २७-२१ शा, स्पशं, रूप, रस, गन्ध 
( पञ्चविप्रय ), ३२-३६ आकाश, वायु, वह्नि सलिल, भूमि ( पञ्चभूत ) । 

परमेश्वर के हदय मे विश्च सष्टि की इच्छा उत्प होति दही उसके दो रूप ौ 
दो जते है शिव-रूप तथा शक्ति रूप । दिव प्रकशि रूप हे ओर शक्ति विमशं- 
रूपिणी है । पिम का अर्थं है-पूर्णं अकृत्रिम अहं की सूति । यह्‌ पूति सष्टि 
कार मे विवाकार सिति मेँ विद्व-ग्रकाश तथा संहारकाल पते विदवसंहरण रूप से 
होती है । इसी की चित्‌ , चैतन्य, खातन््य, कठल, स्फुरता, सार हृदय, स्मन्द्‌ 
आदि अनेक संज्ञयेहै। प्रमाके दोसूप होते है-अहमंश तथा इदमंश 
अदमंश आ्ाहक शिव & तथा इदमंश प्राह्म शक्ति दै । विमशेके द्वारा प्राणः 

















७८ भारतीय दरशन 


का अनुभव होता है ओर प्रकाशकी सितिमे विमं की कल्पना न्वाय्व्‌ है । 
जिस प्रकार दर्पणके विनामुल्के खूप का प्रश्न नदीं होता, उसी प्रकार विमद्य 
के विना प्रकारा का खरूप सम्पन्न नहीं होता । दिव चिद्रूप दै, परन्तु भचेतन 
ह| मधुमे मिठास दै, परन्तु वह खयं अपने मिठासंका खाद्‌ नदीं ठे सक्ता । 
राव मे मादकता हे, परन्तु उसे उसका ज्ञान नदीं होता । इसी प्रकार ।बन। 
दाक्तिके शिवको अपने प्रकाशरूप का ज्ञान नदीं द्योता । शव म चेतनता का 
ज्ञान शक्तिके कारण होता है, शक्ति के विना शिव शाव ( मृतक ) दं 


पुण्यानन्द्‌ ने "कापकटाविलसः मे आग्रा शक्तिको दिव सूपविमय 
निर्मलाद्" कह कर उसके खर्प का सुन्दर परिचय दिया है । जिस प्रकार क 
राजा निर्म दर्पण मै अपने प्रतितरिम्ब को देखकर अपने सुन्दर मुल का सान 
प्राप्त करता दै, उसी प्रकार दिव भी सवाधीनभूता स्वाद्मशक्ति को देखकर अपने 
परिप्रूणं अहन्ता ओर प्रकाशमय स्वरूप को जानता है । अतः प्रकारा विमशत्मक 
दे, मथ च विम प्रकाशात्मकं है । एकं की सत्ता दुसरे पर अव्रलम्वित रती ६ । 
अतः रित्रन तो शक्ति से विरदित रह सकते है ओर न शक्ति शिव से। शिव 
याक्ति के सामज्ञघ्य के विषय मँ आगम का स्पष्ट कथन है" | 

शिव तेथा क्ति की अभेद कल्पना यहाँ मान्य है । इन दोनो का अभेदं 
उसी भांति वनता है जित भाँति चन्द्रमा तथा चन्दिका का निलय योग । चन्द्रमा 
नतो अपनी चँध्नीको छोड़कर एकक्षणयिक सकता दहै ओर न र्चोदनी 
चन््रमाके विना रह सकती है। दोनो अद्रेत रूपमे सदा एक संगर है| 
दाव .तथा रक्तिका भी यह नियमहै। तन्त्रौ का यह सिद्धान्त सोमानन्द्‌ का 
अक्षरशः पूणतया मान्य हे | . आचाय सोमान्द्‌ का कथन है कि शक्ति से सम्पन्न 
शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थो का निर्माण करता है | शक्ति तथ( शिव मे मेद 
की कल्पना कथमपि नहीं कौ जा सकती | विमद के दी दूसरे नाम स्रत 
स्पन्द्‌, महासत्ता, परा वाक्‌ आदि है । 


इसी दिवदक्ति के आन्तर निमेष को (३) सदारिव तथा बाह्य उन्मेष 
को ( ४) ईश्वर कहते है । सदारिव अचलरूप परमेश्वर म किञ्चित्‌ चलना 
त्मकरूप स्फुरण होता है। प्रपा का अहमंश इदमंश को अच्छादित कप 
विद्यमान रहता है| अतः जगत्‌ का अन्यक्त रूप से भान होता दे“ । ; 
विकासोन्भुल ज्ञाने की तीसरी अवसा को ( ४ ) ईश्वरत्व कहते है ज 
सदािव का बाह्यरूप है । यँ अहः इदं ( जगत्‌ ) का स्पष्ट, कन्ठ एक 
सात्मा के अंशरूप मै ` आत्मां के अभिन्नरूप तै अनुभव करतां हे । पिठरे 
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# ३ 


विमं मे (अहः की प्रधानता थी; इस विमर्खमे शरदं की प्रधानता रहती दै। 
पञ्चमतस्व को (५) विद्या, सद्वि या अद्ध विद्या कहते है| ज्ञान की इस 
दशा मे "अहः तथा द्‌ का पूणं सामानाधिकरण्य रहता हे, अर्थात्‌ दोनो की 
समानरूपेण सिति स्दती ह" । इस दशा म शिव समस्त जगत्‌ को अपना विभव 
समश्चने लगता है। सारांश यहद कि परा संवित्‌ का शिव-दक्त्यात्मकरूप 
सर्गात्मक होता है । शिवतच मे अहं विम होता है, सदारिवतच्व म “अहमि 
विमं ओर ईश्वरत्व म इदमिदं विमं होता है। इनमे से प्रत्येक खल म 
प्रथमपद्‌ की प्रधानता रहती है । द्विदा मै (भह ओर दं दोनो को 
समभावेन प्रधानता रहती है । । | 

अन (६) माया शक्ति का का आरम्भ होता दै, जो "अं ओर इदः 


को पृथक्‌ पृथक्‌ कर देती है“ । अहमंश हो जाता है पुरुष ओर इसमश 


परकरृति, परन्तु हिव को पुरुरूप म अ निके लिए माया पोच उपाधियो--कला, 
ती हे, जिनका पारिभाषिक नाम 


विया, राग, कार, नियति-की खष्टे क ५ 
"कञ्चुकः ( शक्ति को परिच्छिन्न ब्रनाने वाला आवरण ) हे | जीवके सवकत्‌ 
स्वशक्ति को संकुचित करने वाख त्व "कला" हे जिसके कारण जीव किञ्चित्‌ 
कर्तृत्व शक्तियुक्त बन जाता है । “सवं्षता' का संकोच करने वाला त्व "विद्याः 
कहलाता है, जिसके कारण जीव किञचि्त होता है । निसकृतितव य के संकोच 
का कतां "राग तस्व कहलाता दै जिससे जीव विषय ते अनुराग करने रुगता है । 
नि्यत्व को संकुचित करनेवा्म त्व कालः है, जिसके कारा देदादिको से 
सम्बद्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने लगता हे । ˆ की स्वातन्त्यशक्ति 
को तिरस्कार करनेवाला त्व “नियति' ( नियमन हेव ) कहलयता दे, जिसके 
कारण वह नियमित कार्यो के करने म प्रदृतत होता दै । इन्दी पचो कल, विदा, 
राग, काल तथा नियति को जीवसखरूप का आवरण कसे के कारण 'कञ्चुक' कहते 
ह । इस मायाजनित कञ्चुको के द्वारा आबतिः जीव पुरुषः पद्वाच्य है | 
त्रिगुणमय महत्‌- तच्च से छेकर पृरथ्वीपर्यत त्वो का मूलकारण प्रकृति" हे । प्रकृति 
से महदादि प्रथ्वीपर्यत तस ॒सांख्यरीति से उन्न होते दै । पडत्रिरत्‌ तत्वो का 
यही सामान्य परिचय हे | 

साधन मागं 


नरिकदर्शन का खाधनमा्ग अपनी वि्टता धारण किये हु है।. यहन 

तो के ञान काही पक्षपाती है, ओरन श्क भक्ति का। इस ज्ञान ओर 
नं 4 = ५ ५ 

भक्ति दोनो का सामज्लस ह । शंकराचाय के अद्धेतवाद्‌ मे चरमावखा म भक्ति 
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का स्थान नी है | भक्ति द्वोतवाद पर प्रतिष्ठित दै, परन्तु यह साधनरूपा अज्ञान- 
मूलक भक्तिं दै। अद्रेत ज्ञानके उदय होने पर जिस साध्यरूपा भक्ति का 
 आविर्माव होता है वह वस्तुतः निलय है। साधारणतया जिसे मोक्ष कहते है 
वह वस्तुतः इस नियसिद्ध ज्ञान मक्ति का ही आवरणमभंगजनित सभन्मेषमाच 
| त्रिकदरान मे इसी को "चिदानन्दलमः कदते हैँ । इस प्रसङ्ग मै प्रलयभिज्ञा 
की कल्पना को मलीमाति समञ्च ठेना चाहिये, जिखके कारण यह ददान प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शनः के नाम से प्रसिद्ध है। प्र्यभिज्ञाः शब्द का अर्थं है ज्ञात वस्तुको किर 
से जानना या पहचानना । प्रलयभिज्ञा की उपयोगिता दिललते समय उत्पखचा्थ 
ने कामिनी का वड़ा सुन्दर उदाहरण दिखलाया है । जिस प्रकार कोई सुन्दरी 
मदनठेख या दूतीप्ररणा आदि अनेक उपायो के द्वारा अये दए ओर समीपमे 
खड़े होने बे मनोवाञ्छित प्रियतम को पाकर भी आनन्दिति नदीं होती है, 
परन्तु दूती के वचन से या उसके रक्षणो के अभिज्ञान से प्रियतम को पद्चान 
कर पूणता प्राप्त करती है ओर अनिर्वचनीय भानन्द्‌ से उल्लसित हो उठती दै, 
उसी प्रकार आणव, शाक्त, शाम्भवादि उपायो के द्वारा आत्मचैतन्य के स्फुरण 
दोने पर भी साधक “अदं मदेश्वरः' यह ज्ञान तमी प्रप्त करता है, जव गुर के 
उपदेश से शिव के गुणो के ज्ञान से वह उन्द पहचान लेता ह । अतः 'परत्भिक्ञः 
वास्तव मोक्ष-रिवत्दभ-मे प्रधान साधन ३ । 


ब्रह्मवाद ओर ईदवराद्वयवाद मे मेद 


आचार्य शंकरके द्वारा प्रचारित अद्रौतवाद्‌ तथा अभिनवगुप्त आदि कै 
दरा व्याख्यात इंश्वराद्वयवाद्‌ ठीक एक ही प्रकार के नहीं है| यद्रैत वेदान्तसें 
मायाकीनजो मीमांसा की गदं है, उसे प्रयभिज्ञा को सन्तोष नहीं होता| 
अज्ञान की प्रवृत्ति का से ओर क्था होती है १ इसका कोई उत्तर नहीं । इस 
अज्ञान का प्रथम अविभावही क्यो कर होता दै, जिसके वशे होकर ब्रह्म जीव 
रूप मँ आविमृत होता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर बनता है? इस प्रदन का 
ठीक उत्तर वेदान्त नदीं देता, पर प्रयमिज्ञा दशन देता है। ईश्ररादयवादमेमी 
अज्ञान है ओर माया दै, किन्तु इसकी प्रवृत्ति आकस्मिक नदीं है; वह आत्माका 
स्व तन्तयमूलक, अपनी इच्छ से परिग्रहीत, रूप हे | जिस प्रकार नट जान वृञ्चकर 
नाना प्रकार का अभिनय करता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी अपनी इच्छा 
से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता है| वह सख्तन्त्र है-अपने खलूप को 
टक्रनेपेभी समधंदहे ओर प्रकट करनेन मी समथंहै, परन्तु जन वह -अपने 
रूपकोटकलेता हे, तव्र भी उसका आवरणदीन रूप उसी प्रकार अच्युत रूप से 
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विद्यमान रहता है--टीक सूय के समान । सूयं अपने दी द्वारा उत्पादित मेधो 
के द्वारा अपने को टक लेता है, ओर टकने के समथ भी वह अनाच्छादित दही 
रहता है, अन्यथा मेधो को प्रकारित कौन करता १ ठीक यदी दशा परमेश्वर की 
भी है । अज्ञान या माया उनके खातन्त्यराक्ति का विज॒म्भगमात्र है । संसार की 
सष्टि करने मै टील्मपरायण भगवान्‌ की टीला दी पुख्य कारण है। ईंश्वरवादी 
कहते दहै कि वह खातन््यरूप तथा कर्तृत्वरूप है; ब्रह्मवादी कते दै--वह शुद्ध 
साक्षी है, अर्थात्‌ अधिष्ठान चैतन्यासमक है । यदी दोनौ का अन्तर है । ओकर 
वेदान्त मे आत्मा -विशवोतती्ण, सचिदानन्द, एक, सत्य, अनन्त, खष्टिखिति-ल्य 
का कारण, भाव-अमाव-विदहीन हे, उसमे कवत नदीं है, परन्तु आगमा- 
नुसारी द्रतवाद्‌ मे यह कमी नदीं दै; ज्ञान ओर क्रिया उसके लिए. एक-समान 
है, उखकी क्रियाहीज्ञान है, कतंत्वभाव होने के कारण उस्काज्ञानदी क्रिया 
ह । इस प्रकार इच्छा आदि शक्तित्रय से युक्त परमेश्वर खातन्न्यमय दै । ^ 


आत्मा- आगम सम्मत आत्मा सदा पञ्चक्रल्यकारी है । इन पञ्चको के 
नाम ई सष्ठ, सिति, संहार, अनुग्रह ओर विल्य, परन्तु शांकर मत मं 
आत्मा का यही खभाव नहीं है। इस तरह ब्रह्मवाद मं अत्मा का स्वस्छुरण 
उतना नहीं है, जितना आगमो मे | अतः वह सत्य होते हए असत्कस्प हे । 
अद्वेतवाद्‌ मानने पर कुछ द्ेताभास सा बना हुमा है; आगमकी मीमांसा पर 
विचार करने से यही प्रतीत होता है । 


इस अद्वयवाद की यह महती विशेषता हैकियहनतो शङ्क ज्ञानमागं है, 
न ज्ञानविहीन भक्तिमागं है; प्रदयुत यहोँ ज्ञान ओर भक्ति का मंजर सामज्ञस्य 
। हे । शंकर अद्वैत की चरमावखा म भक्तिका खान 
ज्ञान आर भक्ति का नदीं है। रशंकर के मत तै भक्ति देतमूल्क होती है । 
 सामञ्जस्य अतः ज्ञान के उदय होने पर उसकी खिति नदी 
होती हे । यह मत ठीक है, क्योकि यह भक्ति साधन 
रूपा अज्ञानमूल्क होती है, परन्तु जो उद्रेत भक्तिरूप पदाथं है, वह नित्य सिद्ध 
३ | उसकी सत्ता का पतां शाच् के वचन तथा महात्माओं के अनुभव से चरता 
है। जिसे हम मोक्च कहते है वहं वस्व॒तः निलय सिद्ध ज्ञानभक्ति का ही आवरण- 
भंग से उत्पन्न, उन्मेष-मात्र दै । त्रिकदशंन मे इसी को 'चिदानन्द-लाभः कहते 
ह । अदत ज्ञान होन पर जो भक्ति उदित होती दै बह निर््याज अदैतुकी भक्ति 
वास्तविक भक्ति है | 
३९१ 
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~ ज्ञान होने के पहले दवेत मोह उत्पन्न करता दे, परन्तु ज्ञान होने पर भी उस 
दवेत की कस्पना भक्ति के लिए अपनी बुद्धिके द्वारा की जाती है। यदं करिपित 
देत भ्द्रैतसेमी उन्दरदहै। सामरस्यदो जाने पर वह दत अमूत के समान 
आनन्ददायक होता ह । जीवात्मा मर परमात्मा का यद मधुर मिल्न दम्पती 
मिलन के समान होता है। टोकिक जगत्‌ मँ खरी पुरुष का संयोग उस अदोकिक 
द्शा का यत्‌ किञ्चित परिचायक होता है। यदी सामरस्यः तन्त्र का सवस है 
अद्वैत वेदान्त तै केवल ज्ञान कौ ही सक्ति का साधन बतलाया गया है। आत्मा 
के सखरूपमेद होने के कारण ही यद्‌ साधन-भेद्‌ दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार 
दार्शनिक जगत्‌ मँ चिक-द्शंन की विशिष्टता नितान्त स्पष्ट हे । 


(च ) जरिपुरा- सिद्धान्त 


व्रिक-दर्शन तथा शाक्त-दर्न दार्शनिक दृष्टि मै समभावेन पणं अद्धेतवाद्‌ के 
प्रतिपादक द । पूव वणित छत्तीस त्व दोनो को माननीय दै। इन तत्व से 
परे एक तत्वातीत पदाथ दहै, जो विश्च म व्यापक होने पर भी विश्वसे प्रथक्‌ है। 
अतः वह्‌ एक साथ विश्वार्मक भी है तथा विश्वोत्तीणं भी है | सदारिव से लेकर क्षिति 
पयंन्त चोतीस तच्च “विश्वः कदलाता है । जिस तत्व का यह विश्च उन्मेषमाच है 
वह्‌ तत्व ध्यक्ति' है । शक्ति के साथ दिव सदा मिलित रहते. शक्ति ही 
अन्तमं होने पर शिव ( अन्तर्लीनविमशः ) ओर शिव ही बहिर्मल होने पर 
दाक्ति द । अन्तमुल तथा बहिमुंख दोनो भाव. सनातन द । दिव-तत्व मै शक्ति 
माव गौण ओर रिव-माव प्रधान दै; शक्ति-तच्व म शिव-भाव गोण ओर शक्ति-भाव 
प्रधान है| तच्वातीत दशा मेँ न रिव.की प्रधानता है ओर न क्ति की; प्रत्युत दोनों 
की साम्यावस्था है | वही दिव-शक्ति का सामरस्य है| इस सामरस्य को रैव टोग 
परमरिव' के नामसे पुकारते है, परन्तु शाक्त लोग उसे पराशक्तिः के नाम से 
अभिहित करते दै | 1. | 


शाक्त मत मे शिव पराशक्ति से उस्पन्न होकर जगत्‌ का उन्मीटन करते है 
प्रल्यभिज्ञा दशन मे जो तस्व शिवतच तथा शक्तितत्वके नाम से अभिहित है 
दी त्रिपुरा मत मै कामेश्वर ओर कामेश्वरी है ओर गोडीय वैष्णव मतत मे श्रीकृष्ण 
ओर राधा द| कामेश्वर ओर कामेश्वरी के सामरस्य सूपको तरिपुरामत पे 
सुन्दरी" या चिपुरासुन्दरी' कहते दँ । त्रिपुरा ही सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा 
समानाधिकवजिता, सच्चिदानन्दा, समरसा श्री रलिताभ्बिका दँ । ये ही सर्ववेदान्त- 
स्प्थमूमिः ह । इस प्रकार निरतिशय सोंदय.मूतिं को मातृरूपं से कल्पना 
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करना साधनाराव्य का एक निगूढ तत्व है । शंकराचायै ने इसी ल्छितामूर्तिं के 
सौन्दर्यं का कवित्वमय चमत्कारिक वर्णन अपने सोन्दय॑ल्हरी' मँ किया है । 


इस सुन्दरी के उपासक इसंकी उपासना चन्द्ररूप मे करते हैँ । चन्द्रमा की 
सोर कलायं होती द । समीं कल्यं निलय द । इसील्यि सामूहिक रूप से इन्द 
"निव्यापोडरिकाः कहते दै । परन्त॒ पदी से पन्द्रह तक की कलाओं का उदय अस्त 
दोता रहता दै, किन्तु षोडशी कडा सर्वदा निलय दै । इसी का नाम अमरता 
कला हे | वैयाकरण लोग इसी को "पश्यन्तीः वाणी कहते द । महाकवि भवभूति ने 
उत्तररामचरित की नान्दी मे इसी वाग्देवता रूपिणी अम्रेताकटा के छाभ के लिए 
प्रार्थना की है" | यही षोडशी महान्न पुरखुन्द्री. ललिता है, यही सोन्द्य ओर 
आनन्द्‌ की परम धाम है । इसी ल्लताः की अद्रोतभावना से उपासना करना 
श्रीवियाः के उपासकौ का प्रधान ल्क्य है | साधको के निकट यह सुन्दरी र्लिता 
सदा षोडशावर्षीया रहती है । गौडीय वैष्णव मत म निखिलरसामृतमूतिं श्रीकृष्ण 
के. सन्तत कुमार अर्थात्‌ घोडशव्ीय होने का भी यदी रहस्य है । छकिता 
ही पुरूप-धारण करने पर श्रीङृष्णरूप से प्रकट होती द । इस प्रकार प्रत्यमिज्ञा 
दर्शन के परमशिव, च्रिपुरामत की पोडशी तथा वैष्णव मत मै श्रीकृष्ण--एक 
टी आनन्दनिकेतन सच्विदानन्दविग्रह परतत्व के मिन्न-मिन्न प्रतीक ह । साधन 
साम्राज्य का यदी मञ्जुल सामञ्ञस्य है । | 
साधना -जगत्‌ मे प्रवेश करने के लिए तन्त्रो के रदस्यो को जानना नितान्त 
आवद्यक है । वेद्‌न्त माया के ऊपरी जगत्‌ का विवरण प्रस्त नदी करता 
परन्तु इस साया-लोक के ऊपर महामाया के सप्राव्य का ताच्विक विवेचन तन्त्रो 
मे किया गया ह । वदँ बेन्दव उपादान से निमित अनन्त लोको ओर जीवों की 
सत्ता ह, जिसका रदस्य-ल्ान साधन पन्थ के लिए एक उपादेय पाथेय है । तन्तौ 
म शक्ति के जडत्व को दूर कर उसकी वास्तविकं चित्खसूपता को प्रकट किया गया 
| शाक्त तन्तौ मे पूणं अद्वैतवाद के साथ भक्ति का मनरम उमन्वय्‌ उपास्त 
करना साधना-जगत्‌ के लिए. एक विशिष्ट घटना हे । तान्तिक साधना के अन्तिम 
पाल का वर्णन कुटा्णव तन्त्र मै सुन्दर शब्दो म दिया गया है 
भोगो योगायते सम्यक्‌ पातकं सुङ्ृतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुल्धमं कुटेश्वरि ॥ 


कयो य मो 








षोडश परिच्छेद 
उपसंहार 
(4 
भारतीय ददानो में समन्वय 


भारतीय तच्वज्ञान के उदय ओर अभ्युदय का यही संशित विवरण है | 
दाशंनिक सम्प्रदायो के विवेचन प्रस्तुत करने मे उनके विरिष्टं अंशो पर ध्यान 
देना खामाविक दै । अतः इस विवरण मे प्रत्येक दशन के विशिष्ट सिद्धान्त प्रथक्‌ 
रूप से दिखलाये गये द । जिनके अनुशीलन करने से पाठको के हदय मे इनके 
पारस्य विरोध की वात अवश्यमेव उठती दै, परन्तु यह विरोध आपाततः 
दी द्िगोचर दोता है । मारतीय दशन के विभिन्न सम्प्रदायो म वस्तुतः किसी 
प्रकारका विरोध नहीं है| 


विरोध का परिहार दो प्रकारसे किया जाता है। एक प्रकार दष्टिभेद्‌ के 
कारण यह मेद्‌ है। दूसरे प्रकार से इनम क्रमः सिद्धान्तगत विकारा है | 
नैयायिक दष्टिकोण से जितने तत्व की सम्भावना हो सकती है, उतने तत्व का 
परिनिष्ठित विवेचन न्याय-वैशेषिक प किया गयां है। इस दशा मै अधिक तर्च्वो 
को मानने की कुक मी अव्यक्ता नदीं है| यदि कर लण्ड वले मकान ॐ 
प्रत्येक खण्ड खतन्र हौ, तो प्रथम खण्ड मे रहने वले व्यक्ति न तो ऊपर वाठे 
ण्ड की वात जान सकते ठै, न जाननेकी उन्दै जरूरत ही है, यही दशा 
न्याय-वेशेषिक की भी दै । यद दार्शनिक विकाश की जिस सीढ़ी पर खड़ा है, 
वदां वह खयं पूणं दै । उखका विवेचन नितान्त सत्य है । यदी दृशा सांख्ययोग 
तथा वेदान्त की दै, जो अपनी दृष्टम पूं है। विरोध परिहारका दुसरा 
प्रकार यह है किइन दशनो मेँ क्रमिक विकास मानना । भारतीय दर्शन सोपान- 
परग्परा के अनुरूप क्रमशः विकसित हूए दह । अतः न्याय-वैशेषिक से अधिक 
विकास सांख्य-योग मे है ओर सांख्य योग से अधिक अद्रेत वेदान्त मे । अरत 
त्व ही भारतीय ताच्विक चिन्तन का पर्थैवसान प्रतीत होता ३ । 


प्रथमतः शाख के उद्य पर ध्यान देना आवहयक है] शाख का उदेदय 


लोकसिद्ध अथ के व्युत्पाद्न मे नहीं है, क्योकि नो वसतु सर्बननोँ पे प्रसिद्ध दै, 


~ ~ 
ज 
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उसे सिद्ध करने के लिए शाछ्जीय युक्तियो के ग्यूह-रचना करने से क्या 
लाभ १ लोकिक व्यवहारो के अनुरील्न से स्पष्ट प्रतीत होता है किमेद टोक- 
सिद्ध है | भेँ-तम, मेरा-तेरा आदि मेद्‌ को केकर ही जगत्‌ का समग्र व्यापार 
चरता ह । अतः लोकसुल्म मेद्‌ का निराकरण कर अमेद्‌ का प्रतिपादन दी 
राख का प्रधान उदेश्य प्रतीत होता है। यदि शाचख मे लोकसिद्ध वस्व॒ओं 
या सिद्धान्तो का प्रतिपादन मिल्ता है तो यह अनुवादमात्र है, विधेय कथमपि 
नही हेः । यदि अभेद का व्युखादन शार का मुख्य लक्ष्य है, तो भेद्‌-प्रतिपाद्‌क 
न्याय-वैशेषिकादि दर्खनो की संगति क्यो कर सिदध होगी १ इसके उत्तर मे शास्र 
कास्यष्ट कथन हेः कि अधिकारिभेद से श्रो की मेदकखना दे । वस्तुतः 
समसत दर्शानो का लक्ष्य एक ही अद्वैत तरव के विवेचन मेँ हे । 


द्रंनो का विकास 


पड दर्शनो के सिद्धान्तो का विकास सोपानपरम्परा न्याय के अनुरूप दे । 
एक सीदी पर खड़ा कर जितना भूभाग दृष्टिगोचर हता है, उसते कदी अधिक 
भूमाग उसके आगे की सीद्धियो पर चदने मै दृष्टिगोचर दता हे। दानिक 
विकास की भी ठीक यही व्यवस्या हे। त्यायतरैशेषिक की दृष्टि से जन 
त्यौ का विदेषण किया जाता है, उससे कदं अधिक तत्त सां ख्ययोगं 
कीरष्टि मे अति है ओर वेदान्त दृष्टि में उससे भी कहीं अधिकः । यही 


कारणहै किं वेदान्त की पर्यालोचना करने से म विदवन्यापिनी एक 


मण्ड सत्ता कै अस्तिघ्ल पर पटु जति है। कार्यकारण की श्र्धला पर 
सानो को सुल्यतया पति है-- 


रष्टिपात करने ते दम भारतीय दश्शन पं तीन प्र ६ 
आरम्भवाद, परिणामवाद ओर विवतवाद । आरम्भवाद की दृष्टिमे यह विव 
विभिन्न परमाणुभ के पुंज से उत्पन्न दता ३। कारणम कायै की सत्ता | नहीं 
रहती दै, प्रस्तुत कायै की उत्पत्ति एकं नवीन घटना है ५ आरम्मवाद्‌ न्यायः 
वैशेषिक तथा कमैमीमांसा को सम्मत दै । परिणामवाद मै कायेकारण मे अन्तर 
नहीं छता, कार्यं कारण सै सदा व्यक्त रू सेया अग्यक्तं सूप से विमान 
रहता है । यद इष्टि सांख्य-योग क, अद्रैतवेदान्ती भर्रँप्रपश्च की ओर वेष्णव्‌ 
दारनिकौ की है । विवत॑वाद्‌ कारण की दी एकमात्र सत्ता खीकार करता हे । 
कार्यं सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण एक अनिर्वचनीय व्यापार माना जातादहे। 


यह्‌ दृष्टि शाङ्कर अरत दान्तो की है। इन तीन दृष्टियो म॑ क्रमिक विकास 


निश्चय लप से दृष्टिगोचर होता है । 








८६ भारतीय दशन 


सक्षम ॒तत्वौ पर पर्हुचने के लिए स्थूल पदार्थौ का प्रथमतः अनुशील्न 
नितान्त नैसर्गिक है | अद्वैत तच्च इतना सृष्म ओर कुरशल्घुद्धिगम्य है कि उसका 
सद्यः प्रतिपादन हृदयंगम नदीं हो सकता । अतः स्थूल विष्रयग्राही मानवो के 
उपकाराथं मुनियो ने न्यायादि शानौ की रचना की है जिससे मनुष्य स्थूल से 
प्रारम्भ कर सूष्ष्म वस्तु का ग्रहण क्रमपू्वक सुभीते के साथ कर सके | आरम्भवाद 
का आश्रय टेकर न्याय-वेदोषिक इस स्थूक जगत्‌ के विदटेषरण मे प्रवर्त होता 
हेः । लोकिक बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थो की कल्पना मान्य हो सकती है, उतने 
दी पदार्थो का विवरण. इन दरों मै किया जाता है। सांख्ययोग की पदार्थ 
कल्पना न्याय-वैशेषिक से सूम रै, क्योकि इन दर्खानो मे योगानुभावके द्वारा भी 
साक्षाक्कत पदार्थं मान्य माने जाते द । अद्रेत वेदान्त की कल्पना सृष्ष्मतम है1 
एक उदाहरण के द्वारा इस क्रमिक विकास की सत्यता प्रदरितकी जाती है। 
"आत्मा के विषयमे दर्शनौ के विवेचन मे स्पष्ट पा्थक्य दीख पड़ता है, परन्व॒ 
इन विवेचनो मे विरोध न होकर अविरोधिता ही विचार करने पर निश्चित 
रूपेण प्रतीत दोती है । चार्वाक शरीर से प्रथक्‌ आत्मा की स्थिति मानता दही 
नदीं है; बोद्धमत स्कन्धपञ्चकरूप आत्मा को शरीर से भिन्न मानकर भी उसे 
क्षणिक बतलाता है; न्याय-वैशेषिक का प्रधान उदेश्य इन मतौ का य॒क्तियो के 
सहारे लण्डन कर आत्मा को देह, प्राण, मन ओर इन्दियो से भिन्न तथा निलय 
सिद्ध करना है । अतः न्याय आत्माके सत्‌ रूप को युक्तिवल.पर निःसंडाय 
सिद्ध करता हे | वद अवदयमेव आत्मा को जड़ ओर मनःसंयोग उत्पन्न होने पर 
चेतन्यगुणविदिष्ट मानता द, परन्तु यह गुणाश्रयिता लोकसिद्ध वस्तु का अनुवादं 
मात्र है, क्योकि आचार्यं शङ्कर के कथनानुसार आतमा मे ग्यापरकं अव्यापक 
किसी भी रूप से गुणो की सत्ता युक्तिबछ पर सिद्ध नदीं की जा सकती । इस अंशं 
के अग्राह्य होने पर भी न्यायसम्मत आस्मनित्यता भारतीय दार्खनिकौ को अभीष्ट 
दै । विन्ञानभिष्षुने न्याय-वैशेषिक को इसीलिए दशंन की प्रधम भूमिकाः माना हैः 
सांख्ययोग की इष्टि मँ आत्मा गुणो का अधिष्ठान कथमपि सिद नदीं 
किया जा सकता | गुणो की गुणी मै सिति दो प्रकारसे होती दै-कतिपय गुण 
स्वा्रय-द्रग्य-व्यापी होते दै, जैसे घट मै रूप, स्पशं आदि घट कै प्रत्येक अदा कौ 
व्याप्त कर विद्यमान रहते द । कों कोद गुण खाश्रय-दग्य-व्यापी नहीं होत 
जैसे संयोग । दो वस्तुओं का संयोग एक अंडाविशेषर को छेकर ही सिद्ध होता हैः 
परन्तु आत्मा तै ज्ञान चेतन्यादि गुणो की उभयथा खिति दोप-युक्त है। अत 
सांख्य-योग आत्मां को निप, असङ्ग, निगुण तथा चेतन्यरूप मानता ह| जिसं 
प्रकार न्याय ने आत्मा को सत्‌" सिद्ध कियादहै, उसी प्रकार सांख्य-योग उसे 
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'चित्‌' सिद्ध करता हे । परन्तु सांख्य मत के अनुसार आनन्द पुष मे विद्यमान नही 
रहता; गुणत्रयास्मिका प्रकृति की विकारल्पा बुद्धि मे ही सुखदुःखादिको की 
कल्पनां वास्तव है] पुरप्र बुद्धि के सम्पकं मे आने से सुखदुःख का अनुभव 
करने वाटा प्रतीत होता है, परस्तु वस्तुतः वह. निरानन्द्‌ दै । सांख्य शाल मे 
पुरुष अवश्यमेव नाना माना गया दहै, परन्तु यह लोकसिद्ध वस्तु का अनुवादं 
मात्र हे। सांख्य का वास्तव ` प्रयोजन तो व्यावहारिक आत्मा (जीव) का 
अनात्मा से विवेकं होने पर मोक्ष प्रतिपादन दै] अतः विवेक ज्ञान कै प्रधान 
रक्षय हेन से साख्य अप्रमाण नहीं है । इसके आगे वेदान्त की दृष्टि आरम्भ 
होती है। वेदान्तदृष्टिम जो पदार्थं चैतन्यरूप हे, वी आनन्द्‌ स्प भीदै। 
अतः आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध करने मे वेदान्त की सवरसे अधिक महनीयता 
हे । पूरं दृष्टियो के द्वारा सिद्ध तच्वौ का समन्वय देकर वेदान्त प्रतिपादित करता 
हे फि आमा "तत्‌ , चित्‌, आनन्द! रूप है । इस रकार . आत्मा कौ सदानन्द 
रूपता कौ कलना त तीनो दृष्टयो का विकास-क्रम स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता हे। 
एकं प्राचीन न्यायाचायै-की उक्ति हैः कि प्रमाण की मीमांसा करने वाटे 
न्यायकाकामतो वैदिक धमै तथा तत्वज्ञान को कुताकिको के कुस्तित तके( 
तथा अनुचित युक्तियो से बचाने मात्रमे ह। इस प्रकार न्याय वेदवाटिका का 
कण्टकमप आवरण है, तस तो बादरायण से दी प्राप्य है | (आ्मक्त्वविवेकः के 
अन्त मँ उदयनाचा्यं ने विभिन्न दशनो की अविरोधिता दिखाई हे | वह उनकी 
समन्वयदष्टि कां पयत सूचक हे । स्थूल जगत्‌ के दृश्यमान वस्तुओं से आरम्भ कर 
रेत त तक पर्हुचना मारतीय दशन का प्रधान उदेदय दै । व दीघ मागम 
अनेक कोटि दै, जिनको पार करना आवश्यकं द पटी कोटि मे बाह्य अर्था 
की स्फुटतया परथभपेण प्रतीति होती 2। इस सिति मे चार्वाक दशन का समस्थान 
हे ओर कममीमांसा का उपसंहार । द्री कोटि आल्पा के अर्थाकारं प्रतिमासित 
होने मँ है, जिसपर योगाचारः का समुत्थान हे ओर त्रिदण्डी वैष्णव मत (रामानुज) 
` का उपसंहार है। तृतीय कोटिमे स्वरूपतः ओर अकास्तः अथं का अभाव 
परतिमासित ह्येता ह । इ दंशा मै श्ूल्यवाद्‌ का समुत्थान ओर वेदान्तका द्वार 
मात्र उपशंदार है| इसके भगे आत्मा तथा अनात्मा के परस्पर पाथेक्य ज्ञान 
से-पविवेक). उदेय होता है । जिस शक्ति सत्व का समुत्थान तथा सांख्य मत का 
उपहार ह । इस अवरा म त्रिगुणमय प्रकृति की ` सत्ता पुरूष से प्रथक्‌ ओर 
स्वतन्व माननी ही पडती ह, परन्तु यह्‌ भी कोटि हेय है, क्योकि जड़ प्रकृति 
भी. खप्र्तति-के लिए चेतन रूप : आत्मा कै अधिष्ठान कीः नित्य-कांक्षिणी हे । 
दससे अनि केवल आत्मा की एकमात्र स्फूतिं होती है । यही अद्रेत वेदान्तःकी 
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खिति है । यही वेदान्त की अद्रतावस्था दै जिसका वर्णन बृहदारण्यक ( ४।४२ » 
मे "एकीभवति न पदयतीव्याहुः इत्यादि मन्त्र पै बडे सुन्दररूप से किया गया है, 
परन्तु यह मी अवस्था हेव है, क्योकि मूलतन््र न तो द्वैत है, न अद्वैत । द्वैताद्रेत 
की कल्पना मी विकल्प-सपेश्च है । परमां इन दोनों कोयियो से प्रथक्‌ खतन्त्र 
ओर देताद्वेत से वर्जित हः | | 

यही निविकल्पावस्ा चरम वेदान्त का उपसंहारहै। इस दया मे 
सवंविकल्पद्यून्य अवाञ्नसगोचर आत्मा दी ब्रह्मरूप है । आत्मा की यही चरम 
अवया है | यह कथमपि हेय नहीं है । निर्वाण इस दशा मे खतः सिद्ध ३“ । 
उद्यनाचा्यं का स्पष्ट कथन दहै--अन्य माग केवर अपद्वार ह, परन्तु वेदान्तमार्ग 
मोक्षनगर का गोपुर है पुरद्वार है, जिसमे प्रवेश कर साधक सुगमतया 
मोक्षको प्राप्त करलक्ेतादै। इस दशाम सव्र दर्शनौ का एकान्त समन्वय 
समुपसित है । मारतीय दनो का यही चरम ल्क्य है । | 

जेन तथा बौद्ध तच्व-ल्ञान भी भारतीय आध्यात्मिकता के मानसरोवररूप 
उपनिषद्‌ से दी प्रवाहित होते है । श्रुति के तिरस्कार करने से ब्राहमण दार्शनिको को 
इनके सिद्धान्तो म आखा नहीं है, परन्तु इतना तो खीकार करना हं पडेगा फं 
जेन धमे की कतैग्यमीमांसा वदी सुन्द्र है ओर बोद्ध ददान की तत्वमीमांसा 
बड़ी स्म कोटि की है । हम उस दार्शनिक की समन्वय बुद्धि की प्ररंसा विये 
विना न्दी रह सकते जिसके उदात्त विचार मँ बोद्ध तथा जैन, वेदिक तथा 
तान्त्रिक समस्त दाशंनिक चिन्तन का मंजर सामज्ञस्य इस दइखोक मे प्रदर्ित 
किया गया है :- 

श्रोतव्यः सोगतो धमः कत॑न्यः पुनरादतः । 
वेदिको व्यवहर्त॑व्यो ध्यातम्यः परमः दिवः ॥ 

बुद्ध के धमं का श्रवण करना चादिए, जैन धर्म को करना चादिए, वैदिक 
धमं ॑को ग्यवहार मे लाना चादिए तथा परमशिव का ध्यान करना चादिए, 
क्योकि वद अद्रेत-रूप अन्तिम सत्ता के रूप मे सर्वदा विमान रहता है । 

२ 
भारतीय दशान का भविष्य 

भारत म दशेन तथा धर्म का परस्पर सहयोग जितनी सुन्दर रीति से सम्पन्न 
किया गया दै वस्तुतः वह नितान्त इछाधनीय है । भारतीय दर्शन केवल तस्ववेत्ता 
पुरषो की कल्पना का विज॒म्भणमात्र पठित समाजमे दी आदर ओर श्रद्धाका 
माजन नदीं है; प्रद्युत जनलाधारणके टि भी वह उसी प्रकार उपादेयं ओर 
प्रणीय हे । त्वार कै दवारा उद्धावित त्व मनोविनोद के साधन मात्र नहीं ड 
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वर्कं प्रतिदिन धार्थिक व्यावहार के निष्पाद्क ह । पाश्च दाशंनिको ने जिन 
त्वौ को खोज निकाल है, वे भारतीय तज्ञान को अविदित नहीं है, प्रत्युत 
भारत के दार्शनिके ने उन सिद्धान्तौ का क्रमबद्ध तथा सुसंगत रूप अपने प्रन्थो 
प प्रददीत कियादहै। इस प्रकार भारतीय: तचवज्ञान अपनी व्यावहारिकिता, 
व्यापकता तथा विविधरूपता के लिए नितान्त मननीय तथा माननीय है । इसका 
भविष्य इसके भूत के समान ही गौरवशाली प्रतीत होता द । पाश्चात्य जगत्‌ को 
अपनी जिस वैज्ञानिक सभ्यता पर इतना अभिमान है उसका ध्वंस तो अवद्यम्भावी 
प्रतीत हो रहा ३ । वर्तमान प्रल्यंकारी युद्ध पाश्चाच्य सम्यता को भूमिसात्‌ विना 
किये नदीं रते । दो यूरोपीय युद्ध के अनन्तर जो भयङ्कर उनच्छृद्धल्ता फेल 

गई हे, मानवसमाज को लीक जनेवङे जो गाद्‌ आध्यात्मिकं अन्धकार उलन 

हो गया है उनका दुरीकरण भारतीय तच्व के प्रकाशमान किरणोसे दीहो 

सकेगा, इतना कहने मे हमे तनिक भी संकोच नदीं हे । 

भारतीय महर्षयो ने बाह्य भिनता के भीतर विद्यमान आन्तर अभिनत 

को भलीभोति पहचाना | जितना धार्मिक क्षगड़ा है, सामाजिक कर्द (= 

वह केवल बाहरी रूपां की ओर ध्यान देने का ही विषमय फल है । यदि इनके 

भीतर विद्यमान समानता की ओर तनिक भी मनुष्यो का ध्यान जाय तोन 

तो संसार म इतना. वैमनस्य हो भरन यहकल्ह न रक्तपात हो । अने 
कताके भीतर इसी एकत्व को खोज निकाटना भारतीय तच्चक्ञान की महती 

विशेषता ह! बाहरी कपड़ौ की भिन्नता होने से क्या प्रियतम करा अभिराम 

रप छिपाया जा सकता है १ प्रियतम के पहचानने के दि क्या मी जन को 

बाहरी वेशभूषा की आवदयकता होती है १ कपड़े क्ते बाहरी चीज € स्नेह 

भीतरी वस्तु है। बरतननो के रूपरंग भले दी भिन्न मिनन प्रकार के हो, परन्तु 

उनम रता गया जल एकं ही स्प का होता है । दीपक भिन-मिन्न धाओ का 
तथा भिन्न-भिन्न आकारौ का भले दी वना दो, परन्ठ उसकी प्रभाएकदही रूप 
की होती । गायो कै अनेक वणं की होने पर भी उनका दुध एक वणं काही 
रहता दै,९, इसी प्रकार भिन-भिन्न देशौ तथा धर्मो के आचारो के भिन्न प्रतीत 
होने पर भी उनके भीतर एकं अपरिव्तैनीय एकता की धारा बहती रहती ह । 
इस रहस्य को भारत ने पहवाना है । इस तस्व का उपदेश भारतीयं महषियो ने 
दिया हे । तुमुख कलह तथा संग्रामे किन्न-मिन्न जगत्‌ के लिए परस्पर बन्धुता, 
एक दूसरे के बाह्यरूप के भीतर आन्तरिकं एकता के पहचानने का सुन्द्र उपदेश 
भारतीय तज्ञान ही दे सकता दै । वेद्‌ ने स्पष्ट शब्दौ मै मानवो के विचार 
तथा हृदय के समान बनाये रखने का उपदेश दिया दै~- 











४९० भारतीय दरांन 


समानी व आकूतिः समानाद्ृदयानि बः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
परममहिश्वराचार्यं - अभिनवगुप्त ने इसी सिद्धान्त का निरूपण बड़े ही 
सन्दर टंगसे किया | 
 तीर्थक्रियाग्यसनिनः सखमनीपिकाभि- 
रप्र तच्वमिति यद्‌ यदमी. वदन्ति | 
तत्‌ तच्वमेव भवतोऽस्िि न किंचिदन्यत्‌ 
सं्ञायु केवख्मयं विदुषां विवादः .॥ 


साख के अभ्यास करने वारे विद्वान्‌ छखोग अपनी वबुद्धियों के द्वारा समीक्षा 


कर्‌ जिस तत्व का वर्णन करते है, वह सव्र त्व. भगवान्‌ ही खयं है । ` भगवान्‌ 


को छोडकर इस जगत्‌ मे ओर कुछ भी नदीं दै। विद्वानों का ञ्चगड़ा केवल 
संज्ञाके विषयभेदे, नामको हील्र विद्वानों विवाद है; तत्वतो 
वस्तुतः एक ही है । दाशेनिक छोग इसी एक तच्च को भिन्न-भिन्न नामो से 
पुकारते ह । विवाद नामो का दीदे, त्ख का नहीं| इस प्रकार महनीय 
सामरस्य खापित किया जा सकता हे | | . 

` भगवान्‌ करे ` उस दिन मंगल प्रभात शीघ्रो जब-मानव परस्पर -कल्हं 
थुखाकर मानवता का मूल्य समञ्च ओर शान्ति का पाठ सीखकर अपने जीवन 
तथा दूसरे के जीवन को अनिन्दमय बनावंः-- | 


सवस्तरत्‌ दुर्गाणि सर्वां भद्राणि पद्यतु | 
सवं; कामानवाप्नोतु सवः सवं नन्दतु ॥ 
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सत्य का अन्वेषण तखक्ञानियो का मुख्य कायं रहा है । भारत के तच्वक्ञानिर्यौ 
के समान पश्चिमी जगत्‌ के दानिक ने भीसत्य की खोज वड़े प्रेम ओर 
अध्यवसायसे की है। प्रथ्वीतल पर प्राचीन कारम दो दी देशो मे त्वक्ञान 
की जिज्ञासा जाग्रत हूर ओर इन दोनो ने दशन कै विषय में विशेष अनुसन्धान 
किया । वे देश है-भारतवषं तथा यूनान । यूनान या ग्रीस देश मै ही तत्व का 
उदय पाश्चास्य जगत्‌ मै सर्वप्रथम हुभा। इसीषिणि म्रीस देश पश्चिमी 
संसार तै तत्वज्ञान के लिए गुरुस्थानीय माना जाता है । यूरोप मै तच्वज्ञान कौ 
'फिलासफीः संजा हे । इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथं है- विद्या का अनुराग, 
वि्प्रेम ( फिरास =प्रेम, सोफिया = विचा ) | भारतीय दशन के रक्य स 
फिलासफी के छदेय मँ पार्थक्य है, जिसका संक्षि वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम 
परिच्छेद म किया गया है | 

यूरोपीय दर्शनो के मतसे क्ञान के अन्वेषण का रक्ष्य खयं शान ही है। 
ज्ञान की तृध्िदही पश्चिमी दशन का चरम अवसान हे, यद्यपि आजकल के 
कतिपय पश्चिमी दार्शनिक ८ जे वर्गसो आदि ) ज्ञान को क्रिया का साधनमात् 
मानते ई । पश्चिमी तत्वज्ञान के प्रसुव आचार्यं ष्ठेटो के अनुसार द्न-शाखर 
का उदय (आश्चर्यः से ह ओर इसी आश्चयं कौ वति के लिए यूरोपीय दशन का 
समग्र प्रवाह चलता रदा ह, परन्तु भारतीय दर्दन के अनुसार ज्ञान साधनमत्र 
हे, खतः साध्य नदीं है । हमारे तत्वज्ञान का च्य सदेव क्रियात्मक र्हा है। 
संसार मै सन्तत विद्यमान दुःख से आ्यन्तिकी निडत्ति . अथौत्‌ मुक्ति, मोक्ष 
या निर्वाण पाना दही हमारा ल्क्च है ओर य ल्क्य जान के द्वाराद्दी प्राप्य है 
( ऋते ज्ञानान्न पक्तिः ) | अतः ज्ञान की प्राति म हमारा अध्यवसाय साधन 
की खोज के लिए है, साध्य की खोज क छि नही । सय की खोज दोनो करते 
है, परन्तु उद्य दोनो के भिन्न है । इत भिनत के विद्यमान रहने पर भी 
अनेकं स्थल रेते ई जः दोनो मिल जते ह । अतः दोनों का तलनात्मक 
अध्ययन ज्ञानप्रवाह की परीक्षा के लिए नितान्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
 भूरोपीय दर्शन मन ओर आमा कै तादात्म्य पर चल्ते है; कदीं-कही 
अतीत आत्मा की सत्ता मानी गई है, परन्तु यहं अपवाद रूप ही हे । कतिपय 
दाश॑निकं आत्मा को प्रकृति का विकार मानते है, उनके ए तो यह सिद्धान्त 
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उचितदहदीडै, परन्तुजो लोग एेसा नदीं मानते, वेभौ अत्माका मुख्य 
सरूप मन ही मानते है; किन्तु भारत मै चार्वाक छोग दही आत्मा का शरीर, 
इन्दिय यामन से तादात्म्य मानतै थे]. .उन्दःछोड्‌ कर अन्य समस्त तच्ववेत्ता 
आत्मा की इनसे प्रथक्‌ सत्ता खीकार करते दँ । यह भारतीय दशेन की विरि- 
ता है । यूरोपीय लोग हमारे मन्तम्य के विरुद्ध ङग देह ओर स्थूल शरीर का 
नतो मेद मानते दै ओरन आवागमन या जन्मान्तर के सिद्धान्त कोः स्वीकार 
करते है । इतनी भिन्नता होने ` पर भी पश्चिमी तच्वज्ञान के सिद्धान्त मानव 
मस्तिष्क के द्वारा उद्‌भावित अयन्त ` महच्वशाटी, मूल्यवान्‌ तथा प्रभविष्णु 
सिद्धान्त है । इन्दीं के एेतिदासिक विकास की संक्षिप्त चचां की जायेगी 
 : प्राचीनयुग 

पाश्चाय तच्वक्ञान का. उद्य यूनान ( ग्रीस ) के दाशनिको से होता है। 
यूनानी दाशनिकौ के शिरोमणि. थे--सुकरातः ( साक्रेटीज ) 90018168 
परन्त॒ उस देश मै तच्छक्ञान का उदय उनसे भी. प्राचीनतर हे |. यूनानके 
जनप्रिय धमं म भी दशन के सिद्धान्तो के बीजं अन्तर्मिहितं दृष्टिगोचर होते दै 
वर्ह की धार्मिक द॒न्तकथा ( 0010४ ) मे एक दानिक देवता की 
सूचना मिक्ती है । इस देवता का नाम था--निमेसिस ( 7716818 ), अर्थात्‌ 
ग्यवखा-देवी । ये देवी थी ओर इनका कायैथा जगत्‌ के पदार्थौ तथा 
घटनाओं मं व्यवसा टाना | ग्रीस्मे अन्यवसा या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाङ 
प्रभावद्राटी देवता का नाम था-पैन ( 1220 ) | उनके पैर बकरे कै थे तथां 
उनकी बुद्धि भी बकरेकी . बुद्धि के समान दी मानी जाती थी। इस अजपादं 
तथा अजलुद्धि देवता को हमं 'अग्यवस्थाः का . देवता कह सकेते हँ | इनके 
प्रभाव से जगत्‌ को बचाना दी ग्यवखा-देवी का कायै था। इस निमेसिस की 
कट्पना हमारे वेदिक. ऋतः की . कल्पना के समान है । इस प्रकार जगत्‌ मे 


सामज्ञस्य तथा व्यवसा मानने की. ओर्‌ ग्रीक लोगो कीं. प्रवृत्ति प्राचीन कालसे 


थी | स्पष्टतः यह तच्व-ज्ञान का प्रधान बीजं था। 
मूख तच्च की मीमासा  ,. 


कालक्रम से पश्चिमी; दशन्‌ का उदय ग्रीस के पूर्वी उपनिवेश ८ आदयोनिया. 
1०9. यवन दे ) मे सवप्रंथपः हभ । यदा के दारामिकां. ने. प्रथमतः: सष्टि- 


तत्व की मीमांसा. की 1 ~ नगत्‌-अनेकाक्यर हे, --नगत्‌. मे. विषमता करा साम्राज्य दै 


परन्तु सद्‌ा से. मानववुद्धि यदी. मानती. आती-दै कि-इन. नानाकार. सांसारिक - 


वस्तुओं की उसत्ति किसी एकाकार पदाथ से. । ,वद-एक.पदाथं कोन है! 


-+ - 
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( क ) जल--इन आदिम दाशंनिको मे सर्व-पराचीन थेलीजञ ( 7118158 
६५०-५५० ई० पूर्वं ) का कहना है किं वह मूल तच्च जल था । वह इस तत्व 
के निर्णय से -कैसे समर्थं हुभा.१ यह कहा नही जा सकता । जल तीनों 
ठोस, द्रव तथा वायवीय रूपौ को. धारण कर सकता दै,. मथवा वनस्पतयो 
की उत्पत्ति का मूल कारण है । इसीलिए उसने ज को ही भआदिम तत्व माना | 
इस मत की तलना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में निर्दि इस मत से की जा सकती टै'- 
(अदि पं जल था, जल ने सत्य पैदा किया, सल्य ने ब्रह्म को, बरहम ने प्रजापति को 
तथा प्रजापति ने देवताओं को पैदा किया । वे देवता सत्य कौ उपासना करते दै 1 
यँ ब्रह्म का अर्थं मूक पारमार्थिक रूप मेँ नही लेना चाद्िए । खष्टिके आदिमे 
विद्यमान था जल ओर इस ज से ` निकला सत्यं - मूल मूर्तं पदाथं । “सत्यः के 
विषयं ते यह भी कहा हे कि सत्यः मै तीन अक्षर दै-स, ती यम्‌ , जिनमे आदि 
अन्त वाछे अक्षर निलय है ओर मध्य वाला अदत; .असत्य है । अ थात्‌ अदत 
आदि.अन्त प सत्य के. दवारा आच्छन्न रहता दै | मनुस्छति के भयुखार ९९ ने 
प्रथमतः जल उलयन्न किया, इस मत से सर्वा भिन्न दै, क्योकि इस ईश्वरं के 
दारा सट स्चना का विधान ह प्ररु दृदारण्यक के अनुखार ज से ही समग्र 
सुषटिःउलन्न हुई हैः | ` - ॑ 
-. (खः) वायु--पनेकिसखमेनीज 118. 11116168 ( ५९ ०५२९ टर 
प०) के अनुसार वह मूल तत्व वायु था । इन्दी के गुर पनैकिसमेण्डर 
418.31118.11त 90 ( ६ १०-५४प ई० पू० ) के अनुसार वहं मूढ तस ज्यत 
तथा सीमित वस्तुओ का उत्पादक है,  परन्ठु वहं खतः अन्याक्त तथा असीमित 
हे । सत्रसे पहले एक अपरिच्छिन्न-परिमाण का द्रन्य था। इसी से संसार के जल, 
अग्नि, वायु आदि सीमित पदार्थं उतपन्न होते दै ओर इसी म टीन दो जाते है। 
उसका विचार था कि दरस द्रव्य को परिसाण से बाहर होना चादिए, क्योकि एेसा 
न दने पर खुष्टि होते-होते यह द्रव्य समास हौ जावा । £ अपरिच्छिन्न वसतु 
खयं कार्यं नही ह, . अनश्वर है. तथा इसकी गति शित हे { .जक णम्‌ विरोष 
पदार्थ है, अतः वह मूल . तत्व नदीं हौ ` सकता । सेष्टि-तत्व के विवेच इन 
विद्वानों की दष्ट मे. जगत्‌ जड प्रकृति से उलन नहीं हे, प्रत्युत इसकी उत्पत्ति 
चेतन पदाथ से होती दै 1: इनके. विचार से जड़ तथा चेतन प्रथक्‌ नहीं थे । इसी 
श्ए.ये-- विद्वान्‌ जड़वादी ` (186121150. ) नहीं कलते, - प्रत्युत भूतवादी 
( प ४०1018४ ) कटः रते हँ |; गि । 3२5 3: गः ॑ 
` -(गं) पादथोगोरख ( + 010801९६, ५७०-५०० ६० १० )- अस 
के एक महनीय तच्ववे्ता थे । खष्टि के विषय म इनके सिद्धान्त पूवं सिद्धान्तो की 
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अपेक्षा सृष्ष्मतर है| इनका आग्रह ईस विषय पर थां किंपदा्थं का मूढ 
तत्व प्रकृति नदीं, प्रच्युत उनका अकारः है। संगीत के अध्ययन से 
इन्दोौने 'समानुपातः के तथ्य को आविष्कृत किया, अथात्‌ जगत्‌ के समस 
पदार्थौ प 'समानुपातः का तथ्य जागरूक दृष्टिगोचर होता है । उदाहरण के लि 
शरीर के खास्थ्य पर दृष्टिपात कीजिए । शरीर के मौल्कि गुणो ( उष्णता, रीतता, 
शुष्कता तथा आद्र॑ता ) के समानुपात पर दी शरीर का खास्थ्य अवलरभ्वित रहता 
हे | अन्य सम्बन्ध रहने पर शरीर रोगो से आक्रान्त दो जाता है । अतः अकारः 
ही पर वस्त-तथ्य आश्रित रहता ३ । इनकी मान्य कल्पना है-- सवर पदार्थं अंक 
है" | म्रीक माषा अंकोकेटिए चिन्दुओं का प्रयोग किया जाता था। चिन्दु 
से बनती है रेखा ओर रेखाओं से बनती है ठोस चीज] अतः अंकको वे सब 
पदार्थौ की मौलिक इकाई मानते द। अङ्कगणित तथा संगीत राख्रके बड़े 
पारगामी विद्वान्‌ थे । अपने आश्रम के दरवाजे पर इन्ोने एक वाक्य लिखि रखा 
था, जिसका संस्कृत प॑ रूप हदोगा-अङ्कगणितानभिक्ञानां प्रवेशो निषिद्धः | 
इनका अपना एक विशिष्ट धामिक सम्प्रदाय था जिसका साच्िकं आचरण तथा 
विचार भारतीयों से विशेष मिख्ता था]. विद्वान ने पादथोगोरस के विचारो पर 
भारतीय दान का प्रभाव खीकारक्तियाहै। ये भारत तो खयं नदीं अयि, 
परन्तु इन्दोने मिश्र तथा फारस की यात्रायंकी थीं ओर यहीं इनका भारतीय 
सिद्धान्तो से परिचय संभावित हे । 


इय्टी के दक्षिण भाग मै एलियाः नामक नगर इनके मतानुयायी दानिके 

का केन्र था। इन दारानिको मे सर्वश्रेष्ठ थे-जेनोफेनीज 6110]118168 

( ५७०-४८० ई० पू० ) ] अरस्तू के कथनानुसार ये दी पाश्चात्य जगत्‌ के आद्य 

अद्धोतवादी तथा सरवेश्वरवादी खीङ्रत किये जाते है। इनका सिद्धान्त वाक्य 

संस्कत मे इस प्रकार रखा जा सकता है--विद्वमेकम्‌ एकं च तद्‌ ब्रह्मः अर्थात्‌ 

समग्र जगत्‌ एक दै ओर वह एक ईश्वर या ब्रह्य है। इस वाक्यका प्रथम अंश 
ञद्धतवाद्‌ का ग्रोतक है ओर द्वितीय अं सर्वेदवरवाद्‌ का प्रतिपादक है। इनके 
अद्रेत तत्व को एल्ियावासी अन्य दार्शनिकों ने युक्तयो से खूब पुष्ट किया, 
विशेषतः परमीनी डीज 247116711068 ( ५४०-४८० इं० पू० ) तथा ज्ेनो 
6110 ( ४९०-४२० ईं० पू० ) ने । परमीनीडीज की दृष्टि मै सत्‌-रूप जगत्‌ 
असत्‌ से कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकता । जगत्‌ खयं एक सत्‌ , अजात, अनुत्पन्न 
पदार्थं है । उस दृश्यमान परिवर्तन (८ यथा क्रिया आदि ) काल्पनिक दै | इस 
सिद्धान्त को जेन ने अपने तकं तथा युक्तियो से चूत ही प्रमाणित किया । ये लोग 
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जगत्‌ मे अनेकवाद्‌ की स्तता होने पर सांसारिक कायं कीं व्यवस्था की व्याख्या 
असम्भव वतलते हँ | इनका महत्व इन्द्रियजन्य ज्ञान को काल्पनिक मानने तथा 
विचार को सव्य ज्ञान का साधन माननेमेंदे। 

एलियावासी दाशनिक अद्रेत के समर्थक थे | उनके विपरीत दार्शनिकों का 
एक दूसरा सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ । ये लोग अनेकवाद्‌ {10731187 कै 
समथक ये । इनके अनुषार जगत्‌ मे विद्यमान परिवतेन वास्तव है | इस पक्ष के 
माद्र विद्वान्‌ ये दिरेकिटिटस [61४०]1#ए8 ( ५४०-४७५ इईं० पू० ) । ये 
अग्निः को ही जगत्‌ का मूल तत्व मानते ये ओर उसे परिणाम का प्रतीके 
समञ्चते घे" । यद्यपि ये मूल वस्तु की निलयता मँ विश्वास करते थे, तथापि जगत्‌ 
के पदार्थोकी बहुलता तथा उनके सतत परिवर्तन को ये मान्य समञ्चते ये। 
तथागत बुद्ध ने जिस परिवर्तन तस्व--परिणामवाद--की भारत मे व्याख्या कौ, 
उसी का प्रतिपादन हिरेष्किसस ने यूरोप मे सर्वप्रथम किया । इनके उपदेशो मे 
सवतोभावेन मान्य सिद्धान्त है प्राकृतिक घटनाओं मे व्यवस्था पर अग्रह । 
विश्च म विमान क्रमबद्धता सूचित करती हे कि इसके मूटपदायं मै अथवा उसके 
साथ ही साथ 'सार्वमौम बुद्धि" अवद्य विद्यमान दै । अनेकवाद के सिद्धान्त को 
पनेक्सेगोरस ( ^11058.012.8 ५० ०-४२८ ई° धर.> ) तथा इम्पेड 7 
क्रीज 1711 6006168 ( ४८ ३-४४० द° पू°) ने अग्रसर किया ओर इसका 
चर्म उक्कषं डिमाक्रीटस 1)6110011008 ( ४६ ०-२७० ई० ०) ने अपने 
परमाणुतराद के द्वारा पदश्चित किया । एनेक्सेगोरस की दृष्ट मं भ मोटिक 
तत्व एक प्रकार का नहीं है, प्रत्युत वस्त॒ओं के अनेक प्रकार के षा से जगत्‌ 
की सृष्टि होती ह । इम्पेडाज्वीन ने एनेक्ठेगोरस के अनेक "वीज" के स्थान पर 
चार प्रकार कै मूढ तत्व ( अर्थात्‌ अग्नि, वायु जल ता वी -इन चार भूत , 
को खीकार किया । उन्न उत्पत्ति तथा प्रख्य के सकष ओर वि 
माने । ये दोनो तथ्य सागद्ेष जैसे मनोभाव की सता पर आश्रित दै । संकषण ते 
दोती है सष्टि ओर विकर्षण से होता है प्रस्य | डिमाक्रियस को दाश निक जगत्‌ से 
अधिक सम्मान तथा आदर वैज्ञानिक जगत्‌ प्रदान करता है। वे भोतिकाख के 
जनक माने जाते है, क्योकि उनके द्वारा उद्धावित परमाणुवाद्‌ कौ स्कति से 
मौतिकयाख् की विरोष उन्नति हई है । विश्च की खष्टि के मूल साधन परमाणुः 
ह । ये आकार तथा खान म परस्पर भिन्न है । परमाणु विश्व कौ "वणमा 
खीकार फिया जाता हे । अंप्रेजी वणमाला मे + ओर # म आकार तथारूपमे 
पार्थक्य है, 1 ओर म खान मे पाथक्य है, ० ओर 0 मेँ क्रप-विन्यास 
म अन्तर ह । उसी प्रकार परिमाणुओं मँ आकार, रूप, तथा स्थान मं भिन्नता 
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विद्यमान रहती है । परमाणु जड़ नर्टी, प्रत्युत चेतन होते द । वे स्वतः क्रिया- 


रील दोति दै ओर समग्र दिशाओं मं स्वं प्रचलति हो दूसरे परमाणुपुज्ञसे. 


= 
~ 


रंदिल्ष्ट होकर जगत्‌ की सृष्टि करते द । अवस्ा-विदेष मे पदां अन्य पदाथंके 
साथ संघर्षं मे आता है, जिससे उसके परमाणु चूणित होकर फिर प्रथक्‌-पथक्‌ दो 
जाते ह । यदी हे, परमाणु सिद्धान्त जो जगत्‌ की यन्त्रात्मक })18611811९६॥ 
उ्याख्या करता है, अर्थात्‌ जगत्‌ की गति तथा जड़ प्रकृति के रूपमे दी टक्षित किया 
जाता है। डिमाक्रिटक्तके मतम पदार्थो के अवान्तर गुणरूप खाब्द, गंध ओर 
रस व्यवहारतः सत्य दै । यदि परमाथंतः कोद वस्तु सत्यै, तो वह्‌ परमाणु 
ही है। "परमाणु" के सिद्धान्त मे वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रयोग करने से अनेक 
परिवर्तन कालान्तर मं होते रहे है, परन्व॒ यह तो मानना दी पड़ेगा किडिमा- 
क्रिटस के सिद्धान्त ने प्राचीन युगम वैज्ञानिकोंके चिप एक दृद आधार प्रस्तुत 
किया ओर भोतिक विज्ञान के अभ्युदय का सूत्रपात किया | 

दसी समय राजनैतिक क्षेत्र मे एक मदृच्वपूणं घटना घटी । यह घटना इहै 
यूनानिवो के द्वारा पारसीक की पराजय । इस राजनैतिक उथट-पुधल के कारण 
लोगो के हृदयम भी एक मानसिक आन्दोकन उठ खड़ा हआ । उस समयक 
प्रचलित विखासो तथा वतमान अवस्ाओं से असन्तोप्र का भाव जाग्रतदहो गया 
यौर ज्ञान के विषयमे लोगो की जिज्ञासा जाग पडी। व्र्तिग्राही शिक्षकोंने 
जनता के इस मांगकी प्ूतिकी। इनका नाम था-सोफिस्ट 3012115४ 


अथवा सुधीजन । ये द्रव्य टकर अपनी वि्ाका वितरण करते ये] इन्टोने 


जनता के ट्य आवद्यक साधारण शिक्षाका प्रचार किया तथा उस समय के 
धार्मिक विद्वासं की लू छानवबीन की । फल्तः मानव जीवन की महनीय 
समस्याओं की समीक्षा करने के लिए इन्टने अन्य विचारक का भी ध्यान आल्रष्ट 
किया । इनके उपदेशो का दारनिक मूल्य ओका जा सकता दै । इन लोगो 
वस्तु के परम्परागत सत्य तथा वास्तव सत्य की भिन्नता प्रदरित की। इसम्‌ 
सर्वश्रेष्ठ विद्धान्‌ प्रोटेगोरस 12701201788 की यह उक्ति दार्शनिक महस के 
कारण नितान्त माननीय है ""मनुष्यदी पदार्थोका मापे) आरम्भमेंये 
सुधीजन सचपुच विद्या के विशेष प्रचार ये, परन्तु जव ये अपने पाण्डियिका 
दुरुपयोग करने लगे ओर अपने उपदेशो से छोगो को सच्चे तच्वज्ञान से दूर ले 


जाने लगे तव इसका नाम "वितण्डावाद्‌ः का प्रतीक माना जाने ल्गा। इन्दींके 


युग मेँ ग्रीस के दशन का सुवणेयुग था जिसमे सुकरात, (खाक्रीटीज 9०८7६९8 
अकलातून (ष्डेटो {180 ) तथा अस्सतु ( एरिष्टाटल 7181011 ) ने पश्चा 
ददान को अपने मोल्कि समीक्षणो से सुप्रतिष्ठित किया तथा उन्नत बनाया | 
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सुकरात 

खुकरात ( ४६९-३९९ ई० पू० ) पाश्चाच्य तच्छज्ञान के इतिहास मे एक 
महत्वशाटी विद्वान्‌ हो गवे दैँ। इन्दौने पूरवांिखित वितण्डावादियो के 
कृतर्को का खण्डन कर दर्खन शाख की नींव पुनः डाली । इनके समकालीन 
लोग इन्द सोफिस्यौ तै मानते थे, परन्तु अपने आचार-विचारसे ये उनसे 
नितान्त प्रथक्‌ थे। ये विच्या-दान के लिए कोई भी वेतन नही टेतेये, तथा 
अपना उपदेश विरि व्यक्तियो को न देकर सामान्य जनता, विदोपतः नवयु वको 
को दिया करतेथे। सोफिष्ट लोग अपने को विद्वान्‌ ( सोफिस् ) कहते ये, 
परन्तु सुक्ररात अपने को केवल 'विद्यानुरागीः ( फिलासोफर ) कहते थे । सोफिस्ट 
रोग व्यावहारिकं सत्यकी ओर विशेष छक थे । इसके विपरीत सुकरात का 
मत थाकिपदार्थं के वास्तविक सत्यका ज्ञान सम्भव दै ओर इसे सिद्ध करने 
के लिए उन्होने जो पद्धति आविष्कृत की वद निगमन पद्धति 1\4०५\€ 
0660०त्‌ के नाम से विख्यात ह । इस पद्धति म विभिन्न विष्ट वस्ठुओ की 
परीक्षा कर सामान्यभूत नियम का पता लगाया जाता है ओर किसी की नियम 
की सलयता तव तक नही मानी जाती, जब तकं वह्‌ वास्तविकं द्रव्यो की समीक्षा 
से प्रमाणित नद्य होता। उनकी दृश्िमे ज्ञान दी स्वापि वस्त हे। उनकी 
निष्ठा ज्ञान पर इतनी अधिक थी कि उन्दने धमको भी न्ञान से अभिन्न दी 
माना है, अर्थात्‌ धर्म क्या है १ न्यायभूत पदायं का ज्ञान । सुकरात कौ सम्मति 
मे ध्म ओर ज्ञान मे वशतः अभिन्नता रहती है । अज्ञानी व्यक्ति धम नदीं 


कर सकता ओर ज्ञानी अधर्मं नदीं कर सकता। इस प्रकार 4 = 
ज्ञान ओर आचार दोनो तच्वौ पर जोर दिया है । सुकरात केव म्‌।खक 
ग्रन्थ उपल्न्ध नहीं होता । 


उपदेश दिया करता था । उसका कोद भी लिखित ॥ 
उसके प्रिष्य प्टेयोके ग्रन्थौ से उसके गुर के मन्तव्यौ का परिचय हम 
मिलता है। रीस के विद्वानों ने लिखित ग्रन्थ के अभाव मे सुकरात के आचरण 
पर्‌ ही अपने सिद्धान्त निर्धारित किये ह| सुकरात सद्‌ा प्रसन्न-चित्त प्रफुह वदन 
रहता था ओर बड़ी सादगी वे अपना जीवन व्यतीत क्ता ना । आचरण ॥ दन 
अंशो पर आग्रह करने से प्रीसमे दो दार्शनिक सम्प्रदाय उसपनन हए । ए[रस्वपस 
118] ओर उसके संप्रदाय ( सीरेनिक (17 74718.10 ) वालो ने सुकरात 


की प्रसन्न-चि्तता के आधार पर यह सिद्धान्त निकाला कि आनन्द्‌ दी जीवन का 
( टेडोनिञ्प 60071810 ) । 


चरम ध्येय है | इस मत का नाम दै~ सुखवाद्‌ ॥ 
चेण्टिस्थेनीज ^118{167168 त्था उसके सम्प्रदाय ( सीनिक ) के रोगो 
ने सादा जीवन को ही परम ध्येय माना ओर सुकरात के सादा जीवन कों अपने 
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सिद्धान्त का व्यावहारिक आधार माना। परन्तु सुकरात का दादंनिक जगते 
मे महनीय कार्य है ज्ञान की प्रात्तिके लिषएु निगमन पद्धति का प्रयोग दथा 
उससे साध्य सत्य-ज्ञान की उपटन्धि कौ सम्भावना । 
प्ठेटो ( ४२७ ई० पू०--३०७ ई० पू० ) 
तकरा के रिष्योमें ष्टेटोद्ी सर्वश्रेष्ठ था | पश्चिमी तच्ज्ञानियो मे यद 
अपनी मोतिक कल्पना, उदात्त विचार ओर लोकोत्तर ज्ञान कै लिये सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है। उसके ग्रन्थ दशन तथा साहित्य दोनो दष्टियो मे अलयन्त उपादेय 
तथा अद्टौकिक प्रतिभाजन्य है । उसके मन्थ कथनोपकथन रोली मे निव्रद्ध दै 
ओर इस चटी म निबद्ध म्रन्थो के आदशभूत माने जाति द| प्टेटो के तच्वज्ञान 
के विष्रय मं अनेक मदच्वपूर्णं सिद्धान्त दै । इन्दं दो प्रकार की सत्तायं मान्य दै - 
टक है उयावहारिक सत्ता ओर दूसरी है वास्तविक खत्ता । जो जगत्‌ 
मारे ज्ञान का विषय दहै वह परिवतंन शीलदहै, एकाकार रूपसे नदीं रहता; 
वास्तविक सत्ता का जगत्‌ एकाकार है ओर कभी परिवतंनशील नदीं होता । इन्हौने 
पूवं गामी दो युनानी दार्शनिको के मतको अपना कर अपना सिद्धान्त सिर 
किया | पोरेगोरस ने इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ की सत्ता मानी थी, परन्तु प्रलयश्च के 
दारा सच्चे ज्ञान को असम्भव बतलाया था | प्ठेटो ने इसे माना, परन्तु साथदही 
मह भी माना किं इस प्रलयक्षगम्य जगत्‌ की ग्यावहारिक सत्तादै। सुक्ररातने 
लोगो कीरायको किसी विष्रयमे इकट्ठा कर तथां इन्द्रियजन्य ज्ञानको एकत्र 
कर अपनी निगमन पद्धति के द्वारा उनके सामान्यरूप को ग्रहण किया। यदी 
हे उनका बोध ( (0067 ) ओर यदी सत्य है| ष्टेटोने गुर के इस 
चिद्धन्त को अपनाया ओर इसे वे प्रत्यय ( 14९९. ) के नाम से पुकारते दैँ। 
ष्टो का यह प्रत्यय अनुभवजन्य ज्ञान का सामान्य रूपनहींदहै ओर न यद 
मोतिक पदां की समष्टि है; यह स्वधा अभौतिक है । जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ 
अनुभव का विषय दै, उसी प्रकार प्रत्यय प्रज्ञाके द्वारा गम्य है| अनुभव-जन्य 
ज्ञान, जो हमे इस ग्यावहारिक जगत्‌ मे हुआ करता है, इस प्रत्यय का ही अनुः 
करण है| मोतिक द्भ्य खयं स्य नहीं है, वस्की वह इसी सत्यभूत विचार लोक 
काएकं क्षीण आभास है। यह विचार-खोक ही वस्तुतः सन्य है| यह पटा 
अवसर हैकिष्टेटो ने पश्िमी दर्शन मे सत्ता की अभौतिक कल्पना उद्धावितं 
की | इस प्रकार इनकी सम्मति मे वास्तविक सत्ता प्रत्यय ( आद्ंडिया) कीदही दै 
जगत्‌ परिणामदील दै, अतः इसका ज्ञान सम्भावना-कोटिमे ही आं 
सकता दै । यह ज्ञान कमी सच्चा नही हो सकता | इसील्यि ष्टेटो को जगत्‌ 
केजानके प्रति एक प्रकारका अनादर-भावदै। उनकी कल्पनादै किसृ्रि 
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के खष्टामूल मे ईश्वर वर्तमान योर यही इश्वर प्रत्यय ( [0९ ) के अनुसार 
आका असत्‌ से सत्‌ की खष्टि किया करता है। ष्ठेटो की कल्पना मं जगत्‌ 
एक महान्‌ जीवित वस्तु है जिसका रारीर तो दृश्य ह, परन्तु आत्मा अश्श्य 
हे; विचार (104९8 ) स्वतः पण है, परन्तु उसके द्वारा उत्पन्न जगत्‌ अपूण 
हे। इसका क्या कारण दै १ ष्टेटो क उत्तर दै कि इस जगत्‌ का मच्छादक 
ठेसा आकारा ह जो ्रययं को पूर्णरूप से जगत्‌ मे मने नदीं देता । इसीदिव 
संसार अपूर्णं है । जीव के विषयमे ष्डेटो की विचित्र कल्पना हे। मनुष्य की 
आत्मा उभय जगत्‌ के साथ सम्बन्ध रखती हे। परिणामी जगत्‌ > साथ वहं 
इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा इच्छा के द्वारा सम्बन्ध रखती हे, ओर वासव जगत्‌ केसाथ 
चह प्रजा के द्वारा सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार ष्ठे त्मा मे तीन विभाग 
की कल्पना कसते है--८ १ ) परज्ञा, (२) इच्छा ओर ( ३ ) विषयनासना । 
उन पीनो का समुच्चय दी अत्माके नाम से पुकारा जाता हे । अत्सा अमर 
दै ओर वह प्राणिदारीर मे आता जाता दै। इस आवागमन के अनेक प्रमाण 
मिलते द | 

नैतिक जीवन से मानव जीवन पूर्ण होता दै । प्रेय म रिषत टोना मानव 
जीवन का उदेश्य नहीं; अपितु श्रेय की प्रा्तिदी अन्तिम उदेश्य है । भरेव कौ 
याति होते होते मनुष्य पूर्णं हो नाता है। प्ले ने ज्ञान, रौयै, आत्म-संयस 
तथा न्याय-परायणता को चार मौलिक सद्गुण माना दै । उनके राजनीतिक विचार 
भी बडे सुन्दर है। मनु के अनुसार वे भी -चातर्वण्यं की कस्पना मानते दै । 
इस प्रकार ष्टेटो ने सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनौ के महस्वो की समीक्षा वड़ो 
सुन्दरता से किया है। | 

अरस्तू ( ३८४ ट: पूवं-३२२ द्रं पूवं ) 

संसार के प्रभावशाटी विचारक म अर्त्‌ का खान विरोष सूप से | गणनीय 
दं। इन्दोनेजो कुछ छिला उसका प्रभाव पश्चिमी जगत्‌ के इतिहास म॒ आज 
मी किसीन किती ख्पम्ने विद्यमान दही है। उस समय तके चतिद सामग्री 
को एक साथ ग्रन्थ मे एकत्र कर देने के कारण उनके भ्रन्थ विश्वकोप के समान दै 
ओर अरस्तू की स्वयं मोटिक विचारराशि विस्तार तथा प्रभावमे विशेषतः 
सृहणीय ह । अपने गाङ ष्ठेटो की अपेक्षा अस्स्व अधिकं अनुभमववादी तथा 
यथाथवादी ये । इसका अभिप्राय य हे किं इन्दरियाज्ञात संछार के प्रति 
इनकी समधिक श्रद्धा थी, परन्तु जगत्‌ की सत्ता मानकर भी ये अन्य प्रकार 
की सत्ता मानने से पराङ्मुख नदी ये| ज्ञान कै लिए (व्क या 
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10१९ के मद्व कोये सखवीकार करतेये, परन्तु यथाथवादी होने के कारणः 
ये मोतिक जगत्‌ से भिन्न तथा खतन््र विचार-टोक को मानने के चि 
उद्यत नदीं थे । उनका सतत उच्योग यह दिखलने कोथा कि सत्ता तथा ज्ञानं 
के जगत्‌ को संयुक्तरूप से व्यक्त करनेवाठे जाति तथा व्यक्ति मे परस्पर सामज्ञस्य 
तथा अविरोध है। उन्दने द्रव्य तथा आकार की कल्पना से समग्र जगत्‌ कीः 
व्याख्या करने का इलाघनीय उद्योग किया ह । आइ ञओनिया के प्राचीन विचारक 
ने केवट द्रव्य पर दही जोर दिया था, उधर पादथेगोरस तया ष्टे ने आकार कोः 
महत्व दिया दै, परन्तु अरस्तू की मान्यता है कि वे परस्पर सम्बद्ध दै; आकार 
द्रव्य म अन्तित दै- जैसे जाति व्यक्ति के भीतर विद्यमान रहती है । वे दोनो एक; 
दूसरे से अख्ग नदीं किये जा सकते । इस प्रकार इन्टोने प्राचीन भ्रीक विचारों 
अविरोध दिलाने का प्रयत्न किया है । अरस्तु की दृष्टि मे जगत्‌ के समस्त पदार्थं 
इन्दी दो वस्तुओं--आकार तथा द्वव्य- सेवने दुर द। इनत भी आकार 
प्रधान ओर द्रन्य सहकारी है । द्रध्य वस्तु का अप्रूणं रूप ह | आकार पर परटुचने 
के चे द्रव्य की प्रचत्ति होती है| आकार तथा द्रव्य का परस्पर मेद सिन्न-सिन्न 
सूधसे हुआ करता है । मूतिं म संगमरमर तो द्रभ्य है ओर मूर्तिं बनाने वले कै 
दारा करिया गया रूप उसका आकार है। मनुष्य का शरीरं द्रभ्य है तथा पाचन, 
चिन्तन आदि प्रवरत्तियो का संघात आकार है । अरस्तू की दष्टिमे एक णेसी वस्तु 
विग्रमान दै जिसे हम प्रकृति की सोपान-परम्परा कह सकते हैँ, अर्थात्‌ किंखी मीः 
आक्रारदीन द्रव्य से आरम्म कर यदि हम सोपान-क्रम से वदते जार्यै तो हम जगत्‌ 
के मूल मे एक एसे पूणं व्यक्ति तक पर्हुच जति है जो कथमपि द्रव्यन दोकर 
केवल आकार दी आकार दहै] यदीद ईश्वर | अरस्तूकी दिम ईश्वर खटा 
नीं दै, क्योकि द्रव्य ओर आकार दोर्नोदही निल है; तथापि ईश्वर ही 
समस्त इच्छाओं तथा कामनार्ओका केन्द्र दहै। वहं इस जगत्‌ का अचिति 
थः हे ओर उसके प्रति प्रेम दी वह साधन दै जिसके कारण यह जगत्‌ घूमता 
रहता ह | 


इसी सिद्धान्त से सम्ब्रद् हे अरस्त्‌ की हेतुचतुष्टय की कल्पना । प्रत्येक 
पर,कृतिक वस्तु अपने अपने निर्माण के स्यि चार कारणो की अपेक्षा रखती है-- 
( १) उपादान कारण-(जैसेषडेके ल्ि मिद्ध), (२) असमवायी 
वाण--( जेसे घडे का आकार ), ( ३) निमित्त कारण--( वह साधन जिसके 
दवार द्रव्य वह आकार ग्रहण करता हे ) जैसे कुम्भकार का दण्ड तथा चक्र आदि) 
(४) क्ष्य- जिस उदेद्य से किसी वस्तु का निर्माण होता दै-- जैसे घडे के लिगि 
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पानी का भरना । अरस्तू का कहना दहै किएक दी खान पर चारो कारणः उपस्थित 
नदी टोते; उपादान तथा निभित्त कारण के आधार पर वस्त॒ की ग्याख्या कौ जाती 
दै ओर ड्द कारणो की व्याख्या करने से भौतिक विज्ञानो की उन्नति हुईं दै । 
नतर कारण की व्याख्या करने म मध्यवुगी ईसाई दाशनिको मँ वड़ा मतभेद हे । 
अरस्तू दार्शनिक होने के अतिरिक्त एक महनीय वेज्ञानिक था । उसने विज्ञान 
के विविध अंगो पर कुछ छ्ला है, परन्तु जीव-विज्ञान ( 31010 ) म उसका 
अन्वेवण नितान्त वैज्ञानिक तथा उपादेय र्हा है । मनोविज्ञान कै भी अनेक 
सिद्धान्त आविष्कृत किये थे । मनुष्य की वास्तविक टाक्ति ज्ञान तथा विवेक के कारण 
दे । विक्ञान आस्माकारूपदै। ज्ञान से प्रथक्‌ अत्ाका कोई रूप नदीं है । वट 
जान को दो प्रकार का मानता हैः--(१) अनुभवाधीन ज्ञान ओर (२) अनुभवः 
निरपेश्च ज्ञान । इनमे पटे की अपेक्षा दूसरा शदधतर दै । मनुष्य का आचारः के 
साथ विशेष सम्बन्ध अरस्त्‌ मानता टे | मनुष्य म॒ अनुभव ओर विवेक होने के 
कारण मनुष्य का ध्यान आचार पर जाता है 1 आचार धरम हे ओर अधमं 
दुराचार हे । ¦ 
सुकरात, ष्टेटो ओर अरसतू--ये तीनो यूनान के बडे भारी दाशेनिक ये । 
पश्चिमी जगत्‌ मे दोन तथा विज्ञान की नाना धाराओं का मूल इनके ग्रन्थौ म 
उपलब्ध टोता हे । 
यूनान-योमन युग 8 
अरस्त्‌ के अनन्तर पश्चिमी जगत्‌ म दरशन तथा विक्ञान के.जि 
करने वारे तच्वज्ञानि्यो की एकं विशिष्ट परम्परा जाग्रत होती है। रोमनेप्रीसको 
जीत चिया, भ्रीस की खतन्त्रता जाती रही, परन्ठ इस 4! मै उसकी सभ्यता का 


विस्तार हुआ । रोम ने ग्रीस को राजनैतिक कषित्र ते अवद्य ही परास्त किया, परन्तु 
संस्कृति के क्षेत्र मे वह ग्रीसके दाथौ परास्त हो गया। इस युगे यूनानी 

उत्कर्षं पर था । यह युग आठ सी 
०) | इस काठ करी विरता थी मानवः 


तथा रोमन सभ्यताओंका सम्मिश्रण चस्म 
अरस्तू के पीछे का दोन मुख्यतः 


वर्पो तक रहा ( ३२२ ई० पूर्व--५७६ ई 

युद्धि का तिरस्कार ओौर संशय का उदय । 

नेतिक वा धार्भिक हे । स्टोदक, एपिकयूरियन तथा संश्यवादी-- ये समस 

१, इन चारांके अंजी नामं क्रमशः ये ह--( 1 ) 11861191 (२8९, 
( 11 ) [07718] (8 प5€ ( (1) 10161611 (2,7६6, ( 1४ ] 
11] 04756 । ेयायिकों की कारणकल्पना से इनते अनेक अदा मं 


साम्य हे । 
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मत जीवन की नैतिक समस्याओं के सुखन्चानिमें व्य्तये। आचार ही इनका 
मुख्य विध्रय था । ग्यावदहास्कि जीवन को सुलमय बनाना ही इनका ध्येय था। 
मन की शन्ति ओर बाहरी बन्धनो से आत्ममुक्ति के ऊपरये समग्र सम्ध्दाय 
आग्रह रते यथे । सुखव्रादियो ने परिणामवाद के सिद्धान्त को रहण शिवा, 
स्टोदक लोगो ने स््वरवाद्‌ तथा विश्ववाद्‌ का आश्रय ल्या । संरायवादियो 
ने मानव बुद्धि के द्वारा सत्य की खोज करने मे संदाय प्रकट किया । स्थोदक लोग 
अपने आचार के. स्यि विप्र विख्यात हूर । उनकरौ कत्पनामे यह्‌ विश्च एकर 
जीवधारी वस्तु हे, जिक्का दारीर भी है ओर आत्मा मी दै । यह एक ओर समग्र 
दे। समस्त वस्तु इसी के अंग ह । प्रकृति सार्वभोम युद्धि से सपन्वित दै ओर 
उसक्र[ अनुकरण मुष्यमात्र का कर्तव्य है | इसीलिए उनक्रा आदरां है प्रकृति के 
अनुसार जीवन तरिताना । वे संसार पै श्रातरभावः के उपासक है| उनक्रा कहना 
दकि सवर मनुष्य भाई माई है ओर ईश्वर ही उनका पिता है। इसी समय प्रीस के 
खख्य शदर सिकन्दरिया मेँ पश्चिमी दर्शन के ऊपर पूर्वी धर्म का प्रमाव पड़ा ओर 
इ प्रभव के बल पर एक नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति हई, जिसक्रा नाम टै- 
नियोष्टेटोनिज्म ( 2५ €0-118101118111 ) | इत मतमे ददान तथा धम का 
अमूतपूवं सम्मिश्रण था | इतत मत के अतुयायी प्ठाटिनस ( २०४-७० ई० ) का 
नमि विशे विख्यात है | सिकन्दरिया दयान तथा विज्ञान का केन्द्र रहा । उसने 
गणित, ज्परोतिष, रसायनश स्र आदि नाने। विज्ञानो के अन्वेषण प परिचमी जागत मे 
प्राचीन काल मं अग्रपर रहा । ई० सन्‌ के आरभ्मिक् पच शताच्दि्ों स यह ध्म 
तथा ददान केक्षेत्रमे नेता था। ईसाई मतके प्रचार से इसे गहरा धका स्गा । 
द॑साईं मत धर्मं ओर दर्शान दोनो का विरोधी था। फच्तः ५२९ ० त रोम क 
राजा जर्टिनीयन ने सिकन्दरिया के विद्यालय को सदा के चयि बन्द करा दिया। 
इस प्रकर परिचमी दशन के इतिहासमे व्डेही प्रौढ, उन्नत तथा उपादेय 
युगका अवसान हुआ ओर अव्र जगत्‌ के सामने दो ही वस्तु रह गई, अज्ञान का 
गाद अन्धक्रार ओर ईसाई धर्मं की विशिष्ट प्रभुता | 


(२) 
मध्य युग 


मध्य युगम अरबी, यदहूदी ओर इंताईं तच्वज्ञानिर्यो का नाम विशेष 
रूप से आता है| मुसकमानी विचारक मे प्रधान ये अखकिन्दी ( नवम शातक्र ), 
अख्फरावी ( ९५० इईं०), अव्रीसीना (९८०-१०३७ ई० ) तथा अतरेरोज 


वि 


"~ 
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८ ११२६-११८९ ई० ) । प्रथम तीन तो बगदाद मे रहते भरे ओर अन्तिम स्पैन 
क कारडोवा नगरमे। इन ल्येगो ने अरस्तू के कतिपय सिद्धान्त तथा ष्टेटो के 
कतिपय तथ्यो को म्रहण कर अपना मत स्थापित किया | इंसाईं विचारक मे 
स्काटस एरिजेना, एन्ेदम, टामस एेक्वाइनस, तथा ङंस स्कराटस सुख्य थे । इनमे 
अन्तिमि दो दाशनिक विग्रेष प्रख्यति हँ । इनका मुख्य उदेश्य था 
दर्शन के साथ ईसाई मजहव के सिद्धान्तो का सामज्ञस्य दिखलाना ओर इसी 
द्रसंग मे इन्होनि अनेकं सिद्धान्त निकाटे, जिनका व्यावहारिकं मूल्य आजकल 
तिल्करुर दी कम है । 
(२३) 
अर्वाचीन काट 

योरप के इतिहास मे सोल्टवीं शताब्दी का मध्य माग जागृति या पुनरुत्थान 
का युग माना जाता है| इस समय मुसलमान ठका ने ईसाई यूनान पर विजय 
पाई । यूनान के विद्वान्‌ ख्वदेश को छोडकर दरी तथा अन्य देशो मै फेल गये । 
उनके सम्पकं मे जनि से अन्य देशो मै यूनानी तत्वज्ञान का परिचय तथा प्रचार 
दुआ । मध्य-युग समा हृ ओर नवीन युग का मंगल प्रभात हना | इसी 
जागृति की अवस्था मे नवीन विज्ञान तथा दशेनौका उदय हभ, दथ्टी म 
जनो, इडङ्टैण्ड मे फ्रान्तिस वेकन, ओर छन्त म उकाई आदि ने नवीन विचारो 
को जन्म दिया। इन्दी विचारक के मर्थो कै अनुशीलन से पश्चिमी जगत्‌ 
मे वर्तमान दानिक युग का आरम्भ होता हे । 

( क ) सत्रहवीं शाता्दी के दानिक 
डका 
ह ९ 6 
डकार ( 16808118 ) १५९६-१६५० इ ०-पाश्चाच्य दशन के अवांचीन 


युग कै प्रवर्तक माने जाते है । ये गणितशाखं कै पारगामी पण्डित थे । इस शान 


के अनुरीटनसेये इस परिणाम पर पर्टुचे कि गणित के निश्चित गणना का कारण 
के मूलम कतिपय स्वयं 


उसकी विशुद्ध आगमन प्रणाली है । गणितशलि 
सिद्धः तथ्य हे ओर इन्दं से आगमन पद्धति के द्वारा नवीन तथ्य आविष्कृत 
कयि जति है| उकार्दने दर्शन के तच्च की समीक्षा के स्यि इसी पद्धति का 
प्रयोग किया | उन्दने देला किं हम लोग ईश्वर के विषय मे सन्देह करते है, जगत्‌ 
के अनेक विषो मे षन्देह करते दै । एसी दशा म हमारा सन्देह करना तो एक 
निश्चित वस्तु है। श्म सन्देह करते है--इस विषय म तो कभी सन्देह नहीं 
होता| अतः उेकार्द ने सिद्धान्त निकाला किं सब्देद करनेवाटी आत्मा की सत्ता 
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स्वतः सिद्ध द । एतद्विषयक उनका सिद्धान्त वाक्व है (0९710, 61० इप्रा = 
^ सोचता ह, इसलिए में हूः? । यदी सिद्धान्त उेकाट के दशन का आधारदिट 
नाः । अतः डेकाटं ने अपना सिद्धान्त निश्चित किया कि जो प्रतीति अभिग्यक्ति 
तथा निश्चित है वह अवदयमेव सत्यै) ईश्वर की प्रतीति नितान्त विद्युद्ध 
था निश्चित हे अतः वहमी सय है। इसकी पृष्टिमे उन्दौने सन्त 
अनसेत्म के तर्को के आधार पर तकौ की मी अवतारणा की, 
ददर नितान्त सल दै, अतः वह किसी प्रकारका धोखा नदीं दे सकता। 
जगत्‌ का अनुभव मी विशद तथा निश्चित दै। अतः जगत्‌ मी सत्यभूत पदाथ 
ट । जगत्‌ ईश्वरके द्वारा निर्भितदहे, अतः अपने आधार तथा सिति के 
लिए वह इश्वर पर आश्रित है। सृष्ट जग्त्मेदो मुख्य पदां है शरीर तथा 
मन (या विचारक आत्मा ) | सन्त अगस्यइन के समान डेकाटं इन दोनो को 
सपस म नितान्त भिन्न मानता था, क्योकि एक का दूसरे के ऊपर किसी प्रकार 
का सम्बन्ध या प्रभाव नदीं पडता हे मानव शरीरमे अत्मा ओर शारीर कापर 
स्पर सम्बन्ध एक विचित्र घटना है | इसके लिए ईश्वर ही कारण माना जाता है। 
दशर की अलोक्रिक तथा असंमावित सदायता से ही आत्मा शरीर म गति का 
माग द्खलाता है, उसे उत्पन्न नदी करता । डका के ददन तै इससे यटोकिंकता 


(९088107)8.11811) का उदय हुआ, जिसके अनुसार रीर ओर आत्मा मे किसी 
प्रकार सतः सम्बन्ध नही दै; प्रद्युत इश्वर की अन्तःपेरणा से ही यह्‌ सम्बन्ध 
सम्भन्न दाता द| 
हान्स 

हान्स 1001098 ( १५८८-१६७९ ई° }--इङ्गटेंड का यद दाशंनिक 
अपने विचारो म पूरा जड़ प्रकृतिवादी था | उसके अनुसार जगत्‌ मे दो दी सच्च 
पदाथं ईै- द्रव्य ओर गति, जिनके परस्पर मिलने से संसार का प्रक पदाथ 
निभित दभा दहै। यह उेकार्टं की अवैसर्मिक कल्पना का विरोधी ओर 
निसगवाद का पक्षपाती था। यह्‌ निसर्गवाद प्रा प्रकरतिवाद्‌ दी था। संवेदन 
तथा ज्ञान भी गति के दी प्रकार दै, मन (या आत्मा) द्रव्यल्पहै। 
दश्रर इस जगत्‌ का प्रथम मूढ कारण है; इस सिद्धान्त का हान्स नै खण्डन नदी 
क्रिया | उसका विश्वास था किं ईश्वरके विप्रस हमकोर्दमी बात नदीं 
जान सकते | हन्स का मुख्य कार्थं आचार-शाख्र तथा राजनीति-दास्र 
के क्षेचरमे था। वर्मी उसने अपने सिद्धान्तोमे खण्डनकीदही प्रवर्ति 
जाग्रत की | 
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स्पिनोजा 


स्पिनोजा 81011028 ( १६३२- १६७७ )--इस शतान्दी का प्रभावशाली 
विचारक था] तत्काटीन दार्शनिको म वदी सर्वप्रथम बुद्धिवादी दानिक था 
जिसने मध्य युग के अनिसर्गवाद का युक्तियें छे खण्डन कर निसगंवाद तथा बुद्धि- 
वाद का प्र्रल अर प्रामाणिक समर्थन किया। उसकी दृष्टि मे वाइति के स्य 
को भी प्रमाण मानने के खिर त्कंकी कसरी पर मरी-मोति कसना पड़ेगा । 
सटिर हम सिनोजा के विचासै म निसर्गवाद्‌ तथा बुद्धिवाद्‌ को साथ-साथ 
सम्बद्ध पाते है, परन्तु इसका निसगं तख हान्स का निसगं तच्च महीं दे। 
स्पिनोजा का (निसर्मः सयं इश्वर ही है। इसके निसगं तत्व म भोतिक तथा 
आध्यास्मिक वस्तुओं के लिए, मानवीथ तथा दिव्य वस्तुओं के लिए खान ह | वह 
सर्वेश्वरवादी था | उसका सिद्धान्तवाक्य संस्कृत मे इस प्रकार दे- विश्वम्‌ ईश्वरः, 
ईश्वरश्च तद्‌ विश्वम्‌ = सव ईश्वर है ओर ईश्वर दी सव हे । यही उसका मु 
सिद्धान्त हे । इसकी पुष्टि म उसका कथन है कि जगत्‌ के समग्र पदाथ = | 
नयाभरित है--एक दूसरे के ऊपर अवलम्बित दै, परन्ठ कोद एेसा सखतन्त्र त्त 
( ६0108182९6 ) अवश्य है जो इन पदाथा का आधार-खानीय है । वह का 
चाहरी स्व नदीं हे । वही है प्रकृति }२०४०7९ = ई्वर । स्पिनोजा के अनु्ार 
तीन सुख्य परिमाषयें दै- (क) सत्व 8108180९, (ल) धमे ^४४१०प४९) 
( ग ) प्रकार 1०0९. प्रकृति या इंडवर एक सूप है, सवभ्यापक, अनन्त आर 
परिपूणं है । वह सितिशील न दौकर गतिशील हे | वहं जगत्‌ का क्षणिक या 
वाह्य कारण नहीं है, किन्तु वह उपादान अर वास्तव स्ता है । ईश्वर के अनन्त 
धरम है, जिने दो मनुष्य को गोचर होते दै--( १ ) विस्तार ओर । २) ज्ञान । 
भोतिक पदार्थं ओर घटना मे विस्तार की अभिव्यक्ति के प्रकार है, मानसिक 
विचार तथा अनुभव ज्ञानशक्ति के प्रकार ह । ये अनन्त प्रकार कभी व नही 
रोते, क्योकि ईश्वर जिसके ये प्रकार द सर्वदा विद्यमान रहता दै । स्पिनोजा का 
ईश्वर देहधारी व्यक्तित्व सम्पन्न नदीं, अपितु व्यक्तित्व से ऊपर »प78, 
60009] ह | तथापि इस कारण वह अस्प भक्ति का भाजन ध दे । उस्र 
मतम जीव जवर ईश्वर तथा विश्वके एकाकार स^ कोप्रात्तकरलेते हं, तत्र उनके 


ट्द्य मै उसके छिए बौद्धिक मक्ति तथाप्रेम का उदय होता है । स्मिनोजा के 
अनुसार यही मानव का लक्ष्य है। 

स्पिनोजा के सिद्धान्त की वख्ना हमारे वेदान्तियों से की जा सकती हे 
स्िनोजा का मत हमारे विरिष्टद्रैत मत से आश्चयंजनक साम्ब रखता टे, परन्तु 
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उनम अन्तर यही है कि रामानुजका ईश्वर चित्‌ ओर अचित्‌ से विरिष्ट होने 
पर सगुण है ओर सिनोजा का मूढ सत्व निगुण है । जिस प्रकार शङ्कराचायं एक 
सत्ता ब्रह्मरूप से मानते दै; स्पिनोजा भी यदी मानता हे } उसका इश्वर निगुण दे, 
तथापि वह अद्वेतियो के निगुण ब्रह्म की समता नदीं करता, क्योकि विस्तार को 
ईश्वर का धर्म मानने पर वह वस्तुतः निगुण केसे माना जा सकता ट १ 
टाइवनिज 
खाइ वनित्‌ज्ञ 16101112 ( १६४६-१७१६ ० )--इस जमन तच्ववेत्ता 
ने 01080787) शक्त्यग्रुवाद्‌ को प्रतिष्ठित किया। इनकीदष्टि मे जगत्‌ के 
समस्त पदाथ, साथ साथ दिक्‌ भी किसी प्रकार की वासव सत्ता नहीं रखते, 
प्रत्युत ये मन की अनुभूति के भीतर प्रतीतिमाच्र ह । पदार्थों की सत्ता उनके 
अनुभव पर आश्रित दहै। अतः वे पदार्थो की मानसिक सत्ता मानते 
द । चित्त (आत्मा) दी एकमात्र व्तुतच्व है। जगत्‌ मे शक्त्यणु 
( चिदूचिन्दु ) दी सवत्र विद्रमान दै । इनमे एक प्रकार की ही चेतना शक्ति नहीं 
ट; ऊर तो सुन्ावखा मे है, कतिपय खप्नरोक के समान चेतन्य से सजित है 
कतिपय शक्त्यणु जग्रत ह ओर विशद्ध ज्ञान से सम्पन्न है, परन्तु ईश्वर ( शाक््य- 
ग्रु का शक्यणु ) अतीव तीव्र तथा अतिराय क्रयाशील चेतन्य से मण्डित हे | 
ईश्वर को दम अत्मा्ओका आत्मा या उपनिषत्‌ के -दाब्दो मे धचेतनश्चेत- 
ननाम्‌ चेतनो का चेतन कद सकते हँ । शक्त्यणु संख्या स अनन्त हैँ, तथा क्रम 
म मी अनन्त ह । राक्तयणु स्वतः परिपूर्णं है, उसे दूसरे से किसी प्रकार का ग्रहण- 
व्याग नदी होता । ईइश्वरनेदही इन्दं उत्पन्न किया है ओर उनकी सष्टि दी इतनी 
अनुपम हे किं जीवों में प्रत्येक प्रकार से सामञ्जस्यं तथा आनुक्रूल्य बना रहता 
एषा प्रतीत होता दहै कि उसने समयको टीक एक साथ रलनेके ल्यि 
अनेक घडो को चलारखा है| इसी प्रकार जीव किसी प्रकार अपना जीवन 
वितावे, दूसरे जीवों से उनका जीवन अनुकरूक ही रहता है । यह ईश्वर की 
व्यवसा का सुपरिणाम हे । लादनिज्ञ की दृद धारणा है कि अन्तिम सत्ता एक 
हे ओर जीवर निय दै । इसक्री सिद्धि अनेक युक्तियो के बल पर उस्ने की ह| 
खाकर 
खाक 1.001.€ ( १६३२-१७०४ )-- इस अनुभववादी दाशंनिक ने एक 
नवीन तथा आवदयक विष्य की ओर विद्रानौ की दृष्टि आक्र की। अवब्रतक 
दाशनिक रोग तचवज्ञान या धर्म के विषयमे नाना प्रकार की धारणा्े करिपत 
करते थे, परन्तु खक की दृष्टि मे मानववुद्धि ( प्रज्ञा) के सामथ्ये की मीमांसा 
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प्रथमतः आवश्यक है कि वद्‌ इन विष्यो की पर्यात्त समीक्षा कर सकती हे या 
नदी १ अनुमूति के समीक्षण से पिले उसके साधनभूत बुद्धि की समीक्षा 
आवद्यक हे, ज्ञान की अवधि जानना जरूरी दै; क्या ज्ञेय हे ओर क्या अज्ञेय 
> १ यह जानना पदिरे आवश्यक हे । इसीटिए दाक ने प्रज्ञापरीक्षा के विषयमे 
विचासपूरणं म्रन्थ ल्िा | इनके समीक्षण का फल च है--( क ) हमारा ज्ञान 
संवेदना पर आधित रहता है; हमारी प्रज्ञा संवेदनो की व्याख्या करती टे, 
संवेदना को एक समूह मँ जोडती हे, परन्तु उनम खयं कुछ जोड नही सकती । 
(ख) वस्तुओं मै दौ प्रकार के वर्ग होते ३--( १) मुख्य (== विस्तार, 
आकार, नत्व, संख्या ओर क्रिया ); (२) गौण ( रूप, रस, न्ध, यद ) 
संवेदन अधिक से अधिक मुख्य धमो कौ अनकृति ह 1 गोण धर्मौ के संवेदन 
बाह्य वस्तु की अनक्ति नदीं दै, प्रत्युत ये षुख्य धर्मके द्वारा हममे उत्पादित 
आन्तर अनुभव या मानसिक अनुभूति द 1 (३ , पद्‌ थँ ( शरीर ओर आत्मा ) 
का हमारा बोध कल्पनामात्र है । इद्धियजन्य अनुभव दारीर ओर आत्मा के 
सरूप का बोध नही कराता । इसटिर्‌ दम नहीं कह सकते किं आत्मा एक 
भोतिकं सत्ता है या आध्यास्मिक पदार्थं ह । (४) फख्तः हम किसी भी पदाथ 
के वस्तु-तरव--सार वस्तु को नदीं जान सकते 1 अपने अनुभव त दी मानव 
सीमित रहता है । अनुभव से हम इतना दी जानते दकि हमारी केवल सुता है, दम 
विमान है--इससे अतिरिक्तं हम कुछ नदीं नानते । प्रतिभाकेबलपरदहीदम 
यादि कारणकेरूपमे ईश्वर का अस्तित्व जान सकते दै । लक के आचार- 
सम्बन्धी विचार तै भी अलतुमववाद भरा हा हे । इनके द्शन मे इश्वरवाद्‌ का 
खान ३ | इनके मत खे इश्वर मी उन्दी कार्यो को मल समदत, द, जिसके करने 
से कर्ता को सुल ओर समाजकी खिति हो । इसलिए ईश्वर की इच्छा के 
सनुसार चलना ही हमारा धर्म ह । 

सत्रहवीं शतान्दी कै ये पाच दू्शनिक अपने मोलिकि विचारो तथा 
कल्पनाओं के लिए विशेषतया मान्य है । जिन सिद्धान्तो की इन्दाने समीक्षा की 
उन्ही की अर अगली दो तान्द्यो के तखवेत्ताओं ने अपना विचार 
प्रवतित किया । 

( ख ) अटारहवीं शताब्दी के दएशंनिक 

सहव शताब्दी मै यन्तर-विज्ञान ( 1८181168 ) ने विशेष उन्नति की । 

यह्‌ जड-दरग्य भौर गति के दवाय ही समग्र जरत्‌ के निर्माण तथा घटनां की 


[ऋ 


ग्यार्या करता टै | यन्तर विज्ञान के सिद्धान्त का उपयोग तत्काटीन दिद्रानो मे 
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दर्शन के त्वौ की समीक्षा के लि भी किया। फर्तः उस शताब्दी के दशन मे 
जददवाद का सिद्धान्त दी सवत्र व्यापक था | 
वके 

इसी सिद्धान्त का खण्डन त्रिप बरवे 1318110] 3671116 ( १६८५- 
१७५३ ई० का मख्य कार्थं था। उनक्रा सिद्धान्त जडदेहवाद्‌ का विरोधी 
अध्यासवाद्‌ (10421) ) था । उन्दने राक के अनुभवाद्‌ कों खीकार 
कर उसक्रे आधार परर नवीन तथ्यो का अनुसन्धान किया । इन्डौने सिद्ध किया 
कि मुख्य गुणो या अवान्तर गोण गुणो के संवेदन अथवा प्र्यय ( 10९8 ) 
ब्राह्म वस्तु की प्रतिकृति ( 10] ) नदीं है, क्योकि बाह्य वस्तु नाम कौ कोड्‌ 
भी चीज संसारम नहीं डे। ये आन्तरिक अनुभूतिमात दै । प्रयय प्रत्यय की 
टी समानता रल सकता द, जड़ पदार्थं अथवा उसके गुणो की नहीं । एेसी 
दशाम बाह्यवस्तु की सत्ता मानना अप्रमाणिक तथा अनावश्यक है| स्वयं 
खाकका भी इष विषयमे यही कहनादहै किंद्रव्यकाज्ञान स्पष्ट रीति ते किसी 
कोनहींदो सकता। इस पर बकंठेका कथन दै कियदि द्रभ्यका ज्ञानदो 
सक्ता दै, तो वह गुणो के. द्वारादी जाना जास्कतादहै। हम गुणों के बाहर 
नदीं जा सकते | यदि खडियामे से सफेद, आकार, विस्तार, भारीपन आदि 
गुण निक्राल दिये जार्ये, तोव्रचदही क्या रहता १ बक्ठे के अनु्तार ज्ञान में 
आना अथवा अनुभव का विषय होना दी सत्ताः है। उनका मूढ सूत्र है-- सत्ता 
ष्टि ( 1886 ७8४ {61161}1 ) । अनुभूति होना दी घट की सत्ता है | यदि 
घ्रट हमारे ज्ञान ते नदी आ रहा, तो क्या प्रमाण है कि वह विद्यमान दहै? जत्र 
पदार्थो का अनुभव नहीं होता, तत्र यातोवे एकदम अभावरूप दँ भथवा 
किसी नित्य चेतन पुरुष के ही मन मेँ उनकी सत्ता विराजती दै। प्रश्न कियाजा 
सकता दै कि जवर पदार्थं प्रययमाच्र है, तत्र क्य कारण हैक वे नियमितसरूपसे 
कोई न कोई प्रभाव या कार्यं उत्पन्न करते ह १ इसके उत्तर मे उनका कहना दै 
किईृश्वरने मनमानेदटंगसे वस्तुओं ओर उनके प्रत्ययो का परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया है। अतः सध्य वस्तुं दै--ईश्वर, ईंश्वरके दारा सृष्ट चेतन 
व्यक्ति या जीव ओर अनेक प्रत्यय या अनुभूति, जो एक विरि परम्परामें 
ईशरकेद्धारा निर्द्टकी गई द। इनकी ही सलयता सवंतोभावेन मान्यै, 
बाह्य वस्तुर्ओ की नहीं । वक्छे का मत बोद्ध मे विज्ञानवाद से मिल्ता-जुख्ता 
दे। दोनों बाह्य पदाथ की सत्तान मानक्रर केवर प्रलय या विज्ञान कीदी 


सत्ता मानते ह | 
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दयाम 

ह्यूम ्णाा1€ ( १७११-७६ ० ) द्यूम का करटा दै करि ल$ ओर 
वर्कं के विचार का पर्मवसान प्वंशायवादःमेदहै। खकने अपनी समीक्षाके 
दवारा बतलाया कि बुद्धिके द्वारा हमकिसीमी पद्‌ाथंके मोचलिकि सारको जान 
नहीं सक्ते; बके ने दिलाया किं भोतिक्र वस्तु या भोतिक कार्यकारण मिथ्या 
डे, जीवौ की सत्ता पर इन्हने आग्रह दिखलाया । इतत परं यूम का कहना दै करि 
जिस प्रणालीं से वर्कटे बाह्य सत्ता का निप्रेध कसते है, उसी के द्वारा मानस सत्ता 
कामी निषेध मरी-मति किया जा सकता है । बकले आत्मा की सत्ता प्रतिभान 
( प्रा ) के आधार पर मानते है, परन्तु द्युत कता हे-- “जवर कभी में 
उस वक्तु के साथ धनिष्ठ सम्बन्धे आतां जिते अपना स्वरूप ( अत्मा ) 
हाजाताद्े तोम किसी विरिष्टं प्रयश्च ज्ञान पर दी फसल पड़ता हू, अपने 
स्वः को मे. कभी नहीं पकड़ पाता हू"? । परिवर्तनशीर अनुभवो का आवागमन 
दी सत्य वस्तु हे | जगत्‌ प्रे केवर सभ्भाग्यता ही विद्यमान है, निश्चितता नर्द । 
अतः आत्मा बुद्धि से अननुभूत, अखिर तथा अज्ञात पदाथ दै । अदुभव ही 
सत्य है, न अनुभव कर्त ओर न अनुमवगम्य वस्तु । द्यूत खव अपने को 

संशयवादी ८ 306४९ ) कहता दै | 


काण्ट 

काण्ट [००६८ १७२४-१८०४ )--दयूम की विचार धसि क पर्यवसान 
था--संशयवादं । संशयवाद्‌ ने प्रत्यय ( या विचर ) ओर बह्म जगत्‌ के वीच 
एक गहरी खाई उसन्न कर दी । अव्र तक के दारानिको के विचार का परिणाम 
या विप्रयी ओर विष्य की मिन्नता, बाह्य जगत्‌ ओर आन्तर जगत्‌ का पाथक्य । 
काण्टने यह लाई पाट दी| उनका तिद्धान्त था (१81९ल1त€ा1{श्[ा9ो) 
विदवातीतता । हन्ने ज्ञान की मीमांसा बडे विवेक के साथकीदे। काण्टने 
मानसिक दाक्तिर्यो कौ समीश्चा के छिए्‌ तीन विवेचनात्मक ग्रन्थ ल्लि--( १, 
युद्धि के सम्बन्धमे शुद्धघद्धिपरीक्षा ( (1119146 ० { 12176 1९68801 ), 
९२) संक्रत्प के सम्बन्धमे क्रत्य-श॒द्धिपरीक्षा ( (1114 0 { {18671081 
९९४8० ), (३ ) भावना के सम्बन्ध मं नि्णय-परीक्चा ( (1104९ 
पतप ) | ये तीनों र्थ उचकोटि के माने जति हं । काण्टकी दृ 
मनुष्यो म ज्ञान की दो शक्ति होती दै--प्टी दै इन्ध्ियां ओर दूसरी ह 
बुद्धि | इन्दिय-राक्ति ८ 801151001110 ) का काम तरह-तरह के असम्बद्ध 
संवेदन को प्रस्तत करना है ओर बुद्धि का कायं है प्रस्तुत किव गवे संवेदनराशि 
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( 9€1186-718.71100ृत्‌ ) मे विभिन्न सम्बद्ध खापित करना] यदि बुद्धि इर 
प्रकार का सम्बन्ध सखापन नकरे, तो दमे किसी प्रकार का अनुमवदी नहीं 
सकता] हमारा सारा ज्ञान बुद्धि की बारह संज्ञाओं द्वारा ऽवृत होता है। 
जितने प्रकार की त्क॑रास्र की प्रतिज्ञाय हो सकती है, उतनी दी संज्ञाय 
( (12840168 ) दँ | निर्णयो के चार मख्य वगं दै-- परिमाण, गुण, सम्बन्धः 
ओर प्रकार । इनमे प्रव्येक के तीन तीनमेद है| इसप्रकार काण्ट के अनुसार 
संज्ञाएं बारह प्रकारकी होती द| काण्ट के मन्तव्यानुसार अनुभव को दम दो मागा 
म समञ्च सकते है--अनुभव का एक तच्च द्रष्टा के बाहर रहने वाला बाह्य जगत्‌ 
दे ओर दूसरा तच्च अर्थात्‌ सम्बन्धो का खोत हमारी बुद्धि है । इस प्रकार प्रत्येक 
अनुभवमे दोनो त्वौ का समन्वय रहता है] अतः वे अनुभववाद्‌ तथा 
बद्धिवाद्‌ के सामज्ञस्य के पुरस्कर्ता दै । वस्त॒ सत्ता दो प्रकार की होती दै- 


( १ >) अनुभव-निरपेक्ष & 1770771, जिसके उत्पादन मे अनुमव की 
आवस्यकता नदी होती, क्योकि इसके अभावमे अनुभव खतः असम्भव 
टो जाता दै । देश ओर काटः, द्रव्य, गुण, कार्य, कारण आदि सम्बन्धो के ज्ञान की 
गणना इसी श्रेणी मै की जाती है।. 

( २) अनुभव-सापेक् ९ 708{€ा7011 इन्र के द्वारा प्रस्तुत पदार्थो 
की सत्ता का परिचायक अनुभवदही होता है। अनुभव इनके विशुदधरूप को 
प्रकट नहीं करता, प्रत्युत पूवनिर्दि्ट सम्बन्धो के द्वारा इनका विक्रत ख्प दीः 
अभिव्यक्त करता हे । प्रज्ञा मं जुद्ध-वस्तु ( 11118 1-188]7 ) के प्रकट रहने 
का सामथ्यं नदीं दै। जगत्‌ मे उसकी जो प्रतीति होती है उसी को. प्रकट करने 
कीक्षपताप्रज्ञामे है] कुछ पदार्थं अनुभव के वरिव्कुल बादर दोते दै-जैसे ईश्वर 
ओर मविष्य जीवन । बुद्धिनतो इन्दं सिद्ध कर सकती है ओर न असिद्ध; वे 
युद्धिगम्य न होकर श्रद्धागम्य होते ह | उनका अस्तित्व श्रद्धा बतखाती दै । ईश्वर, 


इच्छाखातन््य ओर अमरत्व-ठेसे विषय दै जिनका अस्तित्व तकं के बल पर, 


सिद्ध नदीं किया जा सक्ता, परन्तु व्यवहार की सिद्धि के च्यि इन्दं मानना 
पडता है । कृति-बुद्धि की परीक्षासे काण्ट इस सिद्धान्त पर पर्टुचता है कि. 
याचार का विषय अनुभव से खतन्त्र होता दै। इनके मत से कतंञ्यकर्मं वही. दै 
निमे यदि सब लोग करं तो किसी प्रकार की वाधान पडे। एेसा कतेग्य कर्म 
किसी भके ल्ि नदीं किया जाता, बल्कि कतव्यब्ुद्धि से करना- चाहिए 
कत्य के साथ शक्यताकी भावनाभी ल्गी हदं रहती 


हे 
मनुष्य कीः शक्तिके बाहर्टोते दै, तो मनुष्य उनके लि 


उत्तरदायी नदीः 








यदि कतंग्य कर्मः 
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होता | कर्म के विषय मै काण्ट का मत भगवद्रीता के कर्मयोग के साथ विरोष 
भिर्ता है । ““कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः-- गीता कहती है भौर यदी 
काण्ट का भीः सिद्धान्त है ( (11601168 170[0€1819€ ) | जिस 
प्रकार बाह्य जगत्‌ की सत्ताका प्रमाण हमं भोतिक विज्ञान के द्वारा उपलन्ध 
होता दै, उसी प्रकार ईश्वर तथा. अमरता का प्रमाण हमै नैतिकता की स्वतन्त्र 
सत्ता के बर पर मिख्ता दै । | १ एवस । भि । 0 1 
८ ग ) उन्नीसवीं शताब्दी के तत्ववेत्ता 

अध्यात्मवाद्‌--मानव विचारधारा के इतिहास मँ इस शताब्दी का बहुत 
ही अधिक महत्व है । इस महस्व का कारण यह है कि अनेक विचारो के खोत इस 
युग मे उत्पन्न होते है ओर ये ही भगे. चल्कर विराट्‌ रूप धारण करके है । 
इस युग की प्रधान विचारधारा दै--अध्यात्मवाद ( 10621157 ) । महा- 
मति. काण्ट नै वस्तुतच्व या कूटस्थ अथवा डुद्ध वस्तु ( 11110-11-186]1 ) 
के विषय मे मनमानी कस्पना करने के विरोध मै विचारक को चेतावनी दी 
थी, साथ ही उनके ग्रन्थो मँ उपलब्ध विचारो से तत्वज्ञानियो को प्रेरणा मिट 
ओर उन लोगो ने इस विषय की ओर अपने विचारो का प्रवाहं अग्रसर क्रिया । 
काण्ट ने जिखका निषेध किया.था उसी की ओर इस युग-के विचारक आगे 
बहे । एेसे विचारकां मे तीन त्ववेत्ता नितान्त विख्यात है-- फिरते, दोलिग 
ओर हेग । की 

फिदते ( 11011४6; १७६५-१ ८१४ ई० )-काण्ट क्ते पश्चाद्‌ वतीं जमन 
दार्शनिको मे आय दार्शनिक था । उसने काण्ट के सिद्धान्त को दी प्रकारान्तर से 
विकसित किया । उसके. सिद्धान्त मै काण्ट ओर द्पिनोजा के सिद्धान्तो का 
समन्वय दील पडता है । काण्ट के समान वह नैतिक आदशं की स्वीकार करता 
है ओर स्पिनोजा के समान दोनो जगत्‌ की पकता को मानता ह । अद्वेत 
तरव ओर स्वातन््य-- नैतिक तत्व तथा अध्यात्सतत्व की . एकता उसके सिद्धान्त 
का मुख्य आधार है । रिते कै: अनुसार स्ता है श्रेयस्‌ + शद्ध संकरप तथा 
नैतिक आम-तसव । साधारण जन इस दृश्यमान जगत्‌ को ही वासव ओर सल 
मानते है, परन्तु फिदते के अनुसार -यह केवल मूलत्व की प्रतिल्पि या 
अनुकरणमात्र ह ] सबसे श्रे तत्व जर्हा से हम रोग अते ह ओर जिधर 
जाने का प्रयल कसे दै सत्ता नदी)  प्रस्युत कतंव्यपरायणता ३ । यह 
वह पदार्थं है जिसके विषय मै. हम "हैः नी कंहं सकते, प्रस्त होना चादिषए' 
कह सकते है । इस दृष्ट ते विचार कंले पर ` सत्ता नामक्र कोद पदाथ नहीं है, 

२३३ 
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जिसे हम पदार्थं के नाम से पुकारते है; वह तो केव आभास-माच्र है। यहतो 
समग्र प्रगति है, इच्छा है। निरपेक्ष तच्च अथवा काण्ट का शुद्ध वस्तु-तत्व 
शुद्ध संकल्पः ( एप€ 71] ) दी है, . जो नैतिक प्रत्यय का एकं प्रतिनिधि 
हे । . यह समग्र जगत्‌ इसी मूल. तस्व शुद्ध संकल्पः का विकास मात्र है । इस 
ग्रकार दानिक विचार इसी बातमे है. कफि दमे अपने हृदयम तथा दूसरे के 
हृद्य मे विश्वास दिलाना है किं सत्ता कु भी नहीं 2, कतंब्यपरायणता दी सब 
कुछ हे । इस प्रकार फिदते का मुख्य सिद्धान्त है-तैतिक संकल्प की अद्रैतता 
( 11011870 0 ५16 7710781 7] ) 


फ््तिके दशंनका सार यही दहै कि अहं-आत्मा ( 120) अनात्मा 
( जगत्‌ ) कों पैदा करता है ओर अनात्मा आस्माके ज्ञान का विषय बनकर 
अहं को स्पष्टता ग्रदान करता है । अहं को अपनी पूणं शक्तियो के विकास के 
लिए अनात्मा की आवह्यकता होती दै 1 अनात्मा आत्मासे ही एक प्रकार की 
अनुदूबुदध दशा मै उत्पन्न द्योता है। उत्पत्तिके समय अहंको (अनह का 
( }07-600 ) का ज्ञान नदीं होता । अनं अपने अस्तित्व के किए सदा 
महं की अपेक्षा रखता है, क्योकि विषयी आत्मा के द्वारा विना ज्ञात हुए 
अनात्मा को सत्ता दी नहीं रहती ! इसी प्रकार अहं को भी अनहं की आवदयकता 
रहती .दै, क्योकि विना अनं की सत्ताके अंका ज्ञानदं पूरणं रूपसेहो 
नहीं सकता । इस प्रकार फिदते के - विचारो का निष्कर्षं यह्‌ है--वस्तु-तच्व मी 
मनकी दही उपज दै। समग्र अनुभव जगत्‌ , केवल आकार दी नदी, निरपेक्ष 
आत्मा ( ब्रह्म ) के द्वारा उत्पन्न कियाजाता है| निरपेक्च आत्मा अपनेको 
दो भागो विभक्त करता दहै ज्ञाता (जानने बाला आस्मा) ओर ज्ञेय 
( ज्ञान गम्य पदाथ )| जीवकी मैतिक पूर्णता के लिए यह भावद्यक दोता है 
किं विषय की सत्ता अवरोध के रूपसे मानी जाय ओर इन्हीं अवरोधोको 
दूर कर उन्नति करना अत्माका ध्येयहोतादहै। इसी कारण नाना जीवो की 
सत्ता है, अन्यथा परस्पर नैतिक आचरण करने का अवसर ही प्राक्त नहींदहो 
सकता | परन्तु ये जीव वस्तुतः नाना नहींदै; ये एक दी वैतिक व्यवखा या 
संसथान ( भाक गता ) अथवा वैदिक भाषामे ऋतः के अभिग्यंजना 
मात्र है । यह्‌ ऋतः ही निरपेश्च तच्च, ईश्वर या बह्मरूप है | 

शेलिद्गः | 

होलिङ्गः ८ 91111118; १७७५-१८५४ ई ) फिरते के . दिष्य होने पर भी 

दाश्ंनिक विचारो मे उससे पार्थक्य र्वतादहै। ये पिदतेके निरपेक्ष वस्तुक 
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ृूरवक्त सिद्धान्त को ससय नदीं मानते। फिरते का तो यदीमत था कि कुूटस्थ्य 
तस्व आत्मा ही ह ओर यदी अपनी अनिच्छा से तथा अनजान दशा मँ इस जगत्‌ 
( अनात्मा ) को उन्न करता है, तथा अपने स्वतन्त्र एवं ज्ञानपूर्वकं किये गये 
उन्ोगो से उसे अपने वशम करता दै--रोटिग को यह मत राह्म नहीं है । 
अनुद्‌बुद्ध या अनजान दशा मे जगत्‌ की खष्टि आत्मा से मानने का अथं यह है 
कि आत्माखष्टिकालम अज्ञे, परन्तु यद तो ज्ञानात्मकं आत्मा के स्वरूप को 
हानि परहचाता है । क्या अज्ञ आत्मां हो सकता दै १ दूसरा दोष यह भी ठहराता 
है कि आत्मा ओर अनात्मा अन्योन्याश्रित कल्पनायें है--विषयों की सत्ता हो, 
तो ज्ञातारू्प आत्मा माना जाय | उधर ज्ञाता आत्मासिद्ध हो, तो ज्ञेय संसार 
मी सिद्ध हो। फलतः यह कहना अनुचित है कि आत्मा की उत्पत्ति अनात्मा से 
हुड, या आत्मा की उत्पत्ति अनात्मा से हृदं । ` 


इसलिए रोलिग का निरपेक्ष तच्च ( ^+ 0801016 ) अहं तथा अनह- 
आत्मा तथा अनात्मा--दोनो से परे प्रथक्‌ तथा स्वतन्त्र है, क्योकि पूर्वाक्त 
अन्योन्याश्रय दोपके कारण नतो आत्मा ही स्वयंभू तथा स्वतन्त्र है ओर न 
अनात्मा ही | यह्‌ निरपेक्ष तच्च दोनो का मूल है जहो से आस्मा मी निकः 
खता ह भौर अनात्मा भी निकलता है | अतः शेिग के अनुसार न तौ आत्मा 
से अनात्मा की . उत्पत्ति दई ( जैसा संविद्रादी मानते है) ओरन अनात्मासे 
आत्मा का उद्य हा ( नासिकवादी ); प्रयत ये दोनो आत्मा ओर 
अनात्मा- मूढ तत्व की सांसारिक खषटि है, जिनमे वहं स्वयं व्य॑जित रहता हे । 
ज्ञान की पूर्णता के लष दोनों का ज्ञान आवदयक हता है। अतः शेटिग की 
स्टिमे दर्घनके दो मेद्‌ दै--भत्मशास्र गोर प्रकृतिशास्त्र | शेदटिग का मूल 
तर पिते की. कटपना से विश्षण है । मूल तत्व न तो आत्मा है ओरन 
अनात्मा ही है; यद्यपि वह इन दोनो का कारण है। वह एक निगुण निरपेक्ष 
सत्ता हे, जिसे विरोधी भावनाओं का समन्वय होता है। अतः हम एक 
वाक्य मै क सकते हं कि रोग. का निरयक्च त्व ( जो अद्वेतवादियो के निगुण 
ब्रहम के समान है) ज्ञाता ओर ज्ञेय अथवा विषयी ओर विषय ( काण्ट ) की, 
अथवा अहं ओर अनहं ( फिरते ) की अथवा विचारं ओर विस्तार ( स्पिनोजा ) 
की समन्वय भूमि दै। | 

रोलिग की "प्रकृतिः कल्पना नितान्त उदत्ति हे। वे प्रक्रत को जीवित ओर 
चेतन मानते. है | यदि एसा नदीं होता, तो वह जीवित प्राणियों को किस प्रकार 
जन्म देती ह| प्रकृति "विचारः की ही बाह्य अभिव्यक्ति हे } प्रकृति मे सर्व 
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सुग्यवस्या दृष्टिगोचर होती है । चेतन तथा प्रकृति सद्य एवं अभिरामता से परिः 
पूणं है । मन निरपेश्च तच्च की उपकन्धि बुद्धि या क्रियारूप से नहीं करता, वस्कि 
प्रकृति तथा कलाम सैद्य की मावनाके रूपमे दी करता है| कला, धर्म तथा 
दैवी स्पूविं एक दही वस्तु है ओौरये दर्शन से भी शे्ठ है, क्योकि तच्वन्ञान ईश्वर की 
कल्पना करता है । कला तो साक्षात्‌ ईश्वर दै; ज्ञान भगवान्‌ का काट्पनिक 
सान्निध्य है ओर कटा भगवान्‌ का वास्तव सान्निध्य दै । दाशँनिक जगत्‌ मे शेदिग 
का वैरिष्य्य यह है किं उन्दने प्रकृति की वास्तव सत्ता एक प्रकार से प्रमाणो से 
उद्धार कर परिपृष्ट किया--उद्धार किया अध्यात्मवादौी कल्पनार्ओ से जो प्रकृति 
को केवल आभासमात्र मानती थीं । मौतिक जगत्‌ सवत्र सोदयं तथा लादिःत्य 
से परिपूणं है ओर यदी सौँदर्य-भावना उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रव समथक 
प्रमाण है। जिस प्रकार मन निरपेक्ष तस्व ८ ब्रह्म ) की अभिग्यक्ति है, उसी 
प्रकार प्रकृति भी उसकी एक अभिग्यक्ति दै । इसका फल यह दुआ कि निरपेक्ष 
तव नतो मनदहै, न भोतिक पदार्थ, यद्यपि वह अपनेको इन दोनोके दारा 
अभिव्यक्त करता है । फल्तः शेरिग के मन्तग्यानुसार मूल तच्च एके अज्ञात 
वस्तुतच्व के रूप मे प्रकर होता है। 


हीगलखे 

हीगर ( 1९९6] १७७०-१८३१ ई ० )- जर्मनी के उच्चकोटि के विचा- 
रकम अग्रगण्य दह । काण्ट की अपक्वा उनका नम्बर दूसरा दै; परन्तु व्यापक 
प्रभाव तथा महत्व की दृष्टि से वह काण्ट के समकक्ष का तच्चवेत्ता है। दीगल की 
'वश्तु-तर्व' की धारणा पूर्वोक्त दोनो दाशनिकों से विभिन्न तथा स्वतन्त्र है । 
फिदते के अनुसार वस्तुत आत्मा दी, जो अन्ञात कृत-शक्ति से प्रपञ्च की 
उत्पत्ति केरता है. ओर अनन्तर खतन्त्र तथा ज्ञान पूवक. उद्योग से उस प्रपञ्च को 
अपने वशम कर लेता है | शेलिग के अनुसार वह परम त्वन तो आत्मा है 
ओर न अनात्मा; बल्कि दोनो का मूल कारण है, जिसमे ज्ञाता ओर ज्ञेय के विरोध 
का पर्यवसान होता है । यह निर्गुण तच्च दै जिसमे समग्र विरोधो का अन्तो 
जाताहे। हीगलका मत इन दोनों सेमिन्न है। उनके अनुसार आत्मा ओरं 
अनात्मा का मृ कारण सत्ता को अतिक्रमण नहीं करता, प्रव्युत इस सत्ता के 
भीतर ही वह रहता है । मन ओर प्रकृति एक प्रकार के आवरण नहीं ह जिनके 
पीछे असंग तथा निर्जौव ईदवर छिपा हमा रहता है, प्रवयुत वे ईङ्वर के परिव. 
मान प्रकार ह । निरपेश्च ( ब्रह्म ) निष्किय नहीं है, वह सक्रिय है । वह मन तथा 


प्रकृति का आधार तच्च नहीं है, बर्कि वही क्रमशः प्रकृति भौर आत्मा के रूपमे 
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अपने को परिणत करता है | यह क्रमिक विकास, पदार्थौ की यह शाश्वत उत्पत्ति 
वही निरपेक्च त है । शेदिग के अनुसार पदां ब्रह्म से उत्पन्न होते ह जो इसी 
कारण पदार्थौ से प्रथक्‌ सत्ता रखता है, अर्थात्‌ शेडिग का ब्रह्म पदार्थो से निरपेक्ष 
खतन्त्र तथा प्रथक्‌ रहता है, परन्तु हीगल का ब्रहम प्रक्रिया-खवरूप है । यह क्रिया 
तथा जीवन उत्पन्न नदीं करता, बस्कि वहं खयं क्रियां ओर जीवन रूप ही होता 
हे । वह वस्तुओं तथा पदारथ को अतिक्रमण नहीं करता, प्रत्युत वह पदार्थो मै भी 
व्याप्त रहता है] वह मानव बुद्धि को भी अतिक्रमण नदीं करता । इसी सिद्धान्त को 
हम भारतीय दर्शन की शब्दावली मे कहं सकते द कि हीगल का ब्रह्न विश्चातीतः 
न होकर 'विश्वानुग' ह । वहं ब्रह्म ही बुद्धि-तच्व है जो निर्जीव पदाथ ओर सजीव 
प्रकृति के रूप मे विकसित होता दभा अन्त मै मनुष्य रूप मे विकसित होता हे। 

हीगलकी दृष्टि मे बुद्धि के क्रम को निश्चय करने वाला तकशा दी खख्य- 
शाख है | दीगर की यह प्रसिद्ध उक्ति दहः किं जो कुछ वास्तविक या तावक 
ह वह बुद्धिमय ( 7211079] ) है ओर जो कुछ बुद्धिमय या बुद्धिगम्य है वह 
वास्तविकं हे । इस उक्ति का तात्पर्यं यह है कि अनुभव-जगत्‌ के समग्र धेतन मे 
ुद्धि का राज्य विराजमान है। व्ानिक लोग तो भौतिकं जगत्‌ कै क्षेत्र मेही 
बुद्धि का राव्य मानते है, परन्तु हीगल इससे भी आगे बढृता है । वह जीव जगत्‌ 
ओर चेतना-जगत्‌ को भी बुद्धित्व ( नियमश्षीटता ) का मभि्टान भानत 
है। उसकी दृष्टि मे मानवबुद्धि तथा विश्व प्रक्रियामे व्यति बुद्धित्व एक 
दी दे । इसका अभिप्राय यह है कि विश्च की प्रत्येकं घटना पूर्णतया नियन्तित तथा 
नियमित रहती है । ओर इसकी सूचना देती है हमारी बद्ध । दमारी नोदक 
धारणाय केवल हमारी ही धारणाय नदी टै, बल्कि बे वसतु खट १ नियम। की 
प्रतीक द । इस प्रकार बुद्धि तथा विश्च मै, क्ता तथा लेय मे, कोर देत नहीं दे। 
ये दोनो एक दही बुद्धि क्त ( 1368807 ) की अभिव्यक्तिर्याँ दं । 

हीगल इस विश्व-परक्रिया मे क्रमिक विकास मानता हे । बुद्धितत्व क्रमशः 
विकसित दोकर पूर्णत्व प्राप्त करता दै, ज दधित विश्वमे व्याप्त दै १.5 
एकाद न होकर एक समष्टि है। विद्व कै बुद्धितस्व को वह्‌ "पूण प्रलय 
( ^18010#€ [५७६ ) के नाम से पुकारा ह। हमारी बौद्धिक धारणायें 


अपूर्णं तथा सदोष है, परन्तु इन सब्र का पयैवसान्‌ वही पूणं प्रयय दे जो विश्वमे 


व्याघ्र हो रहा हे | हारी ोद्धिक कल्पनायें पृणस्व की ओर क्रपशषः विकसित 
हे--वाद्‌ ( 1116818 ) 


होकर आगे वदती रहती वै । इस विकास का नियम 
३. (्नु8 1681.18 78०४, १11 {116 18110119] 18 1681." 
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प्रतिवाद ( 4116111688 >) तथा संवाद ( 98108818 ) के द्वारा ही धारणा 
जगत्‌ इस पर्ण प्रयय की ओर विकसित दोता दै । यदि किसी विषय मै हम एक 
अपणं धारणा रखें, तो कोई विपरीत धारणा उसका खण्डन कर देती है । इसके 
अनन्तर एक तीसरी धारणा उत्पन्न दती है जिसमे पूवाँक्त दोनो का सामज्ञस्य 
या समन्वय हो जात ह । - इती प्रकार से विक्रसित धारणाओं का पर्यवसान पूणं 
पर्यय मे सम्पन्न हो जाता है । हमारी समग्र धाणायं एकांगी है; परणं प्रत्यय एकांगी 
म्‌ होकर सम्पूण, समग्र तथा एकमात्र सपञ्जस (9€1{-60115181611) होता हे 

जगत्‌ की प्रक्रिया नियमों के अनुक्रूढ है ओर इनमे सर्वव्यापी नियम है 
्ंद.न्याय ( 12191९४५) | निषेध या विरोध किसी धारणा को रोक्ता नहीं 
हे, बल्कि उसे अगे बढाने मे . सहायक दोता दै । निषेव विश्च की प्रेरक शक्ति 
दे ओर वह विकास म पूर्णतया सदायक है| यह निषेव गति का अवरोध नही 
करता, प्रत्युत उसे अग्रसर होने मे सहायता देता दै । निषेध विरोधो को दूर कर 
उनमे समन्वय उत्पन्न करता दहै। इस प्रकार दीगल के मतम यहं समग्र जगत्‌ 
पूणं प्रलयय की आर अग्रसर हो रहा है। अतः पूणं प्र्यय या परब्रह्म विव 
प्रक्रिया का नियामकदेवु है । वदी अन्तिम ल्क्य है जिसकी ओर जगत्‌ का प्रत्येक 
पदाथ अने चल रहा है] तथा व्यँ पहुंच कर अपनी पूर्णता प्राप्त करता 
हे । यह पूणता पूर्वसेही सिद्ध है। जगत्‌ का यह गतिशील विकास दी माया- 
जन्य है, भ्रम है, वास्तविक नदीं है । दीगल' प्रपञ्च को मिथ्या मानता है| विश्व 
की सत्ता व्यावदारि दष्टिसे दीह, पारमाथिकदष्टिसेनदींदै। इस प्रकार 
हीगल का ददान अद्धेत वेदान्त सिद्धान्त के निकट तक पर्हुचता है । 

हीगल की विचारधारा बड़ी व्यापक है | उसने समग्र विश्च की मीमांसया 
भ्याख्या करने का इटाघनीय प्रयत किया दहै) मनकी मीमांसा करते समय वह्‌ 
सातन्न्य ओर ज्ञानको चित्तका धर्मं मानतादै। ये दोनो धम धीरेधीरे विक 
सित हए दै । मन तीन प्रकार का है-व्यक्तिगत ( 9१७]९८1१७ ), समाजगत 
( 00]९९116 ) तथा निरपेक्ष मन (^7080]प्४€ 1117 ) | सष्टिके 
आरम्मिक काट मे व्यक्तिगत मन का समय रहता है, जव व्यक्ति अन्ध विश्वास 
तथा पञ्च प्रवृत्ति का शिकार बना रहता है । बुद्धित्व के उदय होने पर वहं 


(116 60118 प्र11718101 ° {16 10111166 € 60118188 7166] 
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मन सामाजिक मन के रूपमे परिणत हो जाता है। व्यक्ति समाज की व्यवसा 
मै बद्ध हो जाता है। सन्तानोत्पत्ति जो पूवे मनियभित रूप से थी नियमव्रद्ध बन 
जाती है ओर "विवाहः की संसा तैयार होती दै । वदला लेने की प्रवृत्ति अच 
कानूनी दण्डके रूप मे विराज्ती ३. स्थूल धारणा सृष्टम बन जाती है। 
इती युग तै समाजका अभ्युदय होता है-विवाह, परिवार मौर रष्टरका 
जन्भ इसी कालत होतादहै। मनुष्य खष्टिके आरम्भमे व्यक्तिमात्र था, नो 
अपनी वैयक्तिकता के भीतर दी सीमित था ( व्यक्तिगत मन ); तदनन्तर वह 
अपने से बाहर जाता है; अन्य व्यक्तियौ को अपना सहयोगी समन्च कर समाज 
तथा रष्टरका संगठन करता है। यह हु दृक्री दशा ( सामाजिक. मन ) । 
अनन्तर वह॒ वाह्य जगत्‌ चे अपने को हया कर अपनी अर लोट आता ह 
ओर अपनी आमा क अन्तस्तल मै वह कला या सोन्दथं के आदं को, धाभिक 
आदं या ईश्वर को, दारंनिक आदं अथवा सत्य को पाता हे ओर इन्दी 
तीनो यदर्ख की उपरन्धि मे वह निरपेक्ष आत्मा जन जाता हे, साथ दही परम 
खातन्त्य का अनुभव करता है ( निरपेक्ष मन ) । दीगट ने करा, धर्म॑ तथा 
दशन के खूप की गहरी छानबीन की है | केला के अन्तगंत उसने कविता 
तथा संगीत की सुन्दर मीमांसाकी दै। हीगल का यद्‌ दरंन अपनी व्यापकता 
तथा महता के लिए सदा प्रख्यात रहेगा | उसने (इतिहाष की एक नई 
कर्पना की, तथा काण्ट के अनन्तर पाश्रास् विचारकौ पर अपने सिद्धान्तो की 
गहरी छाप लगाई | आज भी उसका प्रभाव कथमपि न्यून नदी टे। 


फोक्नर 
फेक्नर ८ 706106--१८०१-१८८० )--दइनकी प्रधान कीति 
मनोविज्ञान की एक नवीन शालाके जन्म देने है| फेवनर ने "खादको 
फिजिक्स ( 28$0110-]1178108 करी उत्पत्ति पूणं वेज्ञानिक अनुसन्धान कै 
बल पर की। अतः वज्ञानिक जगत्‌ मै, इनका नाम्‌ स्व सरणीय रहेगा । 


इनके अनुसार भौतिक तथा मानसिक का द्‌ दथि-मेद्‌ के कारण दे । जो वस्त 


बाह्य स्वपर है| प्रपञ्च रूप जगत्‌ के भीतर असति जड पदाथं नदीं दै, प्सयुत 
हमारे जेसा मानसिक जीवन अन्तर्हित रहता है । सब वस्तुं बाहर या भीतर 
मानसिकदी होती द। 

इनकी दृष्टि तै यह विश्व. जीवात्माओं का एकं समाज हे ओर इश्वर 
सर्वश्रेष्ठ सं्वव्यापक्र आसा है। अन्तरंग ल्प से सब आत्माय मानस सत्ता 
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धारण करती ै, . परन्तु बाहर की ओर ( बाह्यतः ) वे एक दूसरे के प्रति 
भोतिक रारीरके रूपमे प्रतीत दहोती द । जिस प्रकार छोटी वस्तु्णँं किसी बडी 
वस्तु के भीतर अन्तर्मिविष्ट रहती दै ओर समस्त शरीर भौतिक पकरति के भीतर 
समा जाते है, उसी प्रकार कुक आत्मायं अन्य आत्माओं के भीतर निविष्टहो 
जाती है ओर ईश्वर की. आत्मा सत्र अन्य आत्माओं को अपने भीतर धारण 
करती है, अर्थात्‌ वह परमात्मा जीवात्माओं को अपने मे धारण करता है । जिस 
प्रकार मानव अपने शरीर के. द्वारा प्रध्वी के भोत्तिक संखानका एक अंशं है, 
उसी प्रकार उसकी आत्मा प्रथ्वी की आत्माका एक अंशदहै ओरप्रथ्वी की 


आत्मा विश्वात्मा का -एक माग है | परमात्मा के शारीर की अभिव्यक्ति प्राकृतिक ' 


जगत्‌ है ओर वह स्वयं आत्मा रूप से जगत्‌ के जीवात्माओं मे एकत्व की 
भावनां भरता हे । | 

रोत्से 1026 ( १८७१-१८८१ ) जर्मनी का निवासी था ओर फेक्नर 
काटी समकालीन था। १९ वीं शताब्दी के उत्तरां म दाशनिक जगत्‌ पर 
उसका महच्पूण प्रभाव या । इन्दोने प्रत्ययमूल्क सर्वशवरवाद्‌ के सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा की हे । अन्तिम सत्ता मानसिक पदार्थ है, भोतिक जगत्‌ केवल आभास- 


मात्रहै, जिते जीवात्माओं ने उत्पन्न किया है। इन जीवात्माओं को द्योतते 
लाइबनित्स के समान आध्यातिमिक चिद्चिन्दु (&])71112] 1110118.08) मानता 


दै, परन्तु इसमे अन्तर इतना ही है कि टादइबनित्स इन चिद्चिन्दुओं को 
स्वतन्त्र पदार्थं मानता था ओर लोत्से इन्दं ईश्वर का प्रकार या अवस्थामा 
मानता है। ईश्वर अन्तिमि तथा अनवच्छिन्न पदार्थं है। ईश्वर कतिपय 
नयमो के अनुसार इस यन्त्रात्मक जगत्‌ के आभास को पैदा करता है, परन्त 
इनका उदेश्य अतीव महान्‌ दोतादै। संक्षेपमे इस जर्मन विचारक का यही 
मत है। | | व 
 संकट्पवाद ( प्रजाप) 

अध्यात्मवादियो की दृष्टि म सत्ता बुद्धित्व दही दै, परन्तु अन्य दाङनिकोौ 
कै मत मे सत्ता संकल्परूप ३ । -इन दाशनिको की विचारधाय दी -अल्ग तथा 
स्वतन्त्र है । इस सम्प्रदाय के भीतर चार बड़े बड़े दारंनिक दुए--शोपेन हावर, 


हरवाट, नीतो तथा बुन्ट | 
श्ोपेन हावर ( 3011010९11119प€7 १७८८-१८६० ) इनकी शुख्त्रयी 


मै ष्ठेटो कै तथा काण्ट के अनन्तर उषनिषदो की गणना की जाती है}: इनके : 


[त ज ज ज्ज 1 वा 
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सिद्धान्तो -पर वेदान्त करा खवर प्रभाव पड़ा दै । वेदान्तियो के अनुसार ये भी जगत्‌ 
के पदार्थौ को मायिक मानते ई । वे सत्तात्मक नहीं दै, प्रत्युत वास्तव सत्ता उनके 
भीतर व्याप्त रहती है । शोपेन-दावर भी अध्यात्मवाद ये, परन्तु इनके अध्यात्म- 
वाद का आधार हेगेढ आदि पूवं ज्मैन दारनिको से सवंथा भिन्न था । अन्य 
किसी वस्तु काज्ञान हमे मेनो, अपने आपकातो ज्ञान हमें होता दी दहै। 
हम क्या है १ हेगल कहता है-- चैतन्य का सार दै बुद्धि; शोपेन हावर कता 
हे नही, वद्धि तो मानव चैतन्य का एक अंगमात्र है| चैतन्य कासार ह 
संकल्प, जीवन धारण करने का संकस्प ( {111 ० 1९९ )-- यह अपूर्व, 
मकारदीन अभिलाषा है जो मनुष्यो की समस्त प्रदत्त की जननी हे, तथा 
हमारे दुःखो की उत्पादिका है । जगत्‌ के समस्त पदा धो मे इसी संकस्प का विकास 
हमे दृष्टिगोचर हता है । संकल्प की अभिन्यक्ति दोती है प्रथमतः प्राक्रतिक 
शक्तियो मे ( जसे आकर्भण, उष्णत्व आदि मे ), तदनन्तर वनस्पति ओर मनुष्यो 
म जीवन की व्यवस्था से ओर सव्रते अन्त मे मानव चैतन्य म । इन्दी, शक्तियों 
की अभिव्यक्ति सौन्दथं की अनुभूति के लिए करना कविता, चित्रकरा आदि ललित 
कलाओं का उदेद्यहै। इसद्ष्टि से सव्र से पूणं कला है-संगीत) क्योकि 
संगीत संकल्प के बाह्य रूपो की सुन्द्रतम अभिव्यक्ति है । इतना दी न्दी, संगीत 
शुद्ध संकल्प या इच्छा शक्ति को उसकी विशाख्ता तथा सौंदर्य के साथ पूणं रूपेण 
प्रकट करती है | शोपेन दावर के मत मेँ संकल्प शक्ति सर्व॑ग्यापिनी है ओर सत्रकी 
स्थिति का मूल है । यद कोई पुरुष या॒ व्यक्ति नीं है, परन्तु यह एक अचेतन 
र्तिः है जिससे देश-काल्गत सव॒ चीजं बनी है। इसी शक्तिके द्वारा मनुष्य 
अपनी सता पाता है । यही संकल्पशाक्ति मनुष्यो म बुद्धि की सहायता से नाना 
प्रकार के प्रत्ययो को रचती रहती दे । 

इनकी दृष्टि मे कर्तव्य शल्नमे दो प्रार्‌ $ आदर्श दै--ग्यावहारिक तथा 
पारमा्िक । स्वा सुख संसार म नितान्त दुभ है । अर्दिसा उत्तम वस्तु हे। 
समस प्राणियों के ऊपर--अत्रोध पओ के ऊपर भी दया करना दमाय धर्म हे। 
संसार से कलेश ही क्लेदं सर्वर भरा हमा द ओर इसके विनाश का सचा मागं 
ह बौद्धघम की रिक्षा, अर्थात्‌ व्याग ओर तपस्या कै द्वारा क्टेशनाश । दोपेन- 
दावर्‌ के अनुघार जीवन का यदी ल्य द--निर्वाण । 

ह्वार [1610810 (१६ वीं सदी)-- मनोविज्ञान का विशेषज्ञ धा । उसने 
प्राचीन मनोविज्ञान का खण्डन कर ८५ नवीन धारा चलाई । हमारा मानसिक 
जीवन केवल अनुमव मे दी सीमित नदी होता; ` हमारे मानसिक जीवन का विशेषः 








१५२२ भारतीय ददान 


कार्य अनुदूनुद्ध अवसा मे भी चलता रहता ह । ह्बौटं ने इस प्रकार अचेतन मन 
( (11600ल0पड 1117 ) की ओर प्रथमतः विद्वानों को आकृष्ट किया | 
वह रिक्षाशाछ्नी के रूप मेँ विशेष प्रख्यात है | 

नीत्दो 1617519 (१८४४१९०० ई ०) -शोपेन-हावर के समान इसने 
भी मूढ त्व को ` संकल्प ही माना दै, परन्तु यह संकल्प जीवित रहने की ही 
इच्छा नहीं है, प्रत्युत शक्ति पानेकी भी इच्छा है ( 1] #0 [00एलाः ) | 
संसार "शक्ति की ओर वदु रहा है, अतः केवल जीवित रहने से काम 
नहीं चलेगा, बल्कि राक्तिशाटी बनने से हमारे उदेदय की पतिं होगी । जीवन 
का संघघरं सर्व-शक्तिगाटी पुरुष को सवत्र माननीय तथा नैता बना देगा । उसका 
सिद्धान्तं है--रक्ति, दुर्बलता नदी, युद्ध; शान्ति नदीं, प्रोढता; दया नहीं| 
उसका आद्शं मानव है ( 8प])€110811 ) ` अधिमानव, जो वतमान मानवो 
से अधिक शक्तिशाली, प्रौढ तथा सर्वातिशायी है| नीत्य की इस शक्ति पूजाका 
विषम्‌ परिणाम था प्रथम यूरोपीय महायुद्धं ¡ उस समय नी्दो जमन राष्ट्रका 
आदरं उपदेष्टा था | 


प्रलयक्च ज्ञानचाद्‌ ( 0811४1811 ) 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यमाग मे भौतिकवाद की विदोप उन्नति हई 

अधिकतर वैज्ञानिक क्षेत्रो मे । यह अध्यात्मवाद्‌ की प्रलर उन्नति तथा उसके 
विज्ञान केक्षेत्र मं अनधिकार प्रवेद की प्रतिक्रिया थी] इस समय विज्ञान के 
परत्यक क्षेत्र म अश्ुतपूवं उन्नति हुई । भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि का 
इतना अभ्युदय हभा ओर इतने नवीन युगान्तरकारी सिद्धान्तो की . चोज प्रयोग 
के बल्पर्‌ की गदं कि अध्याप्मदाल्न का मौलिक आधार ही असिद्ध करं दिया 
गया । इसीटिए मोतिकवाद्‌ की चरम उन्नति इस युग मे विशेष हुई । वोग्त 
( १८१७-९५ ) नामक वैज्ञानिक का तो यद्यँ तक कहना था कि जिस प्रकार 
यक्रृत से पित्त खतः प्रवाहित होता दै, इसी प्रकार ज्ञान तथा विचार मस्तिष्कं से 
खतः चूता रहता टै । वुदानेर ( १८२४.९९ ) नामक वैज्ञानिक का तो कना 
दकि जीवन किसी विदिष्ट अव्या म जड़ प्रङृति से खतः उत्पन्न होता दै, इं 
चैतन्य का अशि खतः आविभूत होता है । इस आवि्माव के लिये किसी प्रकार कै 
बाह्य चेतन पदाथ की आक्दयकता नहीं दोती | इस प्रकार विज्ञान का प्रवाह 
उत्कट भोतिकवाद की ओर विचारक को छे जा रदा था। कुछ विचारक भोतिक 
वाद्‌ कै सिद्धान्त से आर्ट नदीं हुए) ` तथापि उनकी . इष्टि. अलोकिकवाद्‌ तथा 


भप्राक्ृतवाद्‌ से नितान्त पराङ्मुखः थी । वे लोग निरतिशय  प्र्यश्चवादी ये। ` 
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भोतिकवाद के सिद्धान्त मे कुर सौम्यमाव माननेकेये पक्षपातीये। साथी 
साथ संशयवाद की ओर भी इनका संकेत था । इस सिद्धान्त का नाम है पाजी- 
टिविजम ( 20811771 ), अथौत्‌ प्रस्य्षज्ञानवाद्‌ । इस मत के विशेष प्रति- 
निधि ये--कोम्ट, मिल तथा स्पेन्घर । ये खोग खाक के अनुभववाद्‌ से तथा कान्ट 
की ज्ञानमीमांसा से विशेष प्रभावित हए थे । ` 

कोते ८ (10116 १७८९-१८५७ दई० )-ये ही प्रलयक्ष ज्ञानवाद्‌ के 
प्रतिष्ठापक दार्शनिक ये । काण्ट की तरह इनकी भी धारणा थी करि मानतछुद्धि 
शुद्ध वस्तु का परिचय नहीं दे सकती, वह केवल बाहरी जगत्‌ फ ` पद्‌[्थोंका इी 
परिचय दे सकती हे । यदि यह बात सत्य है तो दानिक को परब्रह्म आदि 
अञेय पदार्थो की लोज से विरत होना चादिए । जो वस्तु बुद्धि-गम्य नदीं 
उसका अन्वेषण मृगमरीचिका के समान असंभव तथा अनुपादेय दै । विज्ञान का 
दी सत्य वस्तुतः सल है । दार्शनिके को विज्ञान के द्वारा आविष्कृत सिद्धान्तो के 
एकीकरण के ल्यि सतत प्रयत्नरीक होना चाहिये । विद्वानों मे सत्रसे उपयोगी 
हे समाजविन्ञान । समाज की उन्नति करना ही मानव जीवन का उदेश्य दै । 
जव ईश्वर ही बुद्धि कै द्वारा अगम्य होने के कारण अज्ञेय ह, तव उसके प्रति मक्त 
केसे क्या लाम १ सच्चा धर्मं तो मानवताकी सेवाहीदै। इसप्रकार केति 
ईश्वर तं अविश्वास रखने पर भी मानवता का पुजारी है। मनुष्य की खेवा ही 
जीवन का चरम ल्य है| इसके स्यि विज्ञान के सिद्धान्तो का अनुीख्न 
ही विचारकौ का कर्तग्यहै] कंतितो फ़ांस के रहनेवाटे थे, पर इनके मत का 
प्रचार इण्छैडमे विरोषरूपसे हुभआ। | 

मिल ( १८०६-७३ )--भंमेन प्रयक्षल्ञान-वादियो मै सवशर माने 
जाते टै। इनके ऊपर कोम्य की अपरक्षा लक.का विद्योष प्रभाव पड़ा है । 
उनका तर्वशाल्न, उनका उपयोगिता-वादी -आचारयाल्न ` तथा अथशा के 
समग्र सिद्धान्त अन॒भववाद की भित्ति पर अवलम्बित द । इनका पूरा नाम 
भा जान स्ट मिल । तर्कया को नितान्त प्रामागक तथा वजञानिकं सिदध 
करने के लिय मिल ने विशेष उत्रोग किया। इन्धने कार्यकारणभाव की 
परीक्षा के लिये चार प्रकार की ` रीतियोँ निधौरित की ह । आचार कै विषय मं 
मरे उपयोगितावाद ( एधा कणाह ) के अनुगामी थे ] जिसमे अधिक से 
अभिकं प्राणियों का खख दो वी श्रेय दै, वही कत॑भ्य दे । उपयोगिता का सिद्धान्त 
दै अधिकांश रोगो का - अधिकतम सुल ( 1116 ©16€8.{8॥ ९०५ ग {119 
@168.168॥ 17100९7 ) | ये सुखौ मे गुण-मेद्‌.को मानने वे थे । मिका 
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यह सिद्धान्त साधारण छोगो के लि कतंग्याकर्तव्यके च्यि कसोटी है] वह्‌ 
समाज, राष्ट तथा लियो की खतन्वता का बड़ा ही पक्षपाती था । उसके सिद्धान्तो 
से इंग्किस्तान मे सामाजिक उन्नति मे विशेष स्पूर्तिं मिटी हे । 

स्पेनसर ( 97९18567; १८२०-१६०३ )-उन्नींसवी सदी के मध्य 
मे जीवविकज्ञान के सिद्धान्तो की समीक्षा करने से उाविन नामक 
प्रख्यात वेक्ञानिक ने विकासवाद्‌ ( एष्णुप्)) कै सिद्धान्त को 
वेशानिक अनुसंधान तथा प्रयोग के आधार पर निदिचत किया | डार्विन का 
कहना हे कि जीवन स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे-धीरे विकसित होता आया हे | 
प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के लिए अपनी परिखितियो से ख्डता आया है। 
जीवनसंग्रामके द्वारा गुणो मे विशेष उन्नति होती रहती है। वलवान्‌ निर्बर्लो 
को नष्ट कर अपने को सित रखते ह। भागवतमै भी इसी प्रकारके मतका 
समथेन मिख्ता है। जो सव्रते योग्यदोता है वही इस जीवनकंग्राम तै विजयी 
होकर बच जाता दै। विकास ही जीवन की सत्रसे प्रधान घटना है | 


सपेन्सर ने जगत्‌ के समस्त ज्ञान तथा विज्ञान को विकास्वादी कट्पना के 
अनुसार एक विराट ` योजना मे सूत्रित क्ते का विपुल उन्ोग किया है । उसने 
मनोविज्ञान, समाज-शाख्र, कतव्य-शाख्र आदि नाना शानो के ऊपर अनेक उपा- 
देय ग्रन्थो की रचना की ह, जिनमे विकासवाद्‌ के तथ्य का प्रामाणिक मण्डन हे | 
तपेन्सर भी मानवबुद्धि का क्षेत्र इस दृश्यमान जगत्‌ तक ही सीमित रखता ३ । 
उसके सनुसार यह संसार एक व्यवसित वस्तु के रूप मे उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम है--राक्ति अधवा द्रभ्य ओर गति, परन्तु जिसका भीतरी खरूप अज्ञात हे | 
राक्ति की साथंकाच्का सत्ता ही मृ पदार्थं हे | शक्ति के नियमो के अनसार द्रव्य 
का सदा आन्तर परिवर्तन दुभा करता दै । संसार का प्रसेक अवयव तथा समसत 
संसार भी सदा विकास एवं विच्छेद ( [)188011{101 )--इन दो व्यापासे पर 
ल्गा हआ है। विकास की भी तीन श्रेणियों होती ईै--( १) शक्ति का कैर 
दोना, (२) मेदीकरण (मूल का बाहरी आवेष्टक से अलग होकर उसतै आन्त- 
रिकं भेद्‌ दोना ), (३) स्पष्टीकरण ८ मेदौ का निदिचत ल्पसे आपस तै सम्बद्ध 
होकर एक सुन्यवस्थित पूणे का रूप धारण करना ) विकास तथा चिच्छेद से ही 
जगत्‌ स्थूलरूप से होकर सूष्ष्म रूप तक पर्हुचा है । शक्ति का परिमाणतो सदा 
एक दही समान रहतादहै, न घट्ता है ओर न दृता है। केवल वह भिन्न-भिन् 
रूप से जगत्‌ मे विस्तारित रहता है । इस धकार स्पेन्सर ने गतिशाखर के अनुसार 
विकास का सिद्धान्त माना है। उनके पीछे बर्गसो तथा लायड मार्गननेमी 
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विकासवाद्‌ को अद्धीकृत किया है, परन्तु इन रोगे ने विकास को यान्त्रिक व्याख्या 
से उन्मुक्त करने का यत्न क्ियाहै। येलखोग खष्टि-प्रक्रियाके मौलिकं रूपको 
सखतः प्रवृत्त मानते हैँ | 


(४) 
आधुनिक युग 


उन्नीस्वीं शताब्दी के मध्यमे विज्ञान की विशेष उन्नति हुई । विज्ञान की 
नाना शाखाओं कौ, विशेषतः जीवशा तथा वनस्पतिशाल्र मे किये गये अनु- 
सन्धान ने मानवज्ञान की सीमामे विष बृद्धि कर दी। दशेनशाख्र के 
ऊपर भी वैज्ञानिक खोज ने अपना विपुल प्रभाव जमाया। इस्का परिणाम 
दुआ भूतवादी (11916118 ) दर्शनो का उदय। इन दरोनों के 
विदोष उत्थान की प्रतिक्रिया के रूप मे अध्यात्मवादी दशनौ की अभ्युन्नति यूरोप 
क प्रत्येक देश मे हई । इंगकेण्ड मे ग्रीन ओर त्रैडले ने अध्यात्मवाद के समथन 
म विदरत्तापू्णं म्रन्थो की रचना की । जर्मनी के दाशंनिको का अव मूलमन्त्र 
हुआ रैर के दर्शन की विपुर मीमांसा, तथा उसी के आधार प्र नवीन त्व जान 
का उद्घाटन, जिसे (नम्य काण्टमतः पष ९०-1ए 81117871 के नाम से पुकारते दै । 
परस तै वर्गसो 00980 नामक प्रौढ दार्शनिक ने एक नवीन मागे को खोज 
निकाला । इनकी दृष्टि मे जगत्‌ का मौलिक-तस्व दै--जीवन या प्राणशक्ति । जिस 
प्रकार भूतवादियों का मूलत्व जड़ द्रव्य है ओर अध्यात्मवादियो का मूरतत्त 
चैतन्य या चेतनाशक्ति है, उसी प्रकार वर्गसो की दृषटि मे वह मृत जीवनी 
र्ति हे, जिसे वे 718 8] के नाम से पुकारे द । जर्मनी मे इसी के 
समान प्राण-दाक्तिवादः ४1211810 का प्रचार हुभा जो भूतवादी तज्ञान की 
प्रतिक्रिया के रूप मे उत्पन्न हुभा । इसका आशय दै किं मोतिक रारीर में व्यापक 
रूप से निवास करने वाले किंखी जीवनतस्व को विना स्वीकार किये जीवित वस्तुओं 
की यथार्थं व्याख्या हो नहीं सकती | अध्यात्मवाद ने इय्टी मे अपना प्रसुत्व 
दिलाया अर व्यँ के सर्वभ्े् दार्शनिक क्रोचे ( (1006) जन्म॒ १८९६ डं० ) 
थे, जिनका दर्शन श्चेतन का तचज्ञानः ( 1110300 9 81111 १ से 
सुविख्यात है । उन्होने सौन्दर्य की भी दार्शनिक व्याख्या कर कीति अजित की दै 
गीर ललित कडा तथा काव्य पं ये अभिग्यज्ञनावाद्‌ ( प्र ]7€्इ०ााड) ) कै 
पके समर्थक माने जति है । अध्यासवाद्‌ ने अमेरिका को भी अपना सुच्ट्‌ गद्‌ 


दस शताब्दी मै बनाया ओर इस धारा के सवशे अमेरिकन दार्शनिक दै--रायस 
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( १. ?2९.४८० १८५५-१९१६ ई० ) | उनका मत अंग्रेज दार्यानिक ब्रेडले 
( 2378416 ) के मत ॒निरपेश्न अध्यात्मवाद ^+ 08011116 [06811570 से 
भिल्ता जुल्ता है] इसी समय दुसरे अमेरिकन तच्वज्ञानी विलियम जेम्स (* 11178 
48977168) ने ¶्यावहारिक उपयोगितावाद्‌" ( {71118110 ) का प्रतिपादन 
बड़ी प्रामाणिक दंग से किया । यदतो हुआ अध्यातवाद की नाना धाराओं 
का सामान्य निदं । 

भूतवाद्‌ के व्यापक प्रभाव को अध्यातमवाद्‌ ने स्फट्तापूवंक दान्त किया, 
परन्तु इसके विरोध मं प्रतिक्रियारूप से नवीन विचार-धाराका उदय १९ वीं 
राताब्दी के अन्तिम कारमं हआ, जो इस बीसवीं शताब्दी मे विशेष व्यापार 
रूप से वदुती जा रही है । कतिपय विचारक यह मानते हुए भी कि जड़ द्रग्यसे 
मन या आत्मा की उत्पत्ति मान्य नदीं दो सकती; आत्मा से जड द्रव्य कौ उत्पत्ति 
उसी प्रकार अमान्य तथा असम्भव मानते दह । आजकल अध्यात्मवाद की यह्‌ 
प्रतिक्रिया ज्ञानमीमांसा के आधार पर खड़ी की गदं है । इस विचारधारा का नाम 
दे--वस्तुवाद्‌ ( 16811570 ) । इस मत कै विभिन्न स्तर दै, परन्तु इन स्वो का 
विश्वास यदी दै कि जड द्रव्य मनसे बाहर विद्यमान रहता है ओर उससे अल्ग 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हे । कतिपय विचारक ने अपना समग्र दर्न इसी 
मूल पर खड़ा किंया हे, परन्तु दूसरे विद्वान्‌ ज्ञानमीमांसा से सम्बद्ध विषयों तक्र 
ही इसे सीमित रखते दँ । 

आधुनिक यूरोपीय तच्वज्ञान कै दो प्रधान लक्षण दृष्टिगोचर होते दै--८ १ ) 
नव्य मोतिक विज्ञान का प्रभाव, आधुनिक भौतिक विज्ञानवेत्ताओं की यह 
धारणा है कि द्रव्य भन्तिम मूल दशाम विद्युत्‌ के तरगों के रूपमे निर्भित होता 
ह । इसी के आधार पर वस्तुवादी तचज्ञानि्यो ( ९8178४8 ) का मान्य सिद्धान्त 
हे कि सत्ता परिवर्तनशील. ह, द्रव्यातमक नहीं, अर्थात्‌ सव्य घटनाभो के परिणामः 
रूप है, निलय द्रग्य रूप नदीं है।' भोतिक विज्ञान ने द्रव्य की कल्पना इतनी 
विचित्र प्रस्व॒त की दै कि अनेक तच्वज्ञानी मन से उसका तादात्म्य स्वीकार करने 
म कठिनाई बोध करते दँ । फलतः कतिपय विद्धान्‌ एक वरतीय पदार्थं की कल्पना 
माननेव्मेदै,जोनतोमन दै ओरन जड द्रव्य। इसे वे उदासीन द्रव्य 


1 1९681188 €01९ाए€ . 16811188 . 8101181 18116 
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( रला] अप ) के नाप से पुकारते ह । यह मन तथा द्र्य का उत्पादक 
होने पर भी-दोनो से नितान्त विलक्षण हे । - 

८ १ ) आधुनिक तचज्ञान की दूसरी विशेषता है--विकासवाद्‌ पर विश्वास । 
यह्‌ केवल जीवत्व के पक्षपाती त्वज्ञान ( 11087 ) को ही ` मान्य नदीं ठै 
र्युत वस्तुवादी त्वज्ञान की भी इस पर पूण आस्था ह । वस्ठुवाद्‌ विज्ञान के, 
विरोषतः जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के, अतसन्धानो को अपने यहाँ गौरव 
देता ह ओर आजकल विकासवाद्‌ का सिद्धान्त जीवविज्ञान मे सवधिक मान्य दै । 
इसीलिए वस्तुवादी तचवज्ञानी अन्य दाशंनिके की अपेक्षा विकासवाद्‌ पर अधिकतर 
आग्रह रखते दै । 

इस सामान्य विवेचन के अनन्तर कतिपय मान्य तथा महनीय तत्वज्ञान की 
धारा का विवेचन हम यँ परस्व॒त कर रे दै । . 


ग्रीच 16610 ( १८३६-१८८२ ३० ) 


दद्ेण्ड मे भोतिकवाद के विरोध मे उदित आध्यात्मिकवाद्‌ (10681 ) 
के अग्रगण्य तथा मान्यनेता ग्रीनदीयथे। इनकी दृष्टिमेद्यूमका अनुभवाः 
ओर स्पेन्पर का विकासवाद्‌ दोनों मनुष्य के चरित्र तथा खभावकौ व्याख्या 
करने मे नितान्त सदोष दै । इन सिद्धान्तो नै मनुष्य को जड़ भोतिकवाद के दाथ 
म एक कटपुतली बना दिया था, जिससे उसके उदात्त सभाव तथा नैतिक आचरण 
के लिए पर्यातत आधार नहीं था | ये दार्खनिकं लोग ` मनुष्य को भोतिक शक्तियं। 
का परिणाममाच्र मानते थे। अतः मनुष्य कै चरित्र तथा स्वभाव को विशुद्ध 
तथा उदात्तता कै स्तर पर परहुचानेके लि श्रीनने अपने नवीन मतकौ 
प्रतिष्टा की | ; | 

मावव के खभाव की समीक्षा से पदिक उरे चैतन्य के ज्ञान कौ आवश्यकता 
हे । मनष्य का चैतन्य वस्तुतः आत्मचैतन्य है । ` मनुष्यो को जवं बाह्य पदार्थो का 
ज्ञान होता है, तच दोनो मै सम्बन्धौ की भ्यवखा मन दही करता हे | पदाथंतो 
बाहरी ही ह, परन्तु उनका सम्बन्ध आत्मनिर्भित है । इसटिए प्रत्येक ज्ञान सदा 
मन या आत्मा का कार्यं अभिव्यक्त करता ह । : इस विश्च के मूल म एक अध्यात्म 
तत्व है ओर वही इस संसार को भटी मति जानता है। मनुष्य तो केवलः 
अंदामात्र का ही ज्ञान रखता है । यदी निरपेक्ष तथा शाश्वत आस्म चैतन्य ईश्वर 
हे ओर वह सर्वज्ञ है । मनुष्य इसी शाइवत चैतन्य का अंरामात्र दे । अतः वह 
उसके साथ आहिक सम्बन्ध रब सकता ह ।- ईश्वर दी नैतिकता तथा ध्मका 
साघन ओर अमरत्व का मूल खोत है । 
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ग्रीन ने इस तच्ज्ञान के आधार पर अपना साध्य निश्चित किया है । मनुष्य 
के दिए आत्मोपन्धि ( खनुभूति ) दी सर्वश्रेष्ठ लक्षय है । मनुष्य अपना परम 
कल्याण करने मे सर्वंथा खतन्तर है । यदि वद अकेले अपना हित करना चाहे, तो 
यह हो नदीं सकता । यह कल्याण समाज मेँ रहने पर दी सम्भव है । समाज तथा 
व्यक्ति का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध दै । मनुष्य समाज का प्रधान अंग ठहरा । अतः 
समाज में रहने पर दी मनुष्य का मंगल साधन हो सकता है ओर वह अपने लक्ष्य 
तक पर्टुच सकता है । 

आध्यात्मिकवाद्‌ के अनुयायी इङ्गटेण्ड मँ इनके अतिरिक्त दो माननीय तथा 
विख्यात दानिक ये--्रे ले 1४416 ( १८४६१९२४ ) ओर बोसोँके 
9०४270९४ ( १८४८१९२३ ) । सामान्यतः भौतिकवाद के ये विरोधी दहै; 
तथापि इनकी दाशनिक दृष्टि मे पर्याप्त विभेद है। अमेरिका के भौतिकवाद क 
विरोध मं नवीन मतके प्रचारक वििष्ट दार्यानिकं थे--रायस ( ‰,0५९ 
१८५५१९१६ ) जिनके ऊपर वेदान्त का प्रभाव अंतः लक्षित होता दै। 
भमेरिका के अन्य मान्य तत्ववेत्ता दार्विग [0०2 ( जन्म १८७३ ई० ) अभी 
जीवित द । ये भपने विचार को ्दृस्यवादी वस्तुवाद्‌ः 71781081 {९911 
811 कृषते हँ | | 


वगंसों ( 136128० १८५९१६३२ ई० ) 


फ़सि के सवश्रे्ट तच्ववेत्ता माने जति थे। इन्दोनि ज्ञान की अपेक्षा क्रिया 
को अपने विचारशाख मै विष महव दिया हे । इन्होनि द्रव्य तथा तैसरमिक 
नियमो की सत्यता का विना निषेधकियि दी समग्र विश्च की आध्या्तिकता का 
प्रतिपादन किया हे । इनके दर्शन के रहस्यो की द्योतक शब्दावली दै- परिवर्तन, 
क्रियाशीलता, खातनत्य, सर्जनात्मक विकास ओर प्रतिभान । इसीलिए इनकी 
दाशेनिक दृष्टि “परिवर्तन का दर्शनः, “दजनात्मक विकासवाद्‌ः (10811 
५४०[प107) के नाम से साधारणतया अभिहित की जाती हे । 

बसा के अनुसार मूर तत्व न तो द्रव्यात्मके है ओर न मानसिक; प्रसयुत 
इन दोनो से कम व्यक्त पदाथ जिससे जड़ द्रभ्य. ओर मन दोनो आविरभत होते 
दै । यह तव है--परिणाम, परिवर्तन, घटनाओं का प्रवाह, जीवन का ओघ, 
जो नये-नये रूप पने के दिए सदा आगे बहुता जाता ै। इस (1५; 


जीवन का सर्वत्र प्रसार तथा प्रवाह रक्षित होता है| वे जीवनकोदही मूल वस्तु ` 


मानते दँ । सारा खावरजंगास्मक नगत का जीवन ही प्रसाद्‌ है। चेतना भी 
जीवन का रूपान्तर हे, जड़ भी जीवन का ही परिणामदहै। तमोगुण से युक्त 
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जड़ गति का मवरोधक होता है| जीवन जव नष्टदहो जाता दै, तत्र उसकी गति 
सिरता को प्राप्ते जाती है। जीवन-तरंगें शान्त दो जाने पर जड़ सामग्री 
बनाती रहती है, ठीक जैसे वारूद्‌ की वनी हुईं छष्युंदर ऊपर जाते समय धुआं 
भी फेकती जाती है । वि 

वर्गसौँके मतम यदह जीवन प्रवाह ( (7९816 ््गप1९न0 ) संक- 
त्पात्मक ह | इसकी सत्ता का परिचय बुद्धि न्दी दे सकती, क्योकि वह जीवन 
का एक अंामात्र है| अंशा समग्रको पूर्णं रूपेण नहीं जान सकता । इसके लिय 
वे प्रतिमा (10४४100 ) शक्ति को स्वीकार कते द । यही जीवन कौ 
वासव दशा को जान सकती ह, दूसरी शक्ति ( ज्ञानशक्ति ) नदीं । 

जड की स्कावट के कारण जीवन प्रवाद तीन दिशाओं म विभाजित होकर 
प्रवाहित होता है-- (१) वनस्पति, (२) पश्य, (३) मनुष्य । वनस्पतिखंसार मं 
जी वनप्रवाह जड के वदा मे रहता है भौर उसके साथदही साथ काम कर्ता हे । 
वनस्पति मे केवल बढना ओर शक्ति का संग्रह करना ३, उसम गति नदी ह 
ओर इसलिए उस चैतन्य भी नहीं है। इस दशा प केवल शक्ति का संचय 
करना होता ह । बनस्यति शाक्तिं को केवल इकट्य ही नहीं करता; वह उसे 
अपनेमे जमा भी करता है। पञ्च ओर मनुष्य उस एकच्नित तथा संचित र्ति 
के उपर निर्भर रहते है । दोनो शक्ति का ग्यय करते ह । पञ्च अपनी सहन 
करिया ( [19811161 ) के द्वारा विना समन्चे वृञ्चे काम करता हे, परन्तु मनुष्य 
लुद्धिपूवक राक्ति का खचँ करता है। मन्यो के संघटित समूह का नाम .ह 


[र © भ 
समान ओर इसी समाज म जीवन अपना पूणं सन्तोष प्राति करत। हे। सवशे 


जीवित प्राणी वही है--“जिसके कार्यं दूसरे कायां का उत्तेजक होता दहै, जो सख्यं 
उदार होते हए दूसरे के हृदय मे उदारता की आग ््जवलित करता हे |` 
जीवन तरंग के मूलप दै--ईश्वर। ओर यह ईश्वर है "सन्तत गतिशील जीवनं, 
रिया, या खातन्त्यः । इस प्रकार ये मूलत्व को परिणामी मानते द । कत्तिपय 
साम्य रखने पर भी यद मत निस्वित ही वेदान्त से विशेष सूप मे भिन्न है। 


विद्यम्‌ जस्स 11197) ५4768 ( ९८४९९१९५ §° ) | 


अमेरिका के इस विख्यात तत्ववेत्ता का सिद्धान्त व्यावहारिक उपयोगितावाद्‌ 
या परैगमेटिजम ( 790. ) कहलाता है। इनकी दृष्टिमे व्स्तुकी 
उपयोगिता ही सत्य कौ करोटी है । जो वस्व॒ किसी चाह की तृति करती है अथवा 
दित का साधन करती है वही सल है, केवल अस्तित्व सम्पन्न दोना दी सव्य नही 


३५ 
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है । केवल विव्रमान वस्तुर्मो को यदि वे हमाा मंगल साधन नहीं कर सकतीं जम्ब 
सत्‌" कहने के लिए तैयार नहीं है। वह ज्ञान कौ अपक्वा क्रिया को अधिके 
महच्च देता है । अन्य अध्यातसवादी दार्दानिको के समान व्ह ज्ञान कों परम 
पुरुषार्थं अंगीकार नदीं करता । मानव जीवन मेँ क्या ज्ञान ही केवल सम्मिलित दे १ 
नदी, उस्म तो ज्ञान के साथ भाव ओर क्रिया इन तीन का अस्तित्व रहता दे। 
ेसी दसा मे अधिक उपयोगी तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध दने से जेम्स क्रिया कोटी 
मख्य मानता है । सत्य की यह व्याख्या दमारे भारत के कतिपय त्वक्ञानियो की 
मान्यता से साम्य रखती [भारत का कथन दै यद्‌ भूतदितमलयथमेतत्‌ 
सत्यं मतं मम- जो प्राणियों का अधिकं दितकारक दै वदी सलयदे। ब॒द्धकीमभी 
यही सम्पति थी--यदेवा्क्रियाकारि तदेव खत्‌ = जो वस्तु प्रयोजनकी क्रिया 
करनेवाली है वही परमार्थं रूप से सत्य है । दोना मतो के मूल ताच्िक सिद्धान्त 
अभिन्न दै |. 
: : कर्वव्य-मीमांसा के छिए जम्ब (अनियतवाद' के समथक हँ । (नियतवाद्‌' का 
अभिप्राय है कि.मनुष्य के प्रयत्न पूर्वनिश्चित ह । इस मतको मानने सेनतो 
मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा काही विकास होगा ओर न उसके उद्रोग ओर प्रयत्न 
के टिषए समुचित स्थान होगा । अतः जेम्स का मतहै कि मनुष्य का यही धर्म है 
किं वह समग्र संसार के श्रेय के लिए सन्तत प्रयत्नशीक चने । यदि यह बात अशक्य 
हो,. तो अधिक से अधिक छोकटित होना दी चाहिए । जेम्स सगुण इश्वर की सत्ता 
मे विश्वास करते दँ । बे उन टोगो मे अन्यतम हनो ईदवर के सान्निध्य मे आन 
न्दोष्धास का अनुभव करते दँ । वे विश्व-कल्याण मे इइ्वर की सहायता अपेक्षित 
मानते ह । सीमित शाक्तिवाला मानव ईइवर की सहायता से अधिक से अधिक 
संसारका मंगल साधन करतादहै, परन्तु इद्वर की सत्ताका परिचय हमे तक- 
बुद्धि. नहीं देती; प्रत्युत विश्वास का संकल्पः ( "111 10 ७९11९५९ ) ही उस 
नियन्ता का एकमात्र परिचायकर है| जेम्तने इस मत के अनुत्रूट मनोविज्ञान 
काभी वड़ा ही व्यापक समीक्षण कियाहै। 


जेम्स की मृत्यु के अनन्तर इस मत के दो विरिष्ट समथक तच्चज्ञानी दै - (१) 
जान इ्यृदं ¶0171 1)८शव्फछ अमेखिा म ओर (२) रिलर 1. \\ 
अढाणााल' इंगटेड मे । ञ्युद्‌ के अनेक सिद्धान्त विकाडवादि्यो के मन्तन्यों के 
अनुकूल द । सत्ता को सन्तत परिवतंनशील मानते दै । सत्ता सिद्ध वस्तु नहीं 
प्रत्युत साध्य है ओर इसीलिए वह परिवतंनशीरक है। दशन का उपयोग सामा- 
निक समस्याओं की मीमांसा करने तथा उनके खुलक्चने मे है। संसार को सोभ 


नतर, मंगलमय बनाने मे प्रत्येक प्राणी कों योग देना चाहिए । शिर अपने 
तच्वक्ञान को "मानवता [र 01018.01811 के नाम से पुकारते है । मानव हित की 
नो बात है वही सत्य है । वस्तुओं के मूल्य का अंकन मानव दहितकीदृष्टिसेदह। 
मानव की कट्याण-साधिका वस्तु सत्य है ओर अदित-कारिणी असत्य है । ग्रीक के 
प्रधान वितण्डावादी प्रोदेगोरस के सिद्धान्त--मनुष्य दही वस्वो का मापक 
देका यह नवीन प्रतिनिधि प्रतीत होता है । इई का मत [पऽ प्प 6य 
[78 के नाम से विख्यात है, क्योकि वे काय-साधन में प्राणियों को ग्यापृत करने 


के लिए बुद्धि को साधक मानते हे । 


लाङं रसल-( 1.त्‌ [२७8९] ) 


अध्यात्मवाद के निरोध मे उत्पन्न होने. वटे वस्वुवाद्‌ द्रंन की विविध 
धारा आजकल ईग्टेण्ड तथा अमेरिका में. प्रवाहितहोरदीदहँ। इनम सेएक 
विचारधारा कँ प्रतिपादक द लाड रसल । ये दं्टेण्ड के प्रतिमाशाी तस्वके्ता हं 
ओर अभी जीवित है । ये गणितशाख के मर्मज्ञ दै । इसीय्यि इन्टोने गणितशाख के 
सिद्धान्तो का अपनी विचारधारा म समावेश किया दै । ये तकंशाख को दनो मं 
महत्वपूर्णं खान देते है । दर्शन का ये विज्ञान सेन भेद्‌ मानते है, न विरोध । 
ये अपने दर्शन को अनेकवाद्‌ ओर वस्तुवाद्‌ के नाम से पुकारते हँ । येजेम्तके 
उपयोगितावाद को टीक नदीं मानते । इनकी द्षटिमं सार्थका साधकदहोनादी 
सथयता की ककौदी नदीं है, क्योकि कभी जेसा टोकन्यवहार प्रमाणित करता ह, 
असत्य बातो से भी कार्यकी सिद्धिहोते देखी गई है । हारती हद फोज को 
ठे दी साहस देकर संग्राम मे जीतते हर देला गया है । रसल इसे काय॑साधक 
डते हुए भौ सत्य नहीं मानते । ये वगंसो के प्रतिभावाद्‌ के भी समर्थक नरह 
ह । ये बुद्धि के परोद पक्षपाती दै। प्रतिभा से वह बात सचघुच शीघ्रतर भासित 
दो जाती है जो बुद्धि के दवाय देर से ब्ती दै, तथापि प्रतिमा इद्धि से बढ़कर 
नहीं दै, क्योकि प्रतिभा की सत्यता की परीक्षा अन्ततीगत्ता जन ¢ ही करती हे । 
इनकी दृष्टि त विज्ञान ओर साधारण जनमत के अनुसार घटनाओं तथा वस्तुओं 
की अनिका स्तन्न रूप से सतय है । ओर इखे अिद्ध करने के छि यथार्थं 
प्रमाण नहीं मिलते । रस भी इसीचये (अनेकान्तवाद तथा "वस्त॒वाद्‌" के पक्षपाती 
ह । अध्यात्मवाद दार्शनिक संवेदन तथा उनके भाधार को मने ही मानते 
परन्तु इसके विपरीत रसल संवेदन तो मन मै मानते दै, किन्तु उनके आधार को 
मन से बाहर खतन्त्र (८.0 है। इनके अनुसार सत्यता कौ मूख्वस्तु न तो 
मानसिक है ओर न तों भौतिकः बल्कि दोनो से विलक्षण है । वे मानते है किं समग्र 











५५३ भारतीय दरांन 


विश्च एक दी मूलपदाथं ( घटना ) से निर्मित है) इस प्रकार उनके दशन मे 
एकत्व तथा अनेकत्व का विसेध नदीं है। वे व्यावहारिक बातोमे मनुष्यकी 
प्रधानता प्रर जोर देतेद। ज्ञानकेद्वासया दी मनुष्य संसार मे ऊचा उट सकता 
ट, तथा अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता दे । ये मनुष्य कै 
स्वातन्त्य के प्रेमी है, परन्त॒ इनकी सम्मति है किजो मनुष्य अपनी इच्छाओं 
को नहीं दबाता वह कथमपि सखतन्त्र नदीं हो सकता । दर्यंन का उददय जीवन के 
उद्यो का प्रतिपादन करना नहीं है; वद्कि संकीणं दृष्टिके कारण होने वि 
स्याभासेो से तथा अन्धविश्वासों से हमे मुक्त करना है । 


आधुनिकः पचरत्तियां 


पाश्चाच्य दन का यह एक संशित दिग्दशन रै} इसके अनुरीटन करने से 
यह स्पष्ट होता है किं पश्चिमी जगत्‌ मे विवेकशील विचारक की कमी नदीं रं 
दे। वहाँ के तच्वज्ञानिर्यो ने भी इस विश्च की विचित्र पेटी को वथासाधन 
यथारक्ति समञ्चानेका पूणं उच्रोग किया। मनुष्य जीवन के उपकारी तथा 
आवदयक विषयो की मार्मिक विवेचना ह्मे इसी निष्कप्रं पर पर्हुचाती दै कि 
पश्चिम का तत्ववेत्ता अपनी दानिक उड़ान मे ठोस जगत्‌ तथा मानव जीवन 
कोकमीमी नदी भूल्ता | समसरामयिक दार्शनिकों के विनचारोकी समीक्षा 
करने से हमे स्पष्टतः प्रतीत होता है किं यह तच्वज्ञान नितान्त प्रौढ, व्यापक तथा 
जीवन्त दे। इन नये विचारोमे प्राचीन दाचानिको--भ्टेये ओर एरिस्याय्ट 
काण्ट ओर हेगल-के विचारो की छाया या प्रतिभास यदि किसी को दील पडे 
तो वह्‌ कुछ अनुचित नहीं है] तत्वज्ञान प्राचीन दै, परन्त॒ वतमान मानव 
समाजके हितके लिय परिवर्तित खितिमै उनका नवीन रूपसे विन्यास 
स्था इटाध्य हे | 
आधुनिक पाश्चाच्य दशन के इतिहासमे दो विशिष्ट प्र््तियाोँ स्पष्ट रूप से 
अनुभव मै आती है । इनमे पदिटी प्रवृत्ति दै-- विज्ञान तथा ददान की मैत्री 
दुसरी है--विज्ञान तथा धर्मं मे सौदाद्‌ । प्राचीन युग मे विज्ञान ओर द्ंन का 
बड़ा टद गटवरन्धन था | यह बन्धन १९बी शतान्दी के मध्यभाग म छिन-भिन् 
दो गया, जिससे विज्ञान तथा दछन दोनो मँ वैमनस्य उद्पन्न हो गया । यह विरोध 
दोनो के लि हानिकारक हआ । विज्ञान एकदम जडवादी विज्ञान वन गया ओर्‌ 
ददान ने भी अपनी यथाथंवादिता अंशतः खो दी, परन्तु इधर दाद्यनिके घड़ी का 
खटकन ({?९०त्‌प्पपाग) भौतिक जड़वाद्‌ से हटकर एकान्त अध्यात्मवाद्‌ की ओर 


निक | ॥ 


[त । 1 
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वाहित दो रहा ह | इसका कारण दै द्रम्य की नवीन वेज्ञानिक कल्पना । भोतिक 
विज्ञान ने मूल द्रम्य के स्वरूप की परीक्षा बड़े दी अध्यवसाय के साथकी है| इस 
नवीन कल्पना के अनुसार द्रव्य विचयुत्‌-तरंगो का पुञ्ञमात्र है | यदी कारण है कि 
अनेक खछोगो की धारणा बन गई हैकि द्रग्य अपने मूल द्र्यत्व तथा जडत्व से 
दीन दहो गया है ओर उसने नवीन चेतनत्व प्राप्त कर ल्या है, परन्तु यह धारणा 
श्रान्त है; द्रव्य अलन्त सृष्षम होने पर भी अन्ततोगत्वा द्रव्यदी दहे। बह 
कथमपि मन या चेतन ( आमा ) नहीं बन सकता । इस नये अनुसन्धान से 
विज्ञान-वेत्ताओं तथा दार्शनिको म परस्पर सहयोग की भावना बद्‌ गड ३, जो 
अल्यन्त इलाघनीय है । 


विज्ञान तथा ईसाई धर्म का परस्पर सौहद भी एक नवीन युग का प्रतीक 

हे । एक समय था जव विक्ञान का पुजारी अपने वेज्ञानिक सिद्धान्तो के चयि 
संकीणे-मति ईसाई मत के ठेकेदाो के द्वारा ्यूी पर चदा दिया जाता था, 
परन्तु आन इन दोन की परस्पर मैनी आलोचक को विसय म डाल देती हे । 
इस मतरृत्ति का भी एक मूल रदस्य है । विज्ञान ने ही अनियतवाद्‌ के सिद्धान्त को 
अग्रसर किथा दै । विज्ञान कायै-कारण के प्रचलति सम्बन्ध को मिथ्या बतला 
दै । कार्यकारण के ठोस आघार पर विज्ञान की अव तक द्द्‌ नीव खडी थी, 
परन्तु वही विज्ञान भौतिक जगत्‌ मे निश्चय तथा निवत सम्बन्ध कों अमान्य 
मानने लगा है । इसका फर यह हआ कि अनेक वैज्ञानिक धार्मिक विचारधारा 
तथा रहस्यवाद की भर विरोषतः आगच्रष्ट हो रहे है । वैक्ञानिको की विशेष प्रत्त 
रदस्यवाद्‌ की ओर हो रदी है । यही कारण है कि विज्ञान ओर ईसाई धमे मे 

परस्पर विरोध न होकर मेत्री-माव दृष्टिगोचर हो रहा है । इस प्रकार विज्ञान, 
दशन तथा धर्म म पूर्णं सामञ्ञस्य एवं मंगलमय सहयोग आधुनिक परिचमी 
दन की विशेषता है । परन्तु विज्ञान के चयि यह संकट की भी बात है । वियद 
चद्धिवाद्‌ पर अवलम्बित होने पर ही विज्ञान की बहुमुखी उन्नति हुई दै 
अतः विज्ञान को निरपेक्ष रहकर अपने नवीन त्वो का अनुसंघान करना 
चाहिये । उसे दर्शन तथा धर्मका क्रीतदास बनना कथमपि शोभा नदीं देता । 
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पृ० १२- भारतीय दर्शन की व्यापक दष्ट | 

सद्‌ा सत्यान्वेषण के प्रति नितान्त श्रद्धाङता इस विशाल हृद्यता की कुज्ञी 
डे । भारतीय दार्शनिको मै पारस्परिक दृष्टिकोण मे कितना मी अन्तर हो, पर वे 
प्रतिपक्षी के मत का समुचित उत्तर दिये विना स्मत के खापन म. -उद्यत नहीं 
दोते । सामान्य रीति से प्रतिपक्षी के मत काःग्रतिपादन पले किया जाता दै--इसे 
ऊहते हँ पूर्वपक्ष । अनन्तर प्रबल युक्तयो का प्रयोग कर उसका निराकरण करने 
का. प्रयत्न किया जाता है--लण्डन। इसके बाद इनं युक्तियो के. आधार पर 
अपने. मत का प्रमाणपुरःसर उपपादन किया जाता है; जिसे कहते है उत्तरपक्ष 
( पिढा मत ). अथवा सिद्धान्त ।“ प्रतिपक्षी के प्रति इस श्रद्धाटुमाव के कारण 
भारतीय दर्शन के भिन्न सम्प्रदायो म- चमत्कारिणी सर्वाद्धीणता का दान दमे 
दोता हे । वेदान्त के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ को -ले-टीजिए । उसमे अन्यं मतो--- 
बोद्ध, जेन, न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि के: सिद्धान्तो की. चचा पूवपशचतवेन अव 
की -गई.उपलन्ध होगी । किसी. उच्चकोटि केःजञैन यां बोद्ध ग्रन्थ म मी इसी प्रकार 
ब्राह्मणमतो की समीक्षा तत्तत्‌ टषटिकोण से अवदय की गदं होगी । पाश्चाच्य दशनो 
म: विवेचित सिद्धान्तो का भी विवेचन भारतीय दशन मे कंदी न कदी अवक 


किया गया मिल्ता-३। | ॑ 

भारतीय तंचज्ञान की व्यापक दृष्टि कौ दम एक दूर ५५. से प्रमाणित 
करना चाहते दै । (त्‌ की व्याख्या करने म यहो के दाशनिको ने अनुभवगभ्य 
विषय की ओर उतना ` ध्यान नहीं दिया जितना अतुभव क कता विषयी की 
ओर । तर्का-ञुद्धि का अनुसरण कर. आत्मा को अनाध्मा से - पथक्‌ करना दाशनिकेों 
का प्रधान कार्यं था। इस प्रकार “आत्मानं विद्धि -- 
आत्मा को जानो--मारतीय. दशनौ का मूलमन्त्र रदा 
३ । किन्व॒ तार्किक युक्तयो के सहारे आत्मा का ज्ञान 
५ गनि परोक्त न होकर अपरोक्ष होना चादिर्‌ । इसके ल्णि 
भारतीय मनोविज्ञान ने मानस प्रक्रिया का यथां निरूपण किया है| जिस 
प्रकार्‌ इस दृश्यमानः विविधता के . अतसल पे विद्यमान एकता के परखने की 
रिक्षा देनेवाछे वेदान्त स्म तास्िक विवेचन की पराकाष्ठा को सूचित करता हे, 


अनुभव की पूणं 
व्याख्या 














र न 
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उसी प्रकार विभिन्न मानस वृत्तियो का सर्वाङ्गीण निरूपण कर योग ॒तच्वज्ञान की 
ग्यावहारि शिक्षा देता है। भारतीय द्श॑न की मलोचना करने से दो सामन्व 
सिद्धान्त दृष्िगत होते दै--पहटा दै नानात्मक प्रपञ्च की पारमाथिक एकता, 
यह है तार्किकं सिद्धान्त-वेदान्त; दूसरा है ध्यान-धारणा समाधि द्वारा इ 
अनुस्यूत एकता के मूलत्व आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव । यद व्यावहारिक 
सिद्धान्त (बोग) हे। भिन-भिनन दर्ानो म भी इन सिद्धान्तो की मान्यता आदिक 
| रूपेण या पृणेरूपेण खीकृत की गई है । मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर दी 
त्ज्ञान का विशाल दुग खड़ा क्रिया जाता है। मनोविज्ञान बतलाता दै 
अवखायें तीन दोती ईै-- जाग्रत , खप्न ओर सुपुति । तथा इन्दी का अश्रि 
लेने से चेतन्य भी तीन प्रकार कादोता ह। पाश्चाच्य दर्शन जाग्रत अवस्था का 
दी समञ्ञाने मे ग्यस्त है] जाग्रत दशा की व्याख्या रहने से द्वैतवाद्‌ त्था 
चहुत्ववाद्‌ ( ष्ट्रटीजम ) के समक तच्वज्ञान का उदय होता है । खध्नदश 
की व्याख्या विषयी परभान ददन की जननी है ओर सुपति का मार्मिक निरूपण 
रस्यवाद्‌ ( मिस्िसिनम ) का जनक होता हे । पाश्चाच्य दर्शन इस त्रिध 
अनुभव के एके अदामाच की व्याख्या करने मै संट ग्न हे परन्तु भारतीय | द्दान 
9 इस अनुभव के प्रत्येक अंश को ग्रहण कर उसका यथार्थं निरूपण कर म 
+= हुमा दै । अतः इसकी व्यापकता, विविधरूपता, समन्वय-श्षमता तरथा 
०दरह्दयता सव॑तोभावेन प्रमाण-प्रतिपन्न हे | येह विशेषता अन्य संकीण 
'सदधान्तवले ददनों से इसका पारथक्य दिखलाने के चि पर्या हे । दस प्रका 
भारतीय ददान की प्राचीनता तथा सखतन््रता, व्यापकता तथा सर्वाङ्गीणिता का 
रखकर भारतीय सभ्यता तथा ध्मं॑का अभिम नी कोन एेसा पुर्प्र हीगा जिस! 
| दद्य आनन्द से गदगद्‌ न हो जायेगा, जिसका मस्तक अभिमान से उन्नत न द, 
नायेगा ओर जिसकी वाणी प्रशंसा से प्रसित न हो जायेगी १ 


प्र ^द्-भारतीय दशांन पर मिथ्या आसेप - 
ट्मारे देश की वर्तमान अवनत दशा पर चार ओं बहाने वाटे आलोच 

का सवमान्य निश्चय हो गया है कि भारतीय दर्शन के सावंत्निक प्रचार तथा राकः 
प्रियदहोनेकेकारणदही भारत मे अकमण्यता का राज 

नेराश्यवाद्‌ छाया हुआ है; भारत के अधिवासी मधुमय सखध्नीम ६ 

# इतने व्यस्त है कि ठोस जाग्रत जगत्‌ की वस्ठ॒ओ न 
जीवित घटनाओं के प्रति नितान्त उदासीन बने रहते है ओर भारत की विद्यम्‌ 
टीनाव्खा इसी विचार परम्पराजन्य अकर्मण्यता का उज्ज्वल परिणाम दै। 








[कः [ प ४9. 
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भारतीय दर्शन के ऊपर नैरादयवाद ( पेसिमिभ्म ) के प्रचारक होने का रखन 
लगाया जाता है, परन्तु दैन की तास्िक समीक्षा करने पर य आरोप क्षण- 
मारके दिए भी टिक नहीं सकता । वर्तमान से असन्तोष हुए विना मनोरम 
मविष्य की कल्पना ही मानव-हदय मे कभी जाग्रत नही हो सकती । यदि वतंमान 
से असन्त होने से भारतीय दर्शन पर निरा्ावादी होने का मिध्यारोप लगाया 
जाता हे, तो दर्शनमात्र निराञ्चावादी सिद्ध होने ल्गेगा । जीव भवसागर के 
क्लेशो से बचने कै लिए तरह-तरह के उपाय सोचता हे। इसी दुःखत्रय केः 
विघात के कारण उत्पन्न जिज्ञासा भारतीय दर्शन की उदम भूमि हैः 1 भारत 
का त्न्ान इस दुःख-बहुल वर्तमान जगत्‌ के वास्तविक सवस्प के समञ्चने 
तथा इससे उद्धार पाने के उपायो के निरूपण मै अपनी सारी शक्तियो 
को खर्वं कर देता है, जिससे निराशामय जगत्‌ मे आशाका संचार होने 
गता हे, कटे का खोत आनन्द के प्रवाह मे परिवर्तित हो जाता हे । 
एेसे आदश को मानने वाठे दशन को निराशावादी कैसे छीकार कियाजा 
सकता है १ 
अकमण्यता का दोषरारोषरण उसी प्रकार निःसार, श्रन्ति त | अज्ञान मूल 
हे । मारतीय-दृश॑न कर्मवाद्‌ के सिद्धान्त को मानने वाटा हे प्राणिर्यो के जीवन 
पर उनके किये गये कर्मो का प्रभाव पडत। टै ; इम 
अकमण्यता कार्यो का फल श्भ-परिणाम का दनक होता दै तथा 


अदाम कर्मों का अन्त कलेरां तथा दुभ मे होता हे । 


एेसी वस्तु स्थिति होने पर दुःखदं वर्तमान को सुखमय भविष्य मे परिवतंन करने 


की आशा रखने वाला भारतीय तत्वज्ञान प्राणियों को भकमण्यता की ४ कुरिक्षा 
क्योकर देगा १ इसका कारण समञ्च मं नहीं आता। िक्षित समाजम्‌ भी यद 
धारणा बद्धमृल सी दौ गई है कि मायावादी वेदान्त इ जगत्‌ कों मागिक त था 
असत्य बतदाता है तथा इससे भाग खडा होनेमे दी जीवन का अन्तिम ल्य 
समञ्लता दे, परन्तु यह धारणा ठीक नदीं । रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रहोव 
नापरः इस दलोकांशा का अथं यदी कि ब्रहके साथ तलना करने पर ही जगत्‌ 
की सत्यता सं विरोध प्रतीत होता है । अतः परमा्थिक दृष्टि से जगत्‌ को मिथ्या 
मानने पर भी ग्याबहाखि दया म उसकी सत्यता दै। जिस जगत्‌ मे 
प्राणी जनमते दै, प्रकृति के अनुः भिन्न प्रकारके कमोँको करते दै ओर 
अन्त मे मरते है, ग्यवहार के छि उस ठोस संसार की सत्यता को कोन 


"र 


च # 
१. दुःखच्रयाभिघाताजिन्ञासा तदपघातके हेतो--सां० का० १। 


१ 











५४० भारतीय दशन 


दानिक नदीं मानेगा १ मायावादी शङ्काराचा्यं का जीवन चरित दी इस आरोप 
के निराकरण करने के लिए पर्याप्त साधन है। चत्तीस वधं के छोटे कामे इस 
परममेधावी दार्निक-दिरोमणि ने वह कार्यं कर दिखाया है जो उनसे चौगुनी 
आचु वलि विद्वानों की शक्तिके मानकानदींदहै। सोढ्ह वपं की उग्रम 
विचारप्रघान अमर भाष्य-ग्रन्थो की रचना करना, उनकी सहायता ते इस विश 

रत के कने-कोने मे वेदिक धर्म के पुनरत्थान के छिए मठो की खापना करन, 
धम फी जाग्रत रखने के लिए निव्रतिप्रधान संन्यासियो के सम्प्रदाय की प्रात्ष्ठा 
करना तेथा वेदबाह्य बोद्धो को परास्त कर इस भूभाग से अनेकाश्च म निकार 
बादर कर देना-- कोर हँसी चेर का काम नहीं था] इन्दे वही सघुचित रीति ठ 
सम्पन्न कर सकता था जो नितान्त कर्मपरायण हो । अतः श्रीशङ्कराचा्यं की यट 
अलौकिक कायकरुशक्ता उनकी शिक्षा के ऊपर भाष्यरूप हे | 


मारतीय त्वन्ानं अपने सिद्धान्तो को श्रति की कसोटी पर कस कर दी उ 
वेशुद्ध, सत्य तथा प्रामाणिक मानतां है । श्रति के प्रति इस समधिक आदर बु 
ए. से अलेचक भारतीय दशन को अन्धविश्वासी युक्तिदीन 
श्रुति ओर तकं ( डाम्मेटिक ) बतल्य सकता है; पर ` यह्‌ कल्पना भी 

॥  सरहीन है ।. तकं का कोई अन्त नहीं दै। वह ख, 
अप्रतिष्ठित है; तकं से निश्चित सिद्धान्त का खण्डन अन्य प्रबल्तर तर्को कै दवा 
किमा जा सकता हे। अतः केवल तकं के आश्रय पर किसी तथ्य का निश्चय क्न 
(ततान्त भ्रमति हे । साक्षातकृतघर्मा ऋषिजनो के ज्ञान चक्रु. दवारा देख गवर 
तथ्याकारारिकाही दूरा नामभ्रुतियावेद्‌ है| वेद्‌ कै सामने परम मेघा 
दाकर, रामानुज जेसे विचारक के मी मसक नत हो जाति द! अतः वेद्‌ क 
आश्व लेना भारतीय तच्वज्ञान के अन्धविश्वास का सूचक नहीं टे; अपिं कऋषिय 
$ द्वारा अनुमूत अपरोश्च ज्ञान को सहारा केना हे । इसीटिट वाक्यपदीयकाः 


# 
- ---{+~ ~ 





प्क च 


3. यत्नेनानुमितोऽप्यथं ऊराररनु मातृभिः । 
, जाभयुक्ततररन्यरन्यथेवोपपा्ते ॥ 
1 ( वाक्यपदीय १।२४ )) 


२. . प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायी न्‌ बुध्यते । 
+त [वदनत वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


( सायणाचार्य--तेत्ति° भाष्यभूमिका ) 


[क | क्र 


रिप्पणयां ४.३ 


भर्वहरि ने आगम की प्रकृष्ट प्ररांसा की है । उनका कना हैः किं विभिन्न आगमः 
दर्शानो की सहायता से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त करती हे । अपने ही तकं के अनुसरण 
करनेसे किन त्वौ का अन्वेषण कियाजा सकता हे पुराणतथा आगमकी 
सहायता के विना जिस किंसी तच्व की उद्परक्चा करने वाले तथा वृद्धो के अनुपासक 
पुरषो की. विना कथमपि प्रसन्न नदीं हो सकती । यदि वेद के आश्रयलेने से तक 
म किसी प्रकार की रुकावट होती, तो उत्ते हम अमान्य बतलते, परन्तु यह तो 
ब्रात दूसरी हे । विद्युद्ध तर्व-प्रणाटी के सहारे निश्चित क्वि गये सिद्धान्तो की 
प्रामाणिकता जोँचने के टिए दाशंनिक लेग श्रुति का ही आश्रय ल्या करते हैः 
वयोकिं जसे ऊपर दिवलाया गया ह, श्रुति योगज अनुभव के द्वारा उदुभावित 
सिद्धान्तो की रमणीय राशि है। अतः श्रुति के ऊपर दार्शनिको का यह पक्षपात 
उन्दं अन्धविदवासी नदीं बना सकता । 


. भारतीय दर्शन प्र प्रगतिरील न होनेका आरोप भी उसी प्रकार भ्रान्त 
३। दासनिक विचारक कौ मीमांखा के गहन विप्रय ( जेषे आम्‌, जगत्‌ › 
ईशर आदि › प्राचीन मले हो, परन्ठ॒ दाशंनिको ने मिनन मित्र टृष्टियौ से उनके 
विवेचन करने मे पर्याप्त मौलिकता दिलाई है । ये परमःगहन विषप प्राचीन 
होते हए भी नवीन दै, क्योकि इनक गहनता सदा इन्द नवीन बनाये हूए ५ है ॥ 
टीकाकासो ने व्याख्या लिलते समय अपने शतन अथवा प्रग विचारो का 
प्रकट करने मे अपनी निरभींकता तथा विचारस्वतन्तता प्रक की हे। भतः भासती शु 
दरयान नितान्त प्रगतिशीठ हे । उसने जीवन के नवीन विपो की विवेचना करन म 
कमी अक्षपता नहीं दिललई ह । अतः यह मारोप मी सिद्ध नदीं द्योता । 


पु २०-भारतीय दशनौ का विकास । 


[रतीय विद्धजनो का अग्र अत्यन्त प्राचीन कासे 


सत्यान्वेषण के प्रतिम दि 
मार्गं को जिस सुक्ष्ता 


च्म आता है । (सत्‌? की उपलब्धि के विविध विभिन्न 








१. ग्रज्ञा वित्रं रमते मिन्नैरागमदसनैः। 
कियद्वा शक्यन्नेतुं॑स्वतकमनुधावता ॥ 

१. मर [क 
तत्तद्‌ उत्प्रक्षमाणानां पुराणेरागमेविना । 
प्रसीदति ॥ 


अनुपासितव्रद्धानां विया नाति 
( वाक्यपदीय) 











छर भारतीय ददान 


से तथा पुंलानुपुलरूप ते इन्दने खोज निकाला दै वह 

वेदिक युग से वास्तव मे विचारशील पण्डित-मण्डली के आद्र का 
द्विविध परवृत्तिर्यो-- विषय हे । ऋग्वेद के अय्यन्त प्राचीन युग से ही 
प्रज्ञामूखक तथा भारतीय विचारो म द्विविध प्ररत्ति तथा द्विविध लक्ष 
तकमूखक के दर्शन हमे होते दै। प्रथ प्रच्ति प्रतिभा-मूक 

या प्रज्ञामूल्क ( इनय्यृशनिर्टिक दै, जो प्रातिम्‌ चश्च 

के द्वारा त्यो के विवेचन मे कृतकार्य होती दे। दूसरी रत्ति तक्रमूल्क ( रेशन- 
लिश्टिक ) हे, जो त्वो की समीक्षा के लिए तकं या तारिक उदधि के प्रयोग को 
नितान्त समर्थं मानती डे। ल्ध्यभी दो प्रकारके है--धमं का उपाजन तथा 
ब्रह्म का साक्षात्कार । यदि क्वेदं के एक महभि प्रातिभ ज्ञान के बल पर जगत्‌ 
के मूलत्व की व्याख्या करते हए अग्रत तत्व के अन्वेषण करने मे सम्‌ थ होते 
ईै-- आनीदवातं खधया तदेकम्‌" ( उस समय एक ही वस्तु वायु के विना ही 
अपनी शक्ति से श्वास ठेती थी, जीवित थी ), तो दूरे महपिं की यह प्रोत्साहना 
त्कमूलक प्रवृत्ति का उछरष्ट उदाहरण बतलाई जा सकती दै- संगच्छध्वं संव- 
दध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ (८ आपस मे मिलो, किसी विषय का विवेचन 
करो तथा एक दूसरे के मन को जानो )-- इन्दं उभय प्रवरत्तियो का प्रभाव वैदिक 
युग मे सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। वैदिक कमंकाण्ड की विवेचना के लिए तकं- 
मूलक प्रत्रत्ति का उपयोग करने पर मीमांसा की उत्पत्ति हद । वेद के यज्ञयागादिकों 
म्र आपाततः उपटभ्यमान विरोधो के परिहारके लिए तार्किक बुद्धि के उपयोग 
करने से मीमांसाके मूढ रूपका आविर्भाव हआ । प्रज्ञामूल्क तथा तर्कमूलक 
उभय प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलन से उपनिषद्‌ के तच्न्ञान का जन्म हुआ । 
ओपनिषद्‌-तच्वज्ञान का पर्यैवसान आत्मा तथा परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध 
मानने वाले प्रज्ञामूक्क वेदान्त मे हुआ । साथ दही साथ उपनिषद्‌ कालम शुद्ध 
तकमू्क तच्वज्ञान का भी ऊहापोह होता था, जिसे प्रकृति-पुखुप के द्वैत को स्वीक्रत 
करने वाटे सांख्य, व्यावहारिक योग, ब्हुत्ववादी वैशेषिक तथा न्याय की उत्पत्ति 
कालान्तरमें हई । कुक दाशंनिकों ने वेदं से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर निरपेक्ष भाव से 
अपनी खतन्त्र ताकिंक बुद्धि से तच्वौ की समीक्षा की, जिसका परिणाम हआ जैनियों 
का स्याद्‌-वाद्‌, बोद्ध का दयूल्यवाद ओर विज्ञानवाद तथा चार्वाको का भूतात्म 
वाद्‌ । अतः उपनिषदों से ही समग्र भारतीय दशनो का विकास सम्पन्न हुआ है । 


१, ऋग्ेदद--१०।१२९।२। 
२. ऋग्वेद्‌-१०।१९१।२ । 


(क णियोौँ > 
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उपनिषदो के अन्द्र भारतीय तच्चज्ञान के विविध सम्प्रदायो की उत्पत्ति की 
कथा बड़ी मनोरम है । ओपनिष्रद तचज्ञान का पयैवसान तच्वमसिः मन्त्रमें 
था | इस मन्त्र के द्वारा उपनिषद्‌ के ऋषि टोग डंके 
पड्दशनो का की चोट प्रतिपादित कर्ते हँ कित्वं (जीव) तथा 
विकास-क्रम तत्‌ ( ब्रह्म) पदार्थो मे नितान्त एकतादहै, परन्तु 
उपनिषत्‌-पश्चात्‌ युग कौ विषम समस्या थी किंइस 
त्व का साक्षात्कार किस प्रकार किया जाय कुछ दारनिक लोग कहने लगे किं 
विभिन्न गुणवाछे पुरुष तथा प्रकृति--जीव तथा भोतिकं जगत्‌-के परस्पर गुणो 
के ठीक-टीक न जानने से ही ( अनासख्याति ) यह संघार है ओर प्रकृति तथा 
पुरुष के यथार्थं ङ्प को जान केने पर तत्‌-त्वं की एकता सिद्ध होती दै । इख 
जानकानाम हआ सम्यक्‌ ख्याति == सांख्य; परन्तु केवट नोद्धिक साक्षात्कार से 
काम नदीं चल्ता देख उसे व्यावहारिकरूप से प्रयश्च करने की आवह्यकता 
मतीत होने ल्गी । इस आवश्यकता की पूर्ति ध्यान-धारणा की व्यवखा करनेवाले 
योगसे हई । इस प्रकार सांख्य योग एक ही तच्ज्ञान केदो पश्च ईै-गोद्धिक 
प्च कानाम ह सांख्य तथा व्यवहारपक्ष की संज्ञा है योग । अनन्तर जीव-जगत्‌ 
के यथार्थ निर्धारण के लिए इनक णो ( विशेषो ) की छानवीन करना नितान्त 
आव्यक हुआ । इस आत्मा तथा अनात्मा के गुणविवेचन के टि वेरोषिक कौ 
उत्पत्ति हूर; परन्तु वस्तु के रूप का विवेचन ज्ञानप्राति का परिष्कृत पद्धति के 
अभाव म सुसम्पन्न नहीं दयो सकता । अतः इस ज्ञान की शाख्रीय पद्धति कै 
निरूपण केलिए न्याय का जन्म हुआ, परन्तु न्याय के खुद तकं पर अवलम्वित 
दने से यद भावना बद्धमू हो गई कि केवल शक तकं की _ सहायता से आत्म- 
तत्व का यथार्थं साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः विचारो ने भुत को ओर 
अपनी दृष्ट फेरी । "वेद्‌ को टोट जावो--इस सिद्धान्त का प्रचार दीने ल्गा । 
दा्यनिको ने वेद के कर्मकाण्ड की विवेचना करना आरम्भ कर दिया ओर इस 
विवेचना का फल हुआ मीमांसाका उद्रम, परन्ठ मानवो की आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों केवल कथं की उपासना से तृप्त नदीं दो सकरी । अतः जगा ज्ञानः 
काण्ड की मीमांसा होने गी, जिसका पयवसान “वेदान्तः मे हआ । इस प्रकार 
ओपनिषद (तत्वमसि महावाक्य की यथां व्याख्या करने के लए दी पूर्वोक्त 
क्रम से षड्दर्शन की उत्पत्ति हुई । 
अर ज्ञेन धर्म तथा बोद्ध ध्म की ओर दृष्टिपात कीजिए । इन्दं ओपनिषद्‌ 
परम्परा से बहिरभूत मानना नितान्त अनुचित है; ये उस परम्परा तथा विचार 
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धारा को रोकनेवाठे खतन्त्र दशंन या धम नेः 

बोद्धदरान का उदय प्रत्युत परिसिति तथा परिवतनके वश उस पर्यरा 
| मे उत्पन्न होने वाटी बुराइयों तथा ब्रुच्यि कौ दूर 
करनेवले सुधारक सम्प्रदाय थे । उपनिषत्‌-पश्चात्‌ युग की समस्या--त्रह्म का 
साक्षात्कार केसे किया जाय १ के उत्तरम गौतमबुद्ध का कना ा--इस 
विषम संसार के आवागमन कौ जननी तृष्णा के उच्छेद करनेसे तथा भलि 
सखाथपरायणता एवं जनन-मरण के प्रधान कारणभूत आत्मा के अस्ति मे 
विश्वास न करने तथा सुन्द्र सात्विक जीवन व्यतीत करने से। "ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः" जान के विना मुक्ति नदीं दो सक्ती-- यह सिद्धान्त बुद्ध कोमी मान्य 
था; प्र भचार की सहायतासे ररीरकी शुद्धि किये विना मनुष्य ज्ञान की 
उपर्न्वि का अधिकारी नहीं होता । अतः बुद्ध ने आचार मार्शं पर दही विशेष 
जोर दिया है ओर जगत्‌ के मौलिक त्वो के अनुसन्धान को ससय का दुरुपयोग 
चतलाया हे | र 
जेन धरम के आचारय तीथङ्करो के सामने भी वही आचार विषयक म्यावदारिक 
मस्या थी, जिसके सुलञ्ञाने के ठिए्‌ उरन्दोनि अपने त्वकज्ञान का अन्वेषण कर 
६. निकाल । जेनदर्यान सलय की सापेक्षता का पक्षपाती द । 
जनदरान को उत्पत्ति उसका निश्चय है करिसत्य की खोज मै लगनेवाछे समग्र 
दान “आहिक सत्यः की दी प्राति कृतकार्यं हए दै; 

जत; वे विकलदेशः है । केवल जैन दर्शन नयं ( वस्तु का एकं दृष्टिकोण ) तथा 
सयदवाद्‌ ( वस्तु किञ्चित्‌ है या नदींहै या न्यक्त दे--आदि सिद्धान्त ) कें 
पक्षपाती होने से सत्य के समस्त खरूप का विवेचक है | अतः वह (सकलादेशः 
हे । -इस प्रकार वस्तु-त्व के नानासक होने से इस विद्धान्त को "अनेकान्तवाद 


केनामसे पुकारते है। इस अनेकान्तवाद के ऊपर जेनध्म का समस्त आचार 
४4 (क 
मागं अवलम्चित ह | 


इस प्रकार श्रुति से विभिन्न 


दशनो की उत्पत्ति हृद । ऊपर निर्दिष्ट विकासक्रम 
एेतिदासिक न 


दीक तारिक दै । उपनिषदं ते किन शतान्दियो म मारतीय 
दान क विभिन्न सम्प्रदायो का विकास सम्पन्न हुआ 
इसे हम टीक-टीक नहीं बतला सकते । हम इतना दीं 

ह सकते हँ कि इन सम्प्रदायो का विकास समनन्तर 
रूप से होता रहा । उपनिषदों के पश्चात्‌ इन सिद्धान्तो 
का ऊहापोह विशेष मात्रा मै होता रहा । अनन्तर इन्दं सूत्र रूपमे एकत्र क 
रलयेकः ददन के मूलभूत ग्रन्थ कौ रचना की गई। इनसू्नोमे अपने मतंके 


दारानिक साहित्य 
का विकासं 
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| वर्णन के साथ-साथ परमत का खण्डन भी सूम रीति से किया गयां मिक्ता है | 
न्यायसूत्रौ की रचना महर्षिं गोतम ने की, वेशेषिकसू्रौ की कणाद ने, सांख्य- 

सूनो की कपिल ने योग-सू्रौ की पतञ्जलि ने, कर्म॑मी मांसा-सूर्रो की जेमिनि ने तथा 

वेदान्त सूतो का निर्माण किया बादरायण भ्यास ने। ये महधिंगण यत्तत्‌ दशनों 

के सिद्धान्तो के कवल सूत्रकार दै, मूल प्रवर्तक नदीं । इन ददोन-सूरौ की स्वना 

के बहुत पिले दी इन दर्शनौ के सिद्धान्त कौ उत्पत्ति दो चुकी थी। सूत्र 

मलन्त सूक्षरप मे लवि गवे दै । आरम्भ म मौखिक व्याख्या कौ सहायता से 

ये बोधगम्य होते थे । विना व्याख्या के सहारे इनका सपञ्नना नितान्त कठिन है । 

अतः कालान्तर मे इनके ऊपर व्याख्यान-ग्रन्थौ का निर्माण हभ, जिन्दं भाष्यः 

कहते दै | भाष्य के ऊपर वाक्िकः तथा व्याख्या अन्धो कौ परम्परा मूल स्रो 

को सुबोध वनाने तथा विपश्चियो के द्वारा कयि गये आक्षेपो के निराकरण कै उद्य 

से लिखी गई हे । इस प्रकार दार्शनिक साय की महती ्रघद्धि सम्पन्न १ हे। 

कमी कमी एक दही सूत्र परन्थ पर आपस मे विरोधी भष्यभ्न्ध का 

निर्माण हु ह, जिसे मूल सूनो का तात्य समन्ञना नितान्त कठिन करय हो 

जाता है। बादरायण कै ब्रह्मसूत्र पर एेसे ही परस्पर विरोधी भाष्य-अन्थ निर्मित 

हुए ठै, जिनमे शाङ्करभाष्य अद्वैत का, रामानुनभाष्य विरिष्टदवेत का, मध्वभष्व 

रेत का, निम्वाकमाष् द्ैतदरैत का तथा बहममाप्य छदाद्वत का १ 

हे। इन विभिन्न भाष्य पर मी कालान्तर मे सिद्धान्तानुकूट वृत्ति-गरन्था की 

रचना होती रदी है, जिसके. कारण वेदान्त दशन, का साहि मारतीय-द्शन- 
साहित्य कै इतिहास मै सबसे बडा, विशाल तथा मह. । हे। वेदान्त के 


अनन्तर ्रन्थ-सम्पत्ति कै अनुरोध से न्याय का नश्वर भता दे। 


२--प्रीत दशन 


पृष्ठ ३२-वेदिकः देवता | 1 क 

इन देवताओं के खरूप का विवेचन. करना नितान्त जारकं € | प्रति 
क विचित्र लीटर मानवमात्र के दिनःपरतिदिन के अनुभव कै विय दं। 
इष पृथयीतक पर लनम ्हण के. समय से ही मनुष्य अपने को कोतुकाबह 
पातिकं द्यौ से चारो खोर विरा हभ पाता हे । मातकाड प्राची दिशा 
‡ कमनीय किरणो को छिय्का कर भूतल को ` कच्चन-रञ्जित बनाने वाला अग्नि- 
पञ्जमय सूनिस्ब तथा सायंकाल मै रजत-रदिपभो को ्रिलेर कर्‌ जगन्मण्डल 
को शीतर्ता के समुद्र मे गोता गानि ` वलि सुधाकर का विम्ब किस मनुष्य कै 


द्दयं मे कौतकमथ विस्मय को उपपन्न नही कसते १ वपरकाटीन नीक गगनमण्डल 


२५ 
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म कले-कलि विचित्र बलद्छो की दौड, उनके पारस्परि संवर से उत्पन्न 
कोधने वाली त्रिजटी की ल्पक तथा कणं कुहरो को वधिर बना देनेवाले गर्जन 
की गड़गङ़ाहट आदि प्राकृतिक दद्य मनुष्यमात्र के हृदय पर एक॒ विचिघ्र 
प्रभाव जमावे विना नदीं रह सकते । वेदिक आर्य ने इन प्राकृतिक लीखाओं 
को सुगमतया समञ्चाने के दिए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पनाकीदहै। यह 
रिश्च भिन्न भिन्न देवताओं का क्रीडा-निकेतन हे। वैदिक आर्यो का विश्वास है 
कि इरी देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कार्यं संचाद्ति दोता है तथा 
भिन्न भिन्न प्रक्तिक घटनाय उनके दी कारण सम्पन्न होती है । पाश्चाच्य वैदिक 
विद्वानों की वैदिक देवताओं के विप्रै यही धारणा किवे भौतिक जगत्‌ 
के-प्राकृतिक द्यो के--अधिष्ठाता दै । भौतिक घटनाओं की उत्पत्ति कै लिए 
उन्दं देवता मान छिवा गया दै । ऋग्वद के आदिप काल म बहुत देवताओं की 
स्ता मानी जाती थी, जिते वे पाटीधीजम ( बहुदेववाद्‌ ) की संजञादेतेदै। 
कालान्तर मं जत्र वैदिक आर्यो का मानसिक विकास हुभआ, तवर उन्हने इन बहु 
देवतार्भो के अधिपति या प्रधानलूप म एक देवता-विगेपर की कटपना की | 
इसी का नाम दै-मनोथीजम ( एकेश्वरवाद्‌ ) | अतः बहुदेवतावाद्‌ के बहुत 
काल के पीछे एक देववाद्‌ का जन्त हुआ ओर उसे भी अवान्तरकाल में 
स्वेश्वरवाद ( पेन्‌धीजम ) की कल्पना की गरं | सर्वश्वरवादं का सूचक 
पुरषतूक्त दशम मण्डटका ९० वाँ सृत्त है, जो पाश्चासय गणन [के हिसार से 
दातय ( ऋवेद ) के मण्डले मर सवरस अधिकं अर्वाचीन ३ । 
पश्चिमी विद्वानों की सम्मति मे वैदिकं देवतावाद की उसि तथा विकास का 
यदी सक्षिप्तक्रम दै, परन्तु हमारी यद्‌ द्टुधारणादहे किवैदिक धर्मका य 
विकासक्रम नितान्त निराधार है, देवतात्व के न जानने का ही यदह परिणाम है । 
वेदिक ग्रन्थो के अध्ययन से दम पता चलता दहै किदेवताकी कल्पना इतनी 
भोतिक न थी, जितनी वे लेग बतलति ३ । 
यास्क ने निरक्त के देवत-काण्ड ( सत्तम अध्याय ) त देवता के खूप का 
विवेचन बडे दी सष श्ट म किया हे। इस जगत्‌ के मृ मै एक ही महच्च 
शालिनी शक्ति वियमानदहै, जो निरतिशय रे्चर्यशाटिनी 
देवता त्वच॒ देने से शद्रः कहलाती हे । वह एक ओर अद्वितीय है । 
उसी एक देवता की बहूत सूपो से स्तुति की जाती दैः | 


॥ 91 अः अः 
1. महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आमा ब्रहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रस्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,९ ) 








(क ~ 
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अतः याक की सम्पतित देवतागण एक ही देवता की भिन्न-मिन्न शक्तियो 
के प्रतीक ह| बृहद्देवता निरुक्ति के कथन का अनुमोदन करती है, परन्तु 
पिट साहित्य के निरीक्षण की आवहथकता नदीं । ऋष्वेद्‌ के अध्ययन से देवता- 
तत्व का रदस्य हम मटी मति समन्न सकते दै । 


सर्वञ्यापी सर्वास व्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान रक्षय 
हे । यही कारणसत्ताः कार्वरगो मे अनुप्रविष्ट होकर सवत्र मिन्न-मिन्न आकारो से 
परिलश्चित हो रही ह| प्रञति की का्यीवटी के मूलप एक शी सता है, एक 
ही नियन्ता है, एक ही देवता वर्तमान है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत 
सत्ता के विकासमाच्र है। इस महस्पूणं सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-मिन्न 
पकारो से वेदिक ऋषियो ने किया है। एेतरेय आरण्यक न रपट शाब्दो मे 
प्रतिपादित किया है कि "एकं दी महती सत्ता कौ उपासना ऋग्वेदी लोग 'उक्थः मे 
किया करते है, उसी की यनुवँदी लोग यारिक अग्निके रूपमे उपासना किया 
करते है तथा सामवेदी ढोग मी महाव्रतः नामक याग पते उसी की उपासना 
किया करते है । शंकराचाय ने ( १।१।२५ सूत्र के माप्य मे ) इष मन ज 
उष्टेल किया हे | कऋ्वेद का प्रमाण इस विषय मे नितान्त छल है। 

देवतागण को ऋण्बेद्‌ मे असुरः कदा गवा है । असुर का अथं दै 
असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वर्ण, सविता, उ! आदि दा 
असुर है । देवता को बल-स्वरूप कहा गया है । देवता अनिन्वरद। त. 
मात्र ह । वे आतसिवांसः ८ स्थिर रहनेवाले ), अनन्तरः ( अनन्त ); निरासः 
उरः, विद्वतस्परि ( ५।४७।२ ) कदे गये है| वे विश्व कै न पाणयो को 
व्याप्त कर खिर रहते है । उनके ट्ण सय, &, नित्य प्रभृति शब्दौ का 
प्रयोग किया गया उपलन्ध होता है । इतना द नही, एक समसत सूक्त ( ऋ° 
वे° तृतीय मण्डल ५५ वौ सूक्त) में देवताओं का (असुरत्व एक दही माना 
गया हे | असुरत्वः का अं हे छ या साम्य | देवताओं के भीतर विद्यमानं 
1 ~ 
4. ब्रहद्देवता--अध्याय 9, रंरोक ६१ 
९ एतं हेव बह.बरचा महस्युक्थे मीमां 

छन्दोः--( रेतरेय आरण्यक--२।२।९।, २१। 
५ तद्देवस्य सवितुः असुरस्य ग्रचेतसः--( ७।.५३।२३.१ ) | 

८ पर्जन्यः >) असुरः पिता नः--( ५।८३९ 9। 

महद्‌विप्णो; ८ द्रन्द्रस्य ) असुरस्य नामा---( ३।३८।४ ) । 


-६५ । 
न्त एतमगनावध्वयैव एतं महाचते 
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९९९८ 
लामर््यं एक ही है, भिन-मिन्न स्वतन्त्रः नदीं । इल सक्त के प्रत्येक मन्त्रके 
अन्त म यही पद बार-बार आता दै-महद्‌ देवानामखरत्वमेकम्‌ = देवो 
क महत्‌ साम्यं एक दी हे] एक ही महामदहिमश्ालिनी शक्ति का विकसित 
लप होने से उनकी दाक्ति स्वतन्त्र न्दी; प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति 
(जीर्ण ओप्धियां म, नवीन उत्पन्न टोनेवाटी ओपधियौ मं, पल्लव 
नथा पष्प से सुद्लोमित ओषधि मे तथा गमेधारण करनेवाटी ओषधि मे 
एकं ही शक्ति विद्यमान रदती है । देओ का मदत्‌ साम्यं वसतः एक ही दैः ॥ 
ऋग्वेद मै ऋतः की बड़ी मनोरम कल्पना दै | ऋत का अथं दै-सल, 
अविनादी सत्ता। इस जगत्‌ मं "ऋतः के कारणदही सृष्टि की उत्पत्ति दती हे। 
सृष्टि कै आदि.मे ऋतः ही सवंप्रथम उतपन्न हाः । विश्वं 
कन सुग्यवस्था, प्रतिष्टा, नियमन का कारणभूत तत्व यदी ऋतः 
ही दै। इस ऋतः की सत्ताके कारण दी विप्रमताके खान 
पर्‌ समता का, अशान्ति की जगद शान्तिका साम्राव्य विराजमान दै। इस 
सुव्यवस्था का कारण क्या हे १ तः अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म | देवतागण भी 
व्रत के खर्प दै याऋतसे उत्पन्न हृएद। सोम त्रतके द्वारा उन्न 
( ऋतजात ) तथा वर्थित होते दै, वे स्वयं ऋत रूप ई ८ ऋग्ेद्‌ ९।१०८ ) | 
सूयं ऋत का दी विस्तार करत दै, तथा नदियों इसी ऋत को वहन करती हैः 
( कऋ० वे० १।१०५।१५ ) | सकर देवताओं के भीतर, सकट कार्यो के अन्तर में 
यही ऋत या कारणतत्ता अनुप्रविष्ट है । इसी सत्ता का अवटम्बन कर कार्व-वर्म 
अपनी खिति बनाये दृए दै । 


ऋगवेद मे देवताओं के द्विविधस्पका वर्णन मिल्तादहै-एकतो दृश्य 

ल्प है ओर दूरा सृष्षम अद्श्य गूढ रूपहै। उनका जोरूप हमारे नेतरौ कै 
सामने भाता है, वह है उनका स्थूट रूप (या आधि- 

देवतां के द्विविध भोतिक रूप), परन्तु जो रूप हमारी इन्दियौ से 

रूप-स्थूट तथा अतीत दै, मोतिक इच्छियो मे जिते ग्रहण करने की 

सुक्ष्म राक्ति नदीं टै, वह है उनका गूदुरूप ( आधिदैविक 

रूप ) | इनसे अतिरिक्त एक वृतीय प्रकार--आध्या- 


एक द्ीहे। 


१, ऋग्वेद २।१५१५।५५ । 
२. ऋतं च सध्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत्त ( ऋ० वे० १०।१९०।१० ) । 
३, ऋतमपं न्ति सिन्धवः । .. 








रा न वतक / | नन्दुरकक क 
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तमक रप- का मी परिचय विन्दं मन्त्रौ मै उपलब्ध होता दै। उदाहरण के 
व्यि विष्णु, सूर्यं तथा अग्निके द्विविध सूप की समीक्षा कीजिये | जिससूपमं 
विष्णु ने पाथिव लेको का निमीण किया, “उत्तर सधस्थ अन्तरिक्ष को स्थिर 
किया तथा तीन क्रमो से इस विश्वको माप डाला, वह उनका एकरूपे, 
परन्तु इसे अतिस्तिः उनका "परमपद दै, जहा विष्णु का सम स्प निवास 
करता ह । उस लोक मे विष्णु के भक्त लोग अगरतपान करते हए आनन्दानुभत 
किया करते है । उसमे मधुचक्र है--अमतक्रूप हैः । उस परमपदं को ज्ञान- 
रम्पन्न जागरणयीर विप्र खोग--विद्टजन--दी जानते दैः । विष्णु के परमपद कौ 
प्राप्ति ब्रह्यकी ही उपन्ि है। इसीलिए श्रुति विष्णुको हमारा स्ना 
बन्धु बतलाती दै । 

इसी प्रकार सूर्यं के त्रिविध रूपौ का नितान्त स्ट ॥ 
ऋषि अन्धकार को दूर करनेवछि सूर्य के तीन रूपौ का वर्णन करते द--उत्‌ , 
उत्‌~-तर = उत्तर, उत्‌ + तम = उत्तम, जो क्रमशः माहा म बदुकर द । 
सू्ै की उस ज्योति का नाम उत्‌? है, जो इस शुवन के अन्धकार के मा 
मे समर्थ हती है । देवो के मध्यमे जो देव-रूप से निवास करती है बद "उत्तर 


वर्णन उपल्न्ध ह्येता दै । 


है, परन्तु इन दोनो से बहुकर एक विशिष्ट व्योति हे, उसकी संज्ञा इस मन्न ४ 
(उत्तमः है । अतः ये तीना. शब्दं बु के कायौस्मक; कारणासक तथा क ` 
र मन्वरमे सूयं के 


कारण से अतीत अवस्था के द्योतक द| अतः इस एक ट 
आधिमोतिकर, आदिदैविक तथा आध्यासिक खर्प का वणन बड़े सुन्द्र छग 
से किया गवा है" । सुर्य आत्मा ज्गस्तस्थषश्च ( जगम त स्थावर 
समस्त विद का आस्म सूर्य है) इस मन्त्र का द्ध्य कवा आधिभौतिक सूय 


हे १ (आत्मा शब्द स्पष्टतः सूर्य के परस्म-त्ख कौ च्छ्य कर त किया 


गया हे । 
अच्चि के हसी प्रकार स्थूल तथा सृ सूपो की मनोरम कल्पना कऋवेद्‌ म॑ 
मिच्ती १। पतस्व सारणयक्र का कना दै फर अति दो प्रकार का दता 


१, ऋ० ये १।१५५४।१ । 

२. ऋ० बे० ५।१५४, ऋक्‌ ५ । 

३. तद्विप्रासो विपन्यवो जागरांसः समिन्धते । 
विप्णोर्भत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ऋ ० वे ५।२२।२॥ । 

४. उद्‌ वयं तम॑सस्परिज्योति; पष्यन्तं उत्तरम्‌ । 


क श 


दें देवसर सूर्यमगन्म उरा तरूतमन्‌ ॥--ऋ० ० १।२०।१० । 
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दे-८ १) तिरोहित अथि ओर ८२) पुरोहित अधि। तिरोहित शाब्द अशि 
के अव्यक्त) गूढ तथा सुषम रूप का परिचायक है । अतः पुरोहित अ्ि व्यक्त, 
तथा पाथिव्र अचि का प्रतिपादक है । अध्चिमीड पुरोहितम्‌? मन्त्र मे पुरोदित 
अथात्‌ ( अभिव्यक्त, पार्थिव ) अभ्नि की सत्ताका निर्देश कियागयादेः। 


प,० ३९--आत्मन्‌' की व्युत्पत्ति 


आत्मन्‌? की भ्युरपत्ति पर विचार करने से इसके खरूप का यथार्थं परिचय 
मिठता है । अनेक कारणो से यह नामकरण किया गया हे | शङ्कराचार्य ने एक 
प्राचीन इोक को उद्धृत कर समस्त व्युरपत्तियो को एक साथ प्रद्ित क्रिया हे | 
आतमा जगत्‌ के समस्त पदार्थो मे व्याप्त रहता हे ( आप्रोति ), समस्त वस्तुओं 
को अपने खलूप मे ग्रहण कर छेता है ( आदत्ते ), स्ितिकाल्मे वह विपां 
को खाता है, अर्थात्‌ अनुभव करता है ८ अत्ति) तथा इसकी सत्ता निरन्तर 
रहती हे ( सन्ततो भावः ) । इन्दी कारणो से आत्मा का (आत्मत्वः हैः | कटिपत 
वस्तु की सत्ता की सिद्धि के टिएु अधिष्ठान की सत्ता अवद्य मानी जाती है। 
कल्पित सपं की सत्ता के लिए. तदधिष्ठानभूत रज्जु की सत्ता निरन्तर रहती 
हे । उसी प्रकार कचष्यित्‌ जगत्‌ की सत्ता मानने के लिए आत्मा का निरन्तर 
भाव, सन्तत ( निल्यता ) खीकरत की गयी है। आत्मा की सत्ता कै कारण 
प्राणीमात्र जीवन धारण करता है । "कोई भी म्स्य॑न तो प्राण से जीवित रहता 
दे ओरन अपान से जीवित रहता है; प्रस्युत यद उस ॒तच्व के सहारे जीवित 
रहता दै जिस्म ये दोनों प्राण तथा अपान आशित रहते है ओर वह तव कौन 
हे १ आत्मा (कठ उप० २।२,५ ) | 


= भ 
शुद्ध आत्मा की चेतन्य-स्वरूपता 


आत्मा कै खलूप का विवेचन उपनिषदो मै बड़ी सुन्दर रीति से किया गया 
है। कऋष्रियो ने चेतना कै चार स्तर वतलयि द| तीन निम्न कोटि के चैतन्न 


१. देवतातरव के विशद विवेचन के स्थि देखिये कोकिरेशरं शाखी 
रचित अद्रतवाद्‌ ( बँ गला ) पञ्चम अध्याय । 
२. यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यचास्य सन्ततो भावन्तस्मादात्मेति कीर्यते | 
( कढ० उप ०; २।१।१ शंकरभाप्य ) । 
द्रष्ट चियारण्यरू -पेतरेयद्री पिका, प्र ९३-६४ । 
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प आत्मा का निनास नहीं रहता, परन्तु सवते उच्कोटि के चेतन्य मै आत्मरूप 
की ताच्िक उपरन्ि होती ह । शरीर-चैतन्य खप्न-चैतन्य तथा सुपुति-चेतन्य 
से सवथा प्रथक्‌ होकर अ त्पचेतन्य अपने छद्ध अमिभ्चित रूप से विद्यमान रहता 
हे । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए छन्दोग्य उपनिषद्‌ ( ८।७ ) 
एक व्रड़ी रोचक आख्यायिका वणित की गई है । देवता तथा अषुरो न जात्म 
तस की जिज्ञासा से प्रेरित होकर इन्द्र तथा विरोचन को प्रजापति के पास मेजा | 
प्रजापति ने वत्तीस वर्प की कटोर तपस्या के अनन्तर सिखलाया किं ओंख मे, 
जल मे तथा आदर्शं मै जो पुरुष दील पड़ता है वदी आत्मा ३] विरोचन को 
इस दिश्वा से संतोष हो गया, परन्तु इन्द्र के मनम रङ्काका उद टूआ किं 
सन्दर अलका से शरीर को मूषित करने पर आत्मा भूत प्रतीत होता हैः 
किन्तु क्या शरीर ही आतमा है १ यदि शरीर तथा नास्मा का तादाल्म्यदै, तो 
रारीर मे अन्धत्व, काणत्व आदि दोर के विद्यमान रहने पर आत्मा मे भी इन 
दोषो को मानना पगा । इस शङ्का का निरास करने कै द परनापति # खप्न- 
चैतन्य को आत्मा बतलाया, परन्तु दोष का निरा न हो टु ; क्योकि खध्न 
मे हम दुःख का अनुमव करते दै, मलौ ले अशरुधारा बहति ५१ १८ आनन्द- 
रूप आत्मा क्या दुल का संस्पशं स्वीकृत किया जां सकत हे? इन्द्रके पुनः 
अने पर प्रजापति ने सप्रति काल मँ विद्यमान चैतन्य कौ भासा बतलाया, परु 
विचार करने पर इन्द्रके मनम शङ्काका पुनः उद हुमा--सुषृ्ति-काल म 
नतो अपनी ही सत्ता का ज्ञान रहता ओर न बाह्य वस्तुओ का । उस समय तो 
जीव काठ कै कुन्द की तरह नचेतन्यहीन प्रतीत होता ह | इतनी राङ्क करने पर 


अन्त ते प्रजापति ने वास्तविक त्व को समञ्चाया कि इन तीनो चैतन्यो से धरथग्‌- 
भूत जो उपाधिविरदित शद्ध चैतन्य दै, आत्मा त ही है । आत्मा खचेतन्य 
रूप हे। भिन-भिन्न दानिके ने मिन्नमित्न चेतन्यं को ही आत्मा बतलाया दै 
परन्तु वालविक आरमां इन सते मिन शद्ध चेतन्यस्प दै ॥ 


तण ७२--्रह्म के द्विविध लक्षण 
ब्रह्मा सल, ज्ञान तथा अनन्त स्प 2 ( सत्यं ज्ञानः 
नन्तं ब्रह्म-तैत्ति० उप २।१ ) . तथा च विज्ञान ओर ` आनन्दरूप है 
( विज्ञानमानन्दं ब्रह्म -4<° उप० ३।९।२८ ) । उप- 
सरूप छृष्चण निषदौ मे ब्रह की तीन स्वभाविकं शक्तियो का उ्टेल पाया 
जाता है--ज्ञानराक्ति, बट्धक्ति तथा ज्ियादाकक्त । 


सरूप लक्षण के अनुसार ब्र 
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५९५५२ 
सगुण ब्रह्म का तय्ख लक्षण छन्दोग्य-उपनिष्रद्‌ म॒केवल एक शब्द्‌ म किया 
गथा हे । वह शब्द्‌ दै-तज्खानः | तज, तव्ट तथा तदन्‌ इन तीन शब्दो 
का संक्षेप इस शब्द्‌ से किया गया | यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
तरस्य ठक्षण होता है (तज), उसीम लीन दहो नाता है ( तव्ट ) तथा 
उसी के कारण सितिकाट्मे प्राण धारण करताहै 
८ तदन्‌ ) । इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति, सिति तथा ख्य के कारणभूत परमत को 
ब्रहम कहते द । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़ सुन्दर शब्दौ 
म किया गया हैः | ब्रहासूत्र के “जन्माद्यस्य यतः? ८ १।१।२) सूत्रे ब्रह्म 
का यही तख लक्षण उपस्ित किया है | वह सव्रका अधिपति हे, स्वज्ञ तथा 
अन्तरगामी दै, वद सव्रका कारण है, उसी से सव्र जीव उत्पन्न होते द ओर उसी 
म टीन दो जति दैः ( माण्ट्रक्य उप० ) | सगुण ब्रह्म इस संसार के शासक दै, वे 
इस जगत्‌ के समस्त निवासियो के माग्यके विधाता दहै। शभ कायं करने वाले 
जीवो का वह कस्याण साधन करते हँ ओर शुक्ति या मुक्ति का विधान करते दै 
परन्तु अश्यभ-कम वले जीर्वोकोवे सवथा दण्ड देते दै) येदीरईश्वर, विराट्‌ 
या दिरण्यगमं कहते जाते दे । इस विश्च के समस प्राणी उन्हीं कै शरीर है सब 
पैरो से वह चर्ते है, सवर हाथो सेकाम करे है सव ओँल से देखते है आर 
सव कानों ते पनते हं । ब्रह्म अखण्ड शक्तियो फे ऊपर शासन करता है । उसी 
की राक्ति से देवताओं म शक्ति संचार होता है। केनोपनिषद्‌ ८ तृतीय खण्ड ) 
म ब्रह्म की सवराक्तिमत्ता के विषय मं उमा हैमवती का रोचक आख्यान वर्णित 
है, जिसका तात्प यही है किंन तो भग्निमे स्वतः दादिका शक्ति हे ओरन वाय 
मे वरणकोभी उड़ा देने का स्वतः साम्यं है| यदि ये प्राक्रतिक शक्तियाँ अपने 
प्र सामथ्यं के ऊपर गवं कर, तो यह्‌ नितान्त अनुचित ह । ब्रह्म की शक्ति- 
मत्ता के बल पर जगत्‌ के पदार्थं मे शक्ति का परिचय मिद्तादहै। नम्रता 
्हाज्ञान की सहायिका दै ओर अभिमान उस ज्ञान का नितान्त बाधक दे । 
दृनद्र कै नम्रता प्रददित करने पर दी उमां दैमवती (ज्ञानदेवी) ब्रह्मका 
परिचय देनैकै लिपि भाविभूत हृं थी, जिसकी कृपा से इन्ध देवताओं के 


अधिपति दृष. | 


१. तज्छानिति क्तान्तं उपासीत ( ० उप० ३।१४।९ >) । 
२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यल्परयन्त्यभि- 
संविशन्ति तद्‌ विजिक्षासस्व तदू दय ( तेत्ति० उप०।३१ >) । 


रिप्पणियौं ५९१५ ३ 


प° ६२- द्विविध यान 

इस ब्रह्माण्ड के भीतर अनेकं खोक दै, जिनमे सत्रसे उच लोक ब्रह्मटोक 
कहलाता है । उपनिषदे ने ( छा० उप० ४।१५; वृह° ६।२, कोपी १।२, ३ ) 
बड़े विस्तार के साथ मूल्य के अनन्तर प्रस्येक प्राणी के विभिन्न मगोंका वणन 
किया है जिनके द्वारा वे अपने कर्मानसार विभिन्न टोकौ को जति दे । इस यात्रा 
के दो प्रधान मार्भ है--देवयान तथा पितयान । ज्ञान कम॑-सचय के अनु- 
छता, ज्ञान के साथ श्रद्धा तपल्या आदि शोभन कायं करनेवास पुरुष देवयान के 
दारा ब्रहाोक जाते है । बरहम का आनन्दमय छोक प्रप्त कर ठेने पर भी वे अपनी 
उपासना का अनुष्ठान करते रहते ह ओर अन्त मै पदममे ीन ही जाते हें । 
इष्टापूतं ८ श्रौत तथा समातं क्म ) के अनुष्ठाता कर्म-मागं के अनुयायी पुरप्र 
पितृयान कै द्वारा चन्द्रलोक जति है, अर कर्मादुसार खुल भोग कर वे पुनः ईः 
टोक मे आति है। यदि शोभन कार्य शेष रहता है तो वे घनी कुडव म जन्म 
रहण करते डे, यदि अशोमन का फल अवदिष्ट रहता है तो बुरे डस म जन्म 
लेते ह । उपासना के विधिवत्‌ अनुष्ठान से वे पुनः देवयान पन्था का सत 
लेकर व्रह्मखोक मे ज। सकते है । इसे क्रमयुक्ति कहते ह । इन दोनो यान के 
अतिरिक्त एक तीसरा मार्गं है, जिते ध्यानः न कहकर !गति' कहते दै । इसकी 
पारिभाषिकी संज्ञा जायस्व श्चियस्वः--उत्पन्न होना तथा मरना है । पञ्यपक्ची 
के समान जो जीव क्म के अधिकारी है, तथा भधिकरारी होकर भी जो भ्म 
कमो के सम्पादक है, उनकी यदहं तीखरी गति होती है ( छा° उपर {४ ९ ४ ८) 
परन्तु कुरएेसे भी पुरुष है जिन्हे इस क्रमसुक्ति से नितान्त होता हे 
ओर जो सवोषक्ति ( साक्षात्‌ विना विलम्ब मोश्च) के इच्छुक दर ६ । उपनिषद्‌ 
ने उनके लिए मी व्यवखा की है। आत्मज्ञान न दीना ही बन्धन का कारण 
दे। वह पुष सयु के बाद मूल्यु को प्रात करता जाता दै, जो इस जगत्‌ में 
अनेकत्व को देता ह। अतः इस जगत्‌ मे व्याप्त एकता का अनुभव करनेवाला 
व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सद्यो-सृक्ति को एक दी जीवन मे प्राप्त कर सकता 
है । वरददारण्यक श्रुति कहती दैः कि जिख पुष की हृद्यखित सव कामना 
चूट जाती हे, वह पुरुप मरणदीक दने पर मी अत दौ जाता दै--अमरव को : 





------------* 


१, यदा स्र प्रसच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर््योऽगरतो भवव्यन्न ब्रह्मं समदनुते ॥ 


( ४।४।७ )) 
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पराप्त करचेतादे, तथा इसी लोकम ब्रह्मकोपासेता दै। उस समय उसके अंग, 
प्राण उसके शरीर से विमुक्त नहीं होते । ब्रह्मरूप होकर वह पुरुप्र को प्राप्त कर 
ठेता है । एकत्व ज्ञान का यह अमृत फल है । अतः मनुध्य-मात्र का यह उच्च 
उदेद्य होना चाहिए कि अपना बहुमूस्य जीवन साधारण वस्वुभो की प्राप्तिमं 
न खगाकर अत्मोपटन्धि मे ल्गावे, क्योकि “उसको जानकर दी मनुष्य मृद्यु ओर 
आवागमन को पार करता है; जने के ल्एि आत्मसाक्षात्कार को छोड़कर अन्य 
मागं हेदी नहीं अतः तीव्रज्ञानकी प्राति होने पर सद्रोम॒क्ति हो जाती हे। 
ज्ञानी को प्रारज्ध कर्मके भोग करने की भी आवह्यकता नहीं रहती । इसीटिएः 
गीता मै सुसमिद्ध ज्ञान सव कर्मोका (प्रार्धकर्मोकामभी) नाश करने वाल 
बतलाया गया दै । निष्कं यद हैकि विशुद्ध ज्ञान से सद्ो-मुक्ति, ज्ञान-क्मं के 
समुच्चय से देवयान, केवट शोभन कमं के आश्रय ते पित्रयान तथा अश्ोभन 
कर्मो के अनुष्ठान से तृतीय गति की प्रापि होती दै। 


४-- चार्वाक दश्च॑न 
टिप्पणी १--'चेतण्डिकः का अर्थं 





नुद्धघोष ने लोकायतः का "वितण्ड-सत्यः अथं किया है| न्याय मञ्जरी मे 
मी इसी की पुष्टि मिलती है- 
नहिं लोकायते किंचित्‌ कर्त्यमुपदिदयते । 
वैतण्डिककथेवासो न पुनः केश्िदागमः | 
रिप्पणी ₹--रामायण म खोकायत मत 
कच्चिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे | 
अनथंकरुशदख दह्येते बाल्य; पण्डितमानिनः | 
धर्मशस््िषु मुख्येषु विद्यमानेषु दधा; । 
बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथं प्रवद्न्ति ते॥ 
( रामायण, अयोध्याकाण्ड, अ० १०२, इटो° ३८.३९ ) 


१. न तस्य प्राणा उकच्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । 


( ब्रह० उप० ४।४।७ ) 
२, तमेव विदित्वाऽतिग्धघ्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( दवेता० उप० ३।८ ) 


टिप्पणि्यौ ५५५ 


रिप्पणी २--श्चार्वाक' का अथं 

नवार्वाक मतके ध्वार्वीः नामक आचाय का उव्टेव काशिकावृत्ति मे 
मिलता है नयते चावीं लोकायते चार्वी बुद्धिस्तःसम्बन्धादाचार्योऽपि चावीं | 
स टोकायते शाच्रे पदार्थान्‌ नयते ( १।३।३६ सूत्र ) । 
टिप्पणी --चार्वाक के विपरय मे गुणरल 

गुणरल--पद्दशन समुच् की टीका प्र° ३०१ । 

रिप्पणी ५- द्रष्य महाभाष्य (७।३।४५) वणका भागुरी खोकायतस्य । 

"वर्णिका व्याख्यात्री मागुरी रीक्ाविशेषः--केयट | कारिकामे भी यदी 
प्रतयुदाहरण दिया गया है| 

टिप्पणी ६-गायकवाड ओरियण्ल सीरीज बडोदा से प्रकारित । 


टिप्पणी ७--अजुमान' चार्वाक दृष्टि मं 
सगि ( हेत ) को देखकर साध्य की सिद्धि करना अनुपान कहा जति, ह 
( तद्टिग-ङिगिपूर्वकम्‌ )-सा° का० ५ )। उदा के लिए उवालएली 
पर्वत को छे लीजिए । इसमे पर्वत के शिखर से सतत निकलने वाटी धूमरला 
को देलकर अनुमान किया जातादै फ इसमे अग्निका सद्धाव दा | 
दँ ट्ट धूमसे वहिके ज्ञान की कल्पना की जाती धी 
से अद्ट की कल्पना करने मै हमारे पास क्या कोड सधन १ 
अनुमानवादी इसके उत्तर म धूम तथा वहि के सतत विद्यमान साहचय-नियम 
को प्रधान साधन बतछति है । पाकशाला आदिक देलने से हमारी यह्‌ धारणा 
बदधभूल दो गई हे कि जजँ धूम का खद्धाव होगा, बहो बहा अग्न की स्थिति 
अवश्यम्भावी ह । इसी अनुपाधिक साह चय नियम को “व्याति! के नाम से पुकारते 
ह। अनमान का प्रकार इस प्रकार होगा-- जहो जदं ध है, वहा वदा अग्निं 
अवदय विमान है; इस पर्व॑त मे धूम विद्यमान है; अत एव इम अग्नि भी 
अवश्य विद्यमान होगा । ग्याषि-ज्ञान के ऊपर हौ अनुमान की सता अव- 
लम्बित द । 
रस पर्‌ चार्वाक की आपत्ति है किं इस अनुमान की सलताकी इम सवयं 
सीकार करते, यदि व्यासषि-तूचक वक्व की सव्यता व्रमाणतिद्ध होती; पर क्या 
यह्‌ सम्भव है किं जिन-जिन खानों मेँ धूम तथा अग्नि विद्यमान ह्यो उनसव्रका 
निरीक्षण किया जा सकर? प्रयश्च के सीमित दोने से वतमान काठके दी धूम-वदिः 
विरिष्ट खलो का निरीक्षण सिद्ध नदीं ह्यो सकता, भूत तथा भविष्य कै खलो कै 
परीक्षणकी बात दही न्यारी 2। एेसी दशा मे ग्या्नि-वाक्रय कौ सत्यता केसे मानी 





(न मिः | 





५५६ भारतीय दशंन 


जाय ९ प्रयक्च के द्वारा मे केवल "न्यक्तिः का सम्बन्ध ज्ञान होता दै। प्रलयश्च की 
सहायता से हमे इतना ही ज्ञान होता है किं एक कः का सम्बन्ध एक खलः कै साथ 
विद्यमान दै, पर इसी सीमित ज्ञान के आधार पर सव कः का सम्बन्ध सव्र "लः 
के साथ बतल्म कर्‌ व्याति करना कितने बड़े दुःसाहस का काम हे १ पराकराला 
म एक विरिष्ट धूम का सम्बन्ध एक धिरिष्ट वहि के साथ देखकर समग्र धूम का 
सम्बन्ध समग्र वहि के साथहोगाही, क्या हम एेसे नियम बनाने के अधिकारी 
दे १ यदि नदी; तो व्यापि सय नहीं मानी जा सकती भौर ग्याप्षि की असयता 
षिद्ध होते ही अनुमान का किला बाट्‌ की भीत के समान भूमिसात्‌ हो जाता ३ । 
यदि यह माना जाय कि व्याति विशेषं म नही होती; प्रदयुत ्तामान्य 
(जति, मेहोतीदहैः तोमीदोषबनेही रहे दै । “सव मनुष्य मरणदील दै, 
रघ वाक्य म यदि व्याति भनुष्यताः तथा (मरणशीटताः के साटचर्यं पर अव- 
संग्बत मानल जाय, तो नये अनुमान की गुंजादश हो ही नदीं सकती, क्योकि 
भरष्यता तथा 'म्रणशीलताः को धारण करने वले समग्र पदार्थो का ्ञान छं 
“1 तच्लक वाक्यम पिले ही हो चुका है| ेखी दशा मै देवदत्त मे मनुष्या 


> 


टठ उ मरणशील्ता के अनुमान करने की क्या आवदयकता हे ? वहतो व्याति 


"हौ गताय हो चुका है। इते कहते है सिद्धसाधन दोप--खिदध वस॒ को 
व्याति मानने से चार्वाको का कहना है 


सधन प की गतीः |. सामान्यतगत 
? #2 अनुमान हो ही नदीं सकता । एक विशिष्ट मरणशील के अनमान के टि 
८३ विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त आवक है, पर ह केवल मरणीटता 
तथा मनुष्यता का सम्बन्ध ज्ञान होता है । एेसी दशा में अनुमान के लिपु कोद 
अवकाश हौ नदीं | इस प्रकार सामान्य ज्ञान मै विदे का अनुमान न्यायसंगत 
नदीं दे। इष अवखामे भी अनुमान म दोप का निराकरण नहीं दये सकता । 
रि० <~ रिलिनध्ित्रयेत्‌ को वा कोकिराब्‌ कः प्रकुूजयेत्‌ | 
स्वभावन्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्‌ ॥ 
- ( सण्सि०्सं२।५) 
टि० ९ अपरे टोकायत्तिकाः खभावं जगतः कारणपादहुः । खभावादेव जगद्‌ 
[बचन्रमुखद्ते, सखभावतो विल्यं याति । ह 
( मद्योसपल ~ बृहत्संहिता १।७ की टीका 9 । 
4. विदोषेऽनुगमाभावः सामान्भ क्लिद्धसध्यता । 
भनुमापङ्कमगेऽख्िन्‌ निमग्ना वादिदम्तिन; ॥ 


( शाखदीपिका, ¶० ६३ सं उचत ) 


। 


| 
। 
| 








` रिप्पण्यों द 


| टि० १०--चार्वाक की इन युक्तयो का मार्मिक खण्डन उदयनाचार्थंने 
न्यायक्रुसुमाज्ञलि मे किया है । अकस्मात्‌ भवतिः वाक्य मे पांच विभिन्न विकल्पो 
की सम्भावना मानीजा सकती है ओर प्रत्येकं सम्भावना का खण्डन उद्यन 
ने इस कारिका मे संक्षेप रीति से किया है- | 
देतमूतिनिषेधो न सवानुपाख्यविधिनं च | 
सभाववर्णना  तैवमवधे्नियतत्वतः ॥ 
(न्या कु° १।५ ) 
कार्य की सिति नियतकालं तकी रहने वाली है। अतः अवधि की 
नियतता के कारण कार्य कमी कमी होने वाद्या हौ माना जता है| एेसी दशा 
तं उसके कारण की कल्पना न करना तक॑ विष्ट है । 
। दि० १९ जयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूतनिश्ाचराः । 
जर्फरीतर्फीरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
( सण द्‌० सं०, परऽ ) 
पि रटि० १२ द्रष्टव्य वेदांतसार, प्र° २६-२७ । इन मतो के वण्डन के लिए 
देखिये न्यायमञ्जरी, द्वितीय भाग, पर १३-१४ तथा न्यायज्ुसुमाज्ञल(१।१ १.६ 
नान्यं सरत्यन्यो नैकमभूतमपक्रमात्‌ । 
वासनासंक्रमो नासि न च गल्यन्तरं सिरे ॥ 
रि० १३- पट्दशनसमुचय मे चरकपद्‌ का उदादस्ण देकर 
को परम्परागत सत्य मानने की घटना की पुष्टि की गई दै - 
मे चरकपदं पद्य यद्‌ वदन्त्यब्रशरुताः ॥ ८१ ॥ 
इसकी विदाद व्याख्यां कै टि गुण की टीका देखनी चादिए 
पराचीन साम्प्रदायिक माख्यायिका का रोचक वणेन क्या गा दे । 
टि० १८ नदि भिक्षुकाः सन्तीति सखाल्यो नाधिश्रीयन्ते | नदि म्रगाः 
सन्तीति शालयो नोप्यन्ते ( कामसूत्र १।२।४८)। 
रि० १५--सया्यं सुखं त्रिषयसङ्गमजन्म पुंसा 
दुःखोपसष्टमिति मूरखविचारणेपा । 
त्ीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डलान्यान्‌ 


को नाम भोस्तुप्कणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ ` 
( स०्द्० स०, परऽ ४ ) 


असस बात 


जिसमे एकं 


६० द६--पाश्चास्य दरंन शरोर चार्वाक मत 
दार्शनिक जगत्‌ मे प्रक्तिवाद के सिद्धान्त अयन्त प्राचीन काट से विख्यात 
दै । मारतीय दु्॑नशाल् के इतिहास मै जिस प्रकार ब्रहस्पति तथा चावाक 























५५९५८ भारतीय दन 


मोतिकवाद्‌ के समर्थकः उसी प्रकार प्राचीन श्री दर्शन के इतिहासमे 
डिमाक्रिटस ( ४६० ई° पू ), एपुक्रुरिमस ( ३४९ ई० पू० ) तथा टूकरेदियस 
( ९५ इ६० पू ) भोतिकवाद्‌ के संस्थापक तथा प्रचारक ह । इस मत के अनुसार 
हाथ-पावि के समान आसा भी मनुष्य के शरीर का अंशमात्र दै । वहं चतुर्विध 
परमाणुमों के समुचय का फ है । अतः शरीरपात के साथ आसा का मी उच्छेदं 
हने के कारण आत्मा अमर नहीं है । इस जगत्‌ की रचनाम न तो कोई उदेश्य है 
ओर न इस उदेश्य को ध्यान मे रखकर दूरा कोई रचयिता ही ह । साधारण जन 
देवताओं पर इस विश्वके निर्माण का उत्तरदायित्व रखते दै, पर यह सिद्धान्त 
निःसार द । अनन्त परमाणुओं मै से चिन्दीं परमाणु के अद्ैतुक यादच्छिक संघात 
कीदी रज्ञा जगत्‌) हे। कतिपय परमाणु धिना किसी कारण के आपसे आप 
मिल जते दै ओर तवर यह संसार उघ्यत्न हो जाता है । जगद्रचयिता के अभाव 
मं उपवास, त्रत, प्राथ॑ना आदि उपचा से सन्तुष्ट करने को विधान बतटाने 
वाहा धम नितान्त असिद्ध है । एपिक्कुरिमस ने जीवन का उदेद्य आनन्द्‌ की 
रातति बतलाया दै, परत कैसा आनन्द्‌ १ इन्द्रिय-उ्तियो को चरितार्थं करमे 
वाद भोतिक सुख नी; प्रुत समानरीटव्यसन वाले मित्रौ की मण्डली मे 
दोने वाला मानसिक आनन्द, जिसे मानते हए सादगी का जीवन चिताना ही इस 
मानव जीवन का उदेश्य दै। द्युकरेदियस नै दस विषयमे अपने गुरु का 
अनुसरण क्रिया दै। वे शान्ति, साचि जीवन, सत्यपाटन, कर्तम्यनिर्वाह के 
पित्र उदेश्य को जीवन का ट्य मानते दै । इस प्रकार एपिक्युरस कै हेडोनिष्प 
( सुलवाद्‌ ) तथा चार्वाक के सिद्धान्त मै आश्चर्यजनक साद्य ह । टेडोनि्म 
क सिद्धान्त को जनसाधारण ने जि प्रकार पी के समयमे अलन्त निकरष्टरूप 
% परित कर दिवा, चावाकमत म भी इसी प्रकार का परिवर्तन दील पदता 
ह | स्टोडक दाशनिकों ने इस ष्िद्धान्त फा विरो रूपसे खण्डनं कर टरश्वर की 
सता) जीव कौ अमरता, जगत्‌ की उदे्य-सम्पन्नता आदि सिद्धान्तो कौ 
पुनः खापना की ह । उक्नीसवीं शता्दी मे पो जियिविजम आदि अनेक दार्शनिक 
मतो पर चावाकता की छाप स्पष्टरूप से दीख पडती ह, परन्तु नचार्वाकपत की 
ठल्ना एपिक्रमूरिमनिजम के साथ ही समचित रीतिसे की जा सकती है| 
द्रव्य मेटीरिथटिनज्म ( 
1611118 ) शीर्ण रे--इः 
भाग <। 


0246781 ) तथा स्मूक्रेशियस ( 1.८. 
ाद्कोपीडिया आफ रिटीजन एण्ड एथिक्छ) 
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६-- रद्ध दशन 


पृण १२६ वोद्ध धम का धार्मिक विकासं 


बुद्ध के निर्वाणानन्तर इस धर्म का बहुमुखी विकास इतना विस्तृत हे किं इस 
परिच्छेद मे उसका यथार्थं वर्णन नदीं करिया जा सकेता ] दाशनिक विकास की 
धारा को समञ्चने के लिए थोड़ी मोटी बातें पाठकों के 

धामिक सश्परदाय सामने री जाती है| बुद्धके निर्वाणकेसो वध॑कै 
पे वैचाटी की दवितीय संगीति ( ३२६ वि प°) मं 

वात्सीपुत्रीय ( वजिपुत्तीय ) भिक्खुभो ने आचार तथा अध्यात्म-विष्रयक कतिपय 
दचवपूणं सिद्धान्तो के विरेध मँ अपना क्चंडा चा किया उसी समय से 
बोद्ध संघ्रमे पट पैदा होकर दो वादौ का जन्म टुआ--स्थविरवाद्‌ ( जो प्र चीन 
विनयो मे स्चकमात्र भी संशोधन करने के प्रतिकूल था ) तथा महासाधिक 
( संशोधनवादी ) । इसी संगीति के सौ वषं के भीतर ही १८ विभिन्न सम्प्रदाय 
उठ लड हुए, जिन्हे (निकायः कहते है । आचाय वमित > (अष्टादश -निकाय- 


वस ८ 
शारः मं इन निकायो का विषदं वर्णन किया है, परन्तु 4 मित्र का वणन 
थाके निर्देशो से भिन्न प्रकार का 


आचाय भव्य, दीपवेस तथा कथावल्यु कौ अक र 
है। अघकथा के अनुसार महासोधिकों के भिन्न निक के नाम ये थे--गोकुलिकि, 
एकव्यावदारिक, प्ज्तिवादी, बाहुलिक तथा चतयवादी । स्थविरवाद कै निकायो 
की संज्ञा थी- महीशा्षक (अवान्तर निकायन सवांस्िवादी, कड्यपीय, 
सोक्रान्तिक, सौत्रान्तिक, धमंगुिक ) तथा वृजिपुत्रक या वातसीपुतरीय ( कवीन 
नतर निकाय-- धर्मो ततरीय, मद्रयाणक्, पाण्णागाखि तथा सम्मितीय ) यह्‌ स्थिति 
अशोकवर्धन के समय थी, पर पे की शताब्दियो म॒ ईन निकाया के सिद्धान्तो 
म अवान्तर भेद होते गमे । चेलयवादी निकाय के ५ भद पी दुए-पूवरेटीय, 
अपर शेलीय, राजगिरिक, षिद्धाथक तरथा वैपुल्यवादी ( वेवहवादी ) । इने 
प्राचीनता के पक्षपाती येस्वाद्‌ ( सविरवाद )को दही दीनयानः कहते हं। 

हासांधिक निकाय से ही अनेक अवान्तर -परिवतंनों के अनन्तर ममहायानः का 


उद्य हुआ | 
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इन निकायो के सिद्धान्त किसी समय म अस्यन्त मदस्वपूणं माने जाति 
ये । ब्राह्मण दाशंनिककों ने मी इसक्रा उच्टेल अपने अरन्थो म किया हे, परन्तु आज 
ये सिद्धान्त विस्मृत प्राय हो गये दँ । कथावस्धुः दी इन निकायो के रदस्योद्धाटन 
करनेके टिप एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है| कतिपय निकारो ॥ संक्षिप्त 
वणनसे ही दम सन्तोप करना पड़ता ट, जिनका दार्शनिक लगत्‌ मे विप 
द्र है। (१) महाशांधिक “लोकोत्तर बुद्धः के सिद्धान्त को मानते धे। 
उनकी दृष्टि मे बुद्ध सर्वाक्ति-सम्पन्न अटोकिकं पुरप्र थे; साल्व ( सांसारिक ) 
धम का ठेशमात्न मी सम्पकं उन्दैन था, तथावे इद्धि ( शक्तिःविरेष) के 
दारा नैसर्गिक नियमोका भी विरोध कर सकते यथे] ये ल्ग अवतारवाद्‌ के 
पक्षपाती ये | शाक्य मनि इसी लोकोत्तर ब॒द्ध के लोकानुवतंन के निमित्त 
अवतार थे । भिक्षु जीवन का चरम र्य अर्हत्‌? न दोकर बोधिसत्वः की 
उप्लन्धि था । (२) सरवासिवाद्‌ जगत्‌ के भूतारमक तथा चिन्तास्मुक प्रत्येक 
पदाथ को त्रिकाट सल मानतादहै। येलोग बुद्ध को देवी-शक्ति से सम्पन्न 
मानवमात्र मानते द । इनके मतम बुद्ध की सत्ता काल्पनिक ओर मायिक न 
दोकर वास्तविक है । सर्वासिवादियेो के मतौ का दण्डन रांकराचार्यं ने शारीरक 
भाष्य ( २।२।१८-२७ ) मे किया है। (३) साम्मतीरयों का एक समय चोल- 
बाला था। इनके मत का उस्टेल विशेषतः उयोतकरर ने न्यायवातिकि (ध° ३४२) 
मकियाहे। ये लोग सन्ध-पञ्चक से अतिरिक्तएक विरिष्टं "पुद्ररः पदाथ की 
सत्ता मानते थे, जो पञ्चस्कन्धा के साथ ही उत्पातविनादाशाटी था, तथा उन्दं 
धारण किये रहता था | अन्तराभव देह (जीवकी मष्यु तथा पुनज॑न्म कै 
वीचमे विच्रमान शरीर) की सत्ता इनदलोगोको मान्यथी ओर इसी की 
पुष्टि मे पुद्रल की कल्पना भी आदरणीय थी । (४) वैपुल्यवाद के सिद्धान्त 
भयंकर विष्ट्व मचाने वले थे । इनके सिद्धान्तो मे महायान की दी सूचना 
नदीं मिलती, प्रत्युत तान्तिक. वञ्यान के मी बीज अन्तर्निहित द । इनका एक 
विलक्षण सिद्धान्त पैश्ुनके विषयमे थाकि किसी खास मतल्व्र से ( एकाभि- 
प्रायेण ) पतिपत्नी म खामाविक अनुरक्ति रहने पर या मविष्यलोकों मे 
साहचर्यं के दिए सैरुन का आचरण कियाजा सकतादै। बोद्ध भिज्ञ के 
लिर्‌ भी यह नियम मान्य था । बुद्ध की एेतिहासिकता का स्पष्ट निषेव तथा 
मेथुन की अवयखा-विशेष मै अनुज्ञा एकदम घोर परिवर्तन के सूचक सिद्धान्त ये | 
वैपुस्यवादिरयो के सत्रसे ब्रड़ प्रचार आचार्यं नागार्जुन माने जाते द । अतः एेति- 
दासिक अनुशीख्न से हम इषी सिद्धान्त पर पर्टुचते दै कि महासांधिकौका दी 
अन्धक सम्प्रदाय तथा वैपुल्यवाद्‌ के रूप मे विकसित रूप महायान सम्प्रदाय है | 
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पृ० १२८-वोधिसच्व की क्रमिक शिक्षा 
ोधिसच्व को प्रथमतः बोधिचित्त का ग्रहण करना पडता है । सव्र जीवों कै 
उद्धार के दर्‌ सम्यक्‌ सम्बोधि मे चित्त को प्रतिष्ठित करना बोधिचित्त का ग्रहण 
है। उसके लिए वन्दन \, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अध्येषणा, बोधि- 
चित्तोत्पाद्‌ तथा परिणामना--इस सविध अनुत्तर पूजा का विधान है। परटूपार- 
मिताओ का अनुश्ीलन भी नितान्त उपयोगी साधन है । "पारमिता कहते ई 
पणव को | दान, शील, क्षान्ति, वीये, ध्यान तथा प्रज्ञा-इन षटपारमिताओं 
का अजन बुद्धत्व प्रात्तिका वैसर्मिक उपायटहै। आत्ममावका व्याग तथा 
निःखाथं वुद्धि की प्रङ्ष्टता दानपारमिता है। प्राणातिपात आदि गहत क्यो से 
चित्त की विरति कानामशील्है। दूसरों के द्वारा अपकार कयि जाने पर मीं 
चित्त की अकोपनता क्षान्ति है] वीर्य॑का फटरूप ध्यान चित्त की नितान्त 
एकाग्रता है । दानादि पञ्च पारमिताओं का उदेश्य प्रज्ञापारमिता का उद्यं 
कराना है । प्रज्ञापारमिता (पूर्णज्ञानं या सवज्ञता ) की प्रक्षि ्यूल्यता म॑ प्रतिष्ठिव 
रोने वाले व्यक्तिको होती है। उस समय यदी ज्ञान होता दै किं भावों की उत्पत्ति 
नतो खतः दोती है, न परतः, न उभयतः ओर न अदहितुतः (कारण विना ) 
व्यव्हार दशा मे ही प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ की सत्यता है, परमाथं दशा में सत्र माव धमः 
दन्य जगत्‌ की सत्ता सांृतिक दै, पारमाथिक नहीं । वास्तव मे सव्र भावोक्ै 
द्ूत्यता दी परमार्थं ज्ञान हे । प्रज्ञापारमिता प्रात करने बाले बोधिसत्व के लष 
दस जगत्‌ के समस्त व्यवहार मायिक, खध्नवत्‌ मिथ्या प्रतीत होते ड । श्तैरात्म्य- 
परिष्रच्छा सूत्र ( इोक १२) मे बोधि-चित्तका विशद्‌ वणन हे । बोधिःच्छ्वि 
( संबोधिनिष्ठ चित्त ) निःखभाव, निरारम्ब, सर्व॑नून्य, निराल्य तथा प्रष्य- 
समतिक्रान्त माना जाता ह। प्रज्ञापारमिता की देवी-रूप से उपासना बद्धौ क 
प्रधान आचार ड । बोधिसखे दी उपदेश के दारा प्राणि्वौ को मुक्त बनाने क्र 
योग्यता रहती है | 
पृ० १२९८ वोधिचित्त का लक्षण-- 
निःसखभावं निरालम्बं सवद्यल्यं निराल्यम्‌ | 
प्रपञ्च तमतिक्रान्तं बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌. ॥ | 
( तैराप्म्यपरिपरच्छापूर, इलोक १२ ) 
पृ० १. र प्रज्ञापारमिता का देवीरूप-- व 
सर्वेषामपि वीराणां पराथ-निप्रतास्मनाम्‌ । 
बोधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला॥ 
२६ 








ज ~ करीर 


| 
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भ {~ *~ (~ 
द्धेः प्रव्येक-बुदधेश्च श्रावश्च निसेविता। 


मागंसत्वमेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्चवः ॥ 
( प्रज्ञापारमितासूत्र ) 

पु० १३८ संस्कृतः राब्द का अथं 

संस्रतः शब्द का प्रयोग वैभाषिक मतम एक विशिष्ट अथंमे करिया जाता 
दै । संस्कृतः का ग्युत्पत्ति-लभ्य अथं है--देतुप्रययजनितः । "सम्भूय = अन्योन्य 
सप्र्ष्य, कृताः = जनिताः इति संस्करताः? | 
| ( अभिधर्मकोश, कारिका १।४ 
प° १८२ कुमारखातः का नाम 
, : द्रष्टव्य वारसं सम्पादित ध्युआआनच्वांग का भारतीय यात्रा-विवरणः भाग २, 
र्ठ २२५1 सोत्ान्तिक मत के संस्थापक इस आचार्य का यथार्थं नाम कुमार 
तः दी था। इनकानाम्‌ कुमारलाभः या कुमारटन्धः चीनी नाम के अश्च 
संस्छृतीकरण के कारण नितान्त याज्य है| 
रिप्पणी १-- 


नीलपीतादिमिश्चित्ररबुद्याकाररिदान्तरे 
मोत्रान्तिकमते नित्यं च ह्याथस्वनुमीयते ॥ 


| ( सवदशनसंग्रह्‌, प्र° १३; आनन्दाश्रम ) 
रिष्पणी २- 


विज्ञान कै त्रिविध परिणाम के दिष्‌ दरषन्य-्विंशिका कारिका १ ओर २। 


रिप्पणी २--"आटय-विज्ञान' के विषत मै मतसेद 

आद्य विज्ञान का सिद्धान्त योगाचार के आदि आचार्यं अवंग तथा वई 
चन्धु के द्वारा उद्धावित करिया गया द, पर दिद्नाग इसे आत्मा का दी निगूढ 
रूप बत कर दसे स्वीकृत नदीं करते । अपने मत की पुष्टिम उन्दने क 
युक्तियो का प्रदशन किया है| इस कारण योगाचार्य मे आगमानुसारी तथ। 
न्यायवादौ दो मतो की शिति मानी जाती हे । अद्वयवच्र ने अपने (तच्वरत्ना वटी' 
म योगाचार के साकार ज्ञानवादी तथा निराकार ज्ञानवादी दो ममेदं का वणन 
किया हे। साकार ज्ञानवादि्ो के मते ज्ञान बाह्य पदार्थौ के स्वरूप को ग्र 
करता है, पर निराकार जानवादिर्यो के मत से ज्ञान आकारदीन होता दै, उसकी 
स्वल्प स्वखंवेदनरूप दता है। वाह्य अर्थो की सत्ता मानना मूर्खता 








पिजम्मित याह्याथं के मायिक हने से स्वसंब्ेदनल्प ज्ञान ही एकमात्र स्ता 
दे | कट्ना न दोगा कि इस ज्ञान के स्वरूप का अनुभवसिद्ध योगि्योको दही 
हाता दे । यतः सिद्धान्ततः विज्ञानवादी होने पर योग तथ आचार को अल्धिक 
मच्च देने के कारण वे योगाचार के नाम से अभिहित क्रिये जाते है 


प्टेप्पणी ४--आटय-विज्ञान का खरूप- 
तरङ्गा उदघेर्द्रत्‌ पवनप्रत्यमरेरिताः । 
नयमाना प्रवतंन्ते ग्पुच्छेदद्च न विद्ते ॥ 
लयौघस्तथा निव्यं विपरयपवनेरितः | 
चितरेसरङ्गविज्ञानैद यमानाः प्रवते ॥ 
८ लङ्कावतारसूत्र २।९९-१०० ) 


शिप्पणी ५-- चेतना का रूप- ` 
चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसख्चेष्ठा । यस्यां सलाम्‌ अग्न प्रति चेतसः 

परसयन्द्‌ इव भवति, अयष्कान्तवशाद्‌ भपःप्रसन्दवत्‌ । ( विज्ञतिमात्रता- 
साद्ध लु 0 ९ © ) | 
दिप्पणी द--परम-तत्व का रूप-- 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभवत्मकम्‌ । 

चतष्को्विनिरुक्तं तवं माध्यमिका विहः ॥ 

( माध्यमिककारिका १।७ 


िप्पणी अ--पध्यममागं का प्रहण-- 
अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता 
शद्ध अद्यद्धीति इमेऽपि अन्ता | 
अन्त विवर्जायत्वा 
मध्ये हि खनि प्रकरोति पण्डितः ॥ 


( समाधिराजघूत्र ) 


तस्माद्मे 


रिप्पणी <--शुल्यता' का अथं 
तां भावाभावान्तद्रयरराहतत्वात्‌ सत्सप्मात्राचुयत्तिशश्षणा द्ल्यता मध्यमा 
तिप्‌ › मध्यमो माग द्व्युच्यते | ( चन्र कोति--प्रसनपदा ) | 
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रिप्पणी < दो प्रकार के सत्य-- 
द सत्ये समुपाश्रय बुद्धानां धमदरेराना | 
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्धतः ॥ 
( माध्यमिककारिका २४५८ ) 


टिप्पणी १०--संतरतिः की व्युत्पत्ति- 
संतरति की ग्युत्पत्ति चन्दरकीरतिं ने इस प्रकार की है- समन्त द्‌ वरणं संवृतिः । 
भज्ञानं दि समन्तात्‌ सवंपदा्थतत्वावच्छादनात्‌ संवृतिरित्युच्यते | 
( माध्यमिककारिकावृत्ति, प्र° ४९२ ) 
टिप्पणी ११--श्लणभंगः के विषय मे टेमचन्द्र-- 
कृतग्रणाराकृतकमभोगभवप्रमोक्षस्प्रतिभंगदोषान्‌ | 
उपेक्य साक्षात्‌ क्षणमंगमिच्छन्‌ महो महासाहसिकः परस्ते ॥ 
( स्ाद्रादमञ्चरी, शोक १८ 
रिप्पणी १२ क्षणिकवाद' का खण्डन-- 
नास््यात्मा फटभोगमात्रमथ च स्वर्गाय नचेलया्चनं 
४ संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभृतश्चेते विहाराः कृताः । 
सव॒ दयन्यमिदं वसूनि गुरते देहीति चादिश्यवे 
बोद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः पस ॥ 
( न्यायमज्ञरी, प्र° 


1 
। 


॥ 
| ॥ 
रिप्पणी १२--'वासनाः का खण्डन 


¢ 
वान शङ्कर का यह कथन (२।२३० शारीरक माप्य ) यथार्थं दहै 
1 च वासना नाम संक्कारविदोषाः; संखाराश्च नाश्नयमन्तरेणावकस्पन्ते ण्यं 
रोके इष्टत्वात्‌ | ष्वासनाः कै विस्तृत खण्डन के लिए द्रष्टव्य शटोकवासिकि 


( प° २२४-२६७ ) तथा स्माद्रादमज्ञरौ, दटखोक १९ । 
टिप्पणी १५--शुल्यवाद का खण्डन-- 

यल्यवादिपक्षस्तु सवप्रपाणप्रतिष्रद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते । 

( २।२।३१ शां° भा ) ) 





^= 











७- न्याय दशन 


म 
1 ¢ 


प्पणी १-तक-विषय मे मनु-- 
। अपरं धर्पापदेशं च वेदराल्राऽविरोधिना । 
यस्तकंणानुसंघत्ते स धर्मवद्‌ नेतरः; ॥ 
( मनु १२।१०६ ) 


रिप्पणी २₹--न्यायविदयया' वात्स्यायन की दृष्टि मे । 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सवकर्मणाम्‌ | 
आश्रयः सर्वधर्माणां विच्योदेशे प्रकीतिता ॥ 
( न्यायमाष्य १।१।१ ) 


दिप्पणी २--"आन्वीक्षिकी' का अथ-- 
प्रयक्षागमाभितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्षा । अथवा प्रयक्षागमाभ्यामीक्षितस् 
अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा | तया प्रवर्तते इति (आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशल्लम्‌ । 
( न्या० मा° १।१।१ ) 





टप्पणी ४--न्यायस्ूची-निवन्धः का रचनाकार 
न्यायसू चीनिवन्धोऽसावकारि सुधियां मुदे | 
श्रीवाचस्पतिभिश्रेण वस्वङ्कवसुवत्सरे 

टिप्पणी “--टक्चषणावलीः का रचन(कारक- 
तर्काम्बराङ्कधमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
वर्षूदयनश्चकरे सुतरोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 

दिष्पणी द--'जयदेव' की प्ररासा- | 
रांकरवाचक्पव्योः सदृशो रंकरवाचस्पती एतौ । 
पश्चधरप्रतिपक्षी लक्षीमूतो न भूतले कापि ॥ 


रिप्पणी ७-- वुद्धि" का अथं- 1, 
अज्ञानान्धकारतिरस्कारकास्कः सकलरपदाथस्यायव्रकारकः प्रदीप इव देदीप्य- 
मानः आत्माश्रयो यः प्रकाशः, सा बुद्धिः ( जिनवधनसततपदार्थी टीका, । 
दिप्पणी <--श्रम के विषय मेँ वास्स्यायन -- 
वात्स्यायन (न्या० भा० ४।२३।५ ) ने स्ट दिला है-त्वज्ञनेन भिथ्य्ोप 


> मि अ ¢ 
सपन्धनिवर््यते, नार्थ; खाणुपुरपरसमान्यटक्षाः, अथति । 
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रिप्पणी र्-्ञान-व्यभिचार'- 

यत्‌ तदुदकादिज्ञानमुपजायते मरीचि स्पन्दमानेषु, न तच्रार्थो व्यभिचरति ॥ 
न हितेन मरीचयो न वा स्पन्द॒न्ते, किन्तु ज्ञानं व्यभिचरति । अतस्मिन्‌ तदिति 
भावादिति ज्ञानस्र व्यभिचारः, नास । 

( उ्योतकरः- न्यायवार्तिक १।१।४ 

रिप्पणी १०--'योगि-प्रलयक्चः का वर्णन 

योगियो के प्रयक्ष.ज्ञान के विषयमे मर्तृहरि का मदच्चपूर्णं कथन दै कि जिन 
व्यक्तियों ने भीतर प्रकारा का दर्शन किया है तथा जिनका चित्त किसी प्रकार 
व्याघाता से अशान्त नदीं होता, उन मूत तथा मविष्य काल काज्ञान स्यः द 
जाता है ओर यह ज्ञान वर्तमान-काल्कि प्रयश्च से कथमपि भिन्न नदीं दोता-- 


अनुभूतःप्रकाशानामनुपद्रतचेतसाम्‌ | 
मतीतानागतज्ञानं प्रलक्षान्न विद्िष्यते ॥ 
= | ( वाक्यपदीय १।३७ , 
टिप्पणी ११-- पक्षः का टक्चषण- 
सिसाधयिषया शून्या सिद्धियेत्र न तिष्ठति । 
स वैः कक.) > 1) 
( भाषापरिच्छेद, कारिका ७०) 

टिप्पणी १२--व्यातिःपरीक्ता मे चोद्ध मत , 
व्याति की परीक्षा तर्कप्रणाटी तै बड़ी आवदयक है | -हम कतिपय मानवा ४ 
दी मरणधर्मता को देखते है ओर उसी के आधार पर सव मानवं मै उस धः 
को विद्यमान मान वैते इै। यह करदो की बुद्धिमत्ता ह १ एसी सार्वत्रिक ग्या 
किस श्रकार्‌ यथाथं मानीजा सकती हे १ इस विपष्रय तें ोद्ध नैयायिको--दिड्नग, 
घमकीतिं आदि ने व्याप्ति के निवरेषालक पक्ष पर वियेष जोर दिवा दै। षार 
अभावि म हेत्‌ की अनुपल यदि भिले तो वह्‌ व्याति यथार्थं मानी जवेगी । 
उनके मतानुसार व्याप्ति ( सविनाभाव ) का प्रसेक दृष्टान्त देत तथा सथ्य त 
नियत सम्बन्ध को सूनित करता हे। यह सम्बन्ध तादात्म्य ओर तदाच 
( काय-कारणभाव ) पर आश्रित रहता है| पपर्वुत वह्विमान दै, धूम कौ न 
रटने से' यँ जँ जय साघ्यका (वहि का) अभाव वरटा देठ १ 
( धूम की ) भी उपल्न्धि नहीं होती, जेसे-ताटाव तथा कें मं । दसि 

यदा ग्यापि त्रिच्करुट टीकं ३ | | 











रिप्पणियोँ ` च 


टिप्पणी १३--व्याप्ति-परीक्चा मे वेदान्तमत 

वेदान्त मत बौद्ध मतसे प्रथक्‌ हे | वेदान्तियो का कहनाहै किं 
नयाति सहचथं के (एक साथ रहने के ) अवलोकन पर आश्रित रहती 
हे। यदि दो वक्तु सदा एक साथ रहती हौ ( सहचार ) तथा इसके विपरीत 
कोई भी दृष्टान्त हमारी दृष्टि म नदीं याहो, तो वरह ग्यासि-सम्बन्ध ठीक 
माना जाता है; अर्थात्‌ व्याप्ति की यथार्थता के छिए साध्य तथा हेतु का सहचार 
( एक साथ रहना ) दी आकदयक नहीं दै; प्रत्युत व्यभिचार ८ उल्टा उदाहरण ) 
का अदर्शन भी उतना दी आवदयक होता है । फल्तः व्यभिचार के अदशंन के 
साथही साथ सहचार का दर्शन जदो होगा वही व्याप्ति दीक मानी जायेगी । 
वेदान्तपरिभापरा का यदी कथन दै ( प्र ८३ )--ग्यभिचारादने सति सहचर 
दशनेन गृह्यते ग्यातनिः । वेदान्त का यह मत न्यनि को भी सम्मत है 
रिप्पणी १४--आकाङ्खा आदि त्रिविध साधन ४४७ 

पद्‌ के समूह को वाक्य कते है, परन्तु इन पदो तै आकाद्काः योग्यता तथा 
सन्निधि का रहना नितान्त आवयक दता हे । आकाङ्का वरहा होती हे ज कोई 
पद्‌ दूसरे पद्‌ के अभाव वाक्य के पूरे अथे को प्रकट नहीं करता | अन्नम 
के राष्ट मे--"पदस्य पद्‌ न्तरम्यतिरेकप्रयुक्तान्वयानुभावकत्व आकाङ्घाः । यथा- 
गोः अश्वः पुरुषः हस्ती यह पदौ का समू होने प्रमी वाक्यनदीदै, क्योकि 
कोर भी प्रद वाक्य फते सम्पूणं अर्थं को (गच्छतिः के सपान क्रियापदं के 8 
मे प्रकट नदीं करता । योग्यता का अर्थं है--अथं का बाधित न होना ( ड ॥. 
बाधो योग्यता )1 (आग से सचता है -वोक्य नदीं द, क्योजि तन ५ 
आग जेते ठोस चीज का सम्बन्ध नहीं वेठता । सन्निधि का अथं हैष ॐ 
उच्चारण मे समीपरता। यदि इस समय कोई कता दे श्वाः ओर घण्टे भर क 
वाद्‌ कहता ड लावो", तो यही धड़ा लावो यह वाक्य नहीं बन सकेगा । अत 
एव वाक्य के अर्भ-मोध म इन तीनो की भक्यकता उदः रहती हे । 
रिप्पणी १५--कार्यै-कारण का कक्षण ओर सस्वन्ध , _ 
= (उअनन्यथासिद्धनियतपूवद्रत्तितव कारणत्वम्‌" 


(कारणः का मान्य लक्षण ई 

( दीपिका, प्र २५ तथा मुक्तावली, का ^ ) | प्रागमावके प्रतियोगी कौ 
सज्ञा "कार्य हे ( कारव प्रागमाव-परतियोगि ) । जिस वस्तु का अभाव होता हे, 
उसे अभाव के प्रति ्रतिवोगी' कहते है । उसत्ति से प्रवं कारण ( मृत्तिका ) 
मे कार्थं (धट) का अमाव ्रागमाव हे। इसके प्रतियोगी को अथीत्‌ घट 


को कार्यं कदैगे | 








रिप्पणी १ द्उदयानाचा्य की 


स्हारिकीहे। उन्दी की कतिपयं 


 अविद्यकता बनी हुई है 
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कायकारण सम्बन्ध की मीमांसा दर्यनयास्र का एक नितान्त मोरिकि 


५ | {~ (~~ नो 4. न क, क ८ 
कायदे, क्योकि इसी. सम्बन्ध पर अन्य सिद्धान्तो की संगति सिद्ध होती दै। 
काये-कारण का सम्बन्ध चार्‌ प्रकार का माना जाता हे--८ १ ) असत्‌ से सत्‌ का 


उत्पत्ति (बोद्ध ), (२) सत्‌ से सत्‌ का उत्पत्ति ( सांख्य-सत्तायेवाद्‌ ), (३) 
त्‌ से असत्‌ कार्य का उदय ( वेदान्त. विवर्तवाद्‌ ) तथा (४ ) सत्‌ से उत्ति 
के प्रथम असत्‌ कार्यं की उत्पत्ति ( न्याय ) | न्याय के अनुसार कारणे कायं का 


सत्ता उत्पत्ति से पूवं नदीं रहती, अर्थात्‌ कारण-सामग्री के उपयोग करने से मृत्तिका 


म 'वट' नामकं एक अभूतपूवं नवीन वसतु की उत्पत्ति होती हे । भैयायिक दृष्ट 
मार्य उपादान कारण से एकदम मिनन ह | जिख सूत्र-समूट्‌ से पट वनता टै, वद 
षत दी कपड़ा नदीं है; मल्युत कपड़ा सूत से अलन्त भिन्न है | कार्य कारणम्यापार 
से पूर्व कारण मे विद्मान नहीं रहता । अतः इस सिद्धान्त का नाम असत्‌- 
क्यवाद्‌ या आरम्भवाद हे । 


उदयनाचार्यं ने न्याय हि भानविति वक इ । वे 
` _ङछमाज्ञलि म इश्वर की सिद्धि अकास्य युक्तिं कं 

युक्तया सकषेप मे दी जाती ईै-(१) 
मिरिषठ है | काथ ^ + परमाणुजन्य, सावयव तथा अवान्तर मह. 
५ + सत्ता के [वना न्यायसंगत नहँ है; उसी प्रकार कार्यरूप 
प, ॐ ठष्टिकरनेवाला कोई चेतन पदरथ अवद्य होगा । ( २ )- आयो 
५ ~= के ९ रमाणुदधय के संयोग से दववणुक की उत्पतति दोती दै, 
इसे छिद्‌ किसी + क साथ आयोजन होना सख्यं सिद्ध नदीं हो सकता । 
त्यादेः तीसरी न पदार्थ की कल्पना नितान्त तर्कयुक्ता है । ५ २ 
धारण करने वाटा त सतार के धारण करने के विषय है | यदि कोई चेतन 
क दाता, तो यह जगत्‌ कत्र का गिर गय होता । इत खट 
प्कानश प्रलयकाले होता है। अतः नादा के लिए किकी नाराक्र्ता की 
परि्मान दै, जैसे वघ ७ कि मत्‌ मनक कसको 
स क्यो अप द्‌ कौ एक निरिष्ट प्रकार से रचना करना । 
की कल्पना १ = कृ इसका उत्पत्ति के ठछए किसी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति 
केरनीं पडती भ्रति हमारे लिए परम प्रताण 


नी ६ । ( ५ ) प्रत्ययतः 
र प्रतिपादित सिद्धान्तो मे किसी प्रकार कौ त्रुटि या विप्रतिपत्ति कित 


नहीं हो = > 
दती | कितने मी कु गान्रबुद्ध के द्वारा क्रिया गया अनुमान श्रुति की रिख 


कार्यांत्‌--जगत्‌ के समस्त पदा 
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पर पके जाने से, विष्डध होने पर चूर चूर हो जाता है। श्रेति की इस प्रमाण 
भेता का रदस्य क्या हे१ यही कि यह सवंदाक्तिमान्‌ सवज्ञ ईश्वर के. द्वारा 
पासति की गरं हे। श्रुतिकाज्ञान ईश्वर का परस्विायक हे। (६) श्रतेः- 
धूत स्ष्ट द्द म श्वर की सिद्धि वतल्यती है । श्ेताश्चतर उपनिषद्‌ ( ६।११ ) 
प्रतिपादित कर रहा है कि ईश्वर सतर प्राणियों मे छिपा हा है, स्वंनयापी दै, 
तवर प्राणि की अन्तरात्मा है, वद सवका नियामक तथा रक्षक दै । भगवद्‌- 
गीता ( ९।१७ ) मे श्रीकरृष्णने अपने को जगत्‌ का पिता, माता, धाता तथा 
परमव; प्रख्य तथा खान बतलाया हे। (७) वाक्यात्‌-महाभारत अदि 
मन्थो के रचयिता के समान वाक्यभूत वेदो का भौ कोई रचयिता अवदय होगा । 
(८ ) संख्याविदोषात्‌--द्वयणुक मं परिमाण की उत्पत्ति परमाणुगत परिमाण 
( पारिमाण्डल्य ) से न होकर परमाणुगत संख्याद्रय से होती है, एेसा नैयायिको 
का सिद्धान्त दै । हं द्वित संख्या अपेक्षा के दारा उत होती है । जो चेतन 
व्यक्ति के दी द्वारा निष्पन्न दयो सकती हे। एेसी शिति मे द्थणुको मे संख्या की 
उत्पत्ति इश्वर फी सत्ता को सिद्ध कर रही है। (९) अदृष्टात्‌-धमं करने से 
य्य तथा अधर्म करने से पाप उत्पतन होता दै । धर्मां का अपर नाम अष्ट 
३। अदृ कर्मफल के उलाद्न मै कारणभूत माने जति ई, परन्ठु जड़ अ 
मे फल्ेत्पादन शक्ति विना चेतन की प्रेरणा के सम्भव नहीं । अतः अद्ट की 
सलयत्ता के छिए्‌ भी ईर को मानना दी न्यायसंगत होगा । इन युक्तियो कौ 
सहायता से न्याय हशर की सिद्धि खकार करता दै । 
इन युक्ति को संक्षेप मं उदयनाचायं ने न्यायकरुखमाज्ञलि 
एक दोक ते इस प्रकार प्रदरित किया दै-- 
कार्यायोजनधृत्यादेः पद 
वाक्यात्‌ संख्याविशेष्ाच स 
टिप्पणी १७- न्यायमत मे प्रवृत्ति का विचार 
मनुष्य की प्रसेक चिकीर्षा ( करने कौ इच्छा ) फिसी विशेष प्रयोजन कै 
ऊपर आशित रहती ह| चिकीर्षा के तीन देत दै--( १ ) कृतिसाध्यताज्ञन-- 
इसव्रातका ज्ञान कि यह कार्थ हमारे दवारा साध्य हो सकता है; (२) इष्टसाध- 
नताज्ञान- कार्य के करने ते कि्ठी अभिलषित क्व की सिद्धि काज्ञान; (३) 
चलवदनिष्टाजनकताज्ञान-- बलवान्‌ अनिष्ट के न उन्न होने का ज्ञान । इन तीनों 
जानो की चिकीर्षा के प्रति दढता है, प्रथम दो भावात्मक दैठ है ओर अन्तिम 
अपावास्मक हेतु ह । समग्र प्रकृति के मूल ये दी है| कार्यं हमारे प्रयलौ से साध्य 


(५।१) के 


त्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
[ध्य विश्वविदग्ययः ॥ 


भ 











७० भारतीय ददान 


हो सकता हे, इतका ज्ञान नितान्त आवद्यक्त है । इस ज्ञान के अमावमें वर्षाीकी 
उत्पत्ति अथवा चन्द्रमण्डल के पकडुने मे जीव की प्रव्रत्ति नहीं होती |: अभीष्ट 
वस्त॒ की सिद्धिका ज्ञान भी जव तक नदीं है, तव तक हमारी प्रहृत्ति हो नदीं 
सकती । तृप्त पुरुष के भोजन मे अप्रवृत्ति का कारण यही हे। बलवान्‌ अनिष्ट 
क अनुतत्ति का ज्ञान भी प्रवृत्ति उतपन्न करने मं साधक होता है। रोगसे 
दूषितचित्त पुरुष विपमक्षण कर आत्महा इसीलिये कर केता टै कि उसे वटान्‌ 
अनिट न उल्त्न होने का ञान रहता है । उपादान का प्रयक्ष होना भी इस। 
भकार देत होता दे । संप मे परृततिके दो कारण दै--कार्यताज्ञान ( इस कार्य 
का करना मारा कत्य है, इसका ज्ञान ) तथा इष्टसाधनताज्ञान ( कार्य के करने 
से इष्ट वस्तु की उत्पत्ति का ज्ञान ) | प्रथम पश्च प्रभाकर मीमांसकं का ओर 


द्वितीय पश्च नैयायिको तथा माद्मतानुयायी मःमांसको का ३ । 


मत्त कै तीन कारण है--राग ( सुख देने वाटे पदार्थो ने आसक्ति), देष 
( प्रतिकूल वस्तु से विरक्त ) तथा मोह ( वस्तु के यथार्धरूप को न जानने रु 
 पथ्याध्यवसायवस्तुपरमार्थापरिच्छेदलक्षणो भिथ्याध्यवसायो मोहः )--ये तीन 
मत्तिके साक्षाकारण दै । ये तीनो विशिष्ट समुदाय के ग्रतिनिि द । अतः गौतम 
ने ४।१।३ सूत्र म इनके सम्मिलित रूपक त्रेरादयः कटा है | रागपक्च म कामः 
त्तर, सा त्रष्णा तया लोभ की गणना है | द्रेषपश्च तै क्रोध, ईषया, असूया 
ट,  जमप्र का तथा मोदहपक्ष मे मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा (किं स्विदिति 
पः = वह्‌ क्या दे! ला विचार), मान (असद्रुणाध्याोपेण खोकप- 
उद्धः = अव्रि्मान गुणो की कल्पना कर अपने को उचछृष् मानना = घमण्ड १ 
प्रमाद्‌ (अषाव्धानता) का समावेदा किया जाता है। प्राणिमात्र के समस्तप्रव्रत्तिय्‌। 
णं उदय इन्दी कारणो सेदोता हे, परन्तु रागद्धेप के उत्पादक होने से प्रवृत्ति म 
सव्र से अधिक देतुता मोह की हे । वात्स्यायन के द्वारा निर्दिष्ट पूर्ाक्ता दोषा का 


विस्तृत वणन जयन्त मह ने न्यायमञ्जरी ( परवर्वनालक्षणो दोषः १।१।१८ म ^ 
कियाहै] 


9 ५१, 


न्ट 


टिप्पणी १८--मुक्त आत्मा का रूप- 
सवरूपेकमतिष्ठानः परियक्तोऽखिदुणैः । 
ऊर्मिषट्कातिगं रूपं तदस्याहूर्मनीपरिणः ॥ 
छसारबन्धनाघीनदुःखवटेशाब्यदूषितम्‌ | 


( न्यायमञ्जरी, प्र° ७७ ) 
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टिप्पणी ९९ मोश्च का द्विविध रूप 


उन्रोतकर ने दो प्रकारका निःश्रेयस माना दै-( १) अपरनिःश्रेवस तथा 
(२) परनिःप्रेयस । तवज्ञान दी इन दोनो का कारण हे । जीवन्मुक्ति को 
अपरनिःग्रेयस कह सकते है, पर.निःश्रेयस विदेदमुक्ति ई । वाचस्पति ने तात्पर्य 
रीका (प्र, ८०-८१ ) मे इन दोनों के अन्तर का विस्तार से विवेचन किया है । 
आत्मा के विप्रय म चार प्रतिपत्तर्यो है-श्रवण, मनन, ध्यान तथा सन्षिक्तर्‌ | 
आन्वीक्षिकी का उपयोग संायादितस्व तथा प्रमाणतत्व के बोधनमे होता, 
परन्तु मनन से भी तरन्त साक्षात्कार का उदय नदीं होता, क्योकि विपययज्ञान के 


नाद हो जाने पर भी उसकी वासना का उप्त नहीं होता । ध्यान आत्मसाक्ा- 
त्वार के लिए नितसं उपादेय है । विना योगज-ध्यान के आस्मतच्त की अपरोक्न 
अनुमूति उत्पन्न नहीं होती । चली प्रतीति पाने वाठ पुरुष को जीवन्मुक्त कहते 
है, परन्तु प्रारग्ध कमो का सम्बन्ध तवर तक मील्गा दी रहता है। इनको भी 
उपभोग से जवक्षीणकरदेते दै, तमी परनिःरेयस का उदय होता है ( पर 
निःश्रेयसं न तावद्‌ मवति यावद्‌ उपभोगादुपात्तकाशयप्रचयो न क्षीयते । तस्मात्‌ 


तत्वसाक्षाक्ताराधानप्रयत्नात्‌ परस्तदुपभोगप्रयत्नश्चास्थेषः | तथाचन वुस्यकाट 
उत्पादः परापरयोर्बिःश्रेभसयोः--तास्येटीका? ° <° । 

दृपरं निःश्रेयसं तत्‌ तत्वज्ञाना नत 
( न्यायवा्तिक १।१।१ ) । 


निःश्रेयसस्य परापरभेदात्‌ । यत्ताव रमेव भवात । 
परं च निःश्रेयसं तचज्ञानात्‌ क्रमेण भवति- 
टिप्पणी २०-- न्याय का उदङ्य- 
दुःरिक्षितकुतकांश श वाचटिताननाः न | 
दाक्याः किमन्यथा जतं वितण्डाोपर्पाच्डताः || 
गतानुगतिको लोकः कुमागं तसप्रतारितः । 
मा गादिति छलादीनि प्रां कारुणिको सनिः ॥ 
८ न्यायमञ्जरी, १० ११ ) 


१-- "गोतमः का अथ-- 
भक्तये यः रिललावि राखमूचे सचेतसाम्‌ । 
लोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथेव सः|| 
( तप्रधचरित १७।७५ ) 


रिप्पणी २ 
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टिप्पणी २र--सुक्ति की वैष्णव मीमांसा-- 
वर्‌ वृन्दावने रम्ये श्रगाल्त्वं व्रृणोम्यहम्‌ | 
वेदोषिकोक्तमोश्वात॒ सुखटेराविवजितात्‌ ॥ 
व (सवंसिद्धान्त-सं्रह्‌, प्र° २८ ) 
८- परोपि दशन 
टिप्पणी १--दिवादित्य का समय 
श्रीदपं ने लण्डनखण्डलायः पे प्रमाके लक्षणका खण्डन किया हतेषु 
तावत्‌ तच्वानुभूतिः प्रमा इत्युक्तम्‌ । इस वाक्य की टीका करते समय रशंकर मिश्र 
| इसे न्वायाचायै के “क्षगमालाः? न्थ का बतलाया है । ये न्यायाचा् लश्षणमाला 
| के कता दिवादिल्य भिश्र ई | फटतः इनका समय १२ दती से इधर नहीं हो सकता । 
चिप्पणी २-पदार्थं का ठक्षण-- 
परभितिविषयाः पदार्थाः ( स्तपदार्था ), अभिवेयत्व पदाथस्य सामान्यः 
'खश्षणम्‌ € तकंदीपिका, पृष्ठ २ ) । 
टिप्पणी ३--तम का द्रव्यत्व-परिहार 
नैयायिको तथा वैशेषिको की अन्धकार के विषय मे यदी निश्चयात्मक धारणां 
टे, पर्‌ श्रीधराचार्यं इस मत से सहमत नही है । न्यायकन्दली मे उन्होने अपने 
| ईस स्वतन्त्र मत का वंन किया है । उनका कना है कि किसी वस्तु पर आरो- 
पित नील वणं के अतिरिक्त अन्धकार कोई भिन्न वस्तु नदीं है । अतः वेतमको 
| गुण के अन्तगत मानते दै । उदयनाचायैने इख मत का खण्डन कर प्रकाश- 
| सामान्यभाव को स्वीकृत किया है (किरणा०, प्र° ११२ ) | माधवाचार्य ने सर्व- 
| दशंनसंग्रह ( पृण ९० ) मेँ प्रभाकर मीमांसक के एकदेशीय मत का उच्टे 
| रिया हे । जिसके अनुसार अन्धकार आटोकन्ञान.का अमाव प दे, न कि आलोक- 
| सामान्य का । इस प्रकार तम्‌ कै खरूप के विय मं वैरषिकों ने सू विवेचना 
| की हे | उदयन से लगभग टट सो वपं पीक्ते होने वि, सतण्डनखण्डलादय क 
| रचयिता | दारानिकरिरोमणि श्रीहपरं इन मतवादां से परे परिचित थे] अतः 
| उन्होने ओट्क दशन कोतम के खलूप-निणव मे नितान्त समथ बतटाति द्रण 
| ऊवित्व तथा द्रानिकत्व दोनों का मनोरम सामज्ञस्य उप्त क्रिया ३ । 
| ध्वान्तस्य वामोरु विचारणया वैशेषिकं चारु मतं मतं चै । 
| ओदटूकमाहुः खद दर्शनं तत्‌ क्षमं तमस्तच्वनिरूपणाय ॥ 
( नेषरध० २२।३६ ) 
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रिप्पणी ४--वायु की अचुपर्न्धि-- 

सत्यपि द्रग्यत्वे मदृच्वे रूपसंस्कारामावाद्‌ वायोरनुपरन्धिः-- ८ वैशेषिक सूत्र 
४।१।७ तथा प्ररस्तापादमाष्य, प्र १९.) | 

रिप्पणी “^ प्रत्यक मे उद्‌भरूत रूप को कारणता 

उद्भूत अर्थात्‌ उन्न ख्पकादही नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होता है-उदभूत 
रूपं नयनस्य गोचरः ( भाषापरिच्छेद्‌, कारिका ५४ ) | 
टिप्पणी द वायु का प्रत्यकश्च-- | 

तसात्‌ प्रभां पडयामीतिवद्‌ वायुं सशामीति प्रययस्य संभवाद्‌ वायोरपि 
प्रत्यक्षं सम्भवव्येव-- ( मुक्तावली, का० ४६) 
टिप्पणी ७--आत्मा की दारीर से भिन्नता 

आत्मा शरीर से भिन्न है। इसके विषय मे जयन्त भहटने बड़ी दी सुन्दर 
युक्ति दिलाई है । रिश्च का मुख विकसित दीखता दै । यह दषं की सूचना दै । 
टं की यह्‌ स्मृति होने से ही रिष्छ के मुल मे विकास दृष्टिगोचर होता दै । स्यति 
मनुभव के आधार पर होती है, परन्तु इस जन्म मे अनुभव न होने से यहं पूव 
जन्म के अनुभव के कारण स्मृति इस जन्ममें हो रदी है । स्पष्टतः आत्मा शरीर 
से भिन्न ह । जयन्त भद्र का वह महस्वपूणं दोक यह दे 

तस्मान्मखविकासस्य दर्पा हपरस्य च स्तिः | 
 स्मृतेरनभवो हेतुः स च जन्मान्तरे रिगोः ॥ 
( न्यायमज्ञरी, प्र° ४७० ) 

टिप्पणी ८-दुग्धपान मे रिगु की प्रवृत्ति 

द्रष्टव्य वैरोषिक सूत्र ३।२।४ तथा इस पर उपस्कार; प्रशस्तपादमाष्य } 
प° १२-१४; न्यायकन्दली, प्र° ७१-८८ । 
रिप्पणी र्-आत्मा का अनुभव 

अच आत्मा के अनुभव पर विचार करना है | इस विषय को ठेकर प्राचीन 
तथा नम्य नैयायिको मै मतमेद सा दीख पड़ता है । वात्स्यायन का स्पष्ट मत दै 

कि आत्मा अनुमान का विषय है तथा इच्छा, द्वेष, 

आतमा की अनुमेयता- प्रयलन आदि इस अनुमान के ल्ग द ( १।१।१० पर 

राचीन मत न्यायमाष्य)| किसी सुख देने वाटी वस्तु को पानेकी 

इच्छा, दुःख देने वाल्य वस्तु से द्वेष जिस उत्पन्न हुआ 
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करता हे, यही आत्मा हे | इस प्रकार प्राचीन नैयायिक त्मा को अनुमेय मानते 
ईँ, परन्तु पिले नैयाविके ने आत्माको प्रयश्च का विषय माना है, तथा उसके प्रयश्च 
के किए. एक प्रथक्‌ अन्तरिन्द्रिय ( मन) सखीकार किवा 
आत्मा का मानस दै। इस मानस प्रयक्षमे मी मतभेद है। कोई तरैयायिक 
पत्यक्च-नवीन मत आत्माकामनके साथ सम्प्रकं होने पर “अहमस्मि 
(मेहं) अहंपरत्यय रूप से शुद्ध चेतन्यरूप मँ उसका 
अनुभव बताते दै, परन्तु अन्य नैयायिक ञ्ुद्ध चेतन्यरूप को प्रलयश्च का यविपरय 
मान कर भ्म जानता द्रुः भं सुखी हू इत्यादि पराम वाक्यो पर प्रकटित, प्रलयेक 
| लानमेज्ञातारूप से आत्मा को प्रलयक्षसिद्ध स्वीकार 
दोनो का समन्वय करते दै । आत्म-ग्रलयक्च के साधनभूत मन के इन्दरियत्व 
जयन्त भद्ध के विषयमे नाना मत दै] इन दोनो मता का समन्वय 
जयन्त भटर ने यद कहकर दिखलाया है कि आत्मा के 
मानस प्रलयश्च मानने पर भी उसे अनुमेय मानना ही युक्तिसंगत है--““अनुमेयत्व- 
मेवास्त॒ सिमगिनेच्छादिनाऽऽत्मनः? ( न्यायमज्ञरी, प्र ४३४ ) | 
3 अर्ह-प्रयक्च रूप से आत्मा का प्रलयश्च अनुभव महर्भिं कण द को भी सम्मत 
हे | अत्मान ता जागामक है आओरन अनुपमेय आध ठु प्रलयक्षगम्य दहं | अनुमान 
के आश्रय टेने का अभिप्राव शरीरादि म आत्मबुद्धिः माननेवाछे सन्देदवादियो का 
निराकरण मत्र दे । इसी अभिप्रायसे शरीरम प्राण-अपान की सत्ता, निमेष 
उन्मेष, जीवन कार्यं आदि को कणाद ने आत्मसिद्धि म लिङ्ग बतलाया है | 
रिप्पणी १०-जाति तथा उपाधि का अन्तर-- 
अनेक व्यक्तियों मे रहने पर भी कोड धम सामान्य या जाति नहीं जन सकता, 
जाति की बाधिका अनेक वाते है, जिनका एकत्र उल्टेल करिणावरी मे उदयना- 
चायं ने इस प्रसिद्ध कारिकामें किया | 
व्यक्तेरभेदस्तस्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः | 
रूपहानिरसस्बन्धो जातिवाधक-संग्रहः ॥ 
जाति के वाधकें का निर्दश इस प्रकार दै- 
( १ ) व्यक्ति काएक होना-अकरार सर्वत्र एकदही हो सलिष 
"मकाशघ्' जाति नहीं हो सकती । 


(२) व्यक्ति की तु्यता- जरौ भिन्न िन्न शब्द्‌ एकदी व्यक्ति ऊ 
वाचक दते है, वहां भिन्न भिन्न जाति नदीं होतीं । घट तथा कल्य एक दी 
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उ्यक्ति केदो नाम है| फर्तः व्यक्ति की ठल्यता होने से "घत्व' तथा "कट्शत्व' 
दो भिन्न जातिर्यो नदीं हो सक्ती । 

(२ ) संकर जहा एक सामान्य के कुछ व्यक्ति दूरे सामान्य मे आ जायं 
ओर दूसरे सामान्य के कुछ व्यक्ति प्रथम सामान्यम चे जावे, तो “संक्र' दोप 
होता 2। इस दशा मे जाति नहीं होती । भूतत्व तथा भूतत्व' को लीजिए | 
मूत पाँच ई प्रथ्यी, जल, तेज, वायु ओर भकार । मूतं भी पोच दै-पृथवी, 
जक, तेज, वायु ओर मंन । यदौ चार व्यक्ति दोनो विभागों म वतमान द । 
कर्तः ंक्ररताः के कारण भूतत्व तथा मूतंत्र जाति नदीं माने जा सकते । 

( ४ ) अनवस्था--प्रट की जाति हे घटत्व | यदि घट की भी जाति 
'्वरत्वता माने, तो उसकी भी जाति माननी पड़गौ ओर इस सिटसिले का कटीँ 
अन्त ही नहीं दोगा। इस तरह जाति कौ जाति मानने मै अनवस्था दोष आ 
जाता ह ८ श्रनफिनिट रिपरेस अंग्रेजी मे ख्यात दोप) | इसलिए घ्त्व आदि 
जाति की जाति नदीं होती । 

(५) रूपहानि--खरूप की सिद्धि न दोना । जौ जाति की कल्पना करने 
पर व्यक्ति ' के खूप की हानि होती है, वय जाति नदीं होती 1 'विशेष' संख्या 
मे ब्रहतदोता दै; तथापि पविरोषस्वः जाति नदीं होती | विशेष सामान्य से 
तिपरीत कल्पना है । जाति मानने से विशेषके रूप को हानि पर्टुचती दै। 

( ६ ) असम्बन्ध--सम्बन्ध न होना । जाति व्यक्ति मे समवाय' सम्बन्ध 
से रक्ती है । जँ यह सम्बन्ध सम्भव नहीं, व्यँ जाति नदीं होती । (सपवायत्वः 
जाति नहीं है, क्थोकि समवाय के साथ उसक्रा समवाय उन्न केसे हो सकता 
हे । इसका तात्पयै यह है किं जति केवल द्रव्य, युग त कर्ममेही र्ह्ती दै, 
सामान्य, विशेष तथा समवाय त जाति नहीं होती । किसी शब्दम प््व' लगा देने 
से वह जाति नदीं बनती, केवल उपाधि बनती है। एेसे गुण जो अनेक वस्तुओं 
ने तो रहते ई, परन्तु जिनके द्वारा खतन्त जाति कल्पित नदीं हो सक्ती, वे 
उपाधि कदटते दै । 

नोद्ध लोग व्यक्ति से प्रथक्‌ जाति' नामक कोद पदाथ नही मानते । सामान्य्‌ 
को वासव चीज नदीं दै, केवल नाममात्र हे। अंग्रेजी शब्दौ मै कह सकते है 
कि सामान्य रीयल न होकर (नामिनल' दै । उनकी दृष्टि मै इते सवंगत माने या 
सीमित माने, दोनो दशाओं मे दोष, रहता दै । जयन्त भद्र ने न्यायमञ्ञरी पै 
तथा श्रीधरे ने “्यायकन्यलीः मै दका खण्डन क्रिया है । जयन्त म के अनुसार 
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जाति व्यक्ति के साधन तो उत्पन्न ह्योती दै, नव्यक्तिके नायके साध नष्ट दोती 
टे; वह निय दहै । सवर घट-ग्यत्तिर्यो के नष्ट दो जाने पर भी श्वटत्व' विद्यमान 
टी रहता हे । श्रीधर सामान्य को व्यक्ति के पचान तथा नामनिर्दूष का कारण 
मानते हैँ । (सामान्यः के कारण दी दो गो-व्यक्ति एक दी गो-नाम से पुकारे जाते 
दै । पाश्चाय दर्शनमें भी सामान्य के विषय म नामिनेलजमः तथा "रीअलिजिमः 
के विभिन्न मत इस प्रकार विवाद्‌ के विषय दँ | 
टिप्पणी ९१--न्याय तथा वैरोषिक मत मे अन्तरः 
( १ ) वेदोषिक रोग द्वित्व, त्रित्व आदि संख्याओं को (अपेक्ना्ुद्धि-जन्यः 
मानते ह । जव द्रष्टा के सामने कोहं चीज आती है, उसकाज्ञान एकसाथदही 
नदी दो जाता; प्रत्युत इनका ज्ञान एक एक कर होता है, जैसे "यह एक चीज 
दे, वह एक चीज ड । इसी कर कत्व ज्ञान को अपेक्ला-वुद्धिः कहते दै । जव दो 
प्कत्नकाकज्ञान होता हे, तो अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती दहैकि धेदों 
चीजे दैः 1 द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है ओर इसीलिए यह 
अनित्य दै 1 इस प्रकार वैशेषिको को द्वित्वादि संख्या "अपेक्षाबुद्धि जन्यः है; यद 
दधानत मान्य हे] नैयाथिको का मत इस विषयमे भिन्न ह| उनका कटना टै 
कि द्वित्वादि संख्याओं का “अेश्ाबुद्धिः के द्वारा केवल ज्ञान रोता है, उत्पत्ति 
नदीं । ेशेषिक मत मँ द्वित्वादि संख्याओं की एक स्वयं स्वतन्त्र संजा टै, न्यायमत 
मं एेसा मान्य नहीं । एकत्व के ही अन्तर्गत ये सव अवान्तर संख्या है । जव कर 
एकत्वे का भान होताहै, तव द्वित्वादि संख्या का केवलज्ञान होता है, स्वयं वे 
उत्पन्न नही होतीं । इस प्रकार संश्नेपमें हम कह सकते है किं वैगोषिक मतये 
द्वित्वादि संख्या 'अपेश्नावुद्धि-जन्य' है, परन्तु न्यायमत मै यह संख्या अपेक्षा 
द्धि जाप्य दे। दोनो मतो तै यदी अन्तर है। निष्करपरं यह ह कि वैोषिक मत 
म द्वित्व की कल्यना अनेक एकत्व की कल्पना से खतन्त् हे | द्वित्व एक खतन्त् 
वसतु है, जिसकी उत्पत्ति अपेक्षाबुद्धि से होती है परन्तु न्यायमतमे एकत्व की 
कल्पना के भीतर ही द्वित्व की कल्पना निविष्ट है। अतः अपेक्षाबुद्धि से इसकी 
केवल अभिव्यक्ति दी होती है, उत्पत्ति नहीं ( जेवा वैरोपिकं मानते दै) | 
( २) पाकज उतपत्ति--नैयायिको का सिद्धान्त है किषड़े को आगन 
डालने पर धड़े का नाश नदीं होता; प्रत्यत च्रं से होकर गर्मी परमाणुर्ओ कै 
र्ग को वरदल देती है । अतः षड़े का पाक होता हे, परमाणु्ओं का नहीं । इसका 
नाम "पिदर पाक मतदै, परन्तु वैदोषिको केमतमे अभ्निग्यापार से परमाणु 
अलग अल्ग हो नति दँ तथा पक कर लाल दोकर वे ही द्णुकादि क्रम से पुनः 
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घरयोत्पत्ति करते दै । इसकी संज्ञा पीठं (अणु ) पाकः है । पीट-पाकव।द्‌ पर 
वेोषिको का बड़ा आग्रह है ( सुक्ता०, का० १०५; न्या० मं०, प्र ११-१२)। 
(२ ) विभागज विभाग--विभाग से दूसरा विभाग उत्पन्न होता है| 
कागज ते कलम का तथा कय्मसे हाथ का सम्बन्धदहै। हदाथसे न्योही कल्म 
अट्ग हो जाता है, योदी कागज तथादहाथ कामी विमागदहो जाताहै। यह 
विभाग एक अन्य विभाग से उत्पन्न होता दे । दूसरा उदाहरण लीजिए । घडे के 
परमाणौ म जव चलन क्रिया होती दै, त्र एक परमाणु अन्य परमाणुओं से 
अल्गहयो जाता है भौर इसी कारण उनके रहने के आकाश-माग मी 
एक दूसरे से अल्ग हो जति दै । नैयायिकं को यह मान्य नदीं दै । कारण यह हे 
किं अवयवी से अवयव का ( परमाणु का घट से) विभाग यदि माना जायगा, तो 
ट्नके बीच मे रहने वाटे निलय समवायसम्बन्ध की दशया क्या होगी १ समवाय तो 
वहीं रहता है जरौ वस्तु्णँ कमी एक दूसरे से अल्ग नहीं रह सकतीं । इसीटि 
तरैयायिक लोग शते नहीं मानते। इसका खण्डन प्रशस्तपाद-भाष्य म ॒क्िया 
गया हे ( प्र° १५२ ) | ं 
न्याय तथा वैशेषिक के इन्हीं मतभेदो का निर्देश दस प्राचीन छछोक म किया 
गया टहै- 
द्वित्वे च पाकजोःपत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्वलिता बद्धिस्तं वै वेेषिकं विदुः ॥ 


टिप्पणी १२--वैश्ोषिको मे अभाव की कल्पना 

कणाद तथा भाष्यते प्‌ पदार्थो काही वणन मिलने के कारण अभाव 
=) कल्पनां वगेषिक दर्शन के इतिहास मेँ पौरे के भरन्थकारो की अटोकिक सूज् 
हे; यह कितने ही आलोचको की धारणा है | दिवादि मिश्र के सतपदार्थीः 
अन्यन अमाव) का पदार्थो वर्णन मिलने से कुछ लोग उन्द ही इस पदाथ की 
प्रथम कल्पना करनेवाला मानते दै, पर ये सब धारणाये भ्रान्त दै | अमाव पदाथं 
> कटपना वैोषिक सिद्धान्त की पूर्तिं के लिए नितान्त आवदयक दै । वासववाद 
क टिए अभाव की सत्ता उतनी ही यथाथं तथा आवद्यक है जितनी माव पदार्थो 
की । वेषि दर्शन के अनुसार दुःखायन्ताभावरूपा सूक्ति के खरूप का विवेचन 
अभाव पदां की कल्पनां विना किया दी नहींजा सकेता । क्णाद्‌ ने भी सूत्र 
( १।२।१ तथा ९।१।३ ) म अभाव का वणन किया दै) पर पदाथं रूप से नदीं । 
उदयनाचार्थं दते सूत्रकार की त्रुटि या अननुमति मानने के टिए तेयार नहीं हं । 
उनका कथन है कि यभाव की कट्पना सूत्रकार कौ भी अभिमत थी, उन्दौने 
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प्रतियोगी -मात्र के वणन करने से अभावकोमी पदार्थ मे अंगीकार करिया 
दे । अतः अभाव पदार्थं प्राचीन वैेषिको को भी उसी प्रकार मान्य था, जिस 
प्रकार नवीन वेशेषिको को । इसलिए “अभावः पदार्थं का विवेचन करना नितान्त 
आवदयक हैः-- 

"एते च पदार्थाः प्रधानतयोदिष्टाः, अभावस्तु स्वरूपवानपि नोददिष्टः; 

प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌ , न तु तच्छत्वात्‌? ( किरणावली ) | 

प्रभाकरमड अमाव को अधिकरणात्मक मानकर उसकी प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार 
नद करते ( मानमेयोद्‌य, प्र° २९३-२६५ ) । गुख-मत का तैयायिक्रं तथा 
मा्चने लण्डन कर इसकी ृथक्‌-पदार्थता सिद्धकी ह| द्रष्टव्य मुक्तावली 
( कारिका १२)। 


टिप्पणी १३--वेरोषिक मत में ईश्वर 
वेशेषधिक दर्शन मे ईश्वर की सत्तामानी गह्या नहीं १ दस प्रन को लेकर 
आलोचक मै बड़ा मतमेद्‌ है 1 वैशेषिक सूतो मै केवल दो सूत्र इश्वर की ओर 
| संकेत करते प्रतीत होते दै, परन्तु इनकी व्याख्या म एेकमल्य 
देष्वर नदीं 2, तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ( वै° सू 
९।१।३ ) म "तत्‌! शब्द्‌ ईश्वर का बोधक माना गया, 
परन्‌ वह धम का मी प्रतिपादको सकता है (द्रष्टव्य उपस्कार )। वै° सूज 
२।१।१८ सूत्र मे असदहिरिष्टः शब्द ईश्वर के समान योगियो का भी बोधकं 
मानाजा सकता दै। सतः सूत्र मे ईर का विस्पष्ट निदेश प्रतीत नदीं दोता, 
परन्तु प्रदास्तपाद्‌ से ठेकर अवान्तरकाटीन म्रन्थकार्‌ ईश्वर की सिद्धि एकमत से 
सखीकार करते है । प्रशस्तपाद ने ग्रन्थ के आदि तथा अन्त मे महेश्वर को प्रमाण- 
मूत माना है, क्योकि सृषटिकाल में ईश्वर की सिखक्षा(सष्टिकीदच्छा)सेही 
जड़ परमाणुं मे आय स्मन्दन उदन्न होता है । भक्ति से संतोपित ईश्वरका 
अनुग्रह मी मोक्ष के सम्पादन मै साधन माना गया है| गुणरःन के कथनानुसार 
वेरोषिक लोग पशुपति के अनुयायी होने से पाश्चपतः के जाते थे ( परड्दरन- 
सुचयव्रत्ति, ए० ५१ ), जिस प्रकार शिव के भक्तदोनेसे नैयायिक गौव कहे 
जते थे। इस प्रकार वैशेषिकं दर्शन पर अनीश्वरवादी होने का लांछन नदी 
ल्गाया जा स्ता | 


ईश्वर काशारीर 
वेगेपिक मतवाले भी अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि मानते है, जेसे 
[न ¢ ् (~ 
नैयाविक । ईश्वर काररीरदोतादैया नदीं १यदिषहै तो किस प्रकारका? इ 
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प्रन के उत्तरम काफी मतभेद है। अधिक ग्रन्थकारो कामतदहै किडंश्वरका 
शरीर नहीं होता । रायीर उत्पन्न दै आत्मा के धमाधम से, परन्तु ईश्वर मे धर्माधमं 
नहीं होते । फलतः उसका शरीर भी नदीं होता ( न्यायकन्दली प° ५६ ) । अन्य 
ग्रन्थकासे के मत त संसारी जीवो के धर्माधमे से ईश्वर का शरीर बनता है ओर 
इसीटिए उनका अवतार भी होता है। किसी के मतम परमाणु ओर किसी के 
मत मे आका दी ईश्वर का शरीर है। 


टिप्पणी १ वोद्धौ के द्वाया जातिखण्डन 


मरद्ध दार्शनिक जातिकट्पना के सतवसे क्र विरोधी ओर विदूषक हँ । उनकी 
आलोचना का सारांश यह है कि जगत्‌ के खतन्त्र॒सत्तात्मक पदाथं सिति के 
लिप्‌ पृथक्‌ देशा को ग्रहण करते दँ । घट से दण्ड प्रथक्‌ द्रव्य है, क्योकि उसका 
स्थिति-साधक सान अल्ग है] परन्तु जाति के विषय मे यह नदीं कह सकते; 
जाति के खतन्चर पदार्थ हयने से उसकी अनुभूति अल्ग होनी चादिए थी, परन्तु 
उसका ग्रहण ग्यत्तियो के अतिरिक्त कीं भी अन्यत्र नहीं होता । पाचक व्यक्तियों 
के प्रलयश्च होने प्र क्या उनके सामान्य का कथमपि ्रहण होता है १ पाचको मं 
जो सामान्यानुगत धर्म है, वह पाकक्रिया-मूल्क हे । पाक क्रियाओं के विभिन होने 
पर मी एकाकार अनुगत धर्म के कारण उनम परस्पर सादृश्य है । एेसी दशा पे 
सामान्य धं की उपलन्धि पाकक्रिया मै होती ३, न कि पाचक व्यक्तियों म। 
ठेखी विषम खिति मे "पाचकत्वः की कल्पना आकाशपुष्प के समान नितान्त 
नियाधार ओर निःस्व है । गोत्व का अर्थं ह गोभिन्न पदार्थो से ( जैसे अश्वादिकां 
से ) भिन्न-पञ्चगत धर्मं ( तदितरेतरसवम्‌ अपोहः ) । अतः व्यक्ति ( खलक्षण ) 
की कट्पनां वासव ह, जाति की सत्ता नामतः है, वस्तुतः नहीं । पण्डित्‌ अदोक 
की यह व्यग्ोक्ति वस्ठ॒तः मर्मस्परिनी है कि पोच अगुलिो से अरग जो व्यक्ति 
वामान्यरूप ८ अंगुलित्व ) छठे पदाथं का सद्धाव मानता हे उसे अपने सिर पर 
सर्गौ की मी सिति माननी चादिएः- 

इहासु पञ्चघ्ठवभासनीपु प्रलक्षबोपे स्फुटममगुरीषु । 
साधारणं षष्ठमिरैक्षते यः श्वज्गंरिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥ 

नद्धो क (अपोहवादः की सिद्धि तथा सामान्य-निरासके लिए द्रष्टव्य 
महापण्डित रत्नकीिं कृत (अपोहसिद्धि', पण्डित अशोकं कृत 'सामान्यदूषणदिक्‌ 
प्रसारिता, न्यायमज्ञरी- ° २९८-३०० । जाति के मण्डन के चि देखिए 
त्यायमज्ञरी, प्र° ३०१-३१८ । 











९-- सांख्य ददन 
रिप्पणी १-- "सांख्यः कां अर्थं 
सांख्यः नामकरण का रदस्य इसके एक विरिष्ट सिद्धान्तमे छिपा हज 

ट । प्रकृति तथा पुरुष के पारस्परिक विभेद कोन जानने से इस दुःलमय जगत्‌ 
की सत्ता रै, परन्तु जित समय पुम्प के विश्चुद्ध स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
हे उसी सपय उस्फे चि दुः की आयन्तिक निचरृत्ति दो जाती है| विवेक-ज्ञान 
कारण है तथा दुःख.निनव्रत्ति कार्य हे। द्सज्ञान की परिभापिकी संज्ञा दै--रकरति 
पुर्पान्यताख्याति' या शङ्ति- पुरुष विवेकः | इसी का दूसया नाम है संख्या = 
सम्यक्‌ ख्याति = सम्यग्‌ ज्ञान = विवेकनञान । सांख्य दशन मै संख्याः के 
नितान्त मूलभूत सिद्धान्त होने कै कारण दस ददान का नाम (सांख्यः पड़ | 
महाभारत मे "सांख्यः शब्द्‌ की यदी प्रामाणिक व्याख्या की गईं हे । 

स्यां प्रकते चेव प्ति च प्रचक्षते | 

त्वानि च चतुर्विंशत्‌ तेन सांख्याः प्रकी तिताः ॥ 
( महाभारत ) 
मे व्यवहृत होने वाले 
ख्या उतनी प्रामाणिकं 


कुछ लोग ॒तच्छनि्णंय के कारण गिनती के अ 
संख्याः शब्द्‌ से इसका सम्बन्ध जोड्ते है, परन्तु यद्‌ व्या 
न्दी प्रतीत होती जितनी पूर्वोक्त व्याख्या | 

दोपराणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः | 
कचचिदृथममिप्रेय सा संख्येतयुपधार्यताम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 

किसी वस्तु के वरिपय मे तद्वत दोप तथा गुणो की छानबीन करना ्त॑ख्याः 
कटटाता है । संख्या का अर्थं आत्मा क विगुद्ध सूप काज्ञानमी किया गयां 
हे ( यदध त्मकतखवि्ानं साष्मिलमिधीयते-शाङ्करविष्णुसहलनाममाष्य ) | 
रिष्पणी २--सांख्य का उद्रमतथा विकास 


स्यि नितान्त प्राचीन दर्युन ह | सांख्य के सिद्धान्तो की उप्रर्धि उपनिषदों 

। शब्द्‌ के साथ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 

( ६।१३.) मै प्रथमतः उपर््ध होता दहे; तथापि इसके अनेक माननीय सिद्धान्त 
उससे मी प्राचीन उपनिषदो म बीजहप मिलते दै । सव, रज, तम--यह 


महती हे। फ्यपि चाद्य राष्ट ध्योगः 
त्रिगुण का सिद्रान्त छान्दोग्य मे प्रथमतः दृष्टिगोचर होता हे | छान्दोग्य (६।४१) 
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का कथनदहैकिअग्निका खूपलालदै, जल का शुक्र तथा प्रथिवी का कृष्ण । 
दस जगत्‌ की सष्टिपेये तीनोदही रूप कारणभूत दै। प्रकृति की कद्पना मे 
देताश्रतर ने इन्हीं वर्णो का उपयोग किया दै। “्रकृति एक है, अजा-- 
उतपन्न न दोनेवाटी ड, लोहित, ष्ण तथा चु्घरूपों को धारण करनेवाली है ओर 
अपने खरूपान॒सार प्रनाओं को उत्पन्न करनेवाटी दै | इइन्दि्यो से बहुकर अथं; 
अर्धं ते बदुकर मन; मन से बहकर बुद्धि; बुद्धि से बहकर महान्‌ आत्मा; महत्‌ 
ते बहुकर अव्यक्त तथा अग्यक्त से बहुकर पुरषः; पुरुप से बटुकर अन्य कोड्‌ भी 
वस्त॒ नहीं दयेती ।› कठ ( १।३।१०, १३) के इस क्रम को सांख्य ने अपने ग्रन्थों 
तं अपनाया हे | प्रनोपनिपषत्‌ (६।२) मे पुरुष की सोच्ट कटा का वणन 
मिलता ह, जो सांख्य के सूक्ष्म शरीर की कट्पना का मूधार्‌ है । उरेताश्वतर 
उपनिषद्‌ तो सांख्य सिद्धान्तो का भण्डार है- 

अजामेकां लोहितकृष्णश्ु्का । 

बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ॥ ( खेता° ४।५ ) 


श्वर प्रधानया प्रकृति, क्षेवर्ञया जीवो कातथा गुणाकर अधिपति है 
( खेता० ४।१६ ) । जिस प्क्रार मकड़ा मपने रारीर से उन्न होनेवाले तन्तुभा 
से जाला तनता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रकृतिजन्य यणो केद्वारा अपने को रकित 
करता ड ( खेता० ६।१०) । प्रकृति ईश्वर की मायाशक्ति दै, इसी प्रकृति का 
अधिपति महेश्वर मायी कहलाता है ( खता ४।९० ) | तन्मात्रा, त्रिगुण तथा 
प्रकृति-पुरुष-विवेक के सिद्धान्त तै्ायणी उपनिषद्‌ द्वितीय भोर तृतीय प्रपाठक) 


तै संकेतित किये गये दै । 


९ + 
सांख्य तथा वोद्ध दशन . पि # एशि 
बरद्धदशन तथा सांख्यदशन के पारसा सम्बन्ध का यथां निकूपण अभी 


तक नहीं हो पाया है| बुद्धचरिति मं सिद्धाथं आराट"कालाम जेते सष्य-- 
तन्नोपटेराक आचाय के समीप रिक्षा भह कै लिप जति द| दाशनिक दष्ट 
र॑ भी कतिपय समानतार्णे दृष्टगत होती दै। टुः की सत्ता पर्‌ जोर देना, 
दिक कर्मकाण्ड की गौणता खत करना, ईशर की सतता पर्‌ अनाखा रना 
तश्रा जगत्‌ को सततं परिवतनशीद मनना + ( परिणाम निता ) अर्स 
आदि सिद्धान्त - साख्य तथा बोद्ध दर्शन दोनो म रपानस्पेण मान है। 
परन्तु सांख्य कै प्ररतिःपुर लेते द्विविध त्य की कलयन त्रिगुण कै 
सिद्धान्त-ादि बौद्ध दशान म॑ उपल नहीं होते । बौद्ध ददान आरम्पकाट 
म संख्य सिद्धान्तो से प्रभावित अवश्या चा | पहामारत के समयं पै अनेक 
लाख्याचान का पतातो चलता दी दै, साथही साद तीन प्रकारक सख्यिकरा 
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॥ भी भिर्ता दै (महा० १२।३१८) । एक सांख्य २४ तचो, दूय २५ त्वो 
ओर तीसरा २६ तचो रताथा। महाभारत के जनक्र-पच्चारख 
खंवाद्‌ मे ( प # र्न न के प्रधान सिद्धान्तो का सन्दर वणन 
उपलभ्ध दोता है । श्रीमद्धागवत आदि पुराणे मँ भी ल्ेकप्रिय दशन सांख्य ही 
2 । इस प्रकार उपनिषद्‌ , इतिदास, पुराण तथा स्मृति ग्रन्थो म साख्य के 
सद्धान्तो की उपटन्धि इसकी प्राचीनता तथा महनीयता की पर्याप्त बोधिका है । 
कारुविभाग 
सांख्य दरशन के एतिहासिक विकास पर दृष्टिपात करने से निम्नलिखित 
तमयवभाग सखीकृत किये जा सकते दै- । 
( ९ ) उपनिषदो तथा भगवद्रीता का सांख्य ( १०००-८०० ई° पूवं ) 
दस कारम सांख्य वेदान्त के साथ संम्मिभित दै, तथा ईश्वरवाद्‌ का समर्थक है| 
„ (२) महाभारत तथा पुराणो का सांख्य (लगभग १००-२०० ई 
पूव )--इस काल मे सांख्य वेदान्त के सिद्धान्तो से प्रथक्‌ होकर खतन्तर दर्शन कै 
सपमे प्रकट होता हे। सांख्य सिद्धान्तो मे विशेष विका दृष्टिगत होता ह| 
चर्ककासाख्य भी इसी काठके सांख्य से मिल्ता-जुख्ता है । चरक सांख्य की 


अनेक विशेषता ( शरीर खान, १ अ० )--पुरुप को अव्यक्तावस्या मै मानना, 
तन्मात्राओं का सर्वथा अमाव सुक्तावस्था म पुर की चेतनारदित दशा 


महाभारत ( १२।२१९ ) म भी उपलन्ध होती ई, जिससे चरक पञ्चदिल कै 
अनुयायी प्रतीत होते दै। 

(३) ब्रह्मसूत्र मै निर्दट तथा सांख्य कारिका मे वित सांख्य 
( ३०० ई० प्ू० ३०० ई० ) इस काल का सांख्य निश्चितरूपेण निरीश्वरवादी 
हे | प्रकृति तथा पुरुष को अन्तिम त मान कर विश्च कौ ताच्विक व्याख्या की 
गदं है। ईशरके लिए इस सांख्यमें कोदं खान नददींहै। 

(४) विज्ञानभिक्षु का सांख्य ( १६ शती ) । विज्ञानभिक्षु एक विरिष्ट 
मोलिकि दारंनिक थे । उन्दने सांख्य से निरीश्वरवाद्‌ के ठंछन को हटकर पुनः 
सेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की है। विक्ञानभिक्षुने सांख्य के ल्त गोरव का पुनः 
उद्धार किया ओर उसका - वेदान्त के साथ सुन्दर समन्वय उपथित कर उश 
महाभासतकाटीन ग्यापकता प्रदान की है। 

गुणर ने ( ० ९६) सांख्य के दो सम्प्रदाय का वर्णन किया है 
मौलिकिय तथा उत्तर । मौलिक्य सांख्य मे प्रयेक आसा के लिए एकं खतन्त्र 
प्रधान की कपना खीकृत की गदं है । यह सिद्धान्त चरक-सांख्य से मिलता 


लुता हे । अतः महामारत तथा चखकालीन्‌ सांख्य मौलिक सांख्य का प्रतिनिधि 
प्रतीत होता हे । उत्तर सांख्य कारिका मँ वर्णित नियीश्वर सांख्य ही है | 
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टिप्पणी २-सांस्य की आचाय परम्परा 


सांख्यकारिका (७१ वीं कारिका ) के अनुसार पञ्चशिख के अनन्तर रिष्य- 
परभ्परा कै द्वारा यह शाख ईश्वरङृष्ण को प्राप्त हुआ था, परन्तु इस हिष्यपरम्परा 
का पूरा परिचय अभी तक उपलग्य न्ह हुमा हे पञ्चरिख-श्वरकृष्ण के 
मच्यकाटीन युग के कतिपय प्रसिद्ध आचार्यो के नाम ये है-मागंव, उल्क, 
वाल्मीकि, हारीत, देवल ( माठरडत्ति ); बाद्धलि, कैरात, पोरिक, ऋपमेश्वर, 
पञ्चाधिकरण, पतञ्जलि, वार्षगण्य कौडिन्य, मूक ( युक्तिदीपिका का° ७१ 2; 
गर्ग ओर गौतम ( जयम॑गला ) ¦ इन साख्याच ्योौके विशिष्ट मतो का निदंश 
अनेक दर्शन ग्रन्थो मै उपलन्च होता दै । पौरिकं के मतम प्रति-पुरष प्रधान की 
प्रथक्‌ स्ता रहती ह ( युक्तिदीपिका, पष्ठ १६९ ) । जो युर के प्रमाण पर 
मोलिक्य सांख्यो का अन्यतम सिद्धान्त था ( पर ९६ )! आचाय पञ्चाधिकरण के 
अनेक विलि मतौ का उच्छेव प्रपञ्चसार-तन्त्र की पद्मपादाचाये कौ यका 
( १ म० पटल, ९४-९७ इखोक ), तथा युक्तिदीपिका मे क्या गया है । महत्‌- 
तख से पहले प्रधान के अन्तर भनिरदैश्यखरूप एकं तख की उत्पत्ति होती दै; 
यह्‌ विचित्र मत ( प्ञचाधिकरण) काही था। वापगण्यके मत का निर्देश 
योगभाष्यमे ही है, पर्छ जैन प्रन्थोमे भी इन आचाय का उल्टे होना 
इनकी रेतिदहासिकता का पर्याप्त प्रमाण दहै। तस्वार्थराजवारससिक ( प° ५१) ने 
कपिल ओर माठर कै अतिरि उदक, गार्य, व्याघ्रमूति तथा बाद्भलि के नामो 
का निर्देश कियाह। 


रिप्पणी ४-- विन्भ्यवासी का उटलेख 

कुमारिल ( दछोकवािक, प्र ३९३, ७०४), भोजराज ( भोजबत्ति ४।२२ ) 
मेधातिथि ( मनुभाष्य १।५५ ), युक्तिदीपिका ( ए° १०८, १४४) १४८ ) 
शान्तरक्षित ८ त्वसंग्रह, प० ६३६ ), गणरत्न (प्र १०२ तथा १०४), 
मच्छिण ( स्याढादमज्ञरी, पृ ९७ ) ते इनके विदिष्ट मतौ का निर्देश किया है | 
पराचीन सांख्यसम्मत 'अन्तरामवदेह' की कल्पना इन्द मान्य न थी, जिसका 
-च्छेव अनेकं बार मिलता है [ अन्तराभवदेदस्त निषिद्धो विन्ध्यवासिना, 
इढो° वा° आत्मवद्‌, श्लो ६२; युक्तिदीपिका ( का० ४०) | इनके ्रन्थ के 
लण्डन करने के लिए वसुतर्यु ने प्वरमाथंसत्ततिः की स्वना कौ । इस प्रकार 
इनका समय तृतीय शतक का अन्त तथा चतर्थं का आदि ( २५०-३२० ई० ) 


प्रतीत होता दै । 
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यदेव दधि तत्‌ क्षीरं तत्‌ क्षीरं तद्धीति च| 
वदता रद्रिटेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ 


रिप्पणी ५--ञ्यासभाप्य मे प्रक्रतिः का खरूप 

ग्बासमाष्य (२।१९ ) म प्रकृति का खरूप अद्पाक्षरों मे विवेचित करिया 
गया दे-- "निःसत्तासत्तं निःसदसद्‌ निरखद्‌ अव्यक्तं अरिगं प्रधानम्‌”? तच्व- 
वशारदी ने इस वाक्य कै गूढाथं को विशदरूप से अभिग्यक्त किया दै । पुरुपाथ- 
कवाक्षमता का नापर सत्ताः है-- वह वस्तु जो अपनी सितिसे पुख्पके चि 
क्रा करने मे समर्थं हो सत्‌ कदी जाती दै। असत्ता से तात्प अल्यन्त 
अवरि्यमानता ( तच्छता ) से हे। गुणत्रय की साम्यावस्थारूपिणी प्रक्रति नतो 
किसी पुरुपाथं को सिद्ध कर सकती दै, न गगनकमलिनी की तरह ॒तुच्छ-खभाव 

, तद्‌ तथा असद्‌ दोनो अवस्थाओं से विरदित दे; तथापि शराविषाण की 
परट्‌ नतरां असद्‌ भी नहीं है। गुणक्षोभ न होने से ग्यक्ति-रदित “अन्यत्त 
ओर अन्यत्र ख्य॒ न प्रत्त करने से वह हे अलिगः अर्थात्‌ सषि का जैसे वह आदि 
, उसी प्रकार प्रलय का वही अन्तिम अधिष्ठान है जिसमे समग्र पदाथ टीनदहो 

जति द] खच्व, रज, तम गुणो की साम्यावखारूप प्रकृति कारण-रहित, निलय 
^ तकर (नाच्रिय, एक) निराश्रित, अधिग, निरवयव, खतन्त्र, विवेकेरदित, 
विषय, सामान्य अचेतन ओर प्रसवधर्मिणी दै ( सां० का० १० अर ११ ) | 
टिप्पणी द--विज्ञानभिष्चु के मत मे गुणः का अ्थ-- 

गुणशब्दः; पुरषो पकरणत्वात्‌ पुरुषपद्बन्धकत्रियुणात्मकमदहदादिरन्जुनिर्मात- 
त्वाच प्रयुज्यते-( सां ° प्र० भा० १।६१ ) | 
टिप्पणी ७--गुणों का रूप ओर परिणाम 

उभय दृशा म मरे गुण परिणामद्यीट द । अतः ग्यक्तावयाया <व्वक्ताविखा 
उभय दशाम वे परिणापश्ील ह| प्रक्रृति-अवसा मं उनपे पारस्परिकं संयोग 
नही रहता, क्योकि वे उस समय मे अपने वियुद्ध रूप तै अवश्यान करते हे | 
दस द्याम भी परिणाम होता है, जिसे सहश परिणामः कहते है; सच्वं 
रत्वतवा परिणमति) रजः रजसतया, तमश्च तमस्याः | सृष्टि दशा मे गुण "परि 
भाम का नरह; प्रलयुत विकार को उपपन्न करते है । विकार परिणाम टो सकता 
र» परन्तु परिणाम विकिर नदी हयो सकता । समानभाव से परिवर्तन परिणामः 
&, परन्तु वप्रम्यक्ूपेण परिवत॑न "विकार । गुण इन्दरियातीत हं। उनका रूप्‌ 
मी अनुभव का विषय नर ही सकता, क्षिव्यादिक विकार दही दृष्टिगोचर हाते 
ट) जा मात्रक आरि तुच्छ हं 
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गुणानां परमं रूपं न टदष्िपथम्रच्छति । 
यतत दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुठच्छकम्‌ ॥ 
( प्र्टितन्त्र ) 

इन्दं तीनो रणो की साम्यावखा का नाम प्रकृतिः है। बोद्धौ के समान 
सांख्य सिद्धान्त भी परिणामनिलयता को खीकार करता है। प्रकृति निलय-परि 
णामदशालिनी है । जगत्‌ के समस्त पदाथ प्रतिक्षण मे परिवतित होते रहते हे; 
परन्तु यह्‌ परिणाम एेकान्तिक नदीं है, काकि अवसा परिवर्तित होने पर भी पे 
गुण अनुस्यूत रूप से विद्रमान रहते दै । प्रकृति जव गुणसाम्य के कारण अग्यक्त- 
रूपमे रहती ह, त्र प्रस्य होता है। गुण-विषमता के कारण सष्टि उत्पन्न 
होती हे । प्रय्यावख्ा मेँ भी प्रकृति परिणामशालिनी होती हे । अन्तर इतना दी 
होता हैकि उस समयका परिणाम अपनेसे भिन्न वस्तुओंको पेदान कर 
अपनेकोदही प्रकट किया करता दै। इसे ही कते दै-- सजातीय या खर्प 
परिणामः । इस प्रकार भोतिक जगत्‌ कै विष्रय म सांख्य का यह मान्य सिद्धान्त 
हे कि चितिशक्ति को छोड़ कर समसत पदाथ प्रतिक्षण मे परिवततनदाटी दै-- 
परतिक्षणपरिणामिनो हि सव॑ एव भावा; ऋते चितिशक्तः ८ त्वकोषुदी, 
का० ५) | 
टिप्पणी ८--पुरष की अनेकता 

इन प्रमाणो मै अरुचि होने पर नये प्रमाणो से भी पुरष-बहूत्व कौ सिद्धि 
की जा सकती है । पुरुष देशकालातीत है, अत एव वह एक दोगा; इसमे कोई 
आधार नहीं है । मन के देशातीत द्रव्य होने से.क्या मन बहुसंख्यक न्ह माना 
जा सकता १ कालातीत का अर्थं है--विकारहीन | तो क्या विकारदहीन होने से 
वस्तु एकसंख्यक दी होगी) इसका नियामक क्या है १ अतः देरकाल से अतीत 
टोने पर भी पुरुष मे बहुक्॑ख्यकता अवदयमेव विद्यमान हे । 

विष द्र्टम्य छामी हरिहरानन्द्‌ आरण्यक कृतं योगमाप्य का वेगा अनु- 
वाद्‌ ए, ३३०-३३३ । | 
टिप्पणी ९--सांख्य म काट की कट्पना 

प्राचीन सांख्य में प्रकृति-पुरपषर के अतिरिक्त काटः भी एकं तृतीय पदाथ 
माना जाता था श्रीपद्धागवत ३।६।२ )। 

अनादिर्भगवान्‌ काटो नान्तोऽस्य द्विज विद्ये । 
अग्युच्छिननासतस््वेते सगखिलयन्तसंयमाः ॥ 
( विष्णुपुराण, प्रथमांश २२६) 





५८६ भारतीय दद्वान 

इस काठ के कारण पुरुप्र के सानिध्य म कृति म क्षोभ उत्पन्न होना 
चतलाया जाता था 1 प्राणियों के कर्मादिको की फलोस्पत्ति का जब्र काठ आता 
देतव खष्टिहोती दै । पीेकासांख्य खमाव को पुख्प के व्यतिरिक्त  भ्कृति 
कौ प्रृत्ति मे कारण मानता है | प्रथमतः रजोगुण की प्रस्ता से प्रकृति मे क्षोभ 
उत्पन्न होता है । गुणो मे वैषम्य भाव उत्पन्न द्येन पर स्व की प्रधानता पटे 
रहती है । अतः महत्‌ त मे स्वाधिक्य हे । प्रकृति विकृति प रजोगुण तथा 
तमोगुण का मिश्रण रहता है; भूत-खष्टि म तम की एेकान्तिक प्रधानता रहती दै । 


टिप्पणी १०--खांख्य मतमे शारीर की कल्पना 


वाचस्पति मिश्र कै अनुसार शरीर दो प्रकार का होता हे- (१) स्थुल 
शरीर तथा (२) सक्षम शारीर । स्थूल शरीर पञ्च महाभूतो से उत्पन्न 
दते दं, परन्त किन्द-किन्द आचार्य के मतम ये चार दी महामूतो से उत्पन्न 
माने जाते ई, क्योकि आकारा किसी भी वस्तु का उत्पादक ( आरम्भक ) नहीं 
दता ( साख्यसूल ३।१८) ओर किसी के मतम वे एक ही भूत से उत्पन्न 
होते ह ( सांख्यसूत्र ३।१९ 2 } ` सूषष्म शरीर बुद्धि, अहंकार, ११ इन्द्रिय तथा 
^ तन्मात्र के समूह को कहते है] इसी का दूसरा नाम चजिद्ध हारीर है 
( सांख्य कारिका ८० ) | इसे सप्तदश वस्तुओं का समूह जव कहा जाता है, तव 
वह्‌ अहंकार को बुद्धि के अन्तगंत मान कर दही ( सांख्य सून्र ३ ।९--सप्तदरोकं 
लिङ्गम्‌ ) । विज्ञानभिक्षु इन शरीरो से अतिरिक्त एकं तीसरा रारीर भी मानते 
ह जिसका नाम "अधिष्ठान शरीर' है । जन वृक्षम शरीर एक स्थूढ शरीर को 
छोड़ कर दूसरे भूख रारीर में प्रवेश करता दै, तब इसके लिए जो आधार होता 
टे उसे अधिष्ठान शरीरः कहते है । सांख्य सूत्र ३।१२ (न सवातन््यात्‌ तहते 
छायावत्‌ चित्रवच्च ) के भाष्य में विज्ञानभिक्ष ने स्पष्ट दिललया है कि 
दारीरके विना खतशर रूपसे सूष्ष्म शरीर अन्य स्थूल शरीर मे 
सकता--छाया तथा चित्र के समान । छाया कठी आधारको चाहती है तथं 
चित्र अपनी स्थिति के टि किसी आटम्बन को चाहता है | उसी प्रकार सूक्ष्म 
शरीर मी अधिष्ठान शरीर की अपेक्षा रलता है । विजञानभिक्ु ने इस प्रसंग पै 


चित्रं यथश्चयम्रते खाण्वादिभ्यो विना यथाखछाया। 
तदद्‌ विना विदेषेनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ( सां कारिका ४१)। 


कौ व्या्या अपने अनुदक कर अधिष्ठान शरीर के लिए ईरकष्ण का भी प्रमाण 
खोज निकाला हे । वाचसति ने कोमुदी म मरण तथा जनके वीच दधि 





अधिष्ठान 
नहीजा 


श | 
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यदि के भाश्रयल्ेने वाले शरीरको सृष्ष्म रारीरद्ी माना दहे। वे अधिष्ठान- 
दारीर की कल्पना को मान्य नहीं मानते । ( द्रष्टव्य कारका ४१ की कौमुदी ) | 
रिप्पणी ११९--सांख्य मे (अनुभवः की पकरिया 

तव तक अनुभव का उदय नहीं होता, जब तक बुद्धि मे चेतन्यात्मक पुरुष 
का प्रतिबिम्ब नदीं पड़ता | बुद्धिम प्रतिजिभ्वित पुरुषका पदार्थो के सम्पकं 
होने का ही दूसरा नाम ज्ञान है-““उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तो सत्यां तमोऽ- 
भिभवे सति यः सच्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति, उत्तिरिति, ज्ञानमिति चाख्या- 
यतेः ( त० को० का०५) | इसनज्ञानके साथ पुरुष के संयुक्त होने काफल 
तत्काटीन अनुभव से स्पष्ट रूप से दीख पडता है--"चेतनोऽदं करोमि = मै चेतन 
करतां हू" यह अनुभव बुद्धिः तथा पुरुप के संयोग का परिणामे, करयोकिनतो 
वस्ततः निष्किय पुरष्र कार्यं का सम्पादन कर सकता है ओर न काये करने वाटी 
बुद्धि मे विचार करने की शक्ति है । 

ुद्धितत्व प्राकृत होने से स्वभावतः अचेतन है, तथा उस पदाथ की 
उपस्थिति होने पर जायमान अध्यवसाय तथा सुखादि भी उसी प्रकार अचेतन 
ह । इधर चेतन पुरुष निःसंग होने से सुल दुःखादिकं से नितान्त असक्त हे । 
द्धि मे चेतन्य के प्रतित्रिम्ब्र पड़ने से दोनो का उपकार होता दै । 'बदधिच्छाया- 
पत्तिः का यह अथं नहीं है कि पुरुष मे बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ता हे, प्रत्युत 
परतितिम्ब मे बुद्धि-धर्मो का आरोप किया जाता है। इस बुद्धिच्छायापत्ति से 
चेतन अपने को सुख तथा ज्ञान आदि से संयुक्त समन्चने ख्गता हे। ओर पुरूष 
के संसर्ग ( चिच्छायापत्ति ) से अचेतना बुद्धि अपने को चेतन के समान समञ्चन 
लगती है। तथा उसका अचेतन अध्यवसाय चेतन के सद्श टो जाता ह 
(८ कोसदी का०५)। पुरुष खभावतः असंग तथा निशुंणातीत है, बुद्धिम 
प्रतिचिम्बित होने पर दी उसे भोक्ता तथा ज्ञाता कह सक्ते दै- 

(ध्ुद्धावारोपितचैतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम्‌ । ज्ञानेन सम्बन्धश्च चेतनोऽहं 
करोमीत्युपर्न्धिः” ८ हरिदास भट्ाचाय॑ कुखमांजल्टीका १।१४ ) । एेसी दशा मे 
ही वह अन्य दशनौ मै अभिमत नीव-स्ानीय होता है । 


टिप्पणी १२--सांख्य मत मे ओमन्ञान तथा व्रामाप्यवाद्‌ 

सांख्य दर्शन बुद्धिवृत्ति के द्वारा अनुमव प्राप्त करने का पक्षपाती है; तथापि 
विज्ञानवादियो के विपरीत बाह्यार्थं की सत्ता ज्ञान के समान दही उसे अभीष्ट दै। 
बुद्धि मँ आरोपित पदार्थं का स्वरूप यदि बाह्म जगत्‌ मे विद्यमान उस पदार्थं 
के रूपके साथ एकाकार हो, तो सख्य की कल्पना मे वह ज्ञान सच्चा कदलायेगा | 
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अतः अनुभव की सलता की परीक्षा पदार्थं के मोतिक बाह्म रपृ ओर बुद्धवगो- 
पित पदां रूप के भिन्नाकार होने पर अवलम्बित रहता ३ । साख्य-सम्मत 
भ्रान्ति कौ कट्पना विलक्षण है । उसकी सम्पति मै माध्यमिकां , प्रभाकर), वेदा- 
न्तियो ओर नैयाधिको के ख्यातिवाद्‌ अनेकाय पन वुयिपणं अत एव अनुपादेय दै 
( खां ° सू०° ५।५२।५५ ) | शुक्ति मे जव रजतज्ञान होता दै कि दं रजतम्‌ 
( यह्‌ रजत है ), तवर इद्‌" का ज्ञान सत्‌ ओर "रजतः का जान भसत्‌ होता दे । 
दद्‌" ज्ञान का आश्रय हमारे चाक्रुशं प्रयक्षका विषय है| अतः यह सत्‌ 
( विद्यमान ) ह| रजत क्ञान का आश्रय हमारे इन्द्रियो से अगोचर है ओर 
नद्‌ रजतं ( यह रजत नहीं ह ) ज्ञान के द्वारा उत्तरकाकमे बाधितमी होता ह । 
सतः वह असत्‌? है । भरान्तिज्ञान इस प्रकार सत्‌-भसत्‌ उभयविध पदार्थ पर 
आश्रित रहता ३ | यह है सांख्य का सदसत्‌-ख्यातिवाद्‌ (सां° सू ५।५६) । 
पूवा्त व्याख्या अनिरुद्ध चत्त के अनुसार दे, परन्तु विज्ञानभिक्षु के मतम स्र 
पदार्थो का निय होने से खरूपतः अबाध हे परन्त॒ चैतन्यम आरेषित होते 
पर संसगतः बाध है ( खरूपेणाबाधः सव वस्तूनां निलयवात्‌ । संसगतस्तु वाधः 
सववस्तूनां चेतन्येऽस्ति ) । उदाहरणार्थं बाजार म॒बनियो की दूकान पर रजत 
पद्रूप से विद्यमान है, परन्तु शुक्ति मै अध्यस्त रजत असत्‌ है | जगत्‌ भी 
सखल्पतः सत्‌ है, परन्तु चैतन्य मे अध्य होने पर भसत्‌ दै--सदसदात्मक है 
( ५।५६्पर सांख्यप्रवचनमाष्य ) | 

चान करा प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य सांख्य मतम धलतः माना गया है| 
प्रपाणाप्रमाणते खतः सांख्याः समाधिता, -माधवके कथनका यही तात्प 
द| छखतः' का अथं होता है पने भप | साख्य को दषटिमेज्ञानका प्रामाण्य 
ओर अप्रामाण्यं अपने आप दही होता । उपे प्रमाणो से सिद्ध करने की 
आवदयकता नहीं होती । सत्कार्थैवादी होने से कोद गी एेसा पदा सांख्य मत 
71 उन्न नहीं होताजो पदिलेदही ते कारणम विद्यमान नहीं होता| एेसी 
चिति मे ज्ञान के अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्यं का जो उदय हुभा कसा है 
बद्‌ ज्ञान मे भावतः विद्रमान रहता | यदि एसा नहीं हेता तो वह आता 
टी कहा से १ जिस प्रकार कारण कै व्यापार से मृत्तिका खित धर की अभिः 
व्यक्ति होती दै, उसी प्रकार कारण के गुणसे अथवा दोपरसे ज्ञाने थित 
प्रामाण्य का अथवा उप्रामाण्य का उदय क्रमशः टमा करता ह| परे बाहरी वस्त॒ 
न्दी दं कि इनकी उत्ति तर्को क दारा सिद्ध की जाय। साख्यका यही गते । 

टिप्पणी १३--र्वाल्य मत अहिसा तच्छ 
साख्य वेदिक कर्मकाण्ड को दृष्ट उपाय के समान ही अकिश्चितकर स्वीकार 
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करता है| परटोक मै अदृष्ट फल साधन करनेवाले यज्ञो मे क्षय तथा अतिशय 
रूपदो दोप्र विद्यमान दही, परन्तु अधिद्युदधिका दोष मुख्य हे ( सां का 
२)। पञ्ुयाग श्रुतिसम्मत होने से कतव्य कर्म है, क्योकि यज्ञ मे रसित पञ 
प्रशयुभाव को छोडकर मनुष्यभाव की प्रति के विना दही देवत्व को सद्यः प्राप्त कर 
ठता हे। अतः यजमान तथाप्ञचु दोनो कीः दृष्टि से यज्ञानुष्ठान उपादेय है, 
परन्तु सांल्य-योग की दृष्टि मै इसमे पञुर्दिसा अवय होती है; पञ्च को प्राण- 
विनोग का असहनीव क्टेदा मोगना पड़ता टै; इसलिए इतने पापकमं के लि 
यथोचित पुण्यफलं से किञ्चित्‌ पुण्य घट जाता दै। इतनी हिसा होने से 
पुण्य की समग्रता नद रहती । इसका नाम ग्यासमाप्य ( २।१३ ) मे आवापः 
गमनः दिया गया है । माप्य म पञ्चशिख का यदं प्रसिद्ध सूत्र उद्र हे-- “स्यात्‌ 
तलस्य; संकरः सपरिदहारः सप्रयवमर्पैः कुशट्ख्य नापकरपायारम्‌ | कसमात्‌ १ कुरार 
हि मे बहुन्यदस्ति यन्नायमावापं गतः खगंऽपि अपकप्र॑मत्पं करिष्यति |” 

भागवत धमं के साथ सांख्य के सम्बन्ध का भौ यही रदस्य ट । सांख्य-योग 
की टि मे समसत यम नियमो मै अर्हता दी मुख्य सार्वभोम कमै हे । यह 
बात ध्यान देने योग्य कि सत्य तथा अर्हिसा के पारस्परिक विरोध के अवसर 
पर अदिस की स॒ख्या मानी गई दै । समस्त यम-नियम अ्िसामूल्कक दै, 
तथा उनका प्रतिपादन अर्िसाः को वरिशद्धि--अवदातता--के अभिप्राय से 
किया गया टे | व्यास्भाष्य ( यो° सू० २।३० ) पते भसय की विवेचना करते 
सतय सषटतः टला हे-- “एता सवरभूतोपकाराथं प्रदत्त न भूतोपघाताय ] यदि 
नवे वमपि अभिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यात्‌ , न स्यं भवेत्‌ ; पापमेव भवेत्तेन 
पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष सवंभूतहितं 
सतयं ब्रूयात्‌ ।? महामारत की सत्यमीमांसा का मी तात्पयै यदी दै-- “यद्‌ भूत- 
दितमलयन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम | तच्वत्रैशारदी म चोरो के प्रशन के उत्तरम 
वार्भगमन के सान को वतलाने वाटे सत्यतपाः' ऋषि की रोचक कानी दृष्टान्त 
ल्पे दी गदे] अतः सल से बटुकर (अहिंसा? को मह देना सांख्य दारां 
निकोके कर्तव्यशचाल्ल की आधारशिला हे] इसि प्राणियों कौ प्रत्यक प्रवृत्त 
अहिसामूल्क होनी चादिए | अतः अर्हिसा के प्रचारक दने के कारण सांख्य 
र्न का सम्बन्ध भागवत धमं से नितान्त धनिष्ठ है । ८ गणरत्न प्रददश्चन- 
समुचयवृत्ति, ए० ९६) | | ` 
रिप्प्रणी १८--सांख्य मत म अपवग-- ` 

“यः पुपस्यापवगं उक्तः स प्रतित्रिम्बरूपस्य मिध्यादुःखस्य वियोग एव] 

( सांख्यप्रबचनभाप्य १।७२ ) | 
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 ^द्रयोखतरस्य वा ओदासीन्यमपवगंः" - सांख्यसूत्र ३।६५ । 
टिप्पणी १५--ज्ञानी का कम-- 
क्टेरासलिलावसिक्तायां हि बुदधिभूमो कर्मबीजान्यंकरुरं प्रसुवते! तच्व- 
ज्ाननिदाघनिपीतसकलक्टेशसलिलायामूषरायां कुतः कर्मबीजानामंकुरप्सवः-- 
( त्वकोमुदी सां कां° 8७ ) | 
िप्पणी १६ सांख्य मत म ईश्वर 
सांख्य के माननीय आचार्यो की एकमात्र सम्मति हे कि जगत्‌ की रचना 
तथा कमफल प्रदान आदि कार्यौ के लिए ईश्वर की सत्ता मानने कै लिए कोई 
आवश्यकता नही है । सांख्यसू्र ने स्पष्ट शब्द तै प्रतिपादित किया है किं ईश्वर 
पञ्चावयव वाक्यों की सहायता से सिद्ध नहीं कियाजा सकता-टश्चरासिद्धः- 
ता० तु ९।१२; प्रमाणाभावान्न तदसिद्धिः--सांख्यसूत्र ५।१०; सम्बन्धाभावान्ना- 
त॒मानम्‌-सख्यसूत्र ५।११] ईश्वर तार्किक युक्तयो का विषय नहीं है | अतः 
साख्यसु प्रमाणो के द्वारा ईश्वर की असिद्धि पर जोर देता ह परन्तु ईशवरङषण 
तथा कारिका के टीकाकारो ने स््टतः ईश्वर का निषेध किया हे। द्रष्य कारिका 


ओर कोणुदी ५६५७, संख्यसुत ओर भाष्य १।९२-९ ५; ३।५६-५७; ५।२- 
१२ । कुछ युक्तियो ये दै - 


( १) कार्यभूत जगत्‌ का कर्ता मानता तो उचित हेही, पर ईश्वर पै 
उसकी कतृता सिद्ध नहीं हो सकती । ईश्वर सख्यं निव्योपार--व्यापारदीन-है | 
अतः इस परिवतनशील जगत्‌ का वह क्रियाशील कारण कभी नदी हो सकता । 

( २ ) चेतन पुरुष की कारं म प्बति खार्थमूलक होती है । इस जगत्‌ की 
रचना मे इश्वर का कोई मी खाथ॑ नदीं जान पड़ता, क्योकि इश्वर पूणकाम हे | 
उसकी कोई भी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वह इस व्यापार प ्रचत्त 
होगा | 

(३) जगत्‌ के व्यापार मै ईशर की प्र्त्तिको 

युक्तियुक्त नदीं 2, क्योकि खष्टि के पदे विषय, शरीर तथा 
दने से जीवोमे दुलकासम्पकदी नहींहै जिसके नार 
म कारुण्य लयन्न करेगी । कारुण्य से जगत्‌ की उतपत्ति ओर उत्पत्ति होने पर 
दी प्राणिरयो कौ दीन दशा को देखकर कारुष्यं कौ उपपत्ति यदि मानी जायं 
तो यह तक अन्योन्याश्रय दोप परित होने के कारण नितान्त हेय ठहरता है | 
णेसी दशामें इशरमे नतो कोई खारथं हष्टिगोचर 


4 ~+ रोतादैओरन कारुण्यकी 
उत्पत्ति के लिए कोहं युक्ति ही मिलती ३ | भतः बाध्य होकर ईश्वर का निषध 


कारण्य॒वर मानना 
इन्द्रिय के उत्पन्न न 
क] अभिलाप्रा ईशर 


"ऋ 
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करना ही पदता है । किन्तु विज्ञानभिक्षु इसे मानने के लिए तैयार नहींद।वे 
सांख्य को निरीश्वर नहीं मानते । कतरंरवशक्तिसम्पन्न ईश्वर की सिद्धिमठेनदहो, 
परन्तु ईश्वर जगत्‌ का साक्षी है, जिसके सन्निधिमात्र ते प्रकृति जगत्‌ के व्यापार मं 
निरत होती है-परिणाम धारण कर जगत्‌ की रचना मै प्रदत्त होती है, जिस 
प्रकार चुग्बक अपने साजनिष्यमात्र से लेहे मै गति पैदा करता दै । तस्सन्निधाना- 
दधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌-सांख्यसूत्र १।९६ । 

रिप्पणी १७--कपिट की विदिषएटता-- 

कपिलाय नमस्तस्मै येनाविय्ोदधो जगति मग्ने । 


कासण्यात्‌ सांख्यमयी नोरिह विदिता प्रतरणाय ॥ 
( माटरति ) 


[3 ~~ र [गरे 


१०--योग्‌ दशेन 


रिप्पणी १-- संहिता में योग 
प्राणविद्या की महनीयता का प्रतिपादन संहिता, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 
म समभाविन उपसित किया गया है । एेतरेय आरण्यक के दवितीय आरण्यक के 
प्रथम तीन अध्यायौ मै ऋक्‌ संहिता के मन्त्रौ का उल्लेल तथा व्य्यिान- परतर 
प्राणविद्या का उत्कृष्ट विवेचन दै । दीषंतमा ऋषि काकथनदहैकिरमने प्राणका 
साक्षा्तार किया है, जो सवर इन्द्रियो का रक्तक ह, कभी नष्ट नही होने वाटा है 
अर मिनन भिन्न मार्गो ( नाड्यो) के हारा बाहर भीतर आता जाता है। यह्‌ 
पराण अध्यास रूप मे (शरीर मे ) वायु अर अधिदैव रूप मै आदिल है ( ऋ° 
वे० १।६४।३१; १०।१७७।२ ) । 
अपदयं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 
त सध्रीचीः स विष्टचीन॑सान आवरीवतिं भुवनेष्वन्तः ॥ 


टिप्पणी २--त्राह्मण मे योग 

प्राण ही अन्तरिक्ष तथा वाकां द्रश ओर पिताहे। प्राणो कौ उपासना 
अनेक प्रकार से बतला गर है। प्राण ही देवतात्मक ह। प्राण दी ऋषिरूप ३ । 
अतः देवताओं ओर ऋषियो की भावना प्राणो मै करनी चादि । प्राण ही 
शयनके सपय वागादि इन्दि्यो के निगरण करने के कारण यसः कहलता है ओर 
राति के समय वीरय के विसग॑जन्य मद्‌ उयत् करने कै कारण भपान ही द्‌ 
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हे। अतः प्राण-अपान के संयोग को शत्समद्‌' कृते ह । विश्वको पं से 
वचाने के कारण प्राण दी अत्रि" है। इस शरीर मे इन्द्रियो का सवरस वद्कर 
वास या निवास कारणहोनेसे प्राण दी ववसिष्ठः है] समस्त वेद ओर श्रुति्ों 
प्राणरूप है| अतःप्राण कीइन विविध रूपो से उपासना करनी चाहिए 
( एेत° आर० २।२।१० )। 


रिप्प्रणी ३--उपनिषदो म योग 


ध्ोगः का प्रयोग संदिताओं मे अपने विष्ट अर्थत अनेक खसं पर 
मिलता है (ऋ० सं° १।५।३; १।१८।७; १।३०।७ आदि ) । छान्दोग्य; 
ददारण्यक, कट, मैत्री, श्ेताश्रतर आदि उपनिषदो मै योग की वि यणा 
का संकेत उपकन्व होता हे। कट. ( १।१।१२; २।३।१०-११ ) का कथन दे 
किंजव्र पच्च ज्ञानेन्दियां मनके साथ आत्मामं सिर टो जाती च ओर बुद्धि 
मी जव क्रिसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तव इस अवसा को "परमा गतिः 
कते द । उसी सिर इन्दियधारणाको योग कहते है ८ तां योगमिति मन्यते 
सिरामिन्द्ियधारणाम्‌ >) । धेताश्वतर ( २।७-१५ ) ने क्रियासमक योग का बहुत 
दी सुन्द्र वणन क्रिया दै] समाधि करते समय सिर गर्दन ओर रीद्‌ को एक 
सीध ते रखना, इन्दवो को मन के द्वारा वश्च मे करना, श्वासप्रश्वास का नियम 
करना, कंकड़, अग, वटु से रदित समतल, पचित्र, मनोऽनुकरूल स्थान पर 
( विरोपतः गुफा मे) योग का अभ्यास करना; योगसिद्धि के होने पर लघुता, 
आरोग्य, वर्णप्रसाद्‌, खरमधुरता आदि का खतः उन्न दोना प्रादार, 
प्राणायाम ओर समाधि के साक्षात्‌ परिचायक है। छान्दोग्य ( ८1६ ), वृहदा- 
रण्यक (४।३।२० ) ओर कोपीतकि ( ४।१९ ) में हृदय से पुरीतत तक जाने 
वाटी दिताः नामक नाडयो का निर्देशाकिया गयां है| उपनिषत्‌-साहिव्यमें 
२१ उपनिषद्‌ एेसे दँ जिनमे योग का सर्वांगीण विवेचन दै-८ १ ) अदयतारऊ, 
(२) अभूतनाद, (३) अम्रतविन्दु, (४) श्वुरिका, (५) तेजोचिन्दु, 
(६) तरिरिलि ब्राह्मण, (७) दशन, (८) ध्यानव्रि्दु, ( ९ ) नाद्चिन्दु, 
( १० ) पाशयुपत ब्रह्म, ( ११) ब्रह्मवि्या, (९२) मण्डल्त्राह्मण, ( १३) 
महावाक्य, ( १४) योगक्रुण्डली, ( १५ ) योगनरूड(मणि, ( १६ ) योगत, 
( १७ ) योगरिषखा, ( १८ ) वराह, ( १९ ) शाण्डिल्य, (२०) दंस, (२१) 
योगराज । इन उपनिषदो मे योग के समस्त आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, 
साधिका पूणं विवरण मिलता है जिसके अनुशील्न से पिष्टे युगम योगकर 
विकाश का पूरा परिचय मिलता दै। 


रिपपणियोँ | ५९३ 


रिष्पणी --व्यासभाष्य का रचनाकार 

व्प्रासभाष्य पुराणो के रचयिताम हरषि वेदव्यास कौ रचना नहीं हो सकता, 
क्योकि इसकी इतनी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती | इस भाष्यमे बोद्ध मन्थो कै 
वाक्ये से अल्पाधिक सादृश्य मिलता दै। ३।१२३के भाष्यमे दिए गए अनेक 
वाक्य मदन्त धर्मत्रात, भदन्त घोषक, भदन्त वसुमित्र तथा बोद्धग्रन्थकार बुद्धदेव 
के प्रसिद्ध मतो के प्रतिपादक वाक्प्र से साम्य रखते ह। योगभाष्य ३।१७ 
पातज्ञल महाभाष्य (५।२।९४ ) से हूहू समानता रखता हे । जयन्तभदर ने 
पनी न्यायमञ्जरी मे (प्रु ८७, काशी संस्करण ) 'अन्यत्राप्युक्तम्‌ः कहकर 
जिस वाक्य का निर्देश किया है वह योगमाष्य (२।१५ ) मँ उपलब्ध होता है । 
वात्स्यायन ने न्यायभाष्य (८ १।२।६ ) मे योगमाष्य (३।१२ ) के एक वाक्यं 
का उद्धरण विना नाम के ही क्रिया है। न्यावभाष्य(३।२।१५) में 
परिणाम का लक्षण योगमाप्य (३।१३) से ही अक्षरशः ग्दीत है। 
पल्तः हम व्या्माष्य को विक्रमकी तृतीय शती से प्राचीन मानते द। 
सूतदोल्टी मी प्राचीनता की द्योतिका है। द्रष्टव्य साहित्य पत्रिकाः ( पटना, 
वप्र ७, भक २) 
टिप्पणी “विक्षिप्त का अथं 

चिन्त की क्षिप्त दशा से उसकी "विक्षिप्त दशा स्व गुण कौ अधिकता 
के कारण विशिष्ट होती डे, क्योकि इस दशा मे चित्त कभी-कभी सिरता प्रात कर 
ठेता है ४ 

क्षिताद विरिष्टं विक्षिक्तम्‌ | विशेषोऽस्थेमब्रहुट्प्य कादा चक स्थेमा | 
( तच्ववे शारदी १।१ ) | 
रिप्पणी द--पएकाय्र तथा निरुद्ध चृत्तियो का अन्तर 

चित्त की एकाम दशा म बाहरी बत्तियो का निरोध होता दे । . निषुड दशा 
मे सव्र व्रति का तथा सवर संस्कारो का निरोध होता हे। इस प्रकार इन्दीं 
दोनो मृमियें म योग की सम्भावना रहती है-- 

एकाग्रे बदिव्रत्तिनियोधः। 
इत्नयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः--( मोजबत्ति १।२ ) । 
रिप्पणी ऽ--च्रत्ति तथा संस्कार का चक्र 

संस्कारा व्रत्तिभिः क्रियन्ते संस्कारेण च वृत्तः । 
एवं वृत्ति-संस्कार-चक्रमनिशमावतते ॥ 
२८ 


निरुद्ध च सर्वासां वृत्तीनां संस्कारणां च। 
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रिप्पणी <--प्रज्ञा का सखरूप- | 

यस््वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमं प्र्ोतयति, श्िमोति च क्टेलान, कमन 
नानि इख्थयति, निरोधमभिपुखं करोतिः स संप्रज्ञातो बाग दत्याख्यायते । 
योगमाष्य ( १।१ ) | 
रिप्पणी र-वितकं क रखु्ण 
 स्थू आलम्बने चित्त का जो आभोगः होता दे, वह तक 2 
दै--“वितकंश्चित्तस्याटम्बने स्थूल आमोगः? ( व्यासमाप्य ६।९० ) । आभाग का 
अर्थं है--एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आरोपित होने पर देहिक तादाल्म्य | 
रिप्पणी २०--असम्प्रज्ञात-समाधि के भेद 
 असमपज्ञात-समायि दो ग्रकार कीः है--भवध्रत्यय ओर उपाय-पल्यय । 
चित्तव त्ति का सम्यक निरोध दीं ''उसम्प्रज्ञात-सर्मा ध्रः का टक्षण | [चत्त आत्मा 
कां अत्यन्त निकयवतीं है-- दोनो तै ख खामिभाव सम्बन्ध दै। व्युल्भान 
( चित्त की विक्षि ) दशाम द्रष्टा पुरुप अपना सखरूप यला कर वृ्तिसंजुल 
चतत के साथ अपने को अभिन्न समक्ता है अर वृत्तियो का आकार ग्रहण 
करता दं । व्रत्तिनिरोध होने पर बत्ति्यो का आकार धारण नदीं करता । इस 
तर्तिदीन अवस्थामे पुरुप की द्विविध गति की सम्भावना है--( १) जत्र चित्त 
पूणं चैतन्य प्राप्तकर द्रष्टाया साक्षी रूप से अवस्थित रहता है, अथवा (२) 
गम्भीर अन्ञान से आच्छनन होकर जिस प्रकार एक ओर विष्रय-ज्ञान-दयून्य दहा 
जाता, उशी प्रकार दुसरी ओर वद अपने चिर्खरूप को उपल्ब्धिसे भी 
वित रहता है । यह दसरी दशा ्रकृति-ख्यः' या जड़ समाधि दं । इत्ति निरोघ 
होने से यदपि यदह असम्प्रज्ञात समाधि के ही अन्तगत है, परन्तु ज्ञान का उन्मेष 
नहोनेते यह समाधि दशाह ही नद्यं । पतञ्जलि उसे ही 'भवप्रयय समाधि 
क्ते है, जिस प्रकृतिीन व्यक्तियों के समान विदेह देवता भी टीन रहते 
(यो० सू° १।१९ ) | 

'उपाय-प्रत्ययः समाधि दयी वास्तव समाधि है। उपायका अथं है प्रर 
या श्चुदध ज्ञान । इसके साधक श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि द । अथात्‌ 
सम्यक्‌ ज्ञान के उदय होकर्‌ व्रत्तर्यो के निरुद्ध होने पर जो असम्प्रजञात-समाधि 
होती दै उसका नाम 'उपय-प्रययः है (यो० बू० १।२० )] "मव-प्रलयः 
समाधि मँ कुछ समय तक चित्त अवश्य निश होता ह, परन्तु उसे ध्युत्थानः 
की आका बनी रहती दै, क्योकिज्ञानके उदयन होने से कर्मजन्य संस्कारो 
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काश्व अमी तकं नहीं होता; परन्तु (उपायःप्रयय' म प्रज्ञा का उदय होने से 
कमः संस्कासो के दाह होनेसे जो समाधि उत्पन्न दती है उसे ब्युत्थान की 
तनिक भी आश्चका नहीं रहती । समस्त क्लेशो की जननी अविचा है । अतः 
अविद्या को चिना दग्ध किये वृत्तिनिरोध होने पर भी क्ठेशो का नाश नदीं दोता। 
अविद्या का नाश शद्धज्ञानकेदी द्वारा हो सकता टे, जिसकी प्राप्ति का पतज्ञलि- 
पदर्दित क्रम हे--श्रद्धा, वीरय, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा। मवप्रयय में क्षणिक 
निरोध होने पर भी अविद्या की अआल्यन्तिकी निव्रत्ति नदीं होती, परन्तु उपाय- 
प्रयये ज्ञानोन्मेषसे पुरुष की चैतन्यस्य मे प्रतिष्ठा होती है । अतः सच्चा 
समाधि उपाय-प्यव ही ह। वौदध धरम मै प्रतिसंख्या-निरोध ओर अप्रतिसंख्या- 
निरोध का अन्तर ठीक इन्दीं दोनों समाधि के अन्तर के समान दै ।- अतः 
योग का परिनिष्ठित सक्षग--्योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः कै साथ तदा द्रष्टुः 


स्वरूपेऽवस्थानम दी दै । 


टिप्पणी ११ वैराग्य के दौ प्रकार 
जय तक साधक के हृदय मेँ विषयो के लिए अभिधा बनी रहती हे,. त 
त्र तक चित्त मै चाञ्चल्य कम नदीं होता । मतः चित्त कौ त्ति को समेयने 


के लिए वैराग्य की बड़ी उपयोगिता है। वैराग्य दो प्रकार का ह--अपर वैराग्य 
जव. लौकिक तथा वैदिक 


( भोगवित््णा ) ओर पर वैराग्य ( गुणविव्रष्णा ) | 4 
विषयो के लिए चित्त मे टेशमात्र भी तरष्णा नदीं रदं जाती, तत्र उन विषयो के 
ऊपर पुरुष का असाधारण अधिकार या प्रसुत्व उलन हेता है। पुरुष समन्नता 
हैकियेविषयमेरे क्शामे दहै, म इनके वश पे नहीं इसी वीकरण का 
नाम वैराग्य) है| अभ्यास ओर अपर वैराग्य के सहयोग से पुरुष को सम्प्रज्ञातः 
हे । अस्मितानुगत समाधि मे पुरुष बुद्धि से समन्वित 
हे। अस्मि के दो अंश द अस्‌. = सत्ता ( सदश ) 
चिदंश ) । अस्मितासमाधि से विवेक- 
दंटासे चिदंश का प्रथक्करण करके 


समाधिः का उदय होता 
होकर “अस्मि का बोध करता 
ओर “मिः ~ उत्तर पुरुष या चैतन्य ( 
ख्याति का उदय हीता हे; अथात्‌ स 

पुरुष स्वकीय निरर्म-निर्मल खरूप-- चेतन्यं प्रतिष्ठित दो जाता दै। पर 
वैराग्य सवते उल्कृष्ट वैराग्य है, जिसे विवेक्याति के उत्पन्न हो जाने पर चित्त 
गुणो सेभीतरष्णाहटालेताह। पुरषख्यातिके होने पर ही पुरुष को गुणो से 
विस्तरष्णा उत्पन्न होती दै । भोगवितर्णा होने से भोग्य जगत्‌ म उसे आना 
नदीं होता; अव्र गुगवित्रष्णा के उदय दहने ते पुरुष गुणो के बन्धन से भी मुक्त 
दो जातादहे। इ ्पर वैराग्य के उदय होने से विवेकल्यातिके भी निरोध 
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होने पर असम्प्रज्ञात-समाधि का जन्मदहोताहै। किसी आलम्बन के नरहनेसे 
इसको दी 'निर्वीज समाधिः कहते दँ । साधक की साधना मे एेसा एक अवसर 
अवद्य आता है जव उसके सामने सिद्धिय अनायास आने लगती दै] जिस 
समय चित्तम स्ख के साथ-साथरज का तनिक या अवयोष रहता दै, तभी 
विमूतिर्यो का उदय होता दै, जिसे पतञ्जलि ने ततीय पाद्मे वडे विस्तार के 
षाथ दिखलाया है । मधुमती भूमिम साधकौको वरे सिद्धिर्यो प्रलोभित करने 
लगती दहै । इस समय आसक्ति ओर अभिमान तनिकन करना चादिये। जव 
पुरुप इन सिद्धि्यो के प्रटोभन को मी पार कर जाता है, तवर केवल्य' का अनु- 
भव करतां है। च्रैवस्यः का अथं दै केवल, ( अकरेठे) रहने की स्थिति) 
बुद्धि के साथ पुरूष के सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होने पर पुखप्र खरूप--चिद्रूध मर 
प्रतिष्ठित दो जाता दै, यदी कैवल्य है। इस समय पुरुपाथेशून्य होने से गुणो का 
अपने कारण म प्रवि्य हो जाता है--“पपुसप्राथदयून्यानां गणनां प्रतिप्रसवः कैवद्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति" ( योगसूत्र ४।२४ ) | 

टिप्पणी १२--योगी के चार प्रकार 

योगी चार प्रकार के दते दै--(क) प्रथमकल्पिक, (ल ) मध- 
भूमिक, (ग ) ्रज्ञाज्योति ओर (घ्र) अतिक्रान्त-माननीय (योम 
भाष्य ३।५१ ) । 

(क ) प्रथमकद्पिक योगी वेखोग होते दै जो अष्टंगयोगसे युक्तं ठोने पर 
योगमागं परै सदयः प्रवेश करते द । वितकानुगत समाधि मे अधिकार प्रात कर छेन 
के कारण इनमे अन्तर््योति का स्फुरण होने लगता है । 

(ख ) मधुमूमिक योगि का चित्त व्यन्त विशुद्ध हो जाता है ओर देवता 
अप्रा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते है) 
योगि्यो के लिए यह अवस्था परीक्चाकी ददा होती दहै। उसे आसक्ति ओर 
अहंकार को दूर कर देना चादिए; नदीं तो वे प्रोभन उसे पदच्युत कर डालने मे 
समथ होते दैँ। 

( ग ) प्रज्ञाज्योति अवस्था परै प्रज्ञाज्योति्यो के द्वारा प्रञ्वभूतोकी पच 
प्रकार की अवखाओं तथा पञ्चेन्धिय की पाँच प्रकार की अवसखाओं पर अधि- 
कार पाकर योगीगण भूतजयी ओर इन्दरियजयी हो जाते ह । भूतजय करने मे 
योगी को वच्र के समान सिद्धदेह्‌ ओर अणिमा, महिमादि सिद्धियाँं प्रात छे 

जाती ह, तथा इद्धियजय होने परर मनोजवित्व, विकरणमाव ( आश्रयहीन 
टद्दि्यो का अपने विषयौ का ग्रहण ) तथा भूतप्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाता 
ह| इन सिदधियो कानाम भधुप्रतीकः (यो° मा० ३।४९) है| 











(घ ) भूतेन्दिय राव्य को अतिक्रमण करके योगी लोग “असिता मे 
यतिष्ठित होते है, तत्र वे सर्वज्ञ हो जति दै ओर सव भावों मे अवसान करने 
की दाक्ति प्रात कर ठेते है, जिसे "विशोका" सिद्धि कहते ई ( यो° भा० ३।४९ ) । 
इसके वाद परवैराग्य के साथ-साय त्रिगुण का राज्य समाप्त हो जाता है ओर 
योगी दद्य तथा चिन्तनीय पदार्थो की सीमा पार कर परमपद मे सित दो 
जाता है| इस दशा का नाम 'अतिक्रन्त-मावनीयः है । योगी की वही सव्र 
चरम अवया दै । 
टिप्पणी १३--दंदवर का रूप- 

( क ) क्ठेशकर्मविपाकारयेरपरामृष्टः पुरुपविरोषः ईश्वरः-( योग 
सूत्र १।२४ ) 

(ख ) यथा सुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैतरमीश्वरस्य, 
्रकृतिीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते नैवमीश्वर्य; स॒ ठ सदेव इश्वरः 
{ योगभाष्य १।२४ ) । 


यथा वा 
५ 


टिप्पणी १४--ईश्वर-प्राणिधान का अथं 
ईश्वरप्राणिधान का निर्देश योगसूत्रो मे तीन वार आता हे-ईश्वरप्रणि- .. 
धरानाद्‌ वा १।२३, तपःखाघ्यायरेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ९।५१ समाधिसिद्धिः 
रीश्वरप्रणिधानात्‌ २।४५ । यहां ्रणिधानः का अर्थे ईश्वरको दही मपने 
कम के फलका समर्पण तथा कर्मफल को खयं न भोगना | ईश्वर की योगे 
जड़ी उपयोगिता है । प्रकृति के विकास तथा परिणाम होने मे जो-जो निन 
आति है उन सवका दूरीकरण इश्वर दी करता हे। इसलिप्‌ वाचस्यति, मिश्रका 
कथन है-“दश्वरस्यापि धर्माधिष्ठाना्थं प्रतिबन्धापनय एव व्वपिार । योग- 
वारसि का कथन मी इसी प्रकार दै--“दश्वरस् ताम्य-परिणामादिःरूपाखिटावरणः 
भंगेन उद्बोधक? । भोजडति ( २।४५ १ का मी यही कहना है कि ईश्वर प्रसन्न 
लेने प्रर अन्तरायरूप क्टेशे को दाकर समाधि का यथार्थं ज्ञान करा देते है- 
स मगवान्‌ ईश्वरः प्रसन्नः सन्‌ अन्तरायरूपान्‌ । 
क्टेरान्‌ परिय समाधि सम्बोधयति ॥ 











+~ (~ 


सादर 
क 


निमाणकाय- 


नमे “निर्माणकाय-सिद्धिः का 


पुराणो मे अनेकविध सिद्धि्याँ वणित दै ) 
से भी प्रसिद्ध हे । इसके 


प्रमु स्थान दे । निर्माणकाय “निर्माणचित्तः के नाम ; 
सम्बन्ध मे यदोँ पर पुराण तथा अन्व शच्च से प्रमाण उपरत करते य संप 
म विचार क्रियाजारहादहै। पञ्चदिख नामके प्र्ाति साख्याचाय ने 6 
दर्शन के व्यासभाष्य मं उद्धुत एक सूत्रः म यह स्ट किया दैः कि परमाच कप 
ने आखुरि को सांख्यशाख का उपदेश देते समव 'निमाणचित्त का अआ 
था । वाचस्पति मिश्र ओर विज्ञान भिक्षु इस सूत्र को प्रञ्चविल की रचना मानते 
दे । इस सूत मे प्रयुक्त. कारुण्यः . पद्‌ से यह्‌ ज्ञात होता है कि नानाप्रकार के 
द्लासेभिरे ह्वे प्राणिर्योके उद्धार के लिए सिद्ध पुरुष भौतिक शरीर धारण 
कते द । बरद्धदर्शान म भी यह सिद्धान्त परिलश्चित होता द| महायान सम्प्रदाय 
क पर्थौ के अध्ययनसे ज्ञात होता है छि समस्त प्राणियों के उद्धार कौ कामना 
से तथागत बहुधा निर्माणकाय का आश्रय ठेते है । आचार्य असङ्ग के (महायान 
सूतराल्ङ्कारः की आचाय वयुवरन्धुरित टीका म सम्भोगकाय से निर्माणकाय 
का पाथक्य दिखलाया गया है । नि्माणकाय दूसरो के उपकारके लषु धारण 
करिया जाता दे, जव किं सुम्भोगकाय निजी उपयोग कै चिप गदीत होता है । न्याय 
द्रान म यद्यपि निर्माणकाय ख्द्‌ का व्यवहार नहीं हआ दै; तथापि जीवो के 
कट्याण के लिए समय समय पर मोतिक देह धारण करक ईश्वर अवतरित होते 
ह । यह्‌ तथ्य न्यावग्रन्थो के छिषएु नवीन नहीं है| आचार्यं उदयन ने अपने मन्थ 
कुसुमाञ्जलिः म॑ यह स्पष्ट बताया है किरृश्चर अपने से रचे गवे इस जगत्‌ को 
सन्माग का उपदेश देनेके लिए सृष्टिके आसम्भम गुरुके रूपमे भौतिक देह 
धारण करते हं । पांचवें सवक मे उदयन फिर कहते हँ कि ईश्वर केवल जग त्‌ की 
सष्टिके आरम्भमेदयी इस प्रकारका शरीर धारण करतै दौ, एेसी वात नहीं है 
किन्तु जव कभी मी इस प्रकारके शरीर धारण करने की उनको आवदयकता 
प्रतीत होती है, तभी वे अन्यसरूपमे भमी शरीर धारण कफे अपने सामथ्येकी 


१. आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्टाय कारण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरथे 


जित्तासमानाय तन्त्रं म्रोवाच | 


रिप्पणियों ५५९९ 


अभिव्यक्ति करते हँ!" यहं सिद्धान्त -गाङ्कर वेदान्त तै भी प्रतिपादित दे। 
'“अन्तस्तद्धमापदेशात्‌” [ व्रह्मूत्र १।१।२० ] 1 इस वेदान्त ` घूर के माष्यम 
चायं दाद्कर ने “अथय एपरोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, दिरण्यरमश्रु 
िरण्यकेदा आप्रणखात्‌ सर्वं एव सुवणेः" इस शरुतिका व्रह्म म तात्पर्य वताते हुये 
कदा ड कि साधको के कल्याण के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा से मायाभव दारीर 
धारण करते दैः । आचार्य शङ्कर ने अपने मन की सनतषट के टिप महामास्त के 
इस पद्रको उद्धृतकियादै। + 


माया हयेषा मया सष्टा यन्पा पश्यसि नारद्‌ । 
वि © (~ 
सर्वभूतगुणेयं्तं नैवं मां ज्ञातमट॑सि ॥ 
पते नारायणकेजिसल्पका दन किया था, उसके 


नारद पुनि नेस्वेत द्री 4 | 
विषय म भगवान्‌ इस छोकमे कहते दै किं दे नारद | तुमने मेरे जिस स्पका 
टस शोकं मे 


ददान किया है वह मेरा मायामयसूप हे, ताचिक नहीं । फलतः 
ल्ट किया गया दै । माया 


मगवान्‌ कै निर्माणकाय का ही अन्य र्ट म उ (: 

राब्द्‌ का अर्थं यँ निर्माणः कहना चाहिए । अतः इसमे किसी ( सदेह नरी 
टना चादिए्‌ कि संख्य, वद्ध ओर नैयायिक को मति शङ्कर अदत मतम्‌ मी 

यह्‌ सिद्धान्त स्वीकार किया गया हैकि जीवो के उद्धार के लि ख परमेधर 

अथवा उसकी विभूतियों से सम्पन्न सिद्ध पुरुष समय-समय पर निमाणकाय 

धारण करके अवतरित होते है । धरम पर पड़े मारिन्य को हटाने तथा सारविक 


ठ म र | ह 
मार्ग के अनुयायी साधुजनो की रक्षाके ठि भगवानः अवतार धारण करते ह, 
जीवो के कल्याण ओर उनके उद्धार 


वे निर्माणकाय के अन्तर्गत दी अति दै। । ह 
केलि दही भगवान्‌ निमौणकाय को अङ्गीकार करते ह । इसके टिए. शरीर 
धारण का मुख्य देत्‌ करणा दी टे । 

निर्माणकाय को खीकार करने के कुछ अ 
पर विचार करते दै-- 

८ १) श्रीमद्धागवत के अनुश्ीटन से यह्‌ सयष्ट प्रतीत दता है रि अटोकरिक 
दाक्ति से सम्पन्न, कन्दर्पं कोटि लवण्यधारै, सौन्दर्य की साक्षात्‌ मति, व्रजनन्दन 
श्रीकृष्ण ने गोपिये के साथ रासटीटा करते समय अनेक शरीर धारण किये थे 


गभी प्रयोजन दै। अव्र्म उस 


१, गृह्णाति हि ईश्वरोऽपि का्यैवशात्‌ शरीरमन्तरान्तरा दशयति च विभूति- 


मिति। 
२. स्यात परमेश्वरस्यापीच्छावश्ाद्‌ मायामयं रूपं साधकानुग्रहाथेम्‌ । 








\ भारतीय दर्शन 


राखलीलमा म जितनी गोपयां सम्मित थां उतने दही अपने रूप बनाकर आत्मा 
राम श्रीकृष्ण ने उनके साथ क्रीडा की-- 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः । 
रेमे स भगवान्‌ ताभिरत्मारापोऽपि टीट्या ॥ 
( भाग० १०।२२।२० ) 
यहां प्रर टीः पद निर्माणकाय की आरदी सङ्केत करता हे । 
श्रीमद्भागवत म दी दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध एक दूसरी कथा दे । श्रीकृष्ण 
गहस्यश्रम का किस प्रकार निर्वाह करते है, यदह जाननेके टिर्‌ नारदं छनि | 
द्वारिका नगरी मे जाते हँ । वरदं वे देखते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी साल 
हजार विवाहित पलिनर्यो के साथ एकं ही रूपमे सर्वत्र विद्रमान हें | श्रीकृष्ण ही 
अनेक रूप धरण करके परस्पर विरोधी अनेक कार्यौ मँ संलग्न दं । अनन्त 
वीर्यशाली शरक्ष्ण के इस योगमाया वैभव जर कायबयूह की सम्पत्ति को देकर 
नारद्‌ आइचयं मे पड़ जाति है-- 
चिरे बतैतदेकेन वपुप्रा युगपत्‌ प्रथक्‌ | 
गेषु दरयष्टसादखं सिय एक उदावहत्‌ ॥ 
( भाग० १०।६९।२ 9 
दत्याचारन्तं सद्धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 
तमेव स्वगेदेषु सन्तमेकं ददर्शह ॥५१॥ 
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम्‌ | 
महरा ऋषिरभूद्‌ विस्मृतो जातकौठकः ॥ ४२ ॥ 
(२) सोभरिमुनि में भी यह कायम्यूह सम्पत्ति थी । उन्दने राजा मान्धाता 
क पचसि कन्या के साथ विवाह क्रिया था।| विवाह के वाद्‌ उन्हौने पचास 
रूप धारण क्ये, इस प्रकारवे एकदही समयपमेसव चखियोके साथ सदह्वास 
करते थे । इस पोराणिक क्था को वाचस्पति मिश्र ने भामती ( ५।४।११ ) पे 
उदृधृत किया है। वाचस्पति भिश्र ने तच्ववैशारदी (४।५ ) मे भी निर्माणकाय्‌ 
क परशङ्ग मं निम्नटिखित पौराणिक छोक उदधृत किये ई 
एकत्व प्रयुशक्त्या वै बहुधा भवतीश्वरः। 
द्त्वा यसत्ति बहुधा भवत्येकः पुनस्तु सः॥ 
तसाच मनो मेदा जायन्ते चैत एवदि। 
एकधा च दिवा चैव त्रिधा च बहूधा पुनः॥ 


॥ „^ 


योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च। 
प्राप्नुयाद्‌ विप्रयान्‌ कैरिचत्‌ कैरिचदूग्र॑॑तपडचरेत्‌ ॥ 
संदरेच्च पुनस्तानि सूयां ररिमिगणानिव | 
इनमे से अन्तिम इोक ब्रह्मपुराण ( २३८।२७ ) मे उपलन्ध है | 
( ३ ) योगी आत्मज्ञान कौ प्राप्ति के बाद अवरिष्ट प्राचीन कमं के उपभोग 
क लिए अनेक देह धारण करते द ओर उनसे उन कपौ का भोग कर बन्धन से 
मक्त हो कर कैवल्य प्राप्त कसते द । । व्रयोजकचित्त नाप की मुख्य इच्छा से 
वरमावित युगपत्‌ देह खष्टि "कायव्यूहः नाम से जानी जाती है। इसी तथ्यका 
नात्स्यायन अपने न्यायभाप्यमे इस प्रकार उपदेश करते दै--““योगी खट 
ऋद्धो प्रदुरभूतायां विकरणध्मा निमाय वन्दरियाणि दारीरान्तयाणि तेषु तेषु 
गरुगपच्जेयानुपलमते ८ न्यायभाष्य ।२।९० ) | धविकरणधमाः इस पद्‌ का 
ताद्पर्यरीका ते "हमारी आपकी इन्द्रियो से विलक्षण अर्थं किया गया हे । योगी 
करा इन्द्रिय साम्यं अदूभुत होता दै, जिसे कि वहं एकं सय ही अनेक शरीर 
श्रारण कर अनेक कर्मो को करता ओर नारा पदार्थों को जान ठेताहै। 
( ४ ) शङ्कराचार्य भी “विरोधः कर्मणीति चेन्न; अनेकप्रतिपत्तिदशनात्‌" 
( १।३।२७ ) ब्रह्म सूत्र के भाष्य मे कहते ३ कि योगि के समान देवां को भी 
निर्माणकाय सिद्धि प्रस होती ३ । इसकी सहायता से वे देवता टोग एकसाथदही 
अनेक देह धारण कर एक समव ते अनेक यज्ञो म उपसित हो सकते ह। इस 
प्रसङ्क मे शङ्कराचार्य ने किसी स्मृति से दो श्टटोक उदूधरत कयि, जो कुछ 
पाटमेद के साथ वे ब्रह्मपुराण (२६८ २६-२७) मे उपलब्ध होते दै । कुछ व्पक्तिपो 


का कहना हेकि वर्तमानपुराणो का शङ्कराचायं को परिक्ञान नदींथा। इख 


उद्धरणसे इस प्रह्न का खण्डन हो जाता हे, शाङ्करमाध्य म अन्य खलो 
पर भी अनेक पौराणिक वचन स्पूति वचनः के नाम से उद्शत हए है । 

(५) इच्छामृष्युकी सिद्धिके लि योगी जन कायव्यूह का सदारा छेते 
ॐ । करमो ॐ उपमोग के चिना मृत्यु सम्भव नह है । वे कमं योगी को फलमोग 
की भर उन्धुल करते ह । इस परिखिति मे योगी क इच्छ केसे सम्भव हो 
सकती है १ इसके छिए योगी समग्र शेष कर्मो के उपभोग के चिए तथा प्रारन्ध 
कर्मो के तत्काल उपयोग कै लिए. अनेक शरीर धारण कः ठेते द। ओर इस 
प्रकार अस्प समयमे ही फल्मोग करके स्वेच्छामृत्यु कौ ओर अग्रसर होते दै । 
इख प्रकार सेच्छामूव्यु की प्राप्ति के लिपि भी कायब्यूह सम्पत्ति नितान्त 


अ[वक््यकर हे । 
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स्वोपक्रम' ओर निसपक्रम' मेदस कर्मदो प्रकार काहै। इनके संयम 
से व्यक्ति को अपने मू्यु की सूचना मिल जातीः | वाचस्पति भिश्र ने ५ 
वेशरदी ते बोगघुून के रदस्य को इस प्रकार प्रकट किया है कि योगी अपने 
सोपक्रम कायं कोजान कर्‌ उसके उपमोगके लिटि काचवयूह की रचना करता 
है । इस प्रकार समी कर्मो का फलटभोग करे वह स्वेच्छामृच्यु का वरण करता 
दे । निर्माणचित्त की उलत्ति के विषय मे विद्वानों म मैय नी हे। देवता 
के शरीर धारण के प्रसङ्ग म वाचद्यति मिश्च भामती पै कते है कि प्र करतजन के 
समान देवताओं के दारीर माता पिताके संयोग से उत्पन्न नदीं दोते, किन्त 
परमेश्वर की इच्छा मात्र से साक्नात्‌ भूतं से उनकी उत्पत्ति होती है । आजान- 
सिद्ध देवताओं का ज्ञान दैदिक ओर काच्कि व्यवधान से अवरुद्ध नहीं दोता । 
देवता भूतजयी होते द । इसलिए किसी व्स्तुके बनानेके ल्यिवे स्वेच्छया 
किसी भी उपादान का ग्रहण कर सकते दँ। योगीमी इसी प्रकार किसीमी 
उपादानसे किसी भी वस्तुका निर्माण कर सक्ते डै। कार्यकारण का नियम 
इनके लिए आवद्यक नही हे | ` ती 
निमाणचित्त की उसत्तिके विषयमे योग यास्म इसके विपरीत दूसरा 
मत दे--“निमीणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌” (४।४ ) तथा 'प्रतर्तिमेदे प्रयोजक- 
चित्तमेकमनेकेषाम्‌?” ( ४।५ ) । इन सूनो मै पतञ्लि वताते ह कि योगी केवलः 
अस्मिता के वल से एक ओर यथेच्छ निर्माणचित्तं का उपपादन करता हे दुसरी 
ओर वह एक प्रयोजकचित्तका भी निर्माण करता दे, जो अन्य सभी चित्त को 
अपने अधीन रखकर उनसे अभीष्ट कार्थं कराता दै। यदिषेसान दो तो विभिन्न 
कार्यां के वास्ते निर्माणचित्तो म एकरूपता न रह सकेगी ओर उने कोई 
अमीषटसिद्धि न हो सकेगी | दाङ्कराचायं ने मी- प्रदी पवद देशस्तथा 
दरयति” ( ब्र० सू० ५।४।१५ ) इस सूत्र के भाष्य मै अपना मत इस प्रकार 
प्रगट किया है| एक मूल्मन की अक्ञाका पाटन करने वाड मन सदित अनेक 
रारीरां का योगी अपने सल संकत्प से सृष्टि करेगा । इन नये बनाये गवे शरीरो 
म उपाधिभेद्‌ से वह भिन्न आत्मा वाला भी प्रतीत होगा । योगार मे हसी को 
अनेक दारीर धारणपरकरिया के नाम से का जता है| अभिप्राय यह टै फ योगी 
स्वच्छा से अनेक शरीरो की रचना करता हे ओर उन सयका नियमन करने कँ 
लिए एक प्रेरकं चित्त मी वनाता है । इसी ए इसको 'प्रयोजक-चित्त' मी 
कहा जाता ह | „ क 
निर्माण-चित्त का उपादान यँ प्रन उठता हे कि निर्माणचित्त 


र उलत्त म विद्यमान परमाणु ही उपादान हते ट, अथवा कोड नवीन अधि 








| ह त । 


मान साधन की आवद्यकता होगी १ नैयायिकं तथा सांख्य के मतम विद्मान 
परमाणु अथवा प्रकृति से दही निमांण चित्तो की भी उत्पत्ति मानी जायगी । इसके 
विपयत वेदान्त तथा प्रत्यभिज्ञा दर्जन की प्रक्रिया भिन्न द । अभिनव शुत क 
कट्ना हे कि योगी को निर्माणकाय की उत्ति के लिये परमाणु अथवा गरहति का 
वह केवट अपनी खतन्त्र इच्छा-दाक्त ते दी इनका 
य॒ किं बाह्वटृष्टिसे निमाणकाय यव्रपि 
वास्तविकं प्रतीत होता ह किन्तु ताचिक दृष्टि से यदं केवल सायाका व्यापार 
योगी जन अपनी इच्छा से कुछ समय के धिष्‌ [वर अभिप्राय से निमाण- 
चित्त की सषि करते है । कभी दयाद्र होकर उपदय देने केलिए, कभा धमर्का 
रक्षाके लिए, कभी दच्छामल्यु का प्रात्त के चि ओर कमी लोकिक कार्यो कौ 
साद्ध के लए विभूतिमात्र योगी जन कावन्यूहं अथवा निमाण चित्त का आश्रव 
चेते हैँ | उस उद्देदय कौ पूति हो जाने पर यहं चित्त खयं. तिरोहित दा जाता 
हे | इसलिए निर्माण-चित्त का माविकत्व अकर" स्वीकार करना पडेगा । महाभार 
के नारायण पर्व मे भगवान्‌ नारायण नारद का कते है कि मेया धेत द्वप म 
विद्यमान यह स्वरूप जिसको करि ठम दल ६ हो वह वास्तविक नहीं, अपितु 


माविक दै- 


सावदयकता नदीं हे | 
निर्माण कृरता है| इसका यह आभिप्रा 


माया द्यषा मया सृष्टा यन्मा पयसि नारद्‌ । 


सवभूतगुणयुक्त त्रैव त्वं ज्ञाठमदहति| | 
मोगी जन अनेक पदेसो की साद के लिए विशेषकर 


तश्योपदेश के चि निमाणक्राय धसि क्रते ई । मगवान्‌ बुद्ध न॒ [मणक 
धारण करे ही अपने चिवो को तक पदेश किया था । साख्य गाछ क 
प्रचार के स्यि आदिविद्ान्‌ परमर्षिं कपिल ने निर्माण चित्तका आश्व टेक 
ही अपने दिष्य असुरि को साख क तत्व का उपदेश दब था| यहप दी 
कटा जा चुक्रा है । इसीच्ट योगराखर मै निमाणकाय की विशिष्ट महिमा बता 
गईं हे। महाभारत के अनुद्यासन ५1 की यैका नीलकण्ठ ने निमागरकान 
प्रकार बताया दै 


प्र प ३ 
क - माणमनेकधा भवनम्‌ ) गेन अनेकदरी रधारणम्‌' ९८-७ ^ 
महाभारत म टेवता। के अनेक भेद चातर गर है उनम एक नमात 
ट 


टस प्रकार इश्वर तथा 


दाब्ध का प्रामाणिक अथ इस 


रत भी दै- 


१. ईश्वर-ग्रत्यमिन्ञाविमरिनी' प° १८४।१८५। 
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गद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः | 
स्यशांशना द्ंपा आवच्यपाश्च | 
( १८।७५ ) | 
भओरये निर्माणरत देव वे ही होते दै जो नया नया शरीर धारण कर 
स्के साथ हौ नाना य॒ज्ञोमे उपित होते है। समस्त यज्ञो भं आहूत होने 
पर इषसिद्धिकेद्वाराही इन्द्र एकं साथ ही सर्व उपसित टोते दै । 


----- ५ © ०~~ जण ज 


११- मीमांसा दशन 
यिप्पणी १--मीमांसा को प्राचीनता 


मीमांसा ग्द पूजार्थक मान धातु से जिज्ञासा अथ मे “माने-्िज्ञासायाम्‌?ः 
वासिक की सह्‌ 


दायता से निष्पन्न होता हे । इसकी उलन्ति सुदूरप्राचीन कारमे 
डं, क्योकि संहिता, ब्राह्मण अर उपनिषद्‌ मै इस शब्द का बहुट प्रयोग मिस्ता 
दे। (मीरमासते' इस धातुरूप प इसका प्रयोग बहुसखलो पर पाया जाता है - 
` 'उत्स॒ग्यां नोत्सुव्यामिति मी्मासन्ते ब्रह्मवादिनः , तद्धाहुः उत्प॒ज्यामेवेतिः 
( तैत्तिरीयसंहिता ७-५।७।१ ) (ब्राह्मणं पात्रे न मीमांसते, यस्तस्पे वा उदके वा 
विवाहेवा मीमासिरन्‌ त एता उपेयुः (ताण्ड्य ब्राह्मण ६।५।९; २३।५। २) 1 “उदिते 
दोतव्यमनुदिते होतम्यमिति मी मांसन्ते--( कौप्रीतकि ब्राह्मण २।९ )-- इनम्‌ 
ममास दशन में वरिचार्यमाण हवन-विषयक पर्न पर विचार किया गया दै, तथां 
ब्रह्मवादी गण के निर्णय का निर्देश 2" तस्मात्‌ अनुदिते होतम्यम्‌” ( सूर्योदय से 
पूवं द्यी हवन करना चाहिए 9; प्राचीनशाल ओपमन्यवः महाश्रोतिया; समेत्य 
मीमांसाञ्कुः-को नु आत्मां ब्रह्मेति ( छन्दोग्य ५।११।१ ) | तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ( २-८-१) ते ्रियापद्‌ का नहीं, प्रस्युत तजन्य संज्ञा पीपांसा 
राच्द्‌ का प्रयोग दृष्टिगोचर होता दै “कषर आनन्दस्य मीमांसा मवति" | इन 
उद्‌तश की आलोचना करने से हम इस परिणाम पर प्टुचते दै कि श्रुतिकाछ 
मही श्रोतविष्रयक कमो उ पटम्यमान विरोध की 


भोर प्राचीन ऋषयो का 
`नि आङ हमा था तथा उन लेोगें ने इसके परिहार के लिए अनेक सिद्धान्तो 
कौ छानवीन की थी | 


मीमांसा का सबसे प्राचीन नाम । 


न्यायः है | इस दर्शन के न्यायकणिका, 
न्यावमाद्मविस्तार आदि प्र्थोतेभी 


न्याय' ब्द का उपयोग इसी कारणसे क्रिया 
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गया टै। मीमांसा वैदिक कर्मकाण्ड-विप्रयक श्रतियो के पाररिकि विरोधका 
परिहार करती है। इसने अनेक न्यायो को लोज निकाल है, जिनके उपयोग से 
भासमान विरोधी वाक्यो की एकवाक्यता की जा सकती हे । कर्मकाण्ड ज्ञान- 
काण्ड से पटले है । अतः इते पूर्वमीमांसा या कर्ममीमांसा भी कहते हँ । ज्ञान- 
काण्ड की मीमांसा--उत्तर मीमांसा--के लिए विदान्त' शब्द्‌ के प्रयोग होने से 
केवल "मीमांसा? दाब्दं का प्रयोग भी कमी-कमी इसी दशन के दिए किया 
जाता हे। 


रिप्पणी २ मीमांसा विषय मे कुमारिल का कथन ` 
परयिनैव दि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । 


तामास्तिकपे कमयं यत्नः कृतो सया ॥ 
( इलोकवासिक, इलो ° १० } 


कायतैव सती लोकायतीकृता । 
( न्यायरस्नाकरर ) 


मीमांसा हि भवृमित्रादिमिर्लो 
टिप्पणी ३-प्रमा का लक्षण-- 


परता चाज्ञाततस्वाथज्ञानम्‌-( प 

पे से नहीं जाने गये ( अक्ञात ) ओर सत्य अथ 
रिप्पणी प्रमाण का ठक्षण 
कारणदोप-बाधक ज्ञान-रहितम्‌ अग्रदीतग्रा 


नन > णो मे को 
वही ज्ञान प्रमाण कर्ता हे--(1 ) जिसके उत्प करनेवाटे कारणो म कोड 


दोष नदीं होता, (४) जो किसी दूसरे ज्ञान के दाय बाधित ५ ८५ 
(फ) जो पिले सेन जाने पद्मं को बतत द । इन त" र 
से संयुक्त ज्ञान दी प्रमाण कोटि म आता € । 


५--वेद की अपौरुषेयता-- 


तानमेयोदय १।२ )। ४ 
के ज्ञानको प्रमा कहते हे ¦ 


ज्ञानं प्रमाणम्‌-- ( शास्र- 


रिप्पणी 
द्रष्व्य मीमांसा ख १ 


दाब्दं की नियता 1 
(५८८ सत्तिकस्छ दरब्दस्याधन सम्बन्धः । 
७.-८६ ४ तथा तराख्रदीपिका ९। १।५ । 


न सूत्र पर व्राव्ररभप्य) 


» मीमांसा सूत्र १।९ |५; इलोक- 


द्रष्टव्य 


चासिक्र, प्र° ७२ 
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०६ भारतीय दरांन 


टिप्पणी द स्फोट का खण्डन 
अनिल नि से अर्थसिद्धि न होते देल वैयाकरणो ने वर्णक्रमहीन निरवयव 
निय र्द कौ कल्पना की है, जिसे वे @छुरलय्थोऽसमात्‌" ( जिससे अथ॑ स्फुरित हो ) 
दस व्युत्पत्ति के अनुसार स्फोटः नाम से अभिहित करते ह| 
न प्रत्येकं न मिलिता न चैकस्मृतिगोचराः। 
अथस्य वाचा वर्णा; किन्तु फोटः स च द्विधा ॥ 
( रोधक्रष्ण-स्फोरतनिरूपण, दखो० ३)। 
पर राग्द्-ोट से बद्‌ कर वाक्य-सकोट होता दै, जिसमें निलय निरवयव अण्ड 
वाक्य अलण्ड निरवयव वाक्यार्थं का बोध कराता ह| यह वाक्य-स्ोर दी निय दे, 
तद्‌गभूत वणं तथा पद्‌ मृषा हे | मीमांसा इस सिद्धान्त की युक्तियुक्ता स्वीकार 
नद्य करती | उसका कहना है कि वणे, पद्‌ तथा अवान्तर वाक्यो को मिथ्या मानते 
पर तत्प्रतिपाद प्रयाजादि अनुश्ठानविशे्षो को भी मिथ्या ही मानना पडेगा, जिससे 
मीमांसा के मूल के दी उच्छेद्‌न की आका दे] शब्दद्रेत मानने वि वैयाकरण 
जगत्‌ को क्पनात्मक मानते ई, वास्तव नकं । केवल स्फोट दही नियदहै) पर 
जगत्‌ का व्यवहार उसके अंग को लेकर चलतां | अतः जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार मिथ्या दं । मवृहरि का यह कथन सयुक्तिक दै कि वाल्क को टिक्षादठेने 
ॐ समान असल मागं मे चल कर्‌ सलय की उपलब्धि की जाती हैः- - । 
उप्रायाः शिक्षमाणानां व रानामुपलाल्नाः । 
असत्ये वत्मनि यिता ततः सत्यं समीहते ॥ 
| ( वाक्यपदीय ) | 
अतः जगत्‌ का मिथ्यात्व ्याकरण-सम्मत दै, परन्तु वास्तववादी मीमांसकं 
जगत्‌ के पदार्थों की सत्ता वास्तविक मानते है । अतः स्फोरवाद्‌ का आश्रय उनके 
सिद्धान्त से विरुद है । इस प्रकार मीमांसा की दृ मै वणात्मक शब्द्‌ ही निलय 
दोता 2, न ठ छोयत्मक । आचारय कुमारि ने सटोकवात्तिक (सोक १३७ ) 
१ ोटवाद क लण्डन का उपन्हार बड़ सुचार्‌ प से दरी युक्ति से क्रिया| 
टिष्पण ७--अर्थापित्ति' का छक्षण-- 
अ्पत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्ते इलर्थ-कल्पना | 


( शाबरभाष्य १।१।५ ) 
टिप्पणी <--छः प्रमाण-- 


वाल्मीकि रामाथ्णमे मीमांसा-सम्मत छं 


नि यक्षि के द्वारा लोक भपृवहार 
का सिद्धि स्वीङ्रतकीग इं ह-- 


टिप्पणियां ९३०७ 
राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः सर्वाऽनु्यते । 


रिप्पणी <--मीमांसा मे प्रामाण्यवाद्‌ 
पामाण्यवाद्‌ के मदच्वपूण प्रन को लेकर मीमांसका ने वड़ा सूक्ष्म 
विवेचन किया हे । मीमांसक प्रामाण्य को खतः तथा अप्रामाण्यको (परतः 
मानते है| इस विपय मे उनका सधप परत प्रापाण्यवादी नैयायिको के साथ 
जडा प्रवल डे। संक्ेप मे नैयायिक मत यह है कि विषयेन्द्रिय सन्निकषं होने पर 
अयं धटः? इत्याकारकं ग्यवसायारमक ज्ञान की उदत्ति होती दे । उसके अनन्तर 
घटमहं जानाभि' (मै घड़े को जानता द्र) इलयकारक भतुब्यवसाव का जम 
दाता ३ | अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रमाण्य की स्मृति ओर तदनन्तर उस प्रसक्ष 
ज्ञान के विषय तै सन्देह उत्पन्न होता है । पीछे प्रत्त कै चरिताथं होने पर ज्ञान 
थामागिक माना जाता है । अतः अनुमान के द्वार प्रामाण्य की उत्वतति ह 


पर प्रामाण्य "परतः खीक्कत किया जाता दै परन्तु ममास ल प्रामाण्यवाद्‌ 
3 


मानती ह किन्त तीनों सम्प्रदायो के अनुसार इसमे भी वरिष & 

(क) प्रभाकर के मत से ज्ञान छतः प्रकश्चटै। ज्ञान की उपमा प्रकार 
सेदी जाती जिस प्रकार प्रकाश दद्यमान घटपटादि पदाथं को, अनन्तः 
अपने आपको, पश्चात्‌ आश्रयभूत दीपक की जतौ को अभिव्यक्त करता दै, उसी 
पकार ज्ञान प्रथमतः इन्दरिय-सन्निहित पर्दा को प्रकाशित करता ह, अनन्तर 
अपने आपको ओर परे ज्ञान के आश्रयभूत भासा क प्रकट करता है। अत 
प्रत्यक प्रत्यक्ष म पदार्थ, ज्ञान तथा अतमि करी खतः अभिष्यक्ति दती द । 


इसका नाम है-त्रिपुरीप्रयक्च । "खतः # अर्थं है खज्ञानजनकसामग्रीतः 
मी उतपन्न होता है; अथात्‌ ज्ञान की 


अतः ज्ञान के साथ-साथ उसका प्रमाय # 
जिस सामी से ज्ञान उत्पन्न ह्येता है जसी सामग्री से उस ज्ञान का प्राना 
भी उदित होता दै-( न्यायकन्दली, ° ९९ दराञ्दीपिका, प्र २१६९५९४ 


तन्त्रस्य. प्र० ५-८; प्रकरणपञ्चिका, ४० ९८ " ३)। ध 
(ख ) कुमारि का अलमवविद्टेयण मिन करि का है| घटके ज्ञान 


होने पर श्ातो घटः ( घडा मेर दसि जाना गथा है) एेसा ज्ञान उत्पन्न हता 
घट में क्ञातता' नामक धम का उदय 


३, जिसे पता चल्ता है कि प्रयक्षव 
स्वयं प्रयक्ष नहीं हं; प्रदयुत चन व 


होता हे । कुमारि की सम्मति म चा 
ता हे। प्रयश्च से पूवं अज्ञात घट प्रल् के 


धर्मविशेष श्ञातताः का दी प्रयश्च हा 
है| अतः ज्ञान का छद अनुभव-विप्रय म 
[ प्रामाण्य का उद्य 


त~द जाता 


अनन्तर ज्ञात--परिच 
उसी श्ञातता' से ज्ञान का तथ 


ज्ञातता" का उपात्त 


ॐ ॐ | ऋ 
द ~ ~~~ = । "३ क ~ न 
क १ 1 9 + 6 "च 9 
- > ~~ ~ = ~ 








॥ व गय 
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टोता दै -(न्यायरनमाद, प्र° ३१-२५; शा. दी., प्र ९७-१०६; मा. मे. 
प्र ४-६ ) | 

(ग) मुरारिमिश्च के मत पर न्यायकां प्रभाव दृष्टिगोचर होता दै। वेज्ञान 
का प्रत्यश्च ही मानते हँ । प्रथमतः इद्रिय-संयोग होने परर वस्त॒ का व्यवसायात्मक 
लान होता है । अन्तर "बमं जानाभि इ्याकारक अनुम्यवसाय ज्ञान की उत्पत्ति 
रोती दे। यही अनुव्यवसायातक ज्ञान प्रामाण्य का उत्पादक दोता हे। यहा 
मुरारि का अपना विचष्ट मत दैः जो न्यायमत से कतिपय अंशो मे समान सेने 
पर मीभिन्नदै। इत तीनो मीमांसक मतो की तासतम्य परीक्षा करने पर मथुरा- 
नाथ तकवागीशः की सम्मान्य सम्मति है कि प्रभाकर का टी मत पका सतः 


मामाण्यवाद्‌" दै, अन्य मतो मे न्याय मत के समान दही "प्रतः प्रामाण्वः का ही 
सिद्धान्त मान्य ह | 


टिप्पणी १०--श्रम के विषय मे प्रभाकर-मत | 
रजतमिदमिति नैकं ज्ञानम्‌, किन्त द्वे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरणं 
पस्पराननुमवरूपत्वान्न प्रामाण्यप्रसंगः । इदमिति विज्ञानमनुमवरूपं प्रमाणमिष्यत 


एव । श्रान्तिरूपता चात्र रजतज्ञानस्य समरणरूपल्यैव ग्रहणग्यवहारप्रवर्तकतया 
ग्यवहारकाटे विसंवाद्‌कत्वात्‌ ( प्करणपच्िक्रा, प्र° ४८३ ) | 


टिप्पणी ११-अख्याति का निदे 
नयविवेक, प° ८६-९३; तन्त्ररहस्य, प्र° २- । 
रिप्पणी १२--मुरारिमिश्र का पदार्थभेद | 
बहयेकम्‌ , व्यवहारे ठ ध्िधर्माधारपरदेशाविरेषाः पञ्च पदार्था इति वेदान्ता 
प्रारिमिश्राश्च-न्यायमाटा | | 
टिप्पणी १२-जगत्‌ की सल्यता- 
तस्माव्रद्‌ गह्यते वस्तु येन रूपेण सर्वदा | 
तत्तथेवाभ्युपेतन्यं सामान्यतथ वेतरत्‌ ॥ 
` (श्टोकवार्तिक, प ४०४ ) 


4 मनसेव ज्ानरवरूपवत्‌ ततप्रामाण्यमह इति सुरारिमिश्राः । 
( वरध॑मान-ङुसुमाञ्जरिप्रकाशः, प्रण २१९ ) | 

२ स्वतः स्वाश्रयजनकसामग्रीतः; स्वं प्रमात्वम्‌ । एत गुरमते । 
परतः तदन्यसामग्रीतः, एतच्च मिश्रमत-महमत.्यायमतेषु । 


( चिन्तामणिहरणस्य पर० ११७.) । 





| 


= च 


त भा 


रिष्पणियोँ & © ९ 


रिष्पणी १४-अणुवाद 
अणुवाद के समथेन मेँ द्रष्टव्य प्रभाकरविजय, प्र° ४२-४६ | 
कु मारिल अणुवाद्‌ को मीमांसा का सवंसम्मत सिद्धान्त नहीं मानते :-- 
मीमांसकरेश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः । 
` यदू्रेनोपद््धस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद्‌ भवान्‌ ॥ 
( इटोकवात्तिक, प्र° ४०४ ) | 
रिप्पणी ९५ जगत्‌ को परमाणुजन्यन्ता 
जालरन्रविसरद्रयितेजोजालमासुरपदाथविशेषान्‌ । 
अस्पकानिह पुनः परमाणून्‌ कल्पयन्ति हि कुमारिल्रिष्याः ॥ 





टिप्पणी १६--आत्मा के विविध कम 
य॒जपानत्वमप्यात्मा सक्रिय्वात्‌ प्रपद्यते | 
न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ ॥ 
(~¢ 
( इलो कात्तिक, प° ७०७ ) | 
रिप्पणी १७-- आत्मा का परिणाम- 
चिदयोन दृष्टत्वं सोऽयमिति प्रतयमिज्ञा, विषयत्वं च अचिदंशेन; ज्ञनसलादि- 
रूपेण परिणामित्वम्‌ । स आत्मा अंप्रययेनैव वेयः । [र 
( कादमीरक सदानन्द --अद्वतत्रह्यसिद् ) | 
टिप्पणी १८--्चोदना' का अथं-- 
चोदनां हि भूतं भवन्तं सृषं ग्यवहितं विप्रकृ्टमिव्येवं जातीयकमथ राक्नो- 


सवगमयितम्‌ , नान्यत्‌ किञ्च नेदियम्‌ ( शाबरभाष्य १।१२ ) | 


रिप्पणी १९ भावना रूप तथा मेद 

(भावनाः का लक्षण आपदेवः ने किया हे--भवितर्भवनानुक्‌खो भावकष्या- 
पारविन्नेषः--( मीमांसान्यायप्रकाश, ९६९ २)। 

अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति के अनुकूल कता म व्यापार या रेणा । वेदिक 
वाक्यो को सुन कर उन क्रियाओं को करन कै लिएुजोप्रेणाः होती दहै, वदी 
मीमांसा मै 'भावना' कही जाती हे। प्रसिद्ध जर्षन दारानिक कैण्ट के सिद्धान्त 
स रेसी प्रेरणा कैेगारिकल इम्परेयिव' € (शुद्ध प्रेरणा ) के नाम से अभिहित 
की गई ह| भावना दो प्रकार की हती हे--शाब्दी भावना ओर आर्थी 
२९ 
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भावना 1 'यजेत' इस क्रियापदे दो अंश दै--धातुं यज्‌ तथा लिड ल्कार | 
लिटः टकार जन्य भावना शाब्दी ओर्‌ क्रियाजन्य भावना आर्थी कदलाती दै । संसार 
मे (सन्ध्यावन्दन करोः इस वाक्य मं प्रवृत्ति के अनुकूक आचार्यं आदि प्रेरक 
पुरषो मे रहने वाला अभिप्राय भावनाः कदटाता दै, परन्त॒ वेद के कर्ता न होने 
से यह अभिप्राय लिड-लकारनिष् माना जाता है। अतः यह शाब्दी भावना है| 
सखगप्रा्ति की इच्छा से उत्पन्न होनिवछे याग कै सम्पादनाथं पुरुषविप्रयक प्रयल 
को आर्थी भावना कहते दै, जो धात्वंश से अभिव्यक्त की जाती दै । 
भावनाः का सिद्धान्त मीर्मांसाददानका सर्वं दै। अतः इसकी समुचित 
ज्याख्या करने के ल्षएि आचार्यो ने विद्रततापूर्णं म्रन्थ टिल दै । द्रष्टम्य तन्त्रवात्तिक- 
२।१।१; आपदेव-मीमांसान्यायप्रकार--प्र° २-५\ | जिनमे मण्डनमिश्र का 
"भावनाविवेकः नितान्त प्रल्यात है| इत प्रकार घर्मकी साक्चात्‌ प्रतिपादिका 
श्रुति दै । भरुवथे के अनुगमन करने के कारण स्मृति का भी प्रामाण्य । 
सदाचार को धमेनिणीयक सिद्ध करने के षिण. तन््वातिक ( १।३।७, प° २०३- 
५) ५) मारिष ने बड़ी मीर्मासा की दै ओर ठसक) युक्तिमत्ता प्रददीत की 
2 । आस्मतुष्टि चम मं चतुथे तथा अन्तिम प्रमाण ह| 
य्था रुमायां स्वणाक्रेषु ` मेरो यथा वोज्ज्वलरतभूमो | 
यजायते तन्मयमेव तत्‌ स्यात्‌ तथा भवेद्‌ वेद्विदात्मतुष्टिः || 
| | ( तन्त्रवात्तिक, प° २०७ ) 
रिप्पणी २०- अपूर्वं की सिद्धि-- 
यागादेव फट तद्ध राक्तिद्रारेण सिध्यति | 
सष््मशक्त्यार्मकं वा तत्‌ फल्मेवोपजायते ॥ 
. ( तन्त्रवात्तिक, प्र° ३६५ ) 
टिप्पणी २१--'अपूवं' के विषय मे दांकराचार्य 
विना किसी अपूव को पेदा क्वि इस समय नष्ट होने वास कर्म काटान्तर त 
कल देने मे समथ नहीं हो सक्ता । अतः जो कर्म की सुक्ष्म उत्तर अवस्थादहैया 
कल की पूरवावखा दै, वही अप्रं कहती है । 
न चाप्यनुल्यपाद्य किमपि अपूवम्‌ , कर्म॑विनदयत्‌ कालन्तरितं फलं दातं 


दक्नोति; भतः कमणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्या, फलस वा पूवावस्थाऽपूव- 
नामास्तीति तक्यते ( शंकरमाप्य ३।२।४० ) | 
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रिप्पणी २-मीमांसा मे कमयोग- 

ईश्वरार्पणवुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्रयसहेवः, न च तदपणवुद्धवानुष्ठाने प्रमाण- 
भावः । ध्यत्करोषि यदइनासीतिः भगवद्गीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । स्प्रतिचरणे 
तपरामाण्यस्य श्रतिमुल्कत्वेन व्यवस्थापनात्‌-( अथसंग्रहः प्र १९६; मीमांखा- 
न्यायप्रकादा, प° १९७ ) | 
रिप्पणी २३- मीमांसा मे इश्वर- 

एवं चानुमानिकत्वमेवेश्वरस्य निराक्रतम्‌ , नेश्वरोऽपि निराकृतः । अत एव 
न प्रभाकरगुरुभिरीश्वरनिरासः कृतः | तत्समर्थनं च वेदान्तमीमांसायां क्रियत 
इत्यमिपत्रेतम्‌-( प्रभाकरविजय, प्र° ८२ ) । 


रिष्पणी २४--मोक्च की मीमांसक कट्पना ` 

ञः पुपर बध्नाति- भोगायतनं शरीरम्‌ ) भोगसाघनादि-इन्द्रयाणि, 
भोग इति च सुखदुःखविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते, 
--(शा० दी०, प° २५८) । 


त्रेधा हि प्रप 
भोग्याः शब्दादयो विषयाः । 
तदस्य चिविधस्यापि बन्धस्य आघ्यन्तिको विलयो मोक्षः 


सीप्पणी २५ वेदान्त मे मोक्ष कस्पना-- 

यह जगत्‌ का प्रपञ्च अविय्ाके दवार पैदा किया गया है | यह खप्न के 
पन्च के समान है । जैसे जागने पर खन का प्रपञ्च स्वयमेव नट हो जाता है वैसे 
ही बह्मविद्या के द्वार अविद्या के नष्ट दहो जाने पर संसाररूपी प्रपञ्च का नारा 


स्वयमेव हो जाता हे । 
''अविन्ा निरितो हि प्रपञ्चः 
च्यायां विटीनायां खयमेव विलीयते”--( शा० दी ०) ¶० 


स्वप्नप्रपञ्चवत्‌ , प्रबोधनेनैव ब्रह्मविद्याया अवि- 
३५६ ) | 


मुक्त दशया मे आनन्द को सत्ता 


मोश्वावखा के खरप निणेय मे मी मीमांसका मं पर्याप्त मतमेह है । गुरमत 
ञं आतमक्ानपूर्वक वैदिक करम के अनुष्ठान से धर्माधर्मं के विनाश हो जाने पर 
जो देहेन्द्रियादि सम्बन्ध का आसन्त विच्छेद ही जाता है वह मोक्ष है। द्रषटन्य 
म्न सरखती-वेदान्त कस्य टतिका, १० ४। म्र मेदो मतद । एक 
पश्च के अनसार मुक्ताबश्या प निय सुल कौ अभिव्यक्ति होती दै-- 


रिप्पणी २६ 
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दुःखा्यन्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः । 
सुखस्य मनसा भुक्तिमुक्तिख्क्ता कुमारिः ॥ 
( मा० मेऽ, प्र० २१२)) 
बाह्म पदार्था के साथ सम्बन्ध विल्य होने पर वाह्य सुख की अनुभूति मुक्ता- 
वस्था मे अवदय नहीं होती, परन्तु आत्मा के शुद्ध खर्प के उद्य दहोनेसे शुद्ध 
यानन्द्‌ का आविर्माव अवश्यमेव होता है, परन्तु "पाथसारथिः दूसरे मत के 
अनुयायी प्रतीत होते है, जिसके अनुसार मुक्तात्मा मे सुख का अयन्त समुच्छेद्‌ 
रहता दै । (अररीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्यृश्तःः अर्थात्‌ शरीर दीन 
सत्माको प्रियया अप्रिय, दया योक स्पा नहीं करते। यदि यद वचन 
विपयसुल के विषयमे माना जाय तो आनन्दं ब्रह्मः मे आनन्द का अर्थं 
दुःखाभावरूप मानने मे कोई मी विप्रतिपत्ति नदीं दै-(शा० दी° ३५९ ) | 
इन दोनो मतो का उल्छेल मधुसूदन ने "वेदान्त कल्पलतिका ( प्र ४८) मं 
किंयादहे। 
टिप्पणी २ऽ- वेदान्त का अनुरीटन- 


इत्याह नास्तिक्यानराकरिष्णुरात्मास्ितां भाष्यक्दत्र युक्त्या | 
टदत्वमेतद्‌विषयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिग्रेवणेन | 
| ( ोकवात्तिक, प° ७२८ ) । 
पाथसारथि का कदना दे--नि्यात्मसत्तामात्रेगेव वेद्‌-पामाण्यसिद्धसतन्माच- 
मिह प्रतिपादितम्‌। दाव्याथिभिस्त वेदान्तविदितेष्वेव श्रवणमनननिदिष्यासनादिष 
यतितव्यम्‌ ।' इस कथन से मीमांसकं कौ वेदान्तसम्मत उपायो के मान्य होने प 
सन्देह नहीं रह्‌ जाता | 


| ~ अ 
| ~~~ 
पण्णा ------ 


१२-अद्रेत वेदान्त 


रिप्पणी १--उपनिषदों मे "वेदान्तः का प्रयोग 

{ | न प्रदो (न 

वेदान्तः शब्द का प्रयोग अनेक उपनिषदो मे उपलन्ध होता है । (१) 
वेदान्तविजञान-सुनिश्रिताथा; ( मुण्डक उपनिषद्‌ ३।२।६ ); (२) वेदान्ते परमं 
गुह्यम्‌ (श्वेताश्वतर ६।२२ ); (३) यो वेदादौ खरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः 
८ महानारायण १०८ ) इस प्रकार "वेदान्तः शब्द्‌ के प्रयोग की प्राचीनता स्पष्ट 
सिद्ध होती ह । 
टिप्पणी ९ क--अनुभूति मे अञुभविता की सत्ता 
प्रतिपादन आचाय ने बडे दी सोन्दर्पूणं शब्दौ मे 





ट्स सिद्धान्त का 
किया दै- 

(“आत्मा त॒ प्रमाणादिञ्यवदहाराश्रवल्वात्त परेव प्रमाणादिव्यवहारात्‌ सिध्यति । 
न चेद्धासय निराकरणं संभवति; अआगान्तुकं हि वस्तु निराक्रियते, न खरूपम्‌ । 
नहि अग्नेरौष्ण्यममिना निराक्रियते” --( २।२।५, शां० मा) 
टिप्पणी २--आत्मा की खतः सिद्धि-- 
““सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मलप्रसिद्धः 
स्यात्‌ सर्वो लोको नादमस्तीति प्रतीयात्‌, ( ब्र° बू १।१।१ पर शङ्प्मा ) । 
ता की स्वयंसिद्धि 
के रहने पर ही होती है। पेसी दशामे उस 
ई सिद्ध कर सकता है १ अर्थात्‌ आत्मा की 
ही की जा सकती । इत विषय मे सुरेधराचायं 





रिष्पणी ३-आत्मा स 
प्रमाणो की सिद्धि ती भात 
आत्माको किन प्रमाणे के द्वारा 
सिद्धि प्रमाणो के बल पर कृथपपि न 

| का वहं प्रामाणिक कथन दै 
विध्यति 1 


(श्यतो राद्धिः प्रमाणानां स कृतैः 


रिप्पणी ४--आत्मा ज्ञान-खरूप-- 

र दृष्टी चष्ुपोऽनिल्य टष्टिनिलयया चात्मनः । 
निलयत्वं प्रसिद्धमेव लोके । वदति हिं उद्‌ धृतच्ः 
इति"?--( एेत ° भाष्य २।१ ,। 


>< भ< अआत्मदष्टवादीनां 
खप्नेञ्य मया भ्राता दृ 
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रिप्पणी ५- आत्मज्ञान के विषय- 

विषयानुकारेण परिणामिन्या बुद्धय रब्दाद्याकारावभासाः, ते आत्माविज्ञानस्य 
विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याता उत्पद्यन्ते -(तैत्ति° भा०, २।१) } 
टिप्पणी द-त्रह्म अधिष्टानरूप-- 


॥ च मू ~ । अ व ८ 

प्रजा ब्रह्म से उन्न होती द | अतः उनका मूल सद्रूप व्रह्म दे । अतएव वे 

सन्मूलक द । यह तो हूरई उनकी उत्पत्ति की चर्चा । सिति काल मे ० म 
ही निवास करती दै, तथा सत्‌ ही के ऊपर आश्रित होकर वतमान रदत 


प्रजाः न केवल सन्मृा एव, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतनाः 
सदाश्रया एव'*--( छा० माष्य ६।४ ) । 

रिप्पणी १ [ + (~ ॥ 
रिप्पणी ७-- पदार्थो की चैतन्य से अभिन्नता- 


च तन्याव्यतिरकेणेव हि कटा जायमानासिष्न्यः प्रतीयमानश्च सर्वदा 
रक्ष्यन्ते |°” ( प्रन भाष्य ६।२ ) | 


रिप्पणी ८-पदाथं बह्म से भिन्न नदा- 


नाट आलत्मिनाऽन्यत्‌' ` तत्प्रविभक्तदेशकाटं भृतं भवद 
प्रियते 

यदा नामरूपे व्याक्रियेते, तदा नामरूपे आत्मखसरूपापरित्यागेतरैव ब्रह्मणा ऽ- 
परविभक्तदेशकाटे सर्वासु अवस्थासु व्यात्रियेते ।'› ८ चारी० भा० २।१।६ ) | 
रिष्यणी <्--तटस्थ ठक्चण का रूप- 


वद्‌ भविष्यद्रा वस्त 


[भ (५ न व ९ = 
सल्प सद्‌ व्यावतक स्हूपलक्षणम्‌ । कदाचितत्वे सति ग्यावतंकं 
तट स्थलश्षम्‌ 


टिप्पणी १०--'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ का अर्थ 


आचाय ने सलयादि शव्दोके अर्थो की मार्मिक अभिग्यञ्लना की हे ] (सयः 

यान तवा अनन्त शन्द्‌ एके विभक्तिक होने से ब्रह्म के विक्षेपण प्रतीत दहो रदे 
ह; बरह्म विष्य है मौर सत्यादि विोषण ॐ परन्तु विरोपणो की सार्थकता तभी 
मानी जा सकती दे, ज्र एक जातीय अनेकं वराष्रण-योगी अनेक द्रव्यो की सत्ता 
विद्यमान दी | लेकिन व्रह्म के एक अद्धितीय दीने से इन विरोप्रणो की उपपत्ति 
नदीं होती । इस पर आचार्यं कहते है कि ये विरोपण रक्षणा्प्रधान दै | विरोपण 
ओर लक्षण मेँ अन्तर होता है | विदयोषण किदेष्य को उसके सजातीय पदार्थौ से दी 
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भवाव ( मेद ) करने वलि होते है, किन्तु लक्षण उसे सभी से ज्यरात्त करुदेता 
है| अतः व्रह्म को एक होने के कारण सत्यं ज्ञानः ब्रह्मके लक्षण दहे 
विरोपण न्हीं-- एप कनानकि = ` * 

('समानजातीयेभ्य एव निवतेकानि विदोपणानि विषयत्व, | लक्षणं तु सर्वत 
एव । यथाऽवकाशप्रदातृ आकाशमिति ( तैत्ति मण्य २।१ ) | 

सत्य का अर्थं हे अपने निश्चित रूपसे कथमपि व्यभिचरितन होनेवाटा 
पदाथ ( यद्रूपेण यन्निश्चितं तदरूपं न व्यमिचरितभ्‌ + तत्‌ सव्यम्‌ ); अथात्‌ कारण सत्ता 
ब्रह्म मे कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान अचिद्रूपता प्राप्त न हो जाय शतः 
रह्म ज्ञानः कहा गया है । ज्ञान का अथं दै--अवनव्रोध । जो वस्तु किसी से गिभ 
न हयो सके, वदी (अनन्तः हे । ( यदि न कुतश्चित्‌ प्रविमव्यते तद्‌ अनन्तम्‌ ) । 
यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे जेय तथा ज्ञान से विभाग 
पडेगा । ज्ञानप्रक्रिया मे ज्ञाता) जान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदेव विद्यमान 
अत; अनन्त होने से ब्रह्मज्ञान दही है, ज्ञान का कर्ता नहीं | अतः इस 
जगत्‌ का कारण, ज्ञानखरूप ओर पदार्थान्तर से अविभक्त ह 


करना 
स्टती हे । 
प्रकार ब्रह्म 


रिप्पणी ११-मायाकारूप- 
शब्दनिर्दश्या परमेश्वराश्रया मायामयी 


''अविन्ार्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्त शन 
मदहासतिः, यस्यां खस्यप्रतित्रो ष-रहिताः लरते संसारिणो जीवाः 1" 
८ गारीरकमाष्य १।४।३ } 


रिप्पणी १२--अविद्या का रूप- 
अविन्राया अविद्यत्वमिदमेव त लक्षणम्‌ | 


यत्‌ प्रमाणासदहिष्णुत्वमन्यच वस्तु सा भवेत ॥ | 
( वरहदारण्यक-माप्य-वा्तिक १८१ ) 


रिप्पणी १ २-नैेष्कम्यसिद्धि का कथन 
सेयं श्रांतिनियलम्बा सर्वन्यायविरोधिनी । 


सहते न विचारं सा तमो द्द्‌ दिवाकरम्‌ ॥ 
( तेष्कम्यैसिद्धि २।६६ ) 


१४--माया का कायं-- किना 
परसेशशक्तिरनाद्यविद्ा त्रिगुणात्मिका या। 


अन्यत्तनाम्नी ¦ 9 
कार्यानुमेया सवियैव माया वथा जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 
। ( विव्रेकचूडामणि, लोक ११० ) 


रिप्पणी 

















:६१& भारतीय दशंन 


रिप्पणी १५-- माया अनिर्वचनीया- 
सन्नाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो मिन्नाप्यभिन्नेव्युभयास्मिका नो | 
सागाप्यनंगाप्युभया्िका नो महादूभुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥ 
( वही, इटोक १११) 
रम्य प्रबरोध- सुधाकर, टो ८५-१०९ | 


टिप्पणी १६-- माया की राक्तिर्या-- 


राक्तिद्वयं दहि मायाया विक्षेपाबृत्तिरूपकम्‌ | 
विक्षेपशक्तिर्टिद्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सजेत्‌ ॥ 
अन्तद्ययोर्मेदं  वदिश्च ब्रह्मसर्गयोः | 
आत्रणोत्यपरा राक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ || 
( टग्हस्यविवेक, शटोक १३, १५ ) | 
टिप्पणी १७--ईष्वर की खीटखा | 
२।१।३२-३३ सूत्र पर शाङ्करभाष्य देखिये | 
रिप्यणी १८--उपास्य बह्म का फट- 
“यत्र हि निरस्तसर्वविोषसम्बन्धं परं ब्रह्माः 
फट मोक्ष इत्यवगम्यते, यत्र तु गुणनिरोषसम्बन्धं प्रतीक्विशेषसम्बन्धं वां 


ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र॒ संसारगो चराण्येव उचावचानि फलानि दध्यन्ते- 
( रांकर भाष्य १।४।२४ ) | 


मत्वेन उपदिश्यते ततरैकरूपमेव 


टिप्पणी १९-- माया के दो पु्- 


मावार्यायाः कामघेनोवत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिवतां दवैतं॑तत्वम्रैतमेव हि ॥ 
( पञ्चदशी ६।२३६ ) | 
रिप्यणी २०-जीव का रूप-- 
“असि अत्मा जीवाख्यः; शरीरेन्दियपज्ञराध्यक्षः कमफलसम्बन्धी |? 
( शांकरभाष्य २। ३।१७ ) | 





धिनि ६१७ 


टिप्पणी २१- साक्षी आत्मा का रूप- 


अहङ्कारः प्रयुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः | 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः सक्वभासकः | 
| ( पञ्चदशी १०।१४० ) 
रिप्पणाो २२-ईश्वर की जगत्‌-खष्ि- । 


= © (~. 
यथोणनामिः सृजते गृहते च यथा प्रथिग्यामोषघयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 


( मुण्डक उप० १।१।७ ) 
रिप्पणी २२--ईश्वर महायोगी- 


मायाधीव विजम्भयल्यपि महायोगीव स्वेच्छया । 
( दक्षिणामूतिस्तोत्र श्लोक २ ) 


रिप्पणी २४- सत्य का ठक्षण-- 

८यद्‌रूपेण यन्निधितं तद्‌ रूप न उ्यभिचरति यत्‌ स्यम्‌, । 
रिप्पणी ८५--जा्रत्‌ ओर खप्तन का अन्तर ~- 
सखप्नोपलन्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य 
गरितोपल्न्धं यस्व सम्भादिकं 
तिरेषा यत्‌ खप्नदशनम्‌ , 


(पध्यं हि भवति खप्नजागरितयोः | बरध्यते हि 
मिथ्या मयोपल्न्ो मद्ाजनसमागम इति । चैवं जा 
कस्याञ्चिदपि अवयख्ार्यां बाध्यते; अपि च स्प 
उपरटग्िस्तु जागरितदशंनम्‌-( शकिरमाप्य २।२।२९ )। 
शिप्पणी रद्-स््जु मे सपे का भान 

[१ १ ~ 
रज्ज्वात्मनाऽववबोधात्‌ प्राक्‌ सपः सन्नेव भवति | 
(स # तै, ठ्य ते 
ततो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्जवः सर्पादिवद्‌ जन्म युज्यते ॥ 
( माण्टूक्यकारिका ३।२७ भ्व ) 


पदार्थो मे पाँच धमे-- 
[म चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 


ततो द्वयम्‌ ॥ 
( दण्टश्यदिवेक, इलोक २० ) 


शिप्पणी २७--जगत्‌ के 
अस्ति भातिमप्रियंरूपंन 
-आयत्रयं ब्रह्मरूपं जग 














६१८ भारतीय ददान 


रिप्पणी २८-- व्यावहारिक सत्ता- | 
“सवग्यवहाराणामेव प्राग्‌ व्रह्मासताविक्ञानात्‌ सव्यत्वोपपत्तेः । प्राग्‌ 
ब्ह्मात्मता-प्रतित्रोधाद्‌ उपपश्षः सर्वां टौकिको वैदिकश्च व्यवहारः --( शांकर 
भाष्य २।१।१४ ) | 
रिप्पणी रर्'अटीक' का टश्चण- 
असतो मायया जन्म तच्वतो मैव युज्यते | 
वन्ध्यापुत्रो न तच्ेन मायया वापि जायते ॥ 
( माण्ट्रक्यकारिका ३।२८ ) 
रिप्पणी २०-विवतं का रूप- 
सिद्धान्तटेश मे अप्पय दीक्षित ने दोनो का पार्थक्य भटी भांति बतलाया दे । 
कारणस्लक्षणोऽन्यथाभावः परिणामः, तद्विलक्षणो विवर्हः?- उपादान कारण 
7 समानधघमा अन्यथाभाव परिणाम ओर उपादान से विलक्षण अन्यथाभाव 
विवत हे ( प्रथम परिच्छेद, प्र० ५८ ) | 
स्णाम तथा विवते का मेद्‌ वेदान्तसार पै इस प्रकार बतलाया गथा ह :-- 


सतत्वतारन्यया प्रथा विकार इव्युदीरितः | ` ` 
असत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तं ट्र्युदीरितः ॥ 
रिप्पणी २१- अध्यास की गति- 


# 


^एवमयमनादिरनन्तो नैपभिकोऽध्यातः मिथ्याप्रलययरूप कतृत्वभोकतृस्व- 
प्रवतकः सवंलोकप्रत्क्षः?-- शांकर भाष्य ( उपोद्धात > | 
टिप्पणी ३२ ज्ञान तथा कर्मं का विभिन्न उटेद्य- 
पूवसमुद्र जिगमिषोः प्रातिलोम्येन प्रल्यक्‌ समुद्र जिगमिपणा समान- 


मागत्व सम्भवति । प्रत्यगात्मविपयप्रयय-सन्तानकरणाभिनिवेशश्च साननिष्ठा 
सा च प्रलक्र्‌ समद्रगमनवत्‌ कमणा सहमावित्वेन विरुध्यत | प्र 


वंतसप्पयोरिव 
अन्तरवान्‌ विरोधः --( गीता--शंकरभाष्य १८ ) | | 
रिप्यणी ३३- कर्म के फट- 
ध्ग्च ब्रह्म चूऽ १।१।४ तथा ब्रह" उप०३ \।१ का दाकरभाष्य | 


उत्पाद्ममाप्य सस्कायं विकायं च त्रियाफल्म | 
नवं मक्तिय॑तसतस्मात्‌ कम तस्या न साधनम ॥ 
( नेष्कम्यसिद्धि १।५३ ) 





रिप्पणियौँः | 


टिप्पणी ३९-कमे से चित्त-गुद्धि-- 
{{ 
यो निचयं कम करोति तस्य फलरागादिना अकट्टषीक्रियमाणमन्तःकरणम्‌ । 


निलैश्च कर्मभिः संक्करियमा्णं विशुध्यति । वि्यद्ध प्रसन्नमात्माटाचनक्षम भवात | 
( गीताभाष्य १८।१० ) । 


कर्मभिः संस्कृता दि विशुद्धात्मानः यक्लुबन्ति आत्मानं प्रतित्न्धेन वेदिम्‌ । 


एवं काम्य्वाजत सर्वात्सज्ञानोतत्तिद्रारेण मोश्चसाधकत्व प्रतिपद्यते | 
( वृह° उप० भाष्व ) | 


टिप्पणी २५--देव ओर श्रखुर का भद 


गद्वेपो अभिभूय यदा श्युभवासनाप्रायस्येन धमपरायगा भवति 
परायणो भवति, तदा असुरः । 


( गीतान्याख्यायां मदुददन ) 


स्वाभाविको र 
तदा देवः: यदा स्वभावसिद्ध रागदवेषप्रा्रव्येन अधम 


रिप्पणी २६--कमं का निहरण-- 


कमतो योगतो ध्यानात्‌ सत्संगाजापतोऽथतः । 


परिपाकावलोकाच कमेनिहरणं जगुः | | 
( विज्ञानदीपिका शोक २२) 


रिप्पणी २७--वीजगणित की प्रक्रिया 


सी पद्धति का प्रयोग बीजगणित | जाता ६ । समीकरण का पूरा सूप यदं 


मे किया जाता है। यदि करक | दगा 

-- २४ इस समीकरण मे भक्ञति “कः कुः रक +- १-२८-१ 

का मूल्य जानना हागा तो प्रथमतः .".क-[- १) = ५ 

दोनो ओरं १ संख्या जोड़ देते हैँ ,".क¬- १) = ^ 

ञौर अन्ते दी गईं संख्या को निका .*.(क -१)- १ = ५. १ 
°. क-=४ 


देते है, त कः का मूल्य ४ (नक 
से पसे्चक्ञान का उद्य 
वगतात्मतच्वस्य अनादिं 
तनित्रत्तेऽस्ति अन्यदपक्षपम्‌ । 


रिप्पणी २८- चशब्द 
पनिर्धिचिकित्सादाम्नायाद्‌ भ 


बलवत्‌ संस्कारसामथ्यांद्‌ मिध्यावभासानुत्रत्त 
पमभावेनापि साधनान्यपेक्ष्याण | 


तस्मात्‌ तन्नित्र्तये विनिश्ितव्रह्माः ॥ 
(ब्रह्मसिद्धि, प्र १३५ ) 


्रथ्यादश्नान्यासापाचत- 











२२० भारतीय दर्घान 


टिप्पणी २३९--अपरोक्लाजुभूति का उदथ- 


“श्रुतमयेन ज्ञनेन जीवात्मनः परमात्मभावं गहीत्वा यक्तिमयेन च 
उ्यवस्थाप्यते । तस्माद्‌ निर्विचिकित्सराव्दज्ञानसंततिरूपोपासना कमसटकारिण्य- 
विव्रोच्छेदहेतः-- (भामती जिज्ञा्ाधिकर ) । 


टिप्पणी ४०--दाच्द्‌ से अपरोक्च ज्ञान का उदय- 


पङत्रकृव्या गरदूनाति ज्रियाकाखरूपभत्‌ | 
अनानमागमज्ञानं साङद्त्यं नास्त्यतोऽनयोः | 
( नेष्कम्यैसिद्धि १।७६ ) । 


टिप्पणी ४६१-- लक्षणा का रूप ओर भेद 


सक्षणा तीन प्रकार की मानी जाती दे-जदलश्चणा, अजहलक्षणण तथा 
द्वजहछक्षणा ( या मागन्रत्ति-लक्षणा )। "गेगायां घोषः" (गंगा मै आभीरपष्ी 
दे )-इस वाक्य जलप्रवादाथक गंगा मे घोष नहीं रह सकता । अतः गंगाः 
चन्द अपने मुख्यार्थं का परित्याग कर ( जत्‌ ) सामीप्यसम्बन्ध से प्तीर' अर्थं 
का बोधक होता है| यह जहत्‌-लक्षणा' का दान्त हुआ, परन्तु महावाक्य तें 
तत्‌" तथा शव॑ः पद अपने अथं चैतन्य का परित्याग नहीं करते, अतः जहती के 
द्रराञभेद्‌की सिद्धि नहीं सकती | इसी प्रकार शोणो धावतिः (लकारुरंग 
दोडता दै )--दस वाक्य मे अन्वय के लि मुख्यार्थं का परिव्ाग किये विना ही 
अश्व अर्थं लक्षित दता किलल घोड़ा दोड्ता है । यह दै 'अनहक्षणाः | 
इसका उपयोग भी प्रस्तुत वाक्य कै चि नहीं हो सकता | अतः अगला तृतीय 
पकार कौ ल्क्षणासे ही अर्थनिर्वाह्‌ होता हे । तत्‌? ( व्रह्म ) पद्‌ का अर्थ दे 
परोक्षत्वविरिष्ट चैतन्य तथा प्तं ( जीव ) का अथं है अपरोक्षत्विरिष्ट चैतन्य । 
य्दा चेतन्यमें विरोध नहीं हे। अत; दन विरुद्राशौ के परित्याग ( जगत्‌ ) 
से तथा अण्ड चैतन्य के अंशको लेनेते रेस लक्षणा का नाम जहत्‌-अजहत्‌ 
लक्षणा याएकही मावके ग्रहण करने के कारण भागवृत्तिः है| इसका लो किक 
उद्हिरण सोऽयं देवदत्तः" हे, कल देलला गयां देवदत्त यही है | इसका अभिप्राय 
काच्कि विरोध को छोडकर देवदत्त की एकता खापित करने मे हे। सुरेर के 
मत मे तीन सम्बन्धो की सहायता से ह महावाक्य अलण्डार्थ का बोध कराता 
दै-८ १) पोका सामानाधिकरण्य, (२) पदार्थो का विरेषण-विगेष्यभाव, 
(३) अत्म-ब्रह्मका लक्ष्य-लक्षणभाव | 


# 





र 


प 
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सामानाधिकरण्यं च॒ विदषणविशेष्यता । 
टक्षयटक्षणसम्बन्धः पदा्थप्रत्यगातमनाम्‌ ॥ 
( नैष्कर्म्यसिद्धि ३।३ ) 

पञ्चदशी का कना है कि इस महावाक्य का अर्थ न तो संसग है, न विदोषः 
प्रत्युत अखण्ड एकरस चेतन्य ही इसका प्रधान ल्य है । अतः (तवमसि क 
अथं है कि चेतन्यरूप से जीव ब्रह्मरूप दी है। महावाक्यों की संख्या चार है- 
प्रत्येक वेद का एक वाक्य | महावाक्यो का खरूप यह है-परजञानं ब्रह्म ( एेत° 
उ० ५।३ ), तमसि ( छा° उप० ६।८।७ ), अहं ब्रह्मासि ( वृह० उप 
१।४।१० ), अवमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य उप० २ ) इसका अथं देखिए पञ्चदशी? 
पंचम प्रकरणम] 
टिप्पणी ४२--शंकर के अनन्तर वेदान्त मत-- 

रंकृरपरवतीं वेदान्ताचार्यो ने अपने म्रन्थो मे वेदान्त के प्रधान सिद्धान्तो के 
पर अपने विदिष्ट मतो की उद्धावनाकी दै। इनका सुत्रोध संग्रह अप्यय दीक्षित 
= अपने "विद्धान्तरेशसंग्रह मे फिया है । मविया ओर मायाका पाथंक्य, जीव 
ईश्वरस्वरूप, जगत्‌ का उपाद्‌नकारणस्व आदि विष्यो पर इन नन्य वेदान्तो 
की युक्तिवहुल कल्पनाये मननीय है । आचार्वं शंकर ने ब्रह्म को जगत्‌ काउपा- 
दान कारण बतलाया ह । संशषेपदारीककार की सम्मति म॒शद्ध ब्रह ही जगत्‌ का 
उपादान है, परन्तु विवरण मायाशंवटित ब्रह्य ( सगुण ब्रह्म ) को उपादान मानते 
ह । ` तत्वनिर्मयकार ब्रहम ओ९ माया दोनों को, पर सिदधन्तक्तावलीकार कैवट 
माया शक्ति को, जगत्‌ का उपादान तलति ह । पचदशी $ मत से माया शुद्ध 


वमयी है, परन्तु अविश्रा रजोगुण अर तमोगुण के प्राधान्य होने पर होती है । 
9 = [क (क 1 
मिलते है । जिस प्रकार मत्तिका की चिकनाहट 


माया कै विप्रयमे भिन्न मिन्न मतम ` 
घट कै उत्पादन कै प्रति द्वारकारण होती हे, उसी प्रकार जद्धत्रह्म के उपादान होने 
त माया द्वारकारण दै ( संक्षेप शारीरक ) परन्तु वाचस्पतिमिश्च की सम्पत्निमे 


जीवात माया से विपरयीकृत बरहम प्रपञ्चर से परिणत होता है । अतः ब्रह्मद 


> सहं ~ 
उपादान ड) माया तो सहकारी कारण £ । 
दाङ्कर तथा मामतीकार के इस मतमेद का उल्टेल न ने इस प्रकार 
दा 
किया दै- 1 
स्वदा्रत्या नटवद्‌ ब्रह्म कार) राङ्करोऽ्रवीत्‌ । 
जीवभ्रान्तिनिमित्तं तद्‌ बभाषे मामतीपतिः ॥ 








भारतीय दर्शन 


अज्ञातं नटवद्‌ ब्रह्म कारणं रोंकरोऽत्रवीत्‌ । 
जीवाज्ञानं जगद्व्रीजं जगो वाचस्पतिर्यथा ॥ 

(८ कटपतस, प° ४७१ ) 
जीव.दश्वर की खरूपकल्पना वैमलय का प्रधान विषय दै। इस विषयमे 
( १) आभासवाद, ( २ ) प्रति्िम्बवाद, ( ३) अवेच्छदवाद्‌, ( ४ ) जीवेक्य- 
वाद्‌ आदि अनेक विरिष्ट मत दँ | 

(१) उद्वत मतम एक आत्मा दी सत्य है; आत्मा से भिन्न कोई वस्तु 
सत्य नहीं है; अतः आत्मा न अन्तर्यामी है, न साक्षी ओर न जगत्‌-कारण; 
तथापि अज्ञान-रूप उपाधि से युक्त आत्मा अज्ञान के साथ तादा्म्य प्राप्त कर उसमे 
पड़े चिदाभास के अविवेक के कारण अन्तयामी, साक्षी र ईश्वर कदलाता है। 
बुद्धि-उपदित तादात्म्य को प्राप्त कर बुद्धिगत खकीय चिदाभास कोन जानकर 
जीव कतां, भोक्ता तथा प्रमाता कृट्‌[ जाता है । इस मत की संज्ञा भासवाद 
ड । इसके अनुसार जीव नाना ओर ईश्वर एक हे |. 

(२ ) अज्ञान भे पतितरि्वित चेतन्य को ईश्वर तथा बुद्धि-प्रतित्रिभ्ित चैतन्य 
को जीव कहते दै, परन्तु अज्ञान की उपाधि से रदित वरि्ब- चैतन्य द्ध ३ । 
( संक्षेप मे शारीरक ); खतन्त्रतादि गुणो से विचिष्ट होने के कारण ईर बिम्ब 
खानापन्न है ओर परतन्वता के कारण अविद्या मे चिदाभास जीव ह ( विवरण ) 
अर्थात्‌ ईश्वर विम्बरूप है ओर जीव प्रतितिम्बरूप है| यही परतिविम्बवाद्‌ 
परन्तु इस सिद्धान्त म अनेक वेदान्ति्यो को अरुचि है । समसत प्रतित्रिम्बखलो २ 
रायः रूपवान्‌ पदार्थं का रूपवान्‌ आधार मे ही प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता हे । 
जसे रूपवान्‌ चन्द्रमा का गरतित्रिस्र रूपवान्‌ जल मे ही पड़ता है । परन्तु बरहम ॐ 
रूप हीन होने से न तो उसका प्रतित्िम् सम्भव है ओर न रूपहीन अन्तःकरण 
गं प्रतितिम्ब उत्पादन की रत्ति ही हे | 


( ३ ) वाचस्पति मिश्र अवच्छदवाद्‌ को युक्तियुक्त मानते द । इस पक्ष 
मं एक ही चैतन्य अज्ञान के आश्रय ओर विषयके मेदसेदो प्रकारकाष्टै- 
ज्ञान का विपरयीभूत चेतन्य ईश्वर दै । अज्ञान का आश्रयभूत चैतन्य जीव है । 
अथवा अन्तःकरण से अवच्छिन्न चेतन्य जीव है भर अविच्यावच्छिन्न चेतन्य 
ईश्वर कहलाता द । अज्ञान के नानाहोनेसे इत मतमेजीव भी नाना है| इस 
पक्ष मे खाज्ञान से उपहित होने से जीव जगत्‌ का उपादान कारण है ईश्वर उप- 
चासमाच्र से कारण माना जाता है ( सिद्धान्तचिन्दु, प्र° ८० ) | 
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(४) वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त (क-जीव-वाद” है । इस मत मे अज्ञान- 
रूपी उपाधि से विरहित ञयुद्ध चैतन्य ईश्वर है ओर अज्ञान से उपहित चैतन्य जीव 
ह | जीव दी अपने अज्ञानवा से जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण हे । देह- 
मेद से जीवभेद की प्रतीति भ्रन्तिमयी दै, क्योकि वस्तुतः जीवर एकी दहै । गुर 
करी कपा तथा शाख्रविदित श्रवणादि उपायो से एक ही आत्मा का मोक्षदोता है, 
शुक वामदरेवाद्रिको की सोक्षवार्ता अर्धवाद्मात्र हे] इसी मत का दूरा नाम 


दष्िखण्िवाद टैः- 
आत्मन्येव जगत्‌ सवं दष्टिमात्रं सतच्वकम्‌ । 
उदभूष खितिमाखाय विनश्यति म॒हुमुहुः ॥ 
( वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता वदी, च्छक २२)। 
(५ ) कुछ वेदान्तियो की सम्मति मे जिस प्रकार कोन्तेय ( कुन्तीपुत्र कणं ) 
की ही अविद्या के कारण राधेय ( साधापुत्र) रूप से प्रतीति दोती हे, उसी प्रकार 
अविक्घत ब्रह्म ही अविद्या से जीवभाव को प्राप्त करता ट| व्याधक्रुख्वर्धित राज- 
पुत्र के समान जीव अविद्या के वशीभूत होकर अपने उदधबुद्ध-मुक्तछ्लभाव को 
भुवे हए है । आचारयोपदेश से शद्ध सचिदानन्द्‌ रूप को जानते दी वह मुक्त हो 
जाता दै । 


जा, ज मो भे 


१ ३-<-तैष्णव दश्चेन 


टिम्पणी १--सविदेष वस्तु की प्रतीति-- 


('सर्वप्रनाणस्य सविशेषविषतया निविदेषवस्त॒नि न किमपि प्रमाणं समस्ति । 
निर्विकल्पकंप्रसयक्नेऽपि सविर षमेव वस्तु प्रतीयतेः--८ स° द° सं° प्र ४३)। 


टिष्यणी २--द्वेताश्वतर पदाथं-तरैविध्य-- 
८८क्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्य एतत्‌” | न 
( श्वेता° १।१२.) । 
टिप्पणी इश्वर का काय-- 
“स्वं परमपुशूषेण सर्वास्मना छार्थं नियाम्य ` धार्यं तच्छेषतैकरसरूपमिति सवं 
चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्‌ --( श्रीभाष्य २।१ , । - 
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रिप्पणी ४--प्रटयकार म ब्रह्म-- 


 स्थूलसू्मचिदचि्परकारकं ब्रहीव कारणं चेति ब्रह्मोपादान जगत्‌ । सृद्धम- 
चिदचितोः सत्रोवश्यावस्ितयोः परमपुख्षशरीरत्वेन तस्मकारतया पदार्थत्वात्‌ 
तत्प्रकारः परमपुरुषः सवदा सर्वशब्दयाच्य इति विरोषः- (श्रीमाप्य ० ८२) । 


रिप््रणी ५- निगुण बह्म- 

निगुंणवादश्च परस्य ब्रह्मणो देयगुणसम्बन्धादुपपद्यतेः-- (श्रीभाष्य प्र०८३) { 
टिप्पणी दविर र्थ 
रप्पणी द विरिण्द्धेत का अर्थ- 


चस्तवन्तरविशिषटस्येव अद्धितीयत्वं श्रत्यभिग्र 


यः । सूरष्मचिदचिद्धिशिष्टस्य ब्रह्मणः 
तदान सिद्धत्वाद्‌ विशिष्टस्यैव अद्वितीयत्वं सि 


दम्‌. '--( वेदान्ततखसार ) | 
टिप्पणी ऽ- जीव का अणुत्व- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ॥ि 
(श्रेता० ५।६ ) | 
टिप्पणी ८--भेदमूटक श्रतियो- 


उपनिषदं मे अनेक वचन एषे मिल्ते ह जिन जीव तथा ब्रह्मके भेदका 
परिचिय मिलता हे । प्रधान श्रुतिवाक्य ये ड 
(क ) “स कारणं करणाधिपाधिपः “--दवेता० उप० ६।९; 
( ख ) “व आस्मानमन्तस यमयति स त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः | 


( ब्रहदा° उप० ३।६।३ ) 
( ग ) (क्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ ( श्वेता १।९ ) | 


टिप्पणी ९--विरिष्र्रेतः का अर्थ 
'^तत्पद्‌ं हि सर्वज्ञ सव्यसंकर्पं 
( छा° ६।२।३ )-- इत्यादिषु तस्यै 


अचिदूविरिष्टजीवदरीरकं 
सामानाधिकरण्यम्‌? 


श» 
भर 


जग्करणं ब्रह्म परामृदाति । तदैक्षत बहु स्याम्‌ 
4 प्रकृतत्वात्‌ । सद्‌ मानाधिकरलंतव पद्‌ च 


ब्रह्म प्रतिपादयति | पकारद्वयावस्थितैकवस्तुपरत्वात्‌ 
--( श्रीमाष्य, पृ०.८० ) | | 
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रिप्पणी १०--श्ुद्धसत्व' के विषय मे मतमेद-- 


गुद्धसच्च के विषयमे विशिष्टद्वेती विद्वानोमे दो मत दीख पडते है) 
कुठ आचार्य उसे जड़ मानते दै, परन्तु वेकटनाथ, श्रीनिवास आदि व त 
आचाय उ से चित्‌ तच्च ही मानते द । श्रीनिवास ने यतीन्द्रमत दीपिका ( प्रर 
२२) मे इसे खयं-प्रकाशच तथा अजडत खीकार क्रिया है। वेकटनाथ ने 
त्मक्ताकलाप मँ भी यही माना दै | इन वचनो से स्पष्ट है--"नियामूतिर्मति- 
दचेत्यपरम्‌?” ८ १।६ ); (्ञानत्वाजञ्वकृण्डोक्तानुगुणमवदन्‌ मुख्यतामात्मनीव''~ 


( ३।६।२ ) । ` 
श्रीवेष्ण्वो के एक प्रातःखरणीय पद्य से भी यही मत प्रतीत होता हैः-- `. 


श्रीवैङकुण्ठषुपे्य ` निल्मजडं तस्िन्‌ पखह्मणः । 
सायुव्यं समवाप्य नन्दति समं तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥ 
( वरद्‌ गुर-रचना ) 


सरव कै विषय म दो मतो का उर्टेल क्या है--“केचन 
एतज्जड वदन्ति, कैचिदजडं वदन्ति? ( तच्वत्रय, प° ३६) | इन सूरो के भाप्यमें 
वरवरमुनि ने सष्ठ दी लिला है किं लोकाचायं ञुदधस्व को अजड दीं मानते है, 
शुदधसत्व को आत्मा भौर ज्ञान से पथक्‌ सिदध करे के लि ुक्तिर्यो दी गईं ह 
( तच्वत्रय, प्र २७ ) | यह भेद्‌--साधना यही सिद्ध करती हे किं 4 
द्यस्य को अजड दी मानते ये, अन्यथा यह मेद्‌ सिद्ध कए की भआवदयकता 
ही नदीं होती । शद्धस्व को जड़ मानने वाटे आचार्यं का यथार्थं पता न्दी ह। 
$१खतः शुद्धसच् के स्वरूप के विषय मे दोनी मतो मे भेद्‌ मनिना उचित नदी 


( जेता इस ग्रन्थ के पूवं संस्करण मे किया गया धा ) | विदोप के ॑ लिए देखिए-- 
^ ते ^~ = > 
श्रीनिवापाचारी रचित दि फिटासफी अफ विरिष्टद्वेतः ( अ्यार, मद्रास ) । 


उदय मे ज्ञान-काम की सहकारिता- 


टोकाचा्य ने शुद्ध 


टिप्पणी ११--भक्ति के 

यापरुनाचा्य ने इसीलिए करटा है (उमयपरिकरमिंतलान्तस्यैकान्तिकालयन्तिक- 

मक्तियोगरभ्यः' अथात्‌ ज्ञानयोग भोर कर्मयोग से विशद अन्तःकरणवाल 

पुरुप्र ही एेकान्तिक भक्तिपरोग से भगवान्‌ को प्राप्त कर्ता है | 
॥.8;, 
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रिप्पणी १२- भगवान्‌ की कपा- 
एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः | 
जीवे दुःाकरुटे विष्णोः कृपा काप्युपजायते || 
५ ( अहि° सं° १४।२९ ) 
डखिप्पणी १२-- भगवान्‌ की शरणागति 
यामुनाचायं ने आल्बन्दार स्तोत्रं ( पद्म २५) बहूतदही सुन्दर शब्दो मं 
इस रारणागति-तत्व का प्रतिपादन किया दै 
न धर्मनिष्रोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्द्‌ । 
अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं व्वत्पादमृल शरण प्रप्र || 
शिप्षणी १४--मुक्त. जीव के व्यापार-- 
एवं गुणाः समानाः स्युर्मुक्तानामीश्वरस्य च | 
सर्वकतृंत्वमेवेकं तेभ्यो देवे चि्किष्यते ॥ 
| धक (खण द्‌० सं०, प्र° ४७) 
सिप्पणी १५-- मुक्त जीव का रूप- 
..; “नापि साधनानुष्ठानेन निसर्स्ताविचयस्य परेण ॒स्वरूपैक्यसम्भव अविदाश्रयत्व- 
योग्यस्य तदनन्यत्वासम्भवात्‌--( श्रीभाष्य १।१।१ ) | 
टिप्पणी १६--सगुण जह्य दी यथाथ-- 
५निरसतसमस्तोपप्टवकटंकनिरतिज्ञयज्ञानानन्दादिशक्तिमदिमातिशयवच्वे हि 
ब्रह्मत्वम्‌) --( श्रीकण्ठमाप्य १।१।१ ) | 
चितेः पटश्च गम्मीरेवक्यिमानैरलण्डितैः । 
रारुमावं व्यञ्यन्ती भाति श्रीजयतीथ वाक्‌ || 


रिप्पणी १७--'विदोषः का अथं-- 


(मेद्‌ मावेऽपि मेद्ग्यवहारनिर्वाह्का अनन्ता एव विरोषाः |" 
(म०सिण सार, प्रण ७) 


रखिप्पणी १८--भगवान्‌ के अवतारो की पूणता-- 
अवतारादयो विष्णोः स्वं पूणः प्रकीतिता; | 
पूण च तत्‌ परं पूरणं पूरणीत्‌ पूणः समृद्रताः ॥ 
न ॒देशकाल्सामर्ध्ैः पारावय कथचन ॥ 
( माध्वबरहद्‌ माष्ये ) 
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टिप्पणी १९--टक््मी का रूप-- 
परमात्ममिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः (म० सि° सा०, प्र° २६) 
रिप्पणी २०-लक्ष्मी ओर भगवान्‌ की तुखना- 
द्वावेव नित्यमुक्तो तु परमः प्रकृतिसथा । 
देशतः काटतश्चेव समव्यापताबुभावजौ ॥ 
( भागवततात्प्ैनिर्णंय ) 
रिप्पणी ~१-मध्यम मनुष्यः का अथ- । 
मध्यमा मानुषा ये त॒ खत्तियोग्याः सदेव हि । 
( भागवततात्पयनिणेय ) 
टिप्पणी २र--मुक्ति का तारतम्य- ` | 
मानुषाद्‌ वारच्चान्त तारतम्य वमुाक्तगम्‌ | 
( इशावास्यभाष्य ) 
खिप्पणी र आनन्द मे भी तारतम्य- 
मुक्ताः प्राप्य परं विष्णु तदहं संश्रिता अपि।. 
तारतम्येन तिष्टन्ति गुणेरानन्दपूरवकैः ॥ 
( गीतामध्वभाष्ये ) 
दुःलाभावः परानन्दो टिगमेदः समा मताः| 
तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्तु मिद्यते ॥ 
(म०सि० सारण, {० ३२) 


टिप्पणी र~ जीव का ब्रह्म से पृथकत्व 
इसीलिए मध्वाचार्यं ने "अनुव्याख्यान मे टिला दै-- 
जीवस्य ताहशत्वं च चिच्वमाज्ञं न चापरम्‌ | 
तावन्मात्रेण चाभासों रूपमेषां चिदात्मनाम्‌ ॥ 
( म० सि० सा०, प्रण ३२) 
रिप्पणी २५-सायुज्यः का अथे- 
सायुज्य मुक्ति का अथं है भगवान्‌ मेँ प्रवेश करके भगवान्‌ के ररीरसेही 
~ विप्रयो का मोग करना । सायुज्यं नाम भगवन्तं प्रविदय तच्छरीरेण मोगः' । यद्‌ 
मुक्ति सव सूक्तियो मे श्रेष्ठ मानी जाती हे । 








६२८ भारतीय दन 


रिप्पणी रद भेदा-मेद की परपरा- 


आचाय निम्वाकं ब्रह्म तथाजीवके सम्बन्धे सदमिद्‌ या ्ेतादरेत के 
प्रतिपादक ह । उनकी मान्य सम्मति मे जीव अवखाभेद्‌ से ह्य के साय भिन्न 
मीहे तथा अभिन्न भी। भारतीय दार्शनिक जगत्‌ म यह भेदाभेद्‌ का सिद्धान्त 
नितान्त प्राचीन हे । शङ्कराचार्य के पटले दौ नदी, अपितु वाद्रायण के पूवं भी 
इस मत के पोप्क आचार्यं विद्यमान थे | बादरायण षे पूवं आचा ओडलोमि 
तथा आचार्यं आद्मरथ्य मेदामेदवादी भे | ओडलोमि के मत मे अवस्था- 
वियोष से व्रह्मजीव मे भित्नत्व तथा अभिन्रलं की उमयविध कल्पना सं्रटित 
दोती हे। संसारदशा म नानारूप जीव तथा एकरूप ब्रह्म मे नितान्त भेद्‌ दै, 
पर्त शक्तिदशा म चैतन्यात्मक होने से जीव अर ब्रह्म अभिन्न ह (ब्र सू 
५।४।२१ ) । आचाय अदमरथ्य का सिद्धान्त हे कि कारणात्मना जीव तथा व्रह्म 
को एकता दै, परन्तु कार्यात्मना दोनों कौ अनेकता दे, जिस प्रकार कारणरूपी 
सुवणं की एकता वनी रहने पर भ कायेरूप कटक, कुण्डलादिरूप म दोनों त 
भिनत रहती है (तर २० १।४।२० ) । श्युतिपकारिकाः कँ रचयिता के कथन 
से प्रतीत होता हैक आद्रमरथ्य के मेद्‌ 
महण कर्‌ पुष्ट कयां ] निम्बारक के 
वेदान्तकोस्तुभः 1 काशछृत्स्न को मी मेदामेदी बतलाया है ( तदेवं 
पतद्वारा प्रसंगाद्‌ मेदाभेदप्रकारो भगवता द्रितः १।४।२२ ) 
कथनानुसार ये अद्वेतवादी सिदध होते $ ( तत्र काराकरत्सनीयं 
गम्यते १।४।२३ गशा० भा० 1) + ५१, ।१ 


भतप्रपञ्च 


पर शङ्कराचार्य के 
मत श्रुयनुसारीति 


आचाय शङ्कर से पूरव वेदान्ताचायें म भर्तपपनच भेदाभेद सिद्धान्त के पश्च- 

परत ये | आचार्य ने इनके मत का उस्टेल तथा खण्डन बृहदारण्यक कै (२।३।६, 
“५१, ४।२।२०) माप्यमे किया ह | इनका मत हे कि परमार्थं एक भी हे तथा 
नाना मी दे-्रहमरूप मे एक हे ओर जीवरूपमे नाना है। जीव नानां तथा 
रमत्मा का एकदेमात्र इह | श्म, वास्तनादि जीवके धर्मं है | अत; धर्मं तथा 
| ! वायसं द्ताद्भेत है| जिस प्रकार समुद्ररूप स 

समुद्र कौ एकता दै, परन्तु विकारसूप तरङ्ग, बुदूबुद्‌ आदि की दृष्टि से वही समुद्र 
अनेक दै नानात्मक हे। द्रष्टव्य ' तदनन्यतलवमारम्भगशब्दादिभ् + ( १।२।१४ 
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यां भा०) | आचाय ब्रह्म का परिणाम मानते द । यह परिणाम तीन प्रकार से 
निष्पन्न होता दै--( १) अन्तर्यामी-जीवरूप मे, (२) अग्याक्ृत--सूत्र, 
विराट्‌ तथा देवतारूप मे, (३ ) जाति तथा पिण्डरूप मेँ । जीव गोर जगत्‌ की 
त्ता भी काल्पनिक न द्येकर वास्तविक दै। साधनपक्ष मे ये ज्ञानकम॑समुचयवादी 
हं । कर्मजन्य फ अनिल है, परन्ठ॒ज्ञान कै द्वाश विमीकृत कम से आयन्तिक 
श्रेय की उपलन्धि अवदय छती ह । फट्खरूप मोक्ष भी दो प्रकार का माना गया 
दै-( १) इसी दारीर कै ब्रह्साक्षाक्तार होने पर उत्पन्न सक्ति को अपर मोक्ष 
अथवा अपवर्गं कहते है, जो “जीवन्धुक्ति के समान है | ( २) ब्रह्म साक्षात्कर कै 
अनन्तर द्ेहपात होने पर जीव की ब्रह्मभावापत्तिको "र मोक्ष ( श्रष्मुक्ति ) 
कते दै, जिसमे जीव अविवानिन्रत्ति के सम्पन्न होने पर ब्रह्म मे ल्य प्रात्त कर ठता 
ह । जान पडता है कि भर्तप्रपञ्च के मत से व्रह्म साक्षात्कार होने पर भौ अविद्रा 
की पू्ण-निद््ति नहीं होती, ककि जीव तव तक देह के साथ सम्बन्ध रलता है| 
परन्तु परासक्ति की दशा मै अवि्ा की पूणं निवृत्ति होने पर वद ब्रह्मम 
सर्मतोभावेन टीन हो जाता ह| इनके मत से परमात्मा तथा जीव प अंशाि- 
भाव अथवा एकदेश एकदेदिभाव सिद्ध होता हे। इस प्रकार वाद्रायणपूव 
आचार्यो की मेदामेदं परम्परा का अनुसरण भत्प्पन्च ने जपने ग्रन्थो मेकिया। 
भास्कर + । 
राकयोत्तर थुग के वेदान्ताचायेँ मँ मास्कर का नाम्‌ व्रइ हे। रामानुज ने 
वेदा्थसं्रह ( प° १४--१५ ) मे, उदयनाचार्थं ( ९८४ ई० ) ने न्याय सुमाज्ञलि 
मे ओर वाचस्पति ने भामती मे इनके मत का खण्डन क्रिया है। अतः इनका समब 
अष्टम शतक नना चाहिए । इनके मत मेँ ह्य स्युः, सर्खधषण, ब्वख्थण 
ओर सयज्ञानानन्त लक्षण है । चैतन्य तथा लपान्तरर्हित स । नाः 
वस्था मै समस्त विकार ब्रह्म त लीन हो जति ह । ब्रह कणल्प म (कराकर 
तथा कार्यरूप मै जीवरूपर ओर प्रपञ्चमय है । बह्म की दा वाक्व, 0 
तथा भोकतृशक्ति होती ह ( २।१।२७ भत्कर-माण्य ) | मोगयशक्त हौ जाया) 
अचेतन जगद्रूप म परिणत होती है । भोक्ठृशाक्त | चेतन जीवरूप म भ ५ 
रहती हे | यं की राक्तियों पारमार्थिक दै) वह सवज्ञ तथा सम शक्तियो से 
सम्पन्न हे | 


व्रह्म खत एव परिणमते तत्स्वामाग्यात्‌ । चय क्षीर दूधिभावि, अम्भो 


द्व्यमपेक्षयते | 
( २।१।२४ भास्कर-भाष्य ) | 


प्ेममावाय; न वु तत्राप्यातञ्चनमाधारमूतं च ¢ 


का ~ ~ 
ननी) --~-- 
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^. ^~ ५, ए: सू रै अ [क य 

भास्कर ब्रह्म का खाभाविक परिणाम मानते द] जेसे सू अपनी रदिमयो 
का विक्षेप करता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी अनन्त ओर अचिन्य याक्तियो 
का विक्षेप करता दै | 


अप्रच्युतखरूपस्य ` शक्तिविक्षेपटक्षणः | 
परिणामो यथा तन्तुनामस्य पटतन्तुवत्‌ ॥ 
| ( माष्कर-भाष्य, प्र ९६) } 


ब्रह्म के स्वामात्रिक परिणाम से दी यह जगत्‌ है। भास्कर का स्प मत 
किं निरवयव पदाथं का दी परिणाम होता है, सावयव का नदीं | अच्युतखरभाव 
तन्तु का परिणाम पट दै तथा अच्युतखभाव माकाश से वायु उतपन्न होता हे, 
उसी प्रकार भच्युतखभाव व्रह्म से यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे ( चेतनस्य सर्वज्ञस्य 
सवक्तेः खतन्त्रस्य शाखेकसमधिगम्यस्य परिणामो ग्यवसाप्यते | स दहि 
स्वेच्छया स्वात्मानं टोकटहितार्भं परिणमयन्‌ सखरशक्यनुसारेण परिणमयति-- 
२।१।१४ भा० भा०)। जीव अणुरूप है तथा ब्रह्य का अिविस्फुटिग- 
चत्‌ अंश दै। यद जीव ब्रह्से अभिननहे तथा भिन्न भी। इन दोनोका 
सभेदरूप रूामाविक है तथा मेद्‌ उपाधिजन्य दे (स च भिन्नाभिन्नखरूपः अभिन- 
रूपं खामाविकम्‌ › ओपाधिकं तु भिनरूपम्‌-२-३।४३ भा० मा०)। उपाधि 
के निवत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता दे यदी सुक्ति अथवा शुद्ध परमात्म- 
रूपमे खिति दे | कायैकारणे मे मी यह भेदाभेद सम्बन्ध रहता दै । समुद्ररूपेणः 
एकत्व दै, तरङ्गरूपरेण नानात्व है । मक्र ने १।१।४ सू कै अपने भाप्ये 
इस सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन किया है 


कायेरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना | 
देमात्मना यथाऽमेदः कुण्डला्र(त्मना भिदा ॥ 


भाक्कर मुक्ति के ट्ट ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद मानते ह । मुक्ति का उदय 
शष्क जान से नदी; भपित कर्मसंवल्तिक्ञान से ही होता है | 


उपासना या 
योगाभ्यास के विना अपरश्च ज्ञान के 


4 ॥ लाम नदीं होता । इन्द सोमुक्ति' अर 
करममुक्ति' दोनो अभी हैँ । सोमुक्ति उनी रोती दै जो साक्चात्‌ कारण-्रह्म 
के उपासक दोते दै, परन्तुजो कार्यत्रहम़ी उपासना करते है वे प्रथमतः 
अचिरादि मागं से दिरण्यग्भ को प्रात करत दै, अनन्तर महाप्रल्य कै समय 
दिरण्यगमं के मुक्त दो. जने परवरेमी सक्ति प्रा्तकरक्ते है। इस मुक्ति का 
नाम क्रममुक्तिः टे | 
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वे भी मेदाभेदवादी है | यदि वे रामानुज के गुर यादुवः्रकाश्च से अभिन्न 
हौ, तो इनका समय ११ वीं शताब्दी का अन्तिमि भाग हौगा। रामानुजने 
वेदार्थवग्रह ८ प्र° १५ ) मे, वेदान्तदेदिक ने "परमतभङ्ग' मे ओर व्यासतीथं 
ने 'ता्र्यचन्धिका' मे इनके मत का उल्टेल किया दै। इन्दने ब्रह्मसूत्र ओर 
गीता पर मेदामेद-सम्पत भाष्य का निमाण किया | ये निगुणव्रह्म तथा मायावाद्‌ 
नहीं मानते | इनके मत मेँ ज्ञानकर्मसमचय मोश्च का साधन है। ब्रह्म मिन्नामिन्न 
है | भास्कर मेद को भपाधिक मानते है, पर यादव उपाविवाद्‌ नहीं मानते 
ये परिणामवादी दै तथा जीवन्मुक्ति को अस्वीकार करते दै । 


दव के लगभग सो वर्षं के अनन्तर निम्बाकं काजन्म हुभा ओर इन्दौने 
सेदामेद कै प्त गौस्व को पुनः प्रतिष्ठित किया । मस्किर तथा यादव के सिद्धान्त 
टप्तप्राय सेहो गवे दै, परन्तु निम्वाकं का कृष्णोपासक संप्रदाय भक्तिभाव का 
प्रचार करता दभा आज भा भक्तजनों के विपुल समादर का भाजन बन 


दुभा दै । 
रिप्यणी २ऽ-जीव का रुप- 
जानस्वरूपं च दरेरधीनं दारी रसंयोगवियोगयोग्यम्‌ | 


अणुं हि जीवं प्रतिदेहमिन्नं जातृलखवन्तं यदनन्तमाहुः ॥ _ 
( द्रादत्गेकी १ ) 


रिप्पणी रद--आत्मा का कठेत्व- 

श्वत राख्राथत्वात्‌ ( व्र ° सू° २ २३।२२९ ) प्र्‌ पारिजातसोरभः देखिए # 
रिप्पणी २८-- अदा का अथं-- 

"छंदो हि शक्तिरूपो ग्राह्"-( २।३।४२ पर केश्ठम ) । 
रिप्पणी २०--भगवत्प्रसाद का फट- 
गवस्परसाद्‌त्‌ । 


अन [कर ^~ + = + £~ ॥१। 
दिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं वहु ब 
| ( दशष््ोकी २ } 


टिप्पणी ३१--अचित्‌ के तीन प्रकार ` 


अप्राकृतं प्राक्रतरूपकं च कृटस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 


मायाप्रधानादिपदप्रवास्य टुक्लादिमेदाश्च समेऽप तत्र || 
( द्रदलोकी ३ ) 
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रिप्पणी ३२२-इदवर का रूप- 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोपमगनेषकव्या गगुणेकरारिम्‌ । 





वयूदाङ्किनं व्रह्म परं वरेण्यं ध्यातरेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 


रिप्पणी ३३--'नारायणः की व्यापकता-- 
यच किञ्चिजग्यस्मिन्‌ दद्यते श्रयतेऽपि वा| 
आन्तवद्श्च तत्‌ सतव व्याप्य नारायणः खितः | 
( सिद्धान्तजाहवी, प्र° ५३ 
टिप्पणी ३९--चार वैष्णव सम्धदाय-- 


रानुजं श्रीः खीचक्रे मध्वाचायं चतुर्मु: । 
श्रीविष्णुखामिनं श्ट्रो निम्वादिव्यं चतुःसनः ॥ 


रिप्पणी २५--भक्तमाल जे विष्णु खामी- 


गाम तलाचन सिष्य सूर ससि सटस उजागर । 
रा गग-उनहारि काव्य-रेचना प्रेमाकर | 
चरन दरदास अलवल आनन्दं दाइन | 
तिहि मारग वहम विदित प्रथु पथित परान ॥ 
नवधा प्रधानसेवा सुद्रद मन वच क्रम परिचरणरति । 
वप्णुप्(मि-सम्प्रदाय रद्‌ ज्ञनटेव गम्भीर मति ॥ 


^ ध 
टिप्पणी ३६ -शुद्धाद्धेतः का अर्थ-- 
गुद्रद्रेतपदे ज्ञेयः समासः कमधारमरः | 
अत गुद्धवाः प्राहुः प््ठीतदपुरुषं बुधः +| 


कायरकरारण्पं [हि शुद्ध ॑ब्रह्मन मायिकम्‌ | 


रिप्पणी ३७ ब्रह्म की उभयरूपता- 
उभयव्यपदेदात्‌ पवहिङुण्डलवत्‌ | 


( दशङ्छोकी ४ ) 
म उदृध्रत)। 


( पद्मपुराण ) 


छ० ४८ | 


( श॒द्धद्रेतमार्तण्ड २७.२८ ) 


( ब्र°्सू० ३३ ९।९७ पर अगुभाष्य ) 
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टिप्पणी ३८--टीटाः का अर्थ- 


लीला नाम विलासेच्छा, कार्य्तिरेकेण तिमा चमर्‌ | नतया करत्या बहि 
काय जयन्ते, जनितमपि कायं नामिप्रेतम्‌ , नापि कतरि प्रयासं जनयति 


अन्तःकरणे पृण आनन्दं तदु्छासेन कायजननतटशी क्रिया काचिदुत्पदयते }”` 
( सुव्रोधिनी, तृतीय स्कन्ध ) | 


टिप्पणी इ९-भगवान्‌ के अवतार का हेतु-- 


किन्तु 


तरणां निःश्रेवसार्थाय व्यक्तिभगवतो द्रप | 

अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्न गुणात्मनः ॥ 
( भागवत १०।२९।१४ ) | 
अतः स्वपरप्रयोजनाभावादू यदि साधननिरपेक्षां मुक्ति न प्रयच्छेत्‌ , तदा 
उक्तिः = प्रादुर्भावः प्रयोजनरहितैव स्यात्‌ ।' | 
( सुत्रोधिनी ) । 

टिप्पणी ४०--पुरुषोत्तम की प्रापि भक्ति से- 

पुरुपः स परः पाथं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया ( गीता ८।२२ ) इत गीता- 
वाक्य के आधार पर आचार्यं का यह सिद्धान्त है--्तेन ज्ञानमार्गीयाणां न 


युशप्रात्तमप्रात्तिरिति सिद्धम्‌ | यस्यान्तः सानीत्यनेन परस्य लक्षणमुक्तम्‌ । तच्च 
गरत्सादिप्रसंगे श्रीगोकुटेश्वरे स्पष्टमुच्यते | 


( ्र° सू° ३।६।३३ अणुभाष्य ) | 
टिप्पणी ७६-- ज्ञान तथा आनन्द का तिरोधान- 
पराभिध्यानात्तु त्र ° सू० ३।२।५ प्र अण्रुभाष्य | 
िप्पणी छ२--अविषृत परिणामवाद 
शरीपद्धागवत इसी तच्च का सुन्दर प्रतिपादन करता है- 
यथा सुवण सुक्रृतं पुरस्तात्‌ पश्चाच्च स्वस्य हिरण्मयस्य | 
तदेव मध्ये व्यवहायैमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्त्‌ ॥ 
दिष्पणी ४२-- आविर्भाव तथा तिरोभाव का अर्थं - 
“अनुभवविषरयत्वयोग्यता आविर्भावः; तदविषयत्वयोग्यता तिरोभावः. 
( विद्रन्मण्डन, प्र° ७) | 
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टिप्पणी ७--पुष्िमागं की विदोषता-- 
दरिरायजी ने पुष्टिमागं की विोषता सुन्दर शब्दो मे अभिव्यक्त की 2े-- 
अनुग्रदेणेव सिद्धिलौकिकी यत्र वैदिकी | 
न यलादन्यथ। विघ्नः पृष्टिमार्गः स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयस्नाणंव, प° १९ फ 
आचाय ने मणुभाष्यमे ठीक दी कहा दै--"षुष्िमार््रऽ्खीकतस्य जानादि- 
नरपेक्षयम्‌ , मर्यादायार्मगीकृतस्य तु तद्पश्षितत्वं च युक्तमेव (अणुभाष्य ३।३।२९); 
पषटिमारगोऽनुप्दैक साध्यः प्रमाणमार्गाद्‌ विलक्षणः ( अणुमाप्य ५।५।९ ) | 
टिप्पणी ७८--मुक्ति का रूप- 
मक्तिहित्वाऽन्यथामावं खरूपेन व्यवखितिः | 
( भागवत ) 
टिप्यणी ४६--खुवोधिनो की ख्याति 
दरिराय का यह कथन इसी बात की पुष्टि कर रद्य टै- 
नाभ्चितो वस्ल्माधीशो न च दृष्टा सुत्रोधिनी । 
नाराधि राधिकानाथो वृथा तजन्म्‌ भूतटे | 
( युद्धादवेतमार्तण्ड प्र ५५ ) | 
रिप्पणी ४७--' भगवत्‌ शब्द का अर्थ- 
भगवच्छन्द्वाच्यानि चिना दयुणादिभिः तथा शरीमद्धागवत भगवान्‌ को 
गुणात्मा मानता दै--"शुणात्मनत्तेऽपि गुणान्‌ विमातुम्‌ । 
( भागवत १०।१४।७ ) ॥ 
टिप्पणी ४८--णविरोषः का अर्थ-- 


वत्र भेदभाव भेदकार्यं च ग्रभिते, तत्रैव भेदप्रतिनिधिर्विदोपः कल्प्यते | 


( सिद्धान्तरत्न, प्रण २३) । 
टिप्पणी ४९्--भगवान्‌ की अचिन्त्य दाक्ति- 
'विशेषनिर्भरेऽपि तचे मेदव्यवहासे विरोष्रलत्‌ |? 


( सिद्रान्तरत्न, प्र* २६३ ) | 

इसी अचिन्लरान्ति के कारण भगवान्‌ मूतं होक भी विभुदै। इस परि 

च्छिन्नल तथा विभु की भगवान्‌ में युगपत्‌ सिति का वर्णन ब्रह्मसंहिता (५।४२), 
म स्पष्ट शब्द्‌ मे किया गया टै 


> 
षु 


रिप्पणि्यौँ ` भ 


पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसं प्रगम्यो 
वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम्‌ | 
सोऽप्यस्ि यत्‌ प्रपद्‌ सीम्न्यविचिन्तयतच्वे 
गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ॑ 
टिप्पणी ५०-- भगवान्‌ की तीन राक्तिया- | 
विष्णुरक्तिः परा प्रोक्ता कषेवरजञाख्यां तथाऽपरा । 
अवि्राकर्मसंक्ञान्या तृतीया दाक्तिरिष्यते ॥ 
८ विष्णुपुराण ६।७।६१ ? 
त्वय्येका सवसंश्रमर । 
थि नो ाणवजिते॥ 
( विष्णुपुराण ) 


टिप्पणी ५१-भगवान्‌ कौ अभिव्यक्ति 
हृदिनी सन्धिनी संवित्‌ 
हादतापकरी मिश्रा खा 


^ सन्धिनी शं € 
टिप्पणी ५२--'सन्धिनी का अथ 


ते ददाति च, सा स्वदेशकाल्द्रग्य्यापिदेठः 


““सदादमापि यथा सत्ता ५ 
सन्धिनी |” 
रिप्पणी ५३--हादिनी' का अथं 
सिद्धान्तरलन प्र ३९४० । 
रिप्पणी ५४--जगत्‌ को सत्यता 
( कं ) श्रति जगत्‌ की सत्यया बतलती दै- 
म्यः। 


याथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधात्‌ दाश्वतीभ्यः सम । 
( ईशा उप, दोक ८ } 


( | ) स्मृति- | ५ ति 
तद्रेतदक्षयं निल जगन्मुनिवराखिलम्‌ । 
अभिमीवतिरोमाव-जन्मनाशविकय | 

( विष्णुपुराण १।९९।९० ): 


क 
खिप्पणी ५५--'अचिन्त्य मेदामेद' का अथ 
('स्वरूपादिभिन्नत्वेन चिन्तयिठमशक्यत्वाद्‌ मेदः, 


त्वादमेदश्च प्रतीयते दति 
खमते ठ अचिन्त्यमेदामेदा 


भिन्नत्वेन चिन्तयितुमदक्य- 


„ कशक्तिपतो्मदामेदावङगीकतो । तौ च अचिन्योः 


वेव अचिन्यशक्तित्वात्‌ |' 
€ 
( भरगवत्सन्दभस्य 


9 + । 
त्दसंवादिन्यां जीवगोखामी ) 














३६ भारतीय ददान 


रिप्पणी भद-उत्तमा भक्ति का छखश्चषण- 
9 ० © 
सर्व पाधिविनिणुक्तं तयस्वेन निर्मलम्‌ | 
ट्प्रीकेण टप्रीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
( नारद्‌ पाञ्चरात्र ) 
टिप्पणी ५७--हादिनीः का रूप-- 
"“भगवतप्ीतिरूपा वृत्तिौयादिमयी न भवति, किं तदं खरूपक्त्यानन्दूपा, 
(^ [भ सन्द ¢ ५ 
वथाजनन्दपराधीनः श्रीभगवानपीति--( प्रीतिसन्दर्भ, प्र° ७२४ ) | 
टिप्पणी ५८--दईश्वर का चिदचिद्‌ विशोपण-- 


€ व्यावर््याभावाद्‌ व्यावतकत्वविश्ेषण-लक्षणलाभावः „ तदभावे च ब्रह्मणो 
विरिष्टल्वाभावः सुतरं सिद्धः ।” 


( वेदान्ततच््ोध, पर २७, सिद्धान्तजाहवी, प° ४३-४५ ) | 
१४- वेष्णवतन्त्र 
टिप्पणी १--तन्च का अर्थ 


दोवतिद्धान्त क कामिक्र-आगमः ने तन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी 
गई है | 
तनोति विपुटानर्थान्‌ तत्वमन्त्रसंमन्वितान्‌ | 
तराणं च कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमिलयभिधीयते | 


रप्पणी २--स्मरति तन्ब है-- 
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैल्कानि 
यतयो योगतन्त्रेषु यान्‌ स्तुवन 
स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीताः -( शां° 
रिप्पणी इ मागम का अर्थं 
वाच्पतिमिश्र ने तवैशारदी ( १।७ ) म इसकी व्याख्याकी ह 
आगच्छन्ति बद्धिमारोहन्त यस्माद्‌ अग्युद्यनिः ्रयतोपायाः स आगम; | 
रिण्पणी ४--चारों युगो की उपासना-- 


विना ह्यागममार्जेण कलो नासि गतिः प्रिये । 


वादिभिः | 
द्विजातयः ॥ 
भरर १९१) | 


( महानिर्वाण ) 





कृते श्रुयक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः | 
दापरे ठः पुराणोक्तः कटावागमसम्पतः॥ 
( कुलार्णंवतन्त्र ) 


रिप्पणियों ` ५, | 
| 
। 


टिप्पणी “आगम के सात खक्चषण-- 
सष्टिदच प्रल्यद्चेव देवतानां यथाच॑नम्‌ | 
साधनं चैव सवधां पुरईचरणमेव च ॥ 
। १. * - . {क अ 
प्रटकर्मसाधनं चेव ध्यानयोगश्चतुविधः । 
(त © 9 >. 9 | 
सक्तभिर्लकषणे्ुंक्तमागमं तद्‌ विदुबुधाः ॥ 
[क्प ~ | [१ 4 १164 
रिप्पणी ६-- शाक्त की अद्भत धारणा-- 
अहं देवो न चान्योऽस्ि बरहमेवादं न शोकभाक्‌ । 
स्िदानन्दरूपोऽदं नित्यमुक्तक्वभाववान्‌ ॥ 


टिप्पणी ५--'कुल' शब्द्‌ का थ-- त 

(कुलामूतैकरसिका' शद क "सोभाग्य भार माप्य म भाख्कस्सव ने ट्वा 
है-- “कुलं सजातीयसमूहः । स॒ च एकविज्ञानविषयत्वलपसाजालापन् लात 
तयज्ञानरूपत्रयात्मकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ । » इस अर्थम काच्दिसक्त 
“चिदृगगनचन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है-“भेवमावरमिति लक्षणं कट प्रान्ततो त्रनतिः 
यत्र विश्रमम्‌ | 
टिप्पणी ८- कौट की अद्धैत भावना 

करम चन्दनेऽभिननं पुत्र शत्रौ तथा प्रिये । 

भवने देवि ! तथेवं काचे तरणे ॥ 
कोटः परिकीतितः॥ मावचूडामणि तन्त्र} 
नोटमार्मर्हस्य नामक वंगटा प्रन्थ,. 


दमशाने 
न मेदो यस्य देवेशि ¦ स 
( द्रष्टम्य शतीराचन््र सिद्धान्तमूषण- 
प्र० १०.२० }) | 


रिप्यणो र९-कौट का नाना भाच ¦ 
अन्तः शक्ता बर्हद नवा सभामध्ये च वरेष्णवाः | 


न[नारूपधरः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 


छ | 
चो द च (क ¢ त 
ट सम्प्रदाय यमी प्राचीनकाले रे जो "कौलन्ञाननिणय 


कोटमा्गं के विभिन सम्प्रद § ॥ 1 
तन्त्र कै १४ वे पटल मे रोमक्ूषादि कोट) व््णाःय कोट) वाह कील, कार सद्‌ 
माव, पदोस्थित कोट के. न 


पकप 


मते उदि द इसी प्रन त १७ वें पटल मे महाः 











"देने कोग्वदै। कौल व्ही हैजो शक्ति को 


दिव । जो योगक्रिया से कुण्डलिनी का अ 
साथ सम्मेलन कराता है वदी कौल है । खच्छ- 





कोल, सिद्धकोट, ज्ञाननिणीतकोल, सिद्धाशरतकोल, योगिनीकौल नाम से जिन 
कोलो का वणन उपल्व्व होता है वे कोलो के भिन्न-भित्न सम्प्रदाय प्रतीत होते ३ । 
इससे कोटो की व्यापकता तथा महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिख्ता ह । ्कौललान 
निणव' की पुषििका से प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो मै अन्यतम मत्छेन्रनाथ का 
सम्बन्ध धवोगिनीकोल' से जान पड़ता ह, जिसकी उत्पत्ति कामरूपः मे हुई थी 
( कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां गहे-गदे-प्र" ७८ ) । इस प्रकार नाथसम्धर- 
दायः का सम्बन्ध कोलमत से निःसंदिग्ध सरूप से सिद्ध होता है। अतः गोरक्षनाथ 
आदि हठयोग के आचार्यो का भी सम्बन्ध कोलमार्मसेही है| इस सम्प्रदाय 
के प्राचीन ग्रन्थो मे करौलन्ञाननिण॑यः, अकरुल्वीरतन्त्र , 'कुलानन्दतन्त्र", ्ञान- 
कारिकाः का प्रकाशन कलकत्ता संकरत सीरीज ( न° ३ ) मे तथा गोरक्षसिद्धान्त 
संग्रहः ओर “सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रहः काशी से ( सरस्वती भवन ग्रन्थमाला मे ) 
दुभा रै । | 
दिप्यणी २०--समयः शब्द्‌ का अर्थ- 
द्दराकाशावकाये चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रूढल्य। उच्यते | 
| | ( भास्कर राय ) 
टिप्पणी ११--भास्करराय कृत कुरु" व्याख्या-- 
कुः प्रथिवीतच्वं लीयते यस्मिन्‌ तदाधार चकर कुलम्‌ । 
इसका त्रिकोण या योनि मी अन्यतम संज्ञा है। 
टिप्पणी १२-समयमत का आचार-- 
`समविनां मन््रल् पुरश्रणं नास्ति । जपो नाचि | बहमदोमोऽपि नास्ति 
बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव । हृकमलमेव यावत्‌ सवमुष्ेयम्‌ |” . 
( समीर सोरन्यलहरी-टीका, दोक ५.१ ) | 
विपप्णी १२- पञ्चमकार का रहस्य- 
सगो न अ भानत पारय म ह है । तमो क धति 
"1 तिरस्कार का माव बना हुभा है उसका 
कण इत आचार का अपरयातज्ञान है| क्रौर र्द का अर्थ ध्यान 
शिव के साथ मिलन करने मे समर्थं 
ण्डलिनी ओर अकुल का अर्थ 
शान कर सदार मे शिति यिव कें 
दतन्न का कहना है | 


रोता ह। कुरः का अर्थं है शक्तिया कु 


रिप्पणियौँ 
++ ६३९ 


कुलं शक्तिरिति प्रोक्तपकरुटं रिव उच्यते । 
कुटेऽकुलस्य सम्बन्धः कोलमितयमिधीयते ॥ 
५ कुट या कुण्डलिनी शक्ति दी कुलाचार का मू अव्रटम्ब है। ऊुखचार दी 
कोलाचार या वामाचारके नाम से प्रसिद्ध दै। यह आचार मद्र, माष, मलस 
ष ) ,। 
मुद्रा ओर मैथुन दस पञ्च भकार या पञ्चत्व या पञ्चशरा के सहयोग से 
अनुष्ठित दयता हे- 
पदं मासं च मीनंचसुद्रा मैथुनमेव च। 
मक्रारपञ्चकं प्राहूरयोगिनां सृक्तिदायक्रम्‌ ॥ 
न्त गूढ दै। वास्तव बात यहद किये 


इन पच्च मकारो का रहस्य तिता 
इन्दं ब्राह्म तथा भोतिक अर्थते प्रयोग 


आभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक दै। जो कोर 
करता ड वह यथार्थं बात से बहुत द दूर है । 

(१) मद्य का अथं यह बाहरी शराज नहीं ३, प्रद्यु ब्रह्मस्य म खित 
जो सहखदल कमल है उससे जो वुधा श्रित होती ३, उसे ही मद्र कहते दै। 
उसी को पीने वाला व्यक्ति मद्यप कर्ता हे। यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध 
डोता दै । इसी लिट त्त्रौ का कथन दै-- 

व्योमपंकज  निस्यन्दखुधपि। नरतौ नरः| - 
प्रोक्तस्तितरे मव्रपाविनः ॥ 
त्‌ तदमृतं तदा। 
डपेष्िकम्‌ ॥ 


मधुपायी स्मः 
जिहया गलसंयोगात्‌ पित्र 
गोमिभिः पीयते ततु न मर्यं ग 
रनम पहला कुलाणेवः का ओर दूरा शन्धव॑तन््' का कचन दै । 
स~ जो पुरुष पुण्य ओर पापरूपी पञ्चमो को ज्ञ(नरूपी खड्ग के 
लीन करता है बही मांषाहारी 


(२) मां र पाप 
ओर अपने मनकोव्रह्मम 


दारा मार डल्ता है 
है| कुलसणेव का कथन 2- 

पुण्यापुण्ये पशं दता स 

परर ठयं नयेचित्तं मा 

(२ ) मल््य--रीर्ख ईडा तथा 


न.खडगेन योगवित्‌ । 
सारी स निगद्यते ॥ 
पिंगला नाडयो का नाप गगा तथा 
युना हे । इनमे प्रवाहित दीने वा श्वा ओर प्रधा दौ मलस टै । जो साधक 
व्राणायाम द्वारा श्वासःप्रधास बन्द क कुम्भक के दरा प्राणव को सुपुम्ना के 
भीतर संचालन करता दै, वदी गार्थतः मस्छ-साधक हे | (आगमसार कहता है 

















2० भारतीय दर्शन 


गंगायमुनयोमध्ये द्वौ मत्स्यौ चरतः सदा। 
तो मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स॒ भवेन्मत्सय साधकः ॥ 
(४) मुद्रा--सत्संगके प्रभावसे मुक्ति मिल्ती है मौर असत्‌ संग के 
= , ~ ; > 
परमाव से बन्धन प्रात होता है। इसी असत्‌-संगके व्यागकादी नाममुद्रा ॥ 
'विजयतन्त्रः का यदी मत है- 


सत्संगेन भवेन्मुक्तिरसत्संगेषु बन्धनम्‌ | 
असेत्संगमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीर्तिता ॥ 


(५) मेथुन का अथं हे मिलना । किसका १ सदार त सित दिव का 
तथा कुण्डलिनी का अथवा सुुम्ना तथा प्राण का | खी-सहवास से वीर्थपात के 
समय जो सुल मिलता है उसमे गतकोटिगुणित अधिकं सुख सुम्ना मे प्राणवायु के 
स्थित होने से दोता हे । यदी वास्तव मेथुन है-- | | 

दडापिंगल्योः प्राणान्‌ सुवृम्नायां प्रवर्तयेत्‌ | 
सुषुम्ना गाक्तिरुद्ष्ठ जीवोध्यं तु परः रिवः || 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं ` नाम कीर्तितम्‌ | 

इन अर्थासेखष्ट हैकिंडन पंच मकारे का सम्बन्ध अन्तर्ाग से है | इसका 
अधिकारी मी साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत उच कोटि का साधकं ही इसका 
उपयुक्त पात्र है, जो परद्रव्य कै विघ्रयमे अन्धतुल्य, परखी के विष्य मे नपुंसक- 
वल्य, परनिन्दा मेँ मूकस्य तथा जितेन्िय है 

परद्रव्येषु योऽन्धश्च परल्रीषु नपुंसकः | 
(न ¢ ^ (~ ते 
परापवादे यो मूकः सवदा विजितेन्द्रियः | 
तस्येव व्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता | 
रिप्पणी १९४- तन्च स्म्रतिरूषप ह- 


(६ न््राण - ध ध व ^~ | ] 
„ णा धमान्ेऽ्तर्मावः ( वरिवस्यारहस्य-परकाश ); परमा तस्तु तन्त्राणां 
?श्रतत्वाविशेषरेऽपि मन्वादिस्मृतीनां कमकाण्डदोपत्वं तन्त्राणां ब्रह्मकाण्डगेपरलमिति 
{~ => ११ | 
।सद्धान्तात्‌ --( सोमाग्यभाकर का उपक्रम ) | 


टिप्पणी १५-- तन्त की मान्यता-- 


{ 


{ ध्व # [५९ क 
यत॒ वेदृिवागमयेोर्भदं न पयामः, वेदोऽपि दि 


+ वागम इति व्यवहारी 
उक्तः; तस्य तत्कव्रत्वात्‌ । अतः रिवाग मो द्धिवि 


परस्तरव्िकवेदागमो |? 
( श्रीकरण्टमाष्य २।२।३८) ॥ 


= भ ज च्छ्वोः कक एनय च 
॥ न [त , अ मयौ स 5 5 9 ` 99 # है न = = ~ 0 


रिप्पणिययौँ ६४१ 
रिप्पणी १६-'एकायनः शाखा-- 

( क ) एप्र एकायनो वेदः प्रख्यातः सव॑तो यवि । 
८ ईश्वरसंहिता १।४३ ) 

( ख ) वेदमेकायनं नाम वेदानां रसि सितम्‌ । 

€ $ ् धिष = [१ 
तद्‌ थक पाञ्चरात्र मोक्षद तक्ियावताम्‌ ॥ 
( श्रीप्रदनसंहिता ) 
८ ग ) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि वाको वाक्यमेकायनम्‌ । 

( छन्दोग्य ७।१।२ ) 


रिप्पणी १७-"एकायनः काण्वं राखा- 
द्रष्टव्य काण्वश्ालामदहिमासंग्रह ( मद्रास हस्तलिखित पृरष्तकं सूची, माग ३) 


दिप्पणी १८--पाञ्चसत्रश्ुति-- 
पाञचरातरश्रुतावपि यद्वत्‌ सोपानेन प्रासादमावहैत प्लवनेन वा नदीं तत्‌ ; 
तद्रत्‌ शास्त्रेण हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्तन्यः । 
( स्पन्दकारिका, प° २) 
पाञ्चसत्रोपनिषत्‌ च-- ज्ञाता च जेयश्च वना च भोक्ता च मोच्य 
( स्पन्द्कारिका, १० ४० ) 
रिप्पणी १९--"एकयनः का महत्व | 
वं मुनयः सवं वेदमेकायनामिधम्‌ । 


श्नु 
योक्षायनाय वै पन्था एतरदन्या न विदयते ॥ 
प्रिणः । 


कायनं नाम प्रवदन्ति मनी [ष 
तस्माद < क 
टिप्पणी २०--यूनानी वैष्णव 

इण्डियन एण्टीकवेरी १९१९) £“ १३। 


टिप्पणी २९--सास्वत विधि | 
तः संक्रणेन यः| 


साखतं विधिमाखाव ग 
दौ कट्यगस्य च ॥ 


व्रघ्य युगस्यान्ते भा | 
व ( मह(भारत-भीष्मपव , 


४१ 





छा ग ध 8 2 का थ 
ररि यो वा = 


न्क य 





ररर भ 








६४२ भारतीय दान 


रिप्पणी ६२ 'साच्वतः की प्राचीनता- 


एतस्यां दक्षिणस्यां दिरि ये के.च स्वतां राजानो भोगयिव ते अभिषिच्यन्ते, 
भोजेति एतान्‌ अभिपिक्तान्‌ आचक्षते | 
( एेतेरेय ब्राह्मण ८।३।१४ ) 
^ + ८.५८ 
टिप्पणी २२-पाञ्चरा् का अर्थ-- 
सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाद्ुपतं तथा | 
आल्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि देतभिः ॥ 
( श्रीभाष्य २।२।४२ ) 
रिप्पणी २४--सात्चतः का अश्- 
 सातयति सुखयति आश्रितानिति सात्‌ परमात्मा । स एप्रामस्तीति 
सत््वन्तो वा महाभागवताः ( परादारभड-- विष्णुसदख्नामभाष्य ) | 
( वेकटेशवर प्रेस संस्करण, प्र ४६ ५ ) | 
टिप्पणी २५“ पाञ्चराच का अर्थ 


वा साच्वताः, 


रन जानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं <तम्‌-- नारद्‌ पाञ्चरात्र १।४ 
नारद पञ्चरात्र १।४५।५३, तथा अदिवुध्न्यसंहिता ११। 


टिप्पणी रद पाश्चराच् की व्रह्मकस्पना 


पञ्चरात्र कौ यह ब्रह्मभावना अपनिषद्‌ कस्यना कँ नितान्त अनुरूप है-- 
सर्वंदन्द्रविनिमु्त सर्वोपाधिविवजितम्‌ | 
पाण्य तत्‌ परंब्रह्म सरवैकारणकारणम्‌ ॥ 
` (अदर सं २।५३) 
टिप्पणी २७- नारायणी शाति का रूप- 
ग्यापकावतिसंदटेषादेकं तमिव सितौ । 


4 | 
६४ | 


( अद्ि° सं° ४७८ ) 
टिप्पणी र८--राक्ति तथां शक्तिमान्‌ का सम्बन्ध 


[कष मुन हि ते र ह, > + 
आहयुध्य सहिता ( ३।२५ ) ने दोनो का भेद्‌ सषटाक्षरो मे उलिलित क्रिया 


दै-“देवच्छक्तिमतो भिन्न ब्रह्मणः परमेष्टिनः ।› 


( अदि° सं° ३।२५।२७ ) | 


रिप्पणियौँ दद 


9 


५, 


प्पणी २९ भगवान्‌ की राक्ति- 


1 
4५ 


यादेव कंसाचित्‌ क्वचित्‌ सोन्मेषम्च्छति । 
परस्य ब्रह्मणो हरेः ॥ 
( अहि° सं° ५।४) 


स्यातन 
आत्मभूता दहि या दाक्तिः 


टिप्यणी २०--भगवान्‌ की शक्तियों - 


क्रिया्यो योऽयमुन्मेषः स भूतिपरिवतकः | 
प उच्यते ॥ 


लक्ष्पीमयः प्र [णरूपो विष्णोः संक 
( अदि° सं° ३।२१ ) 


टिप्पणी २१-- अन्तर्यामी का अथं- 


यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ पएरथिग्या अन्तरो, यं प्रथि 
चः ट वामर गो स्ये आ्पा<ः ^ (म्यम्रतः 
¦ प्रथिवीमन्तरो यमयव्यैष् त -माऽन्तयाम्यम्रतः । 
( वृह ° उप० ३।७।२ ) 


ती न वेद्‌, य्य प्रथिवी शसोम्‌ , 


टिप्पणी ३२ शरणागति का अथं- 


अहमस्म्यपराघानाम लयोऽकिच्चनोऽगतिः | 
ल्मेवोपायमूतो मे भरेति प्राथनामतिः । 


शरणागतिरित्यिक्ता खा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
( अदि° सं° ३७।३१ ) 


३--मुक्त दरा > जीव की स्थिति-- 
यथाऽनेकेन्धनादीनि  संप्रविष्टानि पावके | 
अल्क््याणि च दग्धानि तदूवद बरह्मण्युपास्काः ॥ 

परविष्टं मदोदधो । 


सरित्संघाद्‌ यथा तोयं॑रसप्रच_ ` 
परस्मिन्‌ योगिनां. तथा ॥ 


अटक्षयश्चोदके भेदः | 
[र ( जयाख्य्° ५। १२१, १२३) 


रिप्पणी २ 


त्रा की रचना 
टोक्रानग्रहकाम्यया । 
तेयं तस्मै विखनसे नमः ॥ 


शिप्पणी २५--भौखेय रा 
मरेन वेद्थविक ग्र 
प्रणीतं सूत्रमो 














६४४ भारतीय दश्छोन 


रिप्पणी ३५ भागवत मे भगवत्‌-तच्व- 
दमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच योऽ्वदरिष्येत सोऽस्म्यटम्‌ || 
( भागवत २।९।३२ ) 
रिष्पणी ३६ भागवत मे परमतच्वच-- 
वदन्ति तत्‌ तच्वविदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ¦ 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शन्ते | 
( भागवत १।२।११ ) 
रिप्पणी २७-'भगवान्‌' छब्द का अर्थ-- 
ज्ञानं विशुद्धं परमा्थमेकमनन्तरं त्ववदव्रंह्य सव्यम्‌ | 
प्रयक्‌ प्रान्तं भगवच्छन्दसंज्ञं यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति | 
( भागवत ५।१२।११ ) 
रिप्पणी २८- भगवान्‌ का पुरषः अवतार- 
भूतैयेदा पञ्चभिरात्मसषटैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ | 
स्वशिन विष्टः पुरषामिघानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ ` 
५ भागवत ११।४।२ ) 
टिप्पणी ३९ भागवत मे माया" का रूप- 
ऋतेऽथ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा मासो तथा तमः ॥ 


( २।९।३३ ) 
रिप्पणी ८०- भक्ति का महच्च- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो व्यागो यथा मक्तिर्ममोिता | 
( ११।१४।२० ) 
टिप्पणी ४१- हरि की प्रीति का साधन- 
प्रीणनाय मुकरन्दसय न बरत्त न बहूक्ञता | 
न दान न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्लया हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ] 


( ७।७।५१-५२ 


। 


[२ षे 
रिप्पणिर्यो ३४९ 


टिप्पणी ४२ ज्ञानमागं में क्ठेश- 


प्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो ्िशयन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषाम क्टेदाल एव रिष्यते नान्यद्‌ यथा स्थूललुषावघातिनाम्‌ ॥ 
( भागवत १०।१४।४ ) । 
क्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला य रोक एतिहासिक दृष्टि 
से भी महच्वशाटी हे, क्योकि आचाय शंकर के दादा गुर ्रीगोडपादाचायं ने 
“उत्तरगीताः की भपनी टीका मै तदुक्त भागवते कह कर इस इछोक को उद्वत 


किया है। अतः भागवत का समय मोडपाद्‌ ( सप्तम शतक ) से कही अधिक 
प्राचीन है] च्रयोदशदातक मे उत्न्न बोपदेव को भागवत का कतां मानना 


एक भयङ्कर एतिहासिक मूल दै । 
रिप्पणी ४२-- भक्त की कामना ` 
न तावभोपं न रसाधिपलयम्‌ । 


न पासेष्ठयं न मदेद्रधिषणथ # त 
न योगसिद्धीरपुनमेवं वा मस्यपितालेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
( मागवत ११।१०।१४ ) | 


टिप्पणी ४४--भक्त की अभिराषा-- 
[ ५९ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्छतयः श्ुधाताः । 


> ति देदक्षते त्वाम्‌ ॥ 
नियं प्रियेव 3 प्रि विष्रण्णा मनोऽरविन्दाक्ष ॥ 
रियं धिगेव छ ( ६।११।२६) । 


रिप्पणी ४५-मागवत की मरिमा-- 
श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं 
रि हं मलं 
यास्न्‌ पारमहंस्यमेकमम< . प 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिस हित अ | 
च्छुण्वन्‌ विपठन विचारणपसः त्या विमुच्येन्नरः 
। (भाग° १२।९ ३1९८.) । 


यद्‌ वेष्ण वानां प्रिय 
: परं गीयते। 

















१५--रोव-लाक्त तन्त्र 
पृष्ठ ४६१ तन्ां के भेद 


लक्ष्मीधर ने सोन्दर्यःल्दरी पद ३१ की ग्याल्या करते समय तीनो मागो 
(कोट, मिश्च तथा समय ) के तन्त्राका विशेष परिचय दिया दै। कौल मार्ग 
के अनुसार महामाया, राम्बर, ब्रह्मयामट, स्द्रयामल आटि तन्त्रा का सख्या ९४ 
दे, जिनके नाम तथा विषय का उल्टेल ववामकेशवर ङट्चृूडामाण ) सव्राह्छास 
तन्त्रः तथा लक्ष्मीघर की टीका कियागया द| इन ग्रन्थो सं विरोष पार्भक्य 
मिलता हे । समयमा के अनुसार ये समसत तन्त्र अयैदिक है तथा एेहिक-सिद्धि- 
प्रातपादक टोने से वैदिकं मागसे कोसौ दूर ह ( एवं चतुःप्रषटटितन््राणि पारज्ञातुणा- 
माध वञ्चकानि | रेदहिकसिद्धिपरत्वाद्‌ वैदिकमार्गदराणि )। भिश्रमागं के तन्व 
बाट प्रकार के द--चन्द्रकंला, ज्योरसनावती, कसानिथि कुलाणव, कुटेश्वरी 
खवनेश्वरी, वार्दस्यय तथा दवास-मत । ये तन्त्र उच ब्रह्मविद्या कै 
बत्तपाद्क हने प्र भी लोकिक अभ्युद्यके सा धक ह; अतः कोल ओर समय 
उभयमागां के मिश्रण होने से यह ¶भिश्रमा्॑ कटलाता दे । समय-मत का मृलम्रन्थ 
अभागमपञ्चक' कहलाता दै, जिस वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन ओर सनत्कुमार 
दारा [नराचित संदितापञ्चक की गणना है | र्ष्मीधर नै इन संहिताओं का उद्धरण 
मीटीकामे दिया है| तन््र-सादिल्य नतन्ति विदा, व्यापके तथा मह्पूर्णं हे । 
शाक्त तन्त्र की संख्या हजार से ऊपर ह परन्तु इस विशाल साहिल का वहूत 
द्ध जद प्रकारित हमा दै। इन प्रकारित त्मकः लनचूडामणि, कुलार्णव 
तन्त्रराज ( यका प्राणमज्ञरी सुदशंन-रचित ) शक्ति सगम तन्त्र ( काटीखण्ड तथां 
ताराखण्ड ); काटीविरास, ज्ञानार्णव, वापकेश्चर महानवाण, रुद्रयामल, त्रिप्ररा- 
रदस्य दाक्षणामूतिखदिता आदि विदेष विख्यात छ ] रकराचायने भी प्रपञ्चसार 
नामक तन्त्र का निमाण किया हे जसकी टीका भाचायं के रिष्य पद्मपादाचाय 
ने टिली हे । टकष्मणदेरिक ( ११ रात ) का शारद तिलकः राघवम की टीका 
के साथ तान्विक र्यो का आकर छै । दन सामान्य तन्त्रो के यततिरिकत भिन्न 
भन्न आचार्या के मी अपने विचि मन्थ | 


श्रीविद्या के १२ उपासक्ग प्रसिद्ध ठै 


` नक चन्द्र, कुवेर, टोपामद्रा मन्मथ 
( कामदेव ), अगस्ति, अग्नि, सूर्य 


र) स्कन्द्‌, रिवर ओर क्रोधमद्रारकं (दुर्वासा 








+ 9 क + 13 
----->-+ ~ ` -- ~ ~ ~ ^ 
~ "~~~ अ -- ~  > 
= नच ५५ अ ~~ -- 
॥ 9 * ~--* 


रिप्पणियौं ् 


सनि) ॥ श्री नय्नानन्द कृत कामकराविलस की टीका (ख्यो ५२ ) सेपता 
चता ३ कि श्रीविव्ा के दो सन्तान सुप्रसिद्धः है--कामराजसन्तान ओर लोपामुद्रा 
विच्छिन्न रूप से वि्रमान है; टोपामु्रा- 


सन्तान, जिनमे कामराज सन्तान टी अ 
दिव्योघ गुरुओं के नाम भी वहां 


सन्तान तो विच्छिन्न हो गरा है। कामराज म दि 

दिये गये दे | 

टिप्पणी १-पाद्रापतौ की पञ्चपदा्धी-- ` 
जानमात्रे यथाशा साक्षाद्‌ £ 
पञ्ार्थाद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌ क्ल 


ष्ट्व दुख्मा । ¦ 
निश्चयः ॥ ` 

€ € # 
( सवद्शन-संम्र ) 


टिप्पणी २ का अथं | 
लोण्डिन्य माप्य मेँ इस शब्द्‌ का बडी सुन्दर ब्युयतति दी गई है पश्यनात्‌ 
पारानाच पश्वः । पाशा नाम कार्मकरणाख्याः कलाः । ताभिः पाशचिताः बद्धाः 


सन्निरुद्धा; राब्दादिविप्रयपरवशा भूत्वाऽवतिष्ठनते # 
( कोण्डिन्यम्य, ° 4 ) 


रिप्पणी ३२--कता की खतन्नता" ` 
क्कामिनश्च महेश्वरमपेशषन्ते, न मावान्‌ ईश्वरः कम 


सतो न कर्मापिश्च इश्वरः । 
` ( कोण्डिन्यभाष्य २।६ ) 


पुरषं या अपेक्षते ) 


रिप्पणी ४- भमः का रूप तथा व्रकार- 
ह्युतिस्तथा । 


[नमधमेश्च दाक्तिदं 
पञ्चैते तन्त्र हेयाधिकारतः । | 


भिथ्यसि | 
( गणक्रारा ८ ) 


श्चुत्वं मूं प 


रिप्पणी ५--स्थिरदेह का मतव छ | । | 
दा ङ्राचायं के गुर प विन्द भगवत्पाद > \^रसद्दय' तन पे बहुत हं 

ठीक कटा दै- 
दति धन-शरी र-भो 


मक्तौसाच २ ना 


गा 
त्‌ तच्चभ्यासत्‌ 





~~ नय 











भारतीय दङंन 


टिप्पणी द पारदः का अर्थ- 
संसारस्य परं पारं दत्तेऽसो पारदः स्मृतः | 
टिप्पणी <--पारद्‌ का महच्व- 
मूच्छितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌ | 
वद्धः खेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुश्च भैरवि | 
रिप्पणी ८- रस की सिद्धि 
मवहरि ने इसी की ओर संकेत किया ह 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः | 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ | 
टिप्पणी <-रसः का अर्थं 
'“रसो वे सः, रसं ह्येवायं रन्ध्वानन्दी भवतिः? 
तान्विक पूजा के केन्दर-- 
तान्तिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र थे, 
र्यो की सहायता से किया जाता था। इन केन्र के नाम है- केरल, कादमीर 
तथा गोड (वंगालया कामाख्या )। इनकी पूजा पद्धति पर्याप्त भिन्नता 
थी । मद्य मांस आदि पञ्च मकारे का निवेश तान्तिकं पूजा मे नितान्त 
आवदयक है, परन्तु करर म इनके खान पर ढुग्ध आदि अनुकर््पो का प्रयोग 
किया जाता था | काश्मीर मे उन द्भ्यो की केवल भावना करी जाती थी | केवल 
गोडदेदाकीपूजा म इन 7 थो का प्रयक्ष प्रयोग था। इसका विवेचन 
शाक्तिसंगमतन्तरः के काटीलण्ड के नवम पट्ट (रोक २०) मेँ इस प्रकार ट.-~ 
दुग्धेन केरले पूजा कामीरे भावना मता| 
गाढे प्रयक्षदानं स्यात्‌ त्रितयं कीर्तितं मया ॥ 
दन पद्धतियो के भीतर भी अनेक अवान्तर प्रकार्‌ प्राचीन काट 
ये, जिससे इ पूजा के विशेष प्रचार पथा प्रसार का पता चलता इ 
धन्य शक्तिसंगमतन्व, पृण १०६-१०७ ( कालीलण्ड ) | 
रिप्परणी १० वाक्‌ ही परम त्च 


^ (~. व ५ 
भरहर ने वाक्यपदीय कै आरम्भ इस ततव का प्रतिपादन इस सु्सिदध 
कारिकामें किया है 


-- (तैत्ति उप० २।७।१। 


जिनमे पूजा का विधान भिन्न-मिन्न 


पम विद्यमान 


"षि 

॥ ~ = ~ क = 3 
~ कक ~ ~ ~~ ~ 

- मा 


रिप्पणिर्यौ इद 


| अनादिनिधनं व्रह्म रन्दतच्वं यदक्षरम्‌ । 
वेवतते (~ 
विवर्ततेऽशमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


| श्र ने अपने (तखदीपिका' अ्रन्थ म स्ट ही कहा है--“महामाष्य 


उमामहे 
उयाचश्वाणो भगवान्‌ भरवहरिरप्द्रेतमेवाभ्युपगच्छति" । यथोक्तं शब्दकोस्ठभे 
च, > क ई 
रेव वां ब्रह्मैव वा ॒स्फुरल्यथोऽस्मादिति 


रकोयवाद्‌न्ते--“"तदेवं पश्षमेदे अकि 
उगरुत्पया रफोट इति सितम्‌ । अर्द च रात्रे परक्रियमेद्ैरविचेवोपवण्यते ।” 


टिप्पणी १९१--भर्वहरि के मत मे चयीवाक्‌ 
भर्वहरि के मत मै वाक्‌ के तीन ही रूप होते दै-- 
वैलर्या मध्यमायाश्च पदयन्त्याश्चैतदद्धुतम्‌ । 


अनेकती्थमेदायाल्लय्या वाचः परंपदम्‌ ॥ 
( वाक्यपदीय १।९४४ ) 


घ ूपोकावर्णन है ओर इस वम्‌ व्याकरण 
ना गया है। देटाराजञ ते सतः 


वाक्‌ माना दै-- 


याँ स्पष्ट दी वाक्‌ के त्रिवि 
आगम त सर्वोच्च तथा अदधत खान म, 
| भर्वहरि की पश्यन्ती वाक्‌ को ओर का परस 
टान्धव्रह्ममयीति ब्रह्मत्वं शब्दात्‌ पारमाथिकान्न 
भित, विवरतद्ायां ठ वैलयात्मिना मेदः? ( देटाराज) वाक्यपदीय ९ वः 
सषुदेश ९१ ) | इसी पन्तम्यानुखार भव्रंहरि ने पदयन्ती का वणन बही ५ ट 
| जो इतर वैयाकरणो ने परा वज्‌ क, किया शते द्धुमन्जषा म वा 
के चार मेदं माने दै जिका पराघराक्‌ कौ गण 
गड दै । ५ र भर्तहरि ( षष्ठ शती । ते प्राचीन है; तथापि नदीन तन्त्र 
मत न मान कर अपनी नई । ड 
"प्रतिमा ट| वाक्‌ अपन। ९ । 
(1 
टिप्पणी १२--व्याकरण की प्रशंसाः ` 


(संविच्च पर्यन्तीरूपा परा वाक्‌ 


(तिश्च शक्तिश्च राक्ती, 
>>] 12) 
दतम्‌ । 


१.९ ¢ 
टिप्पणी १ २_ श्राकतिविदि्ाद्ेत काअथ । 
इसकी वयुलतति आचर्यो > € प्रकार बतला म 
ताभ्यां विरिष्टौ जीवेशौ, ्ात्तिविरिष्टो, तगर शक्तिविरि 





¢ 











६५० भारतीय दडांन 
रिप्पणी १४ रक्तिं की चि्यता 


श्रुति ने एक खान पर कहा है कि- 


यदा तमसन्न दिवा न रात्रि सन्न चासच्छिव एव केवट: । 
तदक्षरं तत्सवितवरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 


तदीया परमा दक्तिः सचिदानन्दटश्षणा | 
समस्तलोकनिमणसमवायखरूपिणी ॥ 
तादच्छयाऽमवत्साश्नात्‌ तत्स्वरूपानुकारिणी | 

( सिद्धान्तरिखामणि, परिच्छेद २) 


इस उक्तिसेभीज्ञातदहोताटेकि साचदानन्द्‌ परशिव की वह दाक्ति समस्त 
शुवन-नमाण के छिद्‌ उस परदिव से समवेत टकर उनकी इच्छानुसार साक्षात्‌ 
स्वरूप रहती अत्‌ परवामिन्न वह विमर्ायक्ति विश्वोत्पादन मे कारणी 
भूत हमा करती है । भसिद्धान्तरिलामणि से यह भी पता चल्ता है किं नाना 


की विश्वसृष्टि करनेवाटी विम्य नाक्के पराशक्ति जिसमे अविनाभाव 
पम्बन् से प्रतिष्टित दै, वदी व्रह्म ओर वहं दी 'विश्वभाजनः कदटाता है| 


टिप्पणी १५--जगत्‌ की नित्यता- 
यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महाद्रैवाचराचरम्‌ | 
तस्ादतन्न [भिद्यत वथा कुम्भादिकं मृदः ॥ 
सवतेच्वात्‌ समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते | 
$्नामबुदूवुदाकारो यद्‌ सिंधोनं सि्यते ॥ 
( सिद्धान्तरिखामणि ) 
पथा पुष्पलशादितरक्षरूपानन भिचते। 
त.। यवात्‌ पराकाशाद्‌ जगतो नास्ति भिन्नता | | 


टिप्पणो १६--जगत्‌ का प्रसार 


दसी विषय को श्रीरिणुकाचार्थजी ने सं्ितसूपर मे वड़ी सुन्दर रीतिसे 
समञ्चाया है-- 


त्मिश्ाक्तविकासेन रिवो 


वश्वात्मना सितः | 
कुटोमावाद्यथा माति परर 


स्वस्य प्रसारणात्‌ | ` 








रिप्पणियौं प 


रिप्पणी १७- जीव का रूप 


रेणुकाचार्यज्ी ने भी कहा है कि-- 
(उअनाद्विव्ासम्बन्धात्‌ तदंशो जीवनामकः 1“ 


टिप्पणी १८--^स्थल' का अथं 
ल्वा मी हे कि- 


सीयते लीयते यत्र॒ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तद्‌ व्रह्म खटमिव्युक्त सलतच्वविशारदः ॥ 


रिप्पणी १९-- ब्रह्म का खरूप-- 


आटयः सर्वभूतानां लोकानां लोकसम्पदाम्‌ । 
यद्‌ भवेत्‌ परमं ब्रह सयटं तत्‌ प्राहुरक्षरम ॥ 


टिप्पणी २०--दाक्ति का काय-- 


तदीया परमा शर्त सज्िदानन्दलक्षणा । 
समस्तलोकनिमाण समवायस्वरूपिणी ॥| 


दिच्छयाऽभवत्‌ साक्षत्‌ तत्सरूपानकारिणी । 
( सिद्धान्तरिखामणि, १२० ) 


टिप्पणी २९--मुक्ति का रूप-- 
तस्माद्‌ दिगांगसंयोगात्‌ परा मक्तिनं विद्यते । 
रिप्पणी २२--वीरद्रौव' का अथं 
इस संप्रदाय के वीरशैव नाम की भ्याख्या इ 
वीदान्देनोच्यते विर्या दिवजीवेक्यतरोधिका । 


तस्यां समन्ते ये रेवा वीरयोवास्व ते स्ताः ॥ 


नादयति यन्न नश्यति निर्वाति न निन्रृति प्रयच्छत च| 
ज्ञानक्रियास्वभावं यत्तः दाम्भवं जयति ॥ 
- ( त्वप्रकारिका ) 


त प्रकार की गदं द 














[कात्यः 























२५५२ भारतीय दरदांन 
टिप्पणी २द३-विन्दु से उत्पत्ति- 
जायतेऽध्वा यतः शुद्धो वर्त॑ते यत्र टीयते। 


स व्रिन्दुः परनादाख्यः नादबिन्धर्णकारणम्‌ | 
( रत्नत्रय, का० २२) 
टिप्पणी २७--विन्दु तथा शिव का सम्बन्ध 
श्रीकण्ठाचा्य ने स्पष्टतः यह विप्रतिपत्ति उपखित की ३-- 
स हिं तादात्म्यघम्बरन्धी जडेन जडिमावदः | 
शिवस्यानुपमाखण्ड - चिद्धतैकखरूपिणः ॥ 
टिप्पणी २५--शाक्त देह का अर्थ 


मला्रसम्भवात्‌ शाक्तं वपुरनैतादं प्रभोः | 
( श्रीमृगेन््रागम ) 

टिप्पणी : द्म की निचृत्ति- 
एको हयनेकराक्ति्दकूनिययोश्छादको मलः 


पुसः | 
उषत्डुलवन्जेयत्ताम्रस्ितकालिकावद्‌ 


वा ॥ 
( तच्छप्रकारिका, का० १८ ) 
टिप्पणी २७--माया का रूप- 
मात्रा च व्तुरूपा मूट विदवस्य निलया सा | 
( तत्वपरकारिका, का० ९ ) 
टिप्पणी २८ ज्ञानादि का मुक्ति म अञुपयोग- 
असिधारा सुतीश्णापि न सखत्मच्छेदिका यतः | 
( मोक्षकारिका, का० ६७ ) 
टिप्पणी २र्--दीक्षाः का अर्थ 
॥ 9 = युः भ भयं [> भ > 
दा 1 यु्ततटम्य अथ आचार्यं अभिनव ने तन्त्रालोकः ( १ जिल्द्‌, 
१०८२, मे इस प्रकार किया है- 


दीयते जञानसद्‌भावः क्षीयते पशु्रन्धना । 
रनक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता | 











रिप्पणियाँ व 


रिप्पणी ३०--दीक्षा के दास उद्धार-- 


आचार्थसंसितो देवो दीक्षाश्क्तयैव सुति । 


सवरक्त्योदधृतान्‌ पुंसो मन्तरसाधनसाध्यया ॥ 
( मोक्षकारक, का० ९६ } 


रिप्पणी ३१-- श्रलयभिज्ञा' मे दीक्षा का उपयोग-- 


स्वातन््यमहिमैवायं देवस्य यदसौ पुनः। 
त्वं रूपं परिदयद्धं सत्‌ स्प्रशत्यप्यणुतामयः ॥ 
( तन्त्रालोक, जि ८।१०।१६३ ) 


रिप्पणी २२- दीक्षा का खाभ 
अं € र € ~, 
चार्यं अभिनवयुक्त का कथन यथाय ह 


मोक्ष तनैव किञ्चिद्‌ धामासि न चापि गमनमृन्यत | 


अन्ञानग्रन्थिमिदा स्वराक्त्यभिनग्यक्तता मोक्षः ॥ 
।५ 
( परमाथंसार, का° ६० ) 


रिप्पणी २२३--'जी वन्मुक्त' का रूप 


प्रक्षीणपुण्यपापो विपरह्योगेऽप्यसो सक्तः ।. 
( परमाथसार, का° ६१ ) 


संवित्‌ का रूप-- 
विश्वातिमिकां तदुततीणं हृद्यं परमेरिठः। 
पारादिदक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविद्‌ कमः | 
( क्षेमराज ) 


रिप्पणी २४- जगत्‌ परमरिव का रूप- 


¢ ^~ न ४ 
(“श्री मत्परम्िवस्य पुनः विद्धोतीणे-विद्वास्मके पर 


अखिलमेदेनैव स्फुरति, न ठ व्यत! [न 
श्रीपरमदिवभद्वारक एवेत्थं नाना 


्ैचिन्यसदसेः स्फुरति ।'' 
( प्रयभिज्ञाददय, दतर ९ ); 


[नन्दमय-प्रकादैकधनस्य 
यत्‌ किचित्‌ र्यं प्राह्कंवा; भपितु 














2५४ | भारतीय दरान 
रिप्पणी ३५- जगत्‌ का उन्मीटन- 
““सेच्छया खभित्तो विश्वयुन्मीट्यतिः" | 
( प्रत्यभिज्ञाटृदय, सूत्र २) 
रिप्पणी ३६--रिव का कटा-विटास 
आचायं वसुगु्त का यह कथन नितान्त यथाथ हैः--~ 


निख्पादानसंभारमभित्तावेव तन्वते | 
जगचित्रं नमस्तस्मै कलानाथाय श्यूलिने ॥ 


टिप्पणी ३७--'आनन्दराक्ति" का अर्थ - 
आनन्दः खातन्यम्‌ , स्वात्मविश्रन्तिस्वभावाहादुप्राधान्यात्‌ | 
( तन्त्रसार ) 
टिप्पणी ३८--आमषं का अथ-- 
आमपं ईषत्तया वेयोन्मुखता । 
टिप्पणी ३६- क्रियाशक्ति का अर्थ _ 


 'सवाकारयोगितवं क्रियाराक्तिः"--( तन्त्रसार, १९ आहिक ) 


टिप्पणी ४०--आभासवाद का अर्थ 
“आमासरूपा एवं जउचेतन-पदूर्थाः? । 
( प्रसमिन्ञाविमरिनी ३।२।१ ) 
अभिनव का विच्त्तिविमर्चिनी मे यह्‌ कथन यथार्थ हैः- 
अन्तर्विभाति सकटं जगदात्मनीह 
यद्वद्‌ विचित्रस्चना मुकुरान्तराछे | 
बोधः पुनर्िजविमर्शनसारयुक्टया 
विश्वं परामृराति नो मुकुरस्तथा तु ॥ 
टिप्पणी ४१--'खातन्त्यवाद्‌" का अथं-- 
"अविद्या अनिर्वाच्या वैचित्यं चाधत्ते इति ग््राह्तम्‌ | प्ररपमेश्वरीराक्तिरेव 
इयमिति हृद्यावज॑कः क्रमः | परस्माद्‌ अनपहुवनीयः प्रकाराविमशत्मा संवित्छ- 





क "~ १ म 
"= न नि ङ ह 





भावः परमरिवः भगवान्‌ खातन्त्यदरिव प्रकादाते इलययं खातन्त्यवादः प्रोन्मी- 


लितः'--भभिनव-प््यभिज्ञाविवरतिविसरिनी । 

टिप्पणी ४२--(तच्व' का अथं-- 

स्वस्मिन्‌ कर्वेऽथ धर्पवे यदपि सख्सदग्ुणे | 
आस्ते सामन्यकस्पेन तननाद्‌ व्याप्तृभावतः ॥ 


तत्‌ तच्चं क्रमशः प्रथिवी प्रधानं पुिवाद्यः। 
८ तन्त्रालोक ६।४-५ ) 


टिप्पणी ४२-- विमां का रूप- 
(विमरो नाप विश्वकारण विश्वप्रकारोन विश्वसं हरणेन च अङ्त्रिमाहमिति 


स्फ़रणम्‌ः?- ८ परा प्राविदिका, पर २, 


टिप्पणी ५८--दिव को शक्ति से राभ 


इसीलिए शंकराचायं का कथन टे- 


रिवः शाक्या युक्तो यदि मवति शक्तः प्रभवितम्‌ | 


नचेदरैवं देवो न खुं कुशः स्पन्दितमपि ॥ 
( सौन्दर्यल्दरी, शोक १) 





टिप्पणी ४५--हिष-राक्ति का सामस्सय-- 


न सिष्ेन विना देवी न दभ्या च विना शिवः। 
नानयोरन्तरं कंचित्‌ चन्द्रचद्िकयोरिव ॥ 


टिप्पणी ४६--रिव तथा शाक्तिं का सहवास- 
न रिवः शक्तिरर्ितो न राक्तिर्यतिरेकिणी | 


५१ 
रिवः शक्तत्तथा मावान्‌ टर्च्छया कठभीहते | 
आसिकिमतमिदः वैव जाद्‌ न वणते 
( सोमानन्द-रिवदृषटि ३।२।३ ) | 
॥ ` 
। 


टिप्पणी ४७--दखर का उन्मेष-- | 


6 रो हि ह पे मो मो ४ 








६५६ भारतीय ददान 


|. | रिप्पणी ४८--'सदारिव' की कल्पना- 
अदन्ताच्छादितमस्फुटेदन्तामयं यादं परावररूपं विदवं ग्राह्यम्‌ । 
( प्रल्यभिज्ञाहद्‌य, प्र० ७ 


| सत्ताः फा आरम्भ यहीं से होता है। इसी से इसका नाम (सदा ख्यः तच्च 

। | # 1 ॐ (न (का 
| | दे “सादाख्यायां मवं सादाख्यं यतः प्रभृति सदिति प्रख्या |` 
| 


न -------- 
-----न च्न्््-~- 


( इश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्गिनी ३।१।२). 

टिप्पणी ४९--“सद्धिया' की धारणा-- 

समानाधिकरण्यं च सद्वि्ाऽटमि द्धियोः। | 
दश्रप्रयभिन्ञा ३।१।३ 
रिप्पणी ५०--माया' का अर्थ 

कलादीनां तत्वानामविवेको माया ( दिवसूत्र ) 
टिप्पणी ५१--्रलयभिज्ञाः का तात्पथ- 
तैस्तैरप्युपयाचितैरं पनतस्तव्याः सितोऽप्यन्तिके 


कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा| 
लोकस्यैव तथानवेक्ितगाणः खात्मापि विद्वेश्वरो 


नैवारं निजवैभवाय तदियं तत्प्रयभिज्ञोदिता | 





( ईशरपसयमिन्ञा ४।२।२ ) 
| टिप्पणी ५२-परमेश्वर का खातन््य 

मलभिज्ञाहदय मे चितिः खतन््रा विश्वसिद्धिहेवः? तथा पसेच्छय । स्वभित्तौ 
| विश्वमुन्मीट्यतिः इन सूत्रों का यही तात्पयं हे | 
| रिष्पणी ५३--मदेतुकी भक्ति का रूप 

इसी भक्ति को र्त कर भागवत का कथन हैः-- 
| 
| 


मलमारामा हि मुनयो निर्ग्रन्था मष्युरुक्रमे | 
छवन्यदैवकीं = भक्तिमित्थमूतगणो हरि; ] 
धसर म ( १० २००-२०१ ) नरहरि का कथन मी यथार्थं है-- 
दतं मोदाय बोधात्‌ प्राक्‌ प्रतते बोधे मनीषया | 


भक्त्यथं॒कल्पितं द्वैतमदरैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 








टिप्पणी २--अधिकारिभेद से उपदेश सेद- 





रिप्पणियोँ ६५७. 
जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपमम्‌ | 
मित्रयोरिव दम्पत्योजीं वात्म.परमात्मनोः ॥ 
रिप्पणी ५-राक्ति का खरूप-- 
सा जयति शक्तिराद्रा निजसुलमयनित्यनिस्पमाकारा | 
भाविचराचररीजं रिवरूपं विमदां-निर्मददरः | 
( कामक्रखाविटाकतं } 
रिप्पणी ५५-- भवभूति की अस्रतकटा-- 
विन्देम देवतां वाचमञतामात्मनः कल्यम्‌ । 


[० ए णी यि 


१६- ददनों मे समन्वय 










रिप्पणी १--असेद ही शाख का तात्य 
¢ 
वाचस्पति मिश्च कै इस कथन का यदी त्वं 
वादयते, अभेदसठ तदपवा्ेन परतिपाद्नमर्हति । 


(“भेदो लोकसिद्ध 
अधिकारिविमेदेन शालण्ययुक्तान्यरतः | 


रिप्पणी ३-- ददान कौ सोपान परम्पत" ` 
मूमिमधरामितरो धिरोढु 





अरु । 
राक्येति शाल्लमपि कृारणकायमावम्‌ । 
उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन 


भ 
तुभ्प्र्पहति विकारम्रुषात्वतिद्धय ॥ 
८ संक्षेपशारीरक २६० 


रिप्पणी ४--प्रस्थान भेद का तात्य 
द्रष्टव्य संश्चेपशारीरक २।५९.९९ 
रिप्पणी ५--दरनो मेँ क्रमिक विकास 


“नदि ते मुनयो भ्रान्ताः सव्॑ातवत्‌ तेषाम्‌ , 
परमपुखप्रार्थे प्रवेशो न भवतीति नास्तिकषयनिवारणा 


#॥ 4 २ 


किन्तु 1 
य पतै; प्रयानमेदाः प्रदरदिताः 











६.४ भारतीय दरदान 


सवेषां प्रख्थानकतृ'णां मुनीनां विवतंवाद्पर्मवसानेन अद्वितीये परमेश्वरे एव वेदान्त- 
प्रतिपाद्ये तात्पयैम्‌--प्रस्थानमेद | 
टिप्पणी दे--न्यायः की प्रथम भूमिका- 
““न्यायेयेषिकाभ्यां हि सुखिदुःख्यायनुवादतो देदादिमात्रविवेकेन आत्मा 
प्रथमभूमिकायामनुमापितः । एकद्‌ा परसृक्षमे प्रवेशासम्भवात्‌ |” 
टिप्पणी ७-सांख्य का प्रामाण्य-- 
“(संख्यस्य नाप्रामाण्यम्‌ ; व्याबदारिकात्मनो जीवस्य इतरविवेकजञानस्य मोश्च- 
साधनते विवक्षितार्थं बाधाभावात्‌" --विज्ञानभि्ष 1 
टिप्पणी <-न्यप्याचा्यै की उक्ति-- 
इद्‌ तु कण्टकावरणं त्वं तु व दरायणात्‌ | 
टिप्पणी <-परमार्थं का रूप 
इलणेव तन म ( १११०) शङ्कर के इख कथन का तापय यही द 
अद्धेतं॑केचिदिच्छन्ति देतमिच्छन्ति चापरे | 
मम॒ त्वं न॒ जानन्ति दवैता्रैतविवर्भितम्‌ | 
रिप्पणी १०--उद्यन की व्याख्या 
उद्यानाचायं का स्पष्ट कथन है-- 
सा चवखा न देया, 


मोक्षनगरगोपुरायमाणस्व त्‌ निर्वाणं तु तदस 
स्वयमेव | 


^ > । तस्मादभ्यासकामोऽप्यपद्राराणि विहाय परद्र प्रविशेत्‌ 2 ` 
( आत्मतच्वविवेक, प्र ४५१ ) 

टिप्पणी ११--धर्मो के भीतर समान तत्च-- 
गवामनेकर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता | 
क्षीरयत्‌ पदयते ज्ञानं टिङ्किनस्त॒ गवां यथा | 


( त्रह्ममिन्दु १९ ) 





0 ` = ननन्न्ण्डू - ------------~------------~~-~~~ ~~~ 
ब ¢ 
१७ पाश्चाच्य दश्न 


टिप्पणी १-- जर ही आदिम ततत्व-- 
“याप एतेदुमग्र आयुता अपः सल्पघुज्न्त, सव्यं ब्रह्म) प्रजापतिः, 
य्जार्पातिः देवान्‌ । ते देवाः सव्यमेत्रोपापते' ग्रहा ^।\।* | 


छिप्पणी २--जट से सषि का आरम्भ 

मनुका यद मत इते भिनद, जिते भुर सृष्टि के आदिमे प्रथमतः | 
बह्मा ने जल पैदा किया ओर उसी मे बीज रखा, जिससे समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति 
द्रई । अप एव खसजादौ ताघु तनमवास॒जत्‌ः--मनस्परति ( १८) । मनु के 


अनुसार ( १।१० ) जल मे निवासके दी कारण ईश्वर नारायणः शब्द्‌ से 


। 


अभिदित होता दे-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारवणः स्तः =} 





टिप्पणी इ-- वायु ही मूख तत्व 
तुलना कीजिए छन्दोग्य ( ४।३।९. ) मै निर्दि रेव॑व के मत से। जन- 
शति के आग्रह पर निरे तथा अनिकेतन, गाड़ी के नीचे रहनेवाठे, रेक्व ने 
सपना मत प्रकट किया कि वायु के भीतर ही सब्र वद्तर्णं विटीन दी जाती है । 
इससे अनुमान किया जा सकता डेकि रेव वायुका ही सष्टिका मूल तत्व 
मानते ये। जव वायु सव्र पदाथा का सवम ( ल्य-खान ) है, तवर वह निवमतः ` 
उनका उलि खान मी अवश्य होगा-- "वायुर्वाव संवगां यदा वा अग्निरुद्वायति 
-वायुमप्ेति" * ' वायुरं एवेतान्‌ सर्वान्‌ संतर््त 


टिप्पणी ४--अयि दी मूर तत्व 

तुलना कीनिएु कठोपनिषद्‌ के ईत कथ ते-“अन्निेको धुवनं विष्टो 
परं रूपं प्रतिरूपो बभूष" ( क8° ^ |५ ) ॥ संसार म षु कए (1५, 
भिन्न रूष के साथ तदक टो गया । छन्दोग्य क। कहना दै जि सत्‌ पदाथ-- 
त्रम ते अग्नि प्रथम उलन हुभा ओर इ अग्नि चे जल ओर जल से अन्न उस्न 
हुआ । “वमेव खलु सोम्य अन्नेन शङ्ञेनापोमूलमनविच्छ) अदधिः सोम्य शुङ्गेन 
तेजोमूमन्विच्छ; तेजसा सोम्य छेङ्गन सन्मूलमन्विच्छ” ( छा° ६।८।४ ) अन्तर 


इतना है कि अग्नि जगत्‌ का 





?2--छ[° ४।२।१-२ । 


मूल न होकर प्रथम परिणाम दे। दिरेकरिख्यस 








| 1 
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भ ~ ++ ^~ उअ 
परिवतनवादी दै, परन्तु छान्दोग्य मे परिवर्तन या परिणाम पर आग्रह 
नहीं दीखता | 


रिप्पणी ५- भारतीय परिमारवाद 


मारतीव परमाणुवाद्‌ से इस सिद्धान्त की तलना के ट्‌ देखिए ऊपर प्र 
२४२-२४५ | दोनो मे प्रधान मेद्‌ यह्‌ है कि पदिचम परमाणु गतिसम्पन्न सानां 
जता था, वह स्वयं गतिशीट होकर जगत्‌ के पदार्थो का निर्माण करता है, परन्त॒ 
वेयोधिको के अनुसार परमा णु 


जड होते दं ओर ईधरकी इच्छा से उनमें गति 
उत्पन्न होती ट | 


टिप्पणी द डकारं के मत की भारतीय मत से समानता 
दस सिद्धान्त की तुलना आचार्यं शङ्कर के इस पय के तरव से कीलिए-- 
अहमिल्यसिन्नथं न कस्यास्ति = ररायः 
अव्रापि संदायरचेत्‌ संशयिता यः स एव भवसि; 
जराय यद दे किटः इस विषयमे किसी मी 
सकता । यदि इस किसी को सन्देह छ 
दे] शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूजभाष्य 
रान्तर से किया है--““सर्वो हि 
नात्मास्ित्वप्रसिद्धिः 


पुंसः | 

वम्‌ || 

पुरप्र को संयाय नही 
तो यह सन्देह करनेवाला व्यक्तित्‌ ही 
के उपोद्वातमे इसी तरव का वणन प्रक 
आलमास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । 
स्यात्‌ स्व दि टोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ 1? 
वाचस्पति मिश्र मी यदी कहते दै--“न हि 
स्मीति” = भि नही इष वात का सन्देह कोर 
मी डेकाटं की उक्तिके समानार्थक दी है। 


का- 


यदि हि 


केदिचत्‌ सन्दिग्धो नाहम- 
भी नहीं करता | यह उक्तिः 








परिशिष्र २ 
प्रमाण-ग्रन्थावरी 
तत्तत्‌ ानो पर क्रिया गया । 


( मू संस्कृतग्रन्थौ का निर्देश पुस्तक के तत्त 
अतः कटठेवरत्रद्धि के भय से उनका यद्य उस्छेव नही किया जाता , । 


सामान्य म्रन्थ 


चन्कान्त तकीटंकार-- वसिक दलोशिप लेक्चर ( ५ माग-बंगला ) । 
कराटप्रसन्न सुलोपाध्याय--त्वाज्ञनात (४ खणड, बंगला )। 


नरसिंह चिंतामणि केटकर--दिन्द्‌ त्ज्ञान ( मराटी )। 
हास ( २ भाग-गुजरातो ) । 


नर्म॑दाशंकर मेहता--दिन्दी तत्वन्ञान क! इति 
साघु शातिनाथ--प्राच्यदशनसमीक्षा । 
राहुर सांक्त्य यन--दर्शान-दिग्दश्न ( 
11211101] 9806108 > 21110801) 

>. ~~ 0{ 1110187 {2111080} 
अपि. 10880प0व- पाणा) 07 [ताश {11110800 . 
>, 1२६५४. 1151008 [ताध {11110800 

[पङ था-- 0011068 0{ {11018 {21011080101क. 

1. &11102--10ताव7 2851010९ ( 76८९० ) 


२. र. प्रणव 17110168. ( (०16४४ णर, } 
17161101 10 {1101811 1111९. 


{11121666 810 1)1{४--1110 
। 80715 ( (16718 ) 


प्रयाग ) । 


0 ०119108 [लद 


41--0111९ 
1118 ( 05070 ) 


1. पि. एष्व 


{116 ग 
श्रोत ददान 
देर उपदे (४ भाग त्रगस ) | 


कोकिटेश्वर राल्ी- उपि 


दीरेनद्रनाथ दत्त--उपनिषद्‌ ( ब्रह्मतच.र्वगला ) 
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\प]--12111 08701 ( [ताक 441{1तप्ता ४०1. 117 

9.4 - 
{1111161-- 116 10791 36५४ 01 21111811. 
(1. {२ 1217--11116 78611681 81. 
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^. (11812९६7 पञ्चास्िकायतार ( {70व्‌प९्०7 9 
पए, इना 70-016 160९7 ५९] व 2108. 
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^ . 311--&0]10018 911 ०९८४ 1 8771 [दाद प्पाः९. 
ए, (1, 1,8-1/1{8 ०१ ९8611118 0 01818 ए178. 
(+ [, 21181 10 10111) 11419. 
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बलदेव उपाध्याय--ग्रौदध रान मीमांसा ( काशी ) 


नरेन्रदेव- बो द्धधर्मदशंन ( पटना ) 

(011९10€-- 50018 

र ©--17त्‌ा 9) पता) | + | 

पर 8.1118.]8.1211 8006-9 75४९" ^£ {प्तव118॥16 1001811 
( (161४४ ) | 


0178. (विक 70 9105--77001)579. 
-- 13५01150 75 10107. 


4. 3. ]र 611 --7०00)11 [11108010 05. 


1,8.18 ल 2119591--800]150 009. 

पि. 1)1{{--8116५ 0 {3110011851. | 

परजग्रयप पतप {0 12.18. 218 {310411810. 
„_ 1141721 0{ 9 10011181 {2111080]011ए. 

17, आप्ा्र-- 0411168 ¬{ 1191187 279 {7तवा115700. 
__-&1५1९8 111 [न १1 1 3178. 
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1111080]. 
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81168118 10111080]. 

30०५९8--]81]8 9911018118. 

१९ 611 [71911 1010 81 {गा ड) 

4.10] 1.0016 1 एवा] 90110018. | 

६ पप र्धा एषा0€ाः 0 [7179 1021९, ( 1127288 ) 

4, ©, (118767}€९-- प्रात {6811811 . ( (21111011 ) 

(०010191 वाव ण्ण 01 7978 2136818. 

य, 9118-3 {6211801 

3... 18161] ९९--)प ४8 1116075 0 0071९1९९. ( 091- 
01118. ) 


0196167 ( ^ [12112109 ) 


फणीमूपषण त्कवागीदा-- न्याय परिचय ( बगला; कलकत्ता ) 








प्रमाण ग्रन्थावलछी ६६ 
ष्म 


सांख्य-योग 
>>, ~, 083 दपकध्-- प्त 0{ 24{81]211 ( (ध्व ) 
- > ० 88 11111080] 1त 1२९11100 
--प१ 02 12111080. (1 
^. ॥. [२1९1-4 ऽ (6). 
) 21708117 ({]) 0811-8 871 गणवलप) (110701४ 
प 2116811९ 18 (1]10811-- &्रात्‌$ 0 ¬ ०९४. न 
नकु (1011661){1011 ०। 68011911 
^ र, [3.41718--ए]1108णर ०1 प्तप २१५२118. ॑ 
(\ `. (रथशा70]--योग परिचय ( कल्याप् योगाङ्क, प° ५१-६१ ) । 
(11158 : रिक्त य--9 ०६य पाल (8, 3. 9. 
०. 1 ) 
> ]€ 1.६ ० ४०४1 (9, 3. 
इरिटरानंद आरण्व--सांख्यीय प्रकणणमाल । 


दरिदयनद-ये हि- वाद, ट्ख 
दरिदयनेद-योगभाष्य ( हिन्दी अनुवाद, दलन ज ) | 


मीमांसा 


१9 


21101768 ए० 1; ) 


(न, -] [14--1212 01181581 = 0{ 11111816, 

(4. धि. 1४--111191158 {11110800 , 

[नना -- वा 1111118788.. 

| # 9 ५317 --1प्0ता८णो 

(1, 1२०]8--17्०तप्८प्त 0 {116 71081; 

दिक्षा णद 205{11--1०000१ 10 रए80ाप्तप, 

1९9ए119.]--)1110815प 1158, 111 00४ 

8.1. 

76710 

2, [21168 0{ 1776] 
अद्भत वेदान्त 

0? ५९५००४६. 

10168 17 {7€0211181) . 

व+ 11011080). 


{0 {16 पाए 11111181188. 


1९911841 11 {0 80018 ए71158. 
16141101. 


५ 
811:7--)11108115 


1 ~~ ~ ॥ 3161711 
~ 
{101 {16 ५ 


धप] {2601886 
(ट, €, 13118 ४६८४ 
£> / 98 8111 _ {1110९ 


, अ, [0 (9, 8. 
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‰. 948{1-- 1681180106 = [पलाकृ0लत्वि४0प 0 3114011 


४६९1१. 
21. च. जिवाव 816) 0 (2041110 1107011 8110 
(1116 


21. व. 9८81 (107104187 96 ईवत्‌) ©8 171 ए८त21704151. | 
१... 07011100] 2४६ [7170वप९01 {0 एव) 1]11- 
1080111, 
४. [साप्त 70 प्र८त्‌०1४, 
12. 21. 3०४६-3 १४३8 0 ९1001118. 
9. ध 1299-4 (पतर 0 ४९९7४. 
दीरेन्रनाथ दत्त- वेदान्त रदस्य ( प्रयाग )। 
एप्पपवाव्व--एल्तृश्चा) 801त्‌ 11०0011 1101011. 
ल. प. प--दतपारदाधप एतथ) ( <^ 11411802 ) 
> -11110801011168] 1218९1]11716. ( (४1048 ) 
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86]४९।ध--ए९त्‌्ा)॥ 1711108गु] (7 


00118 ) 
वेप्णव द्रा 
६. तध. 31400 एवाध), 98178) &11त्‌ 11111161. 
96018. | 
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311828६1 [र 71187 (0 एका 318४1 (का 111 41161611 
{1018. 
961178461-- [00000701 10 116 {28161141 19, 
(७ 0]01118.1]1 (40--प180 क 0 97181198, 
01 18116181. 
ष, वणटव्नोका पथ) ५4४९ 01 {10187 (प]{प्1८ ( ४०0]. 1]. 
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सपोपवतो-प {468 ° 116 11116 

° 1-111-45 611971--1211108गु] ग 06६०१९५९. 

संतदास वात्रा--गरुरिष्यसंवाद्‌ ( ब्रह्मविद्या ) 
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राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना ) 

डा° यहुवंशी--दोव मत ( पटना 
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| विषय पृष्ठ 
 अंड-अंद्ी सम्बन्ध ३९२ । 
| सक्रियावाद्‌ ( प्राचीन मत) ५०। 
अक्षर व्रह्म ४१४ | 

| अख्याति- लक्षण २२५ । 
द्ध- मेद ४७०; लक्षण #७० | 
अचिन्त्यमेदामेद--अथे ४२२। 

( जैन )--भेद्‌ १०७; 


। अजीव 
| टक्षण १०८ | 
 अद्रत--वैदिक मत ३४। 
अद्वौतमत- भर्तृहरि ३८०; म टि 
कता ३८० | 
अद्रंतसिद्धि--युक्तिरयो ३५३ । 
अधम ( जेन )-- क्षण ११०। 
मधिमानव ( नीद्यो ) ५२२ । 
अध्यात्मवाद्‌ ( बके ) ५१० । 
अध्यारोप-विधि २७६ 
अध्यास-लक्षण ३५४६२७२ । 
अनियतवाद्‌--लक्षण ५३० । 
अनिर्वचनीय--अधं ३५६} शवाय 
२७ ० | 
अनुपरलन्धि ( प्रमाण ) ३२२ । 
अनुभव पूर्णं व्याख्या मारती 
। मे ५३७; प्रक्रिया ( सख्य 
| मत ) ५३७। 
अनुमान चार्वाक मत ५५६; 
न्याय १९१; मीमांसा ३.५); 


गर दशान 





विषय ठ 
०मेद्‌ ( न्याय १९२,१९३; 
साँल्य मत २७६-७७); लोकव्यवहार 
से सम्बन्ध ८७ । 

अनुमानवाक्य-मारतीय १९४; पाश्चात्य 
अनुमान-वाक्य से सम्बन्ध २०० । 

अन्तर्यामी ( पाञ्चरत्र ) ४४० । 

अन्वय~व्यतिरेकी अनुमान--उदादरणः 
लक्षण १९७ । 

अपरोक्ष ज्ञान--उदय ३७६ । 

अपवर्म ( सांख्य ) २८० । 

अपवाद--विधि वेदान्त ते ३७६ । 

अपूर्व- मीमांसा ३९८; शंकर मत 
६१०; सिद्धि ६१० । 

अभाव--प्रकार २४९; लक्षः ५७७ | 
अर्चावतार ( पाञ्चयत् ) ४४० | . 
अर्थवादं ( मीमांसा ) ३३० । 

अर्थापत्ति (प्रमाण )--मेद ३२१; 
लक्षण ३२१ । 

अविज्ञसि ( बोद्ध )--अथं १३९ । 
अवि्या--पवं ( वस्छ्म ) ४१७) 
अवीत ( अनुमान ) = रोषवत्‌ (न्याय) 
२७७ । 

ष्टागिक मागं ( बौद्ध ) १२२। 

अशम्परज्ञत-मेद ५९४ । 

असिद्ध ( हत्वामास ) = साध्यसत 


२०४; तीन प्रकार २०५ । 




















विषय 


पू 
अदटकार--प्रकार २६९; लक्षण 
२६९-७० | ्‌ 
जा 
आकाश--जेन १०९; बौद्ध १३८; 
वेरोभरिक २२९। 


आचार--कोलचार ४३१; भाव से 
तम्बन्व ४३२३०; समयाचार ४३१ | 
आचार मीमांसा- वेदान्त ३७३ ; 
वेशेषिक २४६; सांख्य २७. | 
आजीवक ( प्राचीन सम्प्रदाय )-- 
सिद्धान्त ५२ । 
त्मा--उपनिषद्‌ मै ३९; ननिकमत 
४८१; बोद्ध ९२५; मीमांसा २२९; 
पु्त° २१६; ग्युत्पत्ति ५५० ; विभाग 
५०१; सिद्धि की युक्तियों २२०; 
इन्दिय से भिन्न २३१; मनसे भिन्न 
२३२; शरीर से भिन्न २३२। अनु- 
भव ५७३; अवसा ४० | 
आधिमोतिक सुखवादं ८४ । 
अआभासवाद्‌ ( चिक ) ४७६ | 
आम्नाय--मेद्‌ ४८५७ | 
सआवतन ( बोद्ध ) १३८ । 
आरम्मवाद्--दष्टिभेद्‌ ४८५ | 
आयस्त्य--अर्थं ११९. मेद १२० 
आल्यविन्ञान ( बोद्ध )- अथं 
आत्मा से सम्बन्ध १५ 
१५१; छक्षण ५६३ | 
आवापगमन 
५८९ | 


९५०; 


( सांख्य )--रक्षण 


ना 


५4. चे तव्‌ मं | 


~~~ 


विषय 
आसन ( योग ) ३०३ । 
१ ५ 
आसिक~- अथं १६ | 
+* र 
आखव ( जैन )--अर्थं ११२ । 
द्‌ 
इन्द्रिय--प्रकार २७० | 


ड 


ईंद्वर-अद्रतमत ३५९; चार्वाक ८२; 
चरिकमत ४७८; निम्बारक ४०९; न्याय 
२१० मीमांसा ३३३, ६११; योग 
२०४; रामानुज ३९०; सांख्य ५९० | 

देदवर--प्रणिधान (योग ) ५९७ ; 
°स्प-- न्याय २१०-२११; योग 
^९७; ऽसिद्धि-( उदयन ) ५६८- 
६९; न्यायमत २११; योग ३०७; 
°सृष्टि ३५९-६० | 

ईडवराद्वयवाद्‌--च्रिकमत ५८७६ ; बद्य- 
वाद्‌ से भिन्नता ४८० | 


घ 


उ 
उच्छिष्ट ( वेद्‌ )-अर्थं ३५ । 
उच्छेद्वाद्‌ ( प्राचीनमत ) ५१ | 
उपनिषद्‌-अर्थं ३७; चरम लष 
४६-४७; ताययं ३८; महव ३६ ; 
संख्या ३७-३८ ; ग्यवहारपक्ष ४५ | 


| उपमान ( प्रमाण )-- न्याय २०६; 


मीमांसा ३१७ | 


उपयोगितावाद--\२ र, 4२९ । 
उपाधि- जाति से मेदं ५७५ । 

उ व~ प्रलय ( समाधि ) ५९४ | 
उपासना ( शांकरमत ) ६६ | 
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विषय परर | विषय 
| प 

एकायन ८ पाञ्चरात्र की वेदिक 
राता ) ५२ | 





ग्‌ 
गीता--जगत्‌ ५९; जीवतच्च ५८, 
पुरषोत्तम ६०; प्रकृति ५७, व्रह्म 
तच्च ५५; व्यवहार पश्च ६०; 
क | शिक्षा--कर्मयोग ६२ ज्ञानयोग ६४, 
ऊचयुक (तन्त्र )--अथं ४७८; ध्यानयोग ६५, भक्तियोग ६६ 
मेद ४७८ | सिद्धावखा ६८ । 
कर्म--निर्हरण ६१९; प्रकार-जेन | गुण--परिणाम ( सांख्य) ५८५; 
१११, वैशेषिक २३६; वेदान्त ३७४; | प्रकार ( वैशे २३४-३५; सांख्य 
फल ६१८; लक्षण २३६ | २६२); सखक्षण २३४ ( वेदो° ), 
कर्ममार्ग--अ्रैतमत ३७४ । २६२ (सांख्य ); सिद्धि के प्रमाण 
कखा--अम्रता ४८३; तच ( त्रिक ) | ( सांख्य ) २६२-६३ । 
४७९; प्रोडश्ी ( तन्त्र ) ४८३ । गुण--० क्षोभ २६८; ° खान (जैन 
कारण-- प्रकार (न्याय) २०९ रक्षण | ११३। 


( न्याय ) २०८ ( पाद्ुपत ) ४५९ | तत 
कायं--कारण ( नाना मत ) ५६८; 

पाड्ुमत मत मे ४५९ । चारित्य ( जेन ) ११४ । 
क | चार्वाकमत--पाश्स ५ से सम्ब 

ल--जैन १०९; त्रिक ४७९ वेशेषिक | „५७ । 
~ 
"नि ॥ की चिदिन्द्र ( पाश्चाच्य मत )-५२० | 

--व्यतिरेकी ( अनुमान )--अध | चित्--धर्म १३९; विपरयुक्तधम १४०; 

१९५; उदाहरण १९६ | | प्रकार एकाग्र २९५, क्षिप्त २९५, 
केव ( ोग )--३०० । _ | निगद" शः + ५ विक्षि 
क्रियायोग--लक्चषण ३०५; #श्ति पाद | २९५; भूमि २ ९५, लक्षण २९४; 


प त ४.६ वि 
मोक | । लक्षण ३०१ । 9, ४ 
स्षणभंग--अथं | षु लण्डन १७२ । चेतध ‹ नीड जनत 
॑ | चैतसिकधमं ( बोद्ध )-- १४० । 
=ोदना ( मीमांसा )--अथ ३२०) 


४५१ 


६०९ | 





। 


ख्याति-- अन्यथा १८५७ | 





| 
| 


| 
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जगत्‌- ४४ ( उपनिप्रद्‌ ) # ८०9 
( चार्वाक ), १ ( चेतन्यमत ); 
३२७ ( मीमांसा )) ४१६ (वहम), 
२६८ ( विज्ञानवाद ), ८६७ ( वीर 
गेव ), ३६७ ( वेदान्त )--कारण 
९४२, संसार से मिन्नता ८१७, वष्टि 
९४३, २६८ ( सांख्य ) | 

जडतत्व--निम्वाकं ४०८९, बौद्धमत 
२६६) वेदान्त ३६४, वेरोपिक ३६५, 
सांख्यमत ३६४ । 

जाति-उपाधिसे भिन्न 4७४, खण्डन 
( बोद्ध ) ५७६, समीक्षा २९ ¦ 

जीव-- चार्वाक ८०, जैन १०७ पञ्चरात्र 
४४१, माध्व ४०३, रामानुज ३९ ०, 
९९४; वहम ४१५, वीररोौव ४६८, 
दाकर ३६१ । ईश्वर से सम्बन्धं ५० ८; 
द्र से मेद ३६ ८ शंकर ) | प्रकार- 
जेन १०६, निम्बा ४०८, वहम 
४९६ | 

जीवन्मुक्ति ( सांख्य 9--८ | 

जीवेश्वर सम्बन्ध अवच्छेद्वाद ६२२, 
सामासवाद्‌ ६२२; एकं जी ववाद्‌ 

६२२, दष्िषष्टिवाद्‌ ६२३ ) प्रतिचिम्ब- 
वाद्‌ ६२२। 

नान-कमं से समुच्चय २७३; प्रकार-- 
{८५ ( न्याय ), २४५ ( वैषि ); 
प्रक्रिया ३७५; भक्ति से सामज्ञस्य 
( चिक ) ४८१ | 





विषय पृष्टः 
त 

तच्व--येटीज ४९५, प्रश्चिमी मत 
४१९) ४९६ | °मेद्‌ (चिक) ४७७ | 
तच्वमसिः--अर्थं ३७७ । 

तन््र--अथं ८२७, प्राचीनता ४२९, 
प्रामाणिकता ४३२, भेद ४३३ । 

तन्मात्र-- लक्षण २७१ | 

तम--द्रव्य नहीं ५७२ | 

तमोगुण--लक्षग २६३ | 

तक--श्रुति से सम्बन्ध ५४० ] 

त्रिपुरा- सिद्धान्त ५८२ | 
्रिवरृत्करण-अथं ३९६ | 





द्‌ 


दशन-अर्थं ३, उपयोग २, धर्मस 
भेद ९, फिलासफी से भेद ५। 

दशंन--पाश्चास्य ५९--६; भारतीय 
काल विभाग १८, द्य १२ भ्रेणी- 
मेद १६, समानता २०-२२। 

दिक्‌-आकादा से भिन्न ९२९; लक्षण 
९९ 1 

्ःल--प्रकार ( सांख्य ) २७८। 

इःलान्त--भेद्‌ ( पाञ्युपत ) ४६१ | 

टक्राक्ति- भेद ४६१ | 

देवता--तत्व ५४६, वैदिक ५४८, 
रूप ५४८ || 


दव्य--भथ ( वैशेषिक ) २ २७, जेन 


१०४, स्पिनोजा ५०७ | मेद्‌-- १०६ 
( जेन ), २२७ ( वेशे° ) | 
दन्द न्याय--भर्थं ५१८ | 
देतवाद-खण्डन ३६७ | 
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विषय प्र | विषय पष्ठ 
पञ्चरात्र--अथं ४३६, तच्वमीमांसा 
न ४२७; वेद से सम्बन्ध ४३५; साहित्य 

धर्म- लक्षण ( वे्ेषिक) २४६; | ४३६ । 
साधक्रक्म २९९; चित्त १४६; चेत- | पञ्चावयव वाक्य--अर्थं तथा उदा- 


सिक०° १३९ । हरण १९४ | 
धारणा ( योग )--अथ ३०४। पञ्चीकरण ( अद्रेत )--अथ ३६९ । 
व्यान ( योग )--अथं ३०४ | पति ( दोव सिद्धान्ती ) ४७१ | 
पदार्थ--अभरस्त्‌ ५०२, कुमारिल २२६; 
जेन १११; प्रभाकर ३२६) पाद्युपत 
नय (जैन )-मेद्‌ १००; सप्तभंगी° मत ४८५९; माध्व ४०१; मुरारि ३२६; 
२ ०२-१०३। वैरोपिक २२६; सांख्य २५६ । 
निगमन पद्धति--अथं ४९९ । -विभाग (माध) ४०१; वेशेषिक 
नियति तच्च ८ चक ) ४७९ । २२७; °समीक्चा २४९ । 
मन्‌ ॥ . । | परतः नामकः अर्थ ३२२। । 
मिरोच (ड) -अमिवंस्या १३९; | परम शिव ( तन्व १--व्ध ° ` 
प्रतिस | शक्तियों ४७६ । 
तिसंख्या ° १३८ । ौ अश्री 
निर्जरा ( जैन )-अथं १३१। परमाणु-अथं तथामेद २४९; १. 
निर्णय ( काण्ट }--मेद ५११ । | कल्पना ते: भेद. २४४ ०० 


निर्वाण ( बोद्ध )--निरुपधिरेष १४१; | ( शंकर ) २५० । 
विज्ञानवादी मत १४९) दोपधियेष | परमात्मा ( माध्व ) ४०२९ । 
९४१ | | परिणाम--भथं २५९; ० वाद्‌ “० 
न्याय--अ्थं १७७, आचाय १७९-८४ | अवित, ( वल्लभ ) ४१६; पर्ष 
उत्पत्ति १७८; मत--वेरेषिक से| ज्ञान (जेन ) ९८ । 
भिन्नता ५७६-७५७ । पञ्च ( तन्त्र )- प्रकार ४७९; 
नयास ( वैष्णव मत }--भथं ४२, | पर्वन ( वैयाकरण )-- मेद ४६५) 


ट | 
प्रकार ४४२ । ४९ 
पाश ८ तन्त्र )- मेद ४७२३) सक्षम 
। प्‌ ४७२ । 
पञ्चकालह--अथ--४४ $ पुद्रल ( जेन )-ग्युत्पत्ति १०८ । 


पञ्चमकार सिद्धान्त ६ ३८-२१ । 
४२ 
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११ भारतीय दशन 


विषय पृष 

पुरुष--त्रिकमत ४७९; सांख्य २६५, 
अनेकता २६७, सिद्धि २६६ | 

पुष्टि-अथ ४१ ४, ०मार्गं ४१७ | 

प्रकृति- सिद्धि १६०, स्वरूप १६१; 
व्यासभाष्य मे ५८४ | 

प्रज्ञा--रोद्ध १२३; ठक्षण ५९४ । 

प्रतियोगी ( न्याय }-अथं २४१ । 

प्रतीव्यसमुत्पाद-अभथं १२१ । 

प्रमा--न्याय १८५, मीमांसा ६०५, 
साख्य २७३ । °उदय सांख्य मत में 
२७३; प्रकार ( न्याय ) १८७ | 

प्रयश्च चार्वाक ७८, जैन ९ ८, न्याय 
५८७१ मीमांसा ३१६, सांख्य २७५ । 
मेद--जेन ९८, न्याय १ ८८-८९, 
साख्य २७९५ | 

प्ल्यभिन्ञा--अर्थं ४८० | 

प्रयय ( ष्टेटो )--अर्थं ५०० | 

प्रत्यासत्ति-ज्ञानलक्षण १९० › सामान्य 
लक्षण १९० | 

"याहार लक्षण २०३, ग्युत्पत्ति 
( योग ) ३०३ । 

पपत्ति-अर्थं ३९५, मेद ३९८ | 

पमाण--जेन ९९, न्वाय्‌ १ ८४ साख्य 
२७५ । मीमांसा ६०५ | 

चट्याक्राल-टक्षुण ४७ ३ । 

परत्ति-- न्यायमत ५६९ | 

पराणशक्तिवाद- अर्थं ५२५ । 


प्राणायाम (योग )- मेद ३०३ ; 
य्क्षण ३०३ | 


विषय पृष्ठ 
प्रासाण्य--विचार १८५-८६ (न्याय); 
२२२, ५८७-८८ (सांख्य ); 
६०७ ( मीमांसा ) | 


फ़ 
फिलासफी--अथं ४९३ | 

ष 
बाधित ( हेत्वाभास )° २०४ | 
बाह्यानुमेयवाद्‌ ( बोद्ध ) १४५ | 


बिन्दु ( शेवखिद्धान्ती ) ५७१ । 
बोधिचित्त- लक्षण ५६१ | 


बोधिस्व--अर्थं १२८; क्रमिक रिक्ता 

५& १ । 

बरस--अथं ३५५; उपास्य २६१; 
णरण० ३९१; कार्य० ३६१ निगुण. 
२५२; सगुण० ३५१ ; जीव से सम्बन्ध 
( रामानुज ) ३ ०४९५; प्रकार 
( वह्टभ )४१२;वेद्‌पें ४१; लक्षण 

२५१, ५५१ | 


भ 
भक्ति पुष्टि° ४१८, सर्यादा० ५१. ; 
रुचि० ४२३; विधि० ४२३। 
भगवान्‌--रूप ४२० ( चैतन्थमत ); 
४९२ ४३९ (पञ्चरात्र); शक्तिर 
चेतन्य ४२१; पञ्चरात्र ४२७। 
भवध्रयय ( समाधि )- रक्षण ५९४ । 
भारतीय दशन--दोपष्रासेप५३ ८, मविष्य 


४८८; विकार ४८४; विकाराक्र 
५४२.। 
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पारिभाषिकलब्दानुक्रमणी ३७ 


विषय पृष्ठ | विषय पृ 

मावना (मीमांसा) ३३१, अर्थं | सुक्ति--चावाक ८३, तन्त्र ४७४१ न्याय 
६०९, मेद ६०९ । २१५, मीमांसा ३३३, ६११; योग 

मेद--प्रकार ( माध्व ) ४०४ | २००; वहछभ ४१८; वेदान्त ६११, 

मेदामेद-इतिहास ६२८, भास्कर का वैरोषिक २४७ । मेद--न्याय २१६) 
मत ६२९; भरतप्रपञ्च ६२८; यादव २८१; वेदान्त ३७९; ५७१ । साधन 
६२१। न्याय २१७, मीमांसा २३४, वैशेषिक 

भ्रमन्ञान-कुमारिल ३२४; प्रभाकर 
३२४, ६०८; सांख्य ५८७-८८ । 

म 

मव्यमा ( भर्तृहरि )-- लक्षण ४६४ । 

मल ८ तन्त्र )--मथं ६३९ । 

मद्र ( तन्त्र )--अथ ६३९ | 

मन--अस्तित्व के प्रमाण ( वैरो० ) 
२२३-२२४; प्रकार ( हीगल ) ५१८; 
लक्षण (वैशे) २३४; २७० 


| 

२४७ | 

मद्रा ( तन्त्र )-अथं ६४० । 

र 
यम ( योग )-- लक्षण ३०२ | 
यान ( वेद )--दो प्रकार ५५२ । 
योग--अदङ्ग २०२; उपनिषद्‌ म ५९२; 

ब्रह्मणे सँ ५९१, संहिता म ५९१ । 
असंप्रज्ञात० ३००, प्रकार २९८; मेद्‌ 
( पाञ्यपत ) ४६०; सम्प्रतत? २९५ 


( सांख्य ) | मेद्‌ २९९ । । 
सल--मेद्‌ ( पाशुपत ) ४६०; लक्षण योगाचार-अथ १५६) आचायै १४६; 
४७२ | सिद्धान्त १४८ । 
| ममि प्रक्ष ( न्याय )--*\६९ । ॥ 
मह्तच्व ५ सार -टखश्ण ^ 
त ( सांख्य )- ॥ | २९८। | गरोगी--अकिक्न्त माननीय ६९४ | 
घ्य ये प (~~ | 
3 न्ति 4 । 
पि ्‌ 
मानवतावाद--अथं ५३१ । र | 
मांस ( तन्त्र )--अथं ६२६ । | 
| रजोगुण--रक्षण २६३ । 


माया--तरिकमत ४७९, तन्त ४ २; | तल ( शर ) ४६२ । 
रामानुज २३५८) २९६; गाङ्कर मत | ५.१५ (तिक ५५७ | 
२५५; कायं ६१२ ( दाकर ); 
वाक्ति्यो--आवरण ५७, विक्षेप रख 
लक्षण ८ वेदान्त )--तव्ख २५१, 


२५८ । 


९ 
सुक्त-दशा 8१ १। सखरूप० ३५१ । 





६७६ 


। विषय पर 
लक्षणा--भागनव्र्ति ३७८, भेद्‌ ६२०; 
स्वरूप ६२० | 
ट्ष्मी ( माध्व )--ल्प ४०३ । 
र्टिता ( तन्व्र )--उपासना ४८३ | 
टीटा ( वहम )--अ्थं ४१३ । 
च 
वस्तु तच ( दीग ) ५१६ | 
वाक्‌ू- मेद ( भवरहरि ) ४६४ | | 
वायु (वंदोपरिक )--रूप २२८ | | 
वासना--अर्थं १७३ । | 
विकास-- क्रम २७२; न्वाद ५ २४; 
° ताद्‌ सजनातमक ५२८ । 
वक्षतत ( चित्त )--अथं ५९३ | 
त्रिज्सि ( बोद्ध )-अ्थं १३९ 
ज्ञानवाद्‌--अथं १४९, खण्डन १७३ 
2 
वितक--( योग )- क्षण ५९४ | 
विदहमुक्त ( सांख्य ) २२८ | 
व्रातच्च ( त्रिक )-अथं ४७६ | 
विद्रश्वर-संख्या ५७२ | 
विधि-- मेद्‌ (मीमांसा) ३२०, (पाद 
| पत॒ ) ४६० | 
| || विपरीताख्याति- अर्थं ३२५ । 
| ' बभव = अवतार ८ पंच० ) ४४० | 
| विमं ( त्रिके )- मर्थं ८७७ | 
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विरुद्ध ( हेत्वाभास )+-अथं २०३ । 
(कप व॒ 6 
भवतं ( अद्रत)-टक्षण 


२५४ 
° वाद्‌ सिद्धान्त २५९-३७१ ४८ + | 

विवेक-ख्याति-- लक्षण २८०, ०ज्ञान 
२७९ | 











भारतीय ददान 


विषय पृष 
विप्रय--योगाचार दृष्टम १५०। 
विदेप--लक्षण ( वेेषिक ) २३८ 


सिद्धि २३९ । 
)-टक्रण ५११ | 
-भेद्‌ २७६) ट्ण 


वेद-- अपो खुपेयता ३१९, प्रकार ३२०, 
महच्च २७, विभाग २८-२९, सादिलय 
९९ | 


वैखरी ( वाक्‌ )--टक्षण ४६४ | 
वेभापिक--मत 
९ ३७-३८ | 


९२९१; 


वेराग्य--अपर ° ५९५ प्रर० ५९५ | 
वेदोपिक- अर्थं २३९ कतव्य मीमांसा 
९४६; ज्ञान मीमांसा २४५ | 

न्यरातत-- निरास ( चार्वाकं ). ८६ 
परीक्षा १९९; बौद्धमत ५६६ वेद्‌न्त- 
मत ५६७; खरूप १९८ | 

शूट कार्य ४३९, मेद्‌ ४४० । 


दा 


राक्ति--चेतन्यमत ४२१; त्रिक ५७७ 
माध्व ४०२, मीमांसा ३२८; वीरमैव 
४६६ | भेद--(दोवसिद्धान्ती) ४७१ 
पतन्य-- सन्धिनी ४२१, संवित्‌ ४२१ 
स्वरूप ४२१, हादिनी ४२१ । 

दिव से सम्बन्ध ५७८ | 
राक्तिपात ( तन्त्र )--लक्षण ४७४ } 
रत्ल्णुवाद्‌ ( पाश्चाच्य ) ४२९ । 


पारिभाषिकरब्दायुक्रमणी 


विपय प्र 
दाब्द- चार्वाक ८०) न्याय २०७, 
मीमांसा ३१८, सांख्य २७७ । 
दाब्दादरैत ( भवरहरि ) ४६४ | 
दारीर-अधिष्ान० ५८६, छिद्ध° 
५८६ ; सूक्ष्म ° ५८६, स्थूल ° ५८६ । 
दारीर मेद्‌ ( सांख्य ) ५८६ | 
श्िव-अवसा ४७२ । 


(कन 


दिवतस--त्रिक ४७७-७८; वीरदोव 





४६७ | 
दीट ( बौद्ध )-- रूप १२२ । 
शद्ध वस्तु ८ काण्ट )-रूप ५१२ । 
¢^ ० च 
य्ून्य--अथं १५४; ° अद्वत ९५१. 
खण्डन १७४; प्राति १५६ । 
श्रीमद्धागवत--साघनमागं ४४८) 
साध्यत ४४६ | 
प 
पराडगुण्य ( पञ्चरात्र )-अ्थं ४३८ । 
सं 
संकल्पवाद--अथ ५२० । 
संघ्रातवाद ८ बौद्ध )-खरूप १२२ । 
संयम ( योग )-रक्षण २०४ 
संवृति ( द्यवाद )-तथ्य० १५४; 
मिथ्या० १५४ । 
दंरायवादी-- अथं ५०२३५०४ । 
संस्कार--लक्षण २९७; मेद २३६ | 
© थं 
संसत ( धरम )-- अथ १९८, मेदं 
१२३७ | 
सत्‌--अरथं (जेन ) १०४ । 
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विषय प्रष्ठ 
सत्का्यैवाद-लक्षण २५७, पोषकः 
युक्ति २५८५९, रूप २५९। 
सत्ता--मेद्‌ (ष्टेटो ) ५००, बकंठे 


५१०, २७०, ३०४; वेदान्त २५५; 
व्यावहारिक ( शङ्कर ) ६१८ । 
सद्प्रतिपक्च ( हेत्वाभास ) २०३। 
सत्य--अर्थं ६१७; परिभाषा ३६८; 
लक्षण ३६९; शून्यवाद मे १५५ । 
सत्वगुण २६२; उढ° (शी 
वैष्णवमत ) ६२५ । | 
सकर ८ तन्त्र )--टक्षण ४७३ । 
सन्तानवाद्‌ ८ बौद्ध )--अथं १२५९। 
सन्निकर्पर ( न्याय )- उदाहरण १८९- 


९०; प्रकार १८९ । 
सम्वाय--दष्टान्त २४०) द्व्षप् २३९; 


संयोग से थिन २४१ । 

समाधि-- बद्ध १२३; योग २९८) 
२०४। 

सव्यभिचार (देामास)--अथ २०२, 
तीन प्रकार २०५ । 

ताख्य--अर्भं २५२, ५८०; उदम 
५८०; काल विभाग ५८२; ज्ञान 
मीमांसा २७२; तच मीमांसा २५६; 
बोद्ध दर्शन से सम्डन्ध ५८१ । सांख्य 
मत-अदिंसा तस्व ५८८; भागवत 
धसे सम्बन्य ५८९; समीक्षा 
२८२-८४। 

ताधन मार्म--चेतन्य ४२२) तन्त 
४.७४; त्रिक ४७९; निम्बाकं ४१०; 
पाञ्चरात्र ४४२; माध्वि ४०} 
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र भारतीय ददान 


विषय वु8 

सामरस्य ( तन्त्र )--अ्धं ४८८२ | 

सामान्य ( वेरेष्रकि }-लक्षण २३७ | ` 

सामान्यतो दृष्ट (अनुमान )--लक्षण | 
९९३२ | 

सिद्धिर्या ( योग )- मेद्‌ ३०५ । 

पष्टि--पाञ्चरा्र (क) शुद्ध ४३९; 
(ख) ञुद्धेतर ४८४०; रामानुज ३९५, 
वीरो व ४६७; वेदान्त ३६९ | 

सोत्रान्तकि--अरधं १४१, आचार्य 
१४२; िद्धान्त १४३ | 
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उपाभ्याय साहिय 
८ आचार्यं बटदेव उपाध्याय-प्रणीत अरन्थावरी ) 


( १ ) आयं संस्कृति 

यदि आप मारतीय संस्कृति की विशेषता, खूप, अध्यास्मिकता तथा प्राचीः 
नता के रदस्य से परिचित होना चाहते द तथा उसके अधार भूत ग्रन्थौ के 
विघ्रय पे पूर्णरूप से जानना चाहते हतो इस ग्रन्थ का अनुशीटन अवश्य करं । 
इसमे केवल वेद, पुराण, धमेशास्त्र दर्शन आदिकाही प्रामाणिक विवरण 
आपको नहीं भिलेगा; बल्कि जैनियो के तथा बद्धौ के मूल धार्भिक म्रन्थोकाभी 
विस्तृत, प्रण ओर प्रमाणिक वर्णन मिलेगा । यद ग्रन्थ संक्षेप मे ब्राह्मण, जेन 
तथा बौद्ध धार्मिकं अरन्थौ का रदस्य जानने के लिय एक छोटा विश्वकोष हे । 
तन्नो का वर्णन जो यदा है वह कीं नदीं मिलेगा । मूल्य ८) ₹ु० | प्रष्ठ ४८० । 


( २ ) वैदिक सादि ओर संस्कृतिं 


दस ग्रन्थ में वैदिक सालय का पूरा विवरण दिया गया है । प्रवेश खण्ड मे 
वेद का महव, वेदानुशीन का इतिहास, वेद का रचनाकराल त्वा वेद्‌ की 
व्याख्यापद्धति का प्रामाणिक वणन दै । इतिहास ण्ड मे वेदिक सादित के पूण 
इतिहास तथा संसक्ति खण्ड मे वैदिक संस्कृति का समग्र विवरण प्रस्ठत किया गया 


ड | वैदिक छन्द, भ्याकरण तथा स्वरमरक्रिया. का मी संक्षिप्त वणेन इसे अलयधिक 


उपाटिय बना रहा है । विभिन्न विश्ववि्याल्यो मै एम० ए° का पाठ्य न्थ । 
तृतीय संस्करण मूल्य १९ ) | 
( ३ ) भारतीय दरान 


यह भ्रन्थ तो हिन्दी साहिल का अमर गरन्म ह| केवल इसी एक ग्रन्थ के 
अध्ययन करने से पाठक भारत के विशा द्रानो के इतिहास तथा सिद्धान्तो से 


पूरा परिविय 

© © 
तथा चावाक दश 
समस्त त्वो से आपरको परिचित कर 


(र (~ ५ 
प्रात कर सकता है । इसमे उपनिषद, गीता, परडदशंन, बौद्ध, जेन 


नाका प्रामाणिक भौर एतिहासिक विवेचन दर्पण के समान 


] देगा | तन्त्रशाखर काजो वर्णन य्ह है 











संस्करण, प्रष्ठ संर 


४.9. 9 


वह्‌ अन्यत्र कदा न्दी | पाश्रच्य द्यन का भी इतिहास तथा सिद्धान्त म्रन्थको 
ओर भी उपादेय बना रदा ह| डा० भगवानदास की सम्पति मे “यृ ्न्थरल 
(भारतीय ददान" दिन्दी सदिव मँ श्र्ठतम, अगण्य ग्रन्थो की तरेणी ते ऊना 
सान पाने योग्य है ओर अवश्य पवेगा। समग्र्रन्थका भावतथा भप्र 
समन्वय कौ बुद्धि से प्रभावित है । मङ्कयप्रसाद्‌ पुरक्कार, वरिड्टा पुरस्कार तथा 
रेडिचे पदक ते सम्मानित यह दर्शन श्रन्थ हिन्दी के दर्यन साहिय की अनमोल 
निधि है; इसमे तनिक मी सन्देह नहीं ।> समस विश्वविच्ाल्यो मे एमर्ए०्का 
पाठ्य ग्रन्थ दे | स्तम निर्गयात्मक संस्करण मूल्य १६ ) 


( ४) धमं ओर द्धन 


यह्‌ भारतीय ददान का परिशिष्ट पूरक खण्ड ह 


दे, जिसमे नाना धमो के विद्तृत 
विवरण के अनन्तर धमै तथा दर्शन का परस्यर सम्बन्ध दिखलाया गया ह | इस 


मन्थ कौ मान्य आलोचक ने एक स्वर से प्रगंसाकी है। श्विदाट भारतः इसे 
~ © 2 ष्‌ [ = (^ 

. "उलयपरूण, नितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिकं यतेटाया हं । तृतीय परिवर्धित 

सं°, १० संख्या ३५०, मूस्य ४) 


(५) संसृत सादि का इतिहास 


इसको समानता रखनेवाटा अन्य हिन्दी क्या किसी भी प्रान्तीय भाषाओ 
म नदींहे। ग्रन्थके चा खण्डं रामायण, महाभारत, दृश्य काम्य, ` ्रव्य 
श्य, अलङ्कार शार का इतना पूर्णं प्रामाणिकं विव 


रण दिया गयादहै कि गागर 
मं सागर की ोकोक्ति यँ चरितां हो रही दै । जवनिका, भारतीय र गदल, 


भागवत का साहिलिक रूप आदि विषय तो पटी बार इस प्रन्थमं वणित ह| 
इन्दी गुणो के कारण यह्‌ नाना विश्ववियाय्यो मे बी ए० तथा 
पव्वग्रन्थ है । प्रष्ठ पसिद्धत संस्करण, प्र संख्या 
मूल्य १२) मात्र है । 


एमनर्एण्का 
७०० सजिद्द्‌ का 


( ९ ) संस्कृत वाडमय 


संस्कृत के विशाल साहित्य का सीधे र्द मे संचित प्रामाणित विवेचन 
हे । शाच्री तथा इन्दर (यू° पी° बड) का पाज्वग्रन्थ दे। परिवर्धित तृतीय 
भा ११२, मूल्य १।॥) माच | ॑ 














( ॐ 


( ७ ) आचायं सायण ओंर माधव 


वेद भाष्य के कर्ता चायणाचार्यं ओर इनके व्ये भ्राता माधवाचायं ( विजव 
नगर राज्य के संस्थापक तथा विद्यारण्य खामी के नामसे प्रख्यात) के जीवन 
चरित, ग्रन्थ तथा मन्तव्यो का प्रतिपादक यह ग्रन्थ अपने विप्र म वरेजोड़ है । 
उस युग का सादिक इतिहास राजनीतिक इतिहास के परिवेश म मोलिकि रूप 
मं यँ प्रतिपादित किया गया हे। वैदिक माप्य कामी वणन भ्रन्थकी 
व्यापकता का पुष्ट प्रमाण है | प्र° सं° ४५०, मूल्य ६ ,) मात्र । 


(८ ›) आचायं शंकर 


श्री यंकराचार्यं की प्रामाणिक जीवनी, ्रन्थ, काठ तथा | सिद्धान्तो 
का पूर्णं तथा पुष्ट विवेचन ग्रन्थ का वैरिष्टव हे। अद्वैत वेदान्त का संक्षित 
रतिदहास अद्रैती अन्धो की वुचीके साथहोने से यद रोधकर्ताओं के ट्ट मीः 
न रलता हे । ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद दारकापीठख दांकराचार्यं के 


विप्र महत 
[ हे । कननड़ अनुवाद्‌ भी प्रकारित है | लम्बे आकार के 


दारा प्रकारित दो रद 
३७७ पृष्टौ वाटे सजिव्द ग्रन्थ का मूल्य ९० ) | 


( & ) भागवत सश््रदाय 


यह्‌ अर्थ वैष्णव धर्म तथा द्शंन का नितान्त मोल्कि विवेचन प्रस्त करता 
ह । अखि भारत के विभिन्न प्रान्त मे प्रचलित अर नाना (जसे तमिल, 
मन्ध, कन्नड, बंगला, मराठी आदि ) भाप्राओं मे लिखित वेष्णव सम्प्रदायो 
अर सादित्य का इतना महखपूणं प्रतिपादन अन्य मापराओं मै मिलना 
असम्भव हे । साधना-जगत्‌ के तर्यो के रहस्योदूघायन के कारण यह ग्रन्थ 
साधको केभीवडेकामकादे। आचार्यक छः प्राचीन चित्रौसे युक्त, प्रष्ठ 


तंख्या सात सौ के आस-पास मूर्य ५॥ 9 । 
( १० ) बौद्ध दशन मीमांसा 


नोद्ध दर्शन के नाना शाला-ग्रशाला्भो के इतिहास तथा सिद्धान्त का 
प्रतिपादक मौखिक प्रन्थरत । दनद के श्र डाटमिया पुरकार तथा उतत 
परदेशीय राव्य पुरस्कार से पुरस्कृत । ए्म° ५० क पाठ्चग्रन्य । सिष्य भाषा 
म अनुवाद्‌ प्रस्तुत । अन्त मै बोद्ध दर्यान ॐ पारिभापिकि ब्दो काप्रामाणकि 











| 
| 
| 





( ४ ) 


कोरा भी जोड़ दिया गया है| द्वितीय संस्करण, सुन्द्र गेट अप, प्रण संख्या 


६१२, मूल्य ६) | गोपीनाथ कविराजजी ने इसे अपनी पांडिव्यप्णं प्रस्तावना 
से भूषित कर इसके गोर को निःसन्देहं बदाया ह | 


( ११ ) भारतीय साहित्य शास्र (दो भाग ) 


आलोचना का एकमात्र पूर्णं अ्न्थ--ओचित्य, रीति, गुण तथा वक्तोक्ति का 
अनुपम विवरण । काम्य के खूप का विवेचन । संस्कृत म निवद्र आलोचना- 
गाघ्ल का इतिहास तथा सिद्धान्त, काभ्य का लक्षण तथा मेद्‌, कुन्तक का वक्रोक्ति- 
बाद तथा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद्‌ं नाननेके चि दिन्दी साहिल मे अपूर्वं 
अरर । उत्तरप्रदेश राज्यके द्वारा दो वार पुर्स्त । एम° ए० का पाल्य- 
ग्रन्थ | नवीन सं० प्रु° सं० ७४४ ओर ५८० ) मूल्य १५ ) तथा ८ ) | 


( १२ ) संस्कृत कवि चर्चा 


_ संदकृत के मान्य कविर्यो के जीवन चरित, ग्रन्थ तथा समय का यों पर्याप्त 
{गरूपण किया गया है | इन कवि्यो कँ पूरे समीक्षण तथा उदादरणो से संकलित 


होने * ह ब्रन्थ छो मे नितान्त लोकप्रिय रहा दे। दूसरा संस्करण तैयार हो 
र्ट्‌ ह 


। 98 टगमग चार सो । मूल्य ५ ) मात्र | 


( १३) कवि ओर काव्य 
संस्कृत तथा प्रक्रत कवियों की जीवनी तथा उनके काव्यो का पूरा विवेचन | 
यु9 सं० २५०, मूट्य २ ) | 
( १४ ) कान्यानुश्ीरन 


उपाध्यावजी के सादियिक्र तथा सांस्कृतिक निबन्धो कं 
तथा जयदेव, रसिक गोविन्द्‌ तथा उनकी कविता आदिम 
को सुशोमित करते दँ । पृ° सं° तीन सौ, मूल्य ५ |) 


[ सुन्दर संग्रह । त॒लसी 
© 
दप्वपूण टेख इस संग्रह 


( १५ ) सस्त आलोचना ` 


“कत आलचना के इतिहास ओर सिद्धान्ता काबड़ी ही सरर सुब्रोध भाषा 


कया गया दै | थोड़े मै संसत का विशाल अलंकारा 








| - पूण मौलिकता के साध यँ विराजता ह| द्वि° संम, बी०ए०्कापाव्व 
ग्रन्थ | मूट्य ५॥ ) मात्र | 
( १६ ) शक्ति मज्ञरी 


संस्कत कवियों की अनोखी सूञ्चवालयी सूक्तियो का यदि अनन्द लेना दो 
| ¡ इस न्थ को अवद्य पदिये । द्वि° स° मूल्य ५) । । 
1 न्रे, (= ^ ५ । 

८ १७ ) वेदिक कहानिया 

वेद कौ स्फूरतिदायक्र मौलिक कानि का अपूर्वं संगरद। वतीय सं 

| मूल्य २) 1 
॥ 

८ १८ ) भारतीय दश्चनसार 
संघेप मे विवरण । इसका मापा सुत्रोध 


भारतीय दरशन के विस्तरत खरूप का 
दोकी व्याख्या तथा सिद्धान्तो का 


सहज रक्ली गईं दे, जिसे पारिभाषिक द> 
संश्षित्त प्रतिपादन किया गवा हे | मूल्य ५॥) । 
( १६ ) भारतीय वाद्य मे श्रीराधा 


तिहास, धर्मं तथा साद्य इन त्रिविध दृष्टयो 
हे। यह अपने विषय की मौलिक तथा 
डी साित्य मे राधा की खोज 


ग्रन्थे राधाका वणेन इ 
ते बड़ी मार्भिकता के खच्‌ किया गया 
सर्वाङ्गीण पुसतक है । आं साहित्य के सायद्रा 
तथा उपन्यास अरन्य का वैरिष्य्य ह । मूल्य १०॥१ । 


( २० ) सस्छृत एु़्वि-समीकषा 


प्त के महनीय तथां प्रर्ाः काविथो का साङ्खोपाङ्ध विवेचन । कवि 
निषयक प्राचीन सृक्तियो का अर्व संग्रह एतिहासिक विवेचन के साथ प्रथम बार 
रँ पर्त दै । मूल्य २०१ । 
 ॥ 
( २१) पराणावमश्च 
ग्रन्थ, जिस पुराणो का विस्तृत विवरण दिया 


पुराण के विष्य का मघ्युकृ 
गया ह | पुराणो का काल, धम, भूगो, इतिदीस, देवता आदि अनेक आवश्यक 


इस 








तथा मौलि विषयो का यँ समावेश किया गया है| प्राचीन तथा नवीन 
उभव दध्यौ से नितान्त उपयोगी तथा उपादेय ग्रन्थ | मृल्य २०) | 


( २२-२७ ) सम्पादित भ्रन्थ 


| २२--भरत--नास्यगाख्र ( वैज्ञानिक संस्करण ) 

|| , ९२ मामद-काग्यारुकार ( विस्तृत भूमिक्रा ) 
९४--वररचि--प्रकृतप्रकार ( प्राचीन सुबोधिनी मौर संजीवनी टीक ओं 
से संवलित ) 
२५--सावण-- वेदभाष्य मूमिका संग्रह (चारो वेदौ की माष्यभूमिकाभं 

| | | का एकत्र संग्रह्‌ ) 

| रध्-माघवाचार्थ-- दाकर 

॥ विस्तृत भूमिका के साथ ) 


२७--दप--नागानन्द्‌ ( नवीन संस्र टीका ओर अनुवाद ) | 


दिग्विजय ( प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद्‌ तथा 














॥ 1 
-- - ~ श्र 





 उपाध्याय-पाहिदय 


वेद्‌ ( १ ) आचार्यं सायण नौर भाधव ६) 
( २ ) वेदिक साहित्य भरे संस्कृति १२) 
(३) कान की गरिमा २) 
पुराण, 4 ( ८ ) भागवत सम्प्रदाय ७॥ ) 
( ५ ») भारतीय वाय में राधा १०॥) 
( & )) पुराणविमदां २०) 
ट््ान ( ७ ) आचार्यं शंकर १०) 
( ८ ) भारतीय दश्त॑न-( सप्तमं संस्करण ) १६) 
( ९ ) भारतीय दर्श॑न-सार . ५॥ ) 
(१०) धमं ओर ददान ४) 
( 4१ ) बोदन मीमांसा ६) 
( १२ ) शंकर-दिभ्विजय ( माधवाचा्॑-रचित संस्कृत 
ग्रन्थ का अनुवादं १०) 
जारोचना ( १३ ) भारतीय साहित्यदाख दो भाग १५), १०) 
( १४ ) संस्कृत आलोचना ५॥) 
सस्कृतं साहित्य ( १५ ) संस्कृत सादित्य का इतिहास (परिवर्धित संस्करण) १२) 
¦ ( १६ ) संस्कृत-वा्य ( चतुथं संस्करण ) १॥') 
( १७ ) कवि भोर काव्य ३) 
( १८ ) संस्कृत कवि-चर्चा | ३) 
( १९) काव्यानुशीखन / ४॥) 
( २० > संस्कृत सुकवि समीक्षा {न २०) 
( २१ ) मदाकवि भास--एक अध्ययन ४) 
नाटक ` (२२) श्रीहध--नागादन्द्‌ (संस्कृत टीका तथा अनुवाद) ३) 
स्कति ( २३ ) आ्यै-संसछृति के घाधार ग्रन्थ ८) “ 
मा ( २४ ) भोजपुरी खोकगीत ( प्रस्तायनामान्र ) ६) 
स्पादित मन्थ ( २५ ) भरत-नाव्यदा् १०) 
( २६ ) भामद-कान्याख्डकार २॥) 
( २७ ) सायण-वेदभाष्य-भूमिका-सं्रह शे ५ 


( २८ , प्राकृतप्रकाश (सन्जीवनी भोर सुबोधिनी टीका से युक्त) 
शारदा मन्दर, काशी 





